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ट््रुरोंव्डग न्स 

भरतमुनि के नाट्क्ग्रात्र का भ्रदीप'व्याख्यादि के साथ प्रस्तुत संस्करण 
का ग्रकाशन आज से कई वर्ष पूर्व ही हो जाना चाहिए था, परन्तु समय 
की ्रतिकूलता ने ऐसा नहीं होने दिया । इसका एक कारण तो इस 
मन्थ का दूरस्थ वाराणसी में मुद्रण तथा मेरा शासकीय सेवा के कारण 
अनेकं स्थानों पर परिवर्तन; जिसने इस कार्य को थोड़ा ग्रीम्रता से अस्तुत 
नहीं होने दिया | दूसरा प्रमुख कारण था नाट्यशास्त्र खण्ड एक के अन्तिम 
भाग के मुद्रण काल में ( जब अतिरिक्त टिप्पणियों का मुद्रण चल रहा था ) 
मेरे स्वास्थ्य का अतिशय बिगड़ जाना | मुझे अपनी वातजन्यव्याधि तथा 
वृक्क में होने वाले विकार के निरन्तर रहंने के कारण भी इस ओर से 
ध्यान हटाना पड़ा, यह व्याधिक्रम भी लगभग एक से डेढ़ वर्ष तक चला 
( जिसमें ग॒प्नतीवात तथा वृक्ष के समी उपचार एवं चिकित्सा के दोर में 
मुझे आना पड़ा) इस ग्रकार एक तो वाराणसी दूरस्थ होने तथा मेरे कुछ वर्षो 
तक फिर अस्वस्थ हो जाने के कारण नाव्यज्ञास्र के प्रकाशन में अग्रत्याशित 
विलम्ब हो गया । 


इसकी हिन्दी व्याख्या अनुवादात्मक रूपन्में की गयी हे तथा आवश्यक : 


होने पेट कुछ व्याख्यात्मक रूप में मी | इसका कारण विषय की गम्भीरता 
है। क्योंकि नाट्यद्यात्र के विभिन्न स्थलों की व्याख्या करते समय कला, 
शिल्प, वास्तु तथा संगीत आदि य़्ालों की आचीनपरस्परा को ध्यान में 
रखना पड़ता है, जो आज के व्याख्याकार के लिये कठिन स्थिति निर्मित 
कर देती है। इसका दूसरा कारण है एक ही व्यक्तिद्वारा विस्तीर्ण 
क्षेत्र पर अधिकार रखते हुए मूल सम्पादन एवं व्याख्या लेखन के कार्य 
सम्पच्च करना और नाखद्ाम्न में चर्चित संगीत आदि ग्रान्नों के ग्राचीनतर 
रूप को प्रतिपादित करते हुए परम्परानुसतारी दृष्टि से भी व्याख्या का 
आलेखन करना | इस ग्रकार की स्थिति प्रत्येक नाव्यग्राल्ष के सम्पादक 


या- संस्कता व्याख्याकार के समक्ष उपस्थित होती है। इस असंग में 


नय 
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भरत-मुनि के आश्रय को काश्मीरिक परम्परा के पाठों सं स्पष्ट करने । 
वाली एकमात्र आचार्य अभिनवगुप्त प्रणीत नाव्य्शात्र॒की व्याख्या अमिनव- । 
भारती ही सहायक है। जिसमें. नाट्यश्ात्र में अभिहित विषयों ( जैसे 
रस, भाव, रूपक, स्वरूप, नाट्यज्ञ, सन्ध्यङ्ग आदि ) का अपनी परम्परा 
के अनुसार व्याख्यान किया गया है । यह व्याख्या नाट्यशास्त्र के व्याख्यान 
लेखक को अतिशय सहायता तो करती है पर फिर भी जिन अध्यायों 
पर यह व्याख्या ग्राप्त नहीं है या किन्ही स्थानों पर इसके द्वारा अल्परूप 
में ( विषयों का ) व्याख्यान किया गया है या फिर किसी अंश का 
खण्डित या संदिग्ध पाठ है तो ऐसे स्थलों पर अनुवादक या व्याख्याकार 
को अर्थ स्पष्ट करते समय असहाय स्थिति में आकर अधिक सतर्क रहने 
की आवश्यकता हो जाती है। कुछ विद्वान्‌ नाट्यशात्र की अभिनवयुप्त 
प्रणीत व्याख्या को भरत के दृष्टिकोण को सुस्पष्टतया प्रस्तुत करने में अधिक 
सहायक नहीं मानते हैं। इनके मत में नाट्यशासत्र के अनेक स्थानों की 
अभिनवभारती के आधार पर अधिक स्पष्ट व्याख्या करना सम्भव नहीं 
है। इतना होने पर भी अभिनवमारती के आधार को लेकर व्याख्यान 
करना अधिक प्रामाणिक है, ऐसा मेरा अपना मत है । हाँ, यह अवश्य 
है कि नाट्यशास्रीय प्रमेयों को प्राचीन परम्परागत नाट्य यास्त के 
ग्रन्थों में या विवरणों के शास्त्रीय विवेचन को देखकर ही स्पष्ट करना 
चाहिए | इसी भावना को सर्वदा बनाये रखकर इस ग्रन्थ की हमने 
व्याख्या लिखी है तथा साहित्यच्ना्र के एक सुप्रसिद्ध व्याख्यान के अनु- 
करण पर इस व्याख्यान का गाम भी प्रदीप? दिया है। अयत्त किया 
गया है कि यह व्याख्यान अपने पूर्व परम्परागत गौरव का अनुसरण 
करते. हुए ठीक से ज्ञात्रीय तत्त्वों को उपस्थापित करे तथा उनमें स्थित 
गम्भीर आज्यों को स्पष्ट करे | अपने इस प्रयास की सफलता भी कालिदास 
के शब्दों को ध्यान में रखकर विद्वानों के परितोष पर ही हम निर्भर 
मानते हैं । 
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आरम्म में हिन्दी व्याख्यान के साथ संक्षिप्त हिन्दी टिप्पणियां 
जोड़ी गयीं थी तथा यह निश्चय हुआ था कि विस्तीर्ण व्याख्यात्मक 
टिप्पणियां परिशिष्ट में दे दी जाए जिसमें अमिनवगुप्तपाद की अभिनव 
भारती व्याख्या के आवश्यक सभी विवरण को रखा जाए। परन्तु वाद 
में यह निश्चय हुआ कि इस प्रकार की विस्तीर्ण टिप्पणियां जिनमें अभिनव- 
गुप्त का आधार तो लिया ही गया है तथा जो अनेक अन्य अन्थो के 
आधार पर भी निर्मित की गयी है उन्हे मूल अन्थ के व्याख्यान के 
स्थान लगाकर देना अधिक उपयुक्त रहेगा। इसी कारण प्रथम अध्याय 
से चतुर्थ अध्याय तक के अंग्र की विस्तीर्ण टिप्पणियां परिश्रिष्ट-? में 
लगायी गर्यौ तथा शेष भाग अर्थात्‌ अध्याय ५ से ७ तक की टिप्पणियां 
मूल भाग के व्याख्यान के यथास्थान नीचे लगायी गयी हैं | इस ग्रकार 
करने से यद्यपि पाठकों को थोड़ी असुविधा अवश्य ही होगी परन्तु 
नाव्वग्रां के अगले संस्करण में ही इन टिप्पणियों को मूल व्याख्यान 
के नीचे व्यवस्थित. कर लगाना संभव हो सकेगा | सम्प्रति इस असुविधा 
के लिये पाठकों से क्षमा प्रार्थना ही एक मात्र आलबम्न है | 


प्रस्तुत संस्करण में षडाध्याय के रसमूत्र व्याख्यान के प्रसंग में 
अभिनवभारती व्याख्या का मूल सहित सम्पूर्ण भाग हिन्दी व्याख्यान 
के साथ लगाया गया है। इससे रस्तविषयक नाट्यशासत्रीय अध्ययन- 
क्रम को ( आवश्यक सामग्री एवं विवरण के साथ एक साथ उपलब्ध करने 
के कारण ) पाठक व्यवस्थित रूप से ग्राप्त कर सकेंगे | इस प्रसंग में हमने 
शान्त रस के निरूपक नाट्यग्चास्न की कारिकाएँ तथा उनकी समय अभिनव- 
भारती की हिन्दी व्याख्या मात्र लगायी है। ज्ञान्त रस का भाग यद्यपि 
भरताचार्य के द्वारा अभिमत आठ नाट्यरसों की मान्यता से पथक पड़ता 
है, किन्तु अभिनवभारती के पाठ के आधार पर उसे यहां संग्रहीत कर 
लेना उपयोगी होने के कारण किया गया है । यहां क्रम के अनुसार यद्यपि 
इन कारिकाओं की संख्या भी लगा दी गयी है, परन्तु आवश्यकतानुसार इन्हे 
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अलग भी रखा जा सकता है तथा यदि इनको उद्धत करना कहाँ इष्ट 
हो तो उन्हें संख्या देकर प्रस्तुत भी किया जा सकता है । 


नाट्चश्ाल्न के इस समग्र प्रदीप” व्याख्यान को सुसम्पादित एवं पाठान्तर 


आदि के अतिरिक्त पदयार्घानुक्रमणिका आदि के परिशिष्टों के साथ चार 


भागों में प्रकाशित करने की योजना है। इसमें प्रत्येक खण्ड में उसी 
भाग से सम्वद्ध विषय की प्रस्तावना में विवेचना रखी गयी है जिससे 
नाट्यविषय व्यापक ओर सूक्ष्म अध्ययन को बढ़ावा मिलने की आद्या है । 


में इस. कार्य में अपने प्रकाशक श्री भाई: मोहनदास जी गुप्त एवं 


श्री भाई विठ्ठलदास जी गुप्त का अतिशय इतन्न हूँ जिहोने इस महत्त्व- 
पूर्ण अन्थ के ग्रकाशन कार्य को लिया तथा उसे बड़े ही धैर्य के साथ पूर्ण 
करवाने में रुचि रखी । इस अवसर पर चौखम्बा से सम्बद्ध श्री देवनारायण 
झा तथा सुहृदवर श्री ५० रामचन्द्र जी झा व्याकरणाचाय के सहयोग को 
भी मुलाया नहीं जा सकता, जिनके ग्रयत्नों से ही यह मन्थ ठीक से मुद्रित 
हो सका ओर आज प्रस्तुत रूप में प्रकाश्चित हो रहा है । 


मेषसंक्रान्ति | “= सुधीजन-कृपा कांक्षी 
बि०.सं० २०२९ बाबूलाल शुक्ल) शास्त्री 
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नाख्यशास्र की 
प्रखल्माणल्कन्जय 
कला का उत्कृष्ठ रूप काव्य है और उत्कृष्टतम रूप है नाटक, जिसका 
प्रतिपादक सवंप्राचीन भारतीय ग्रन्थ है भरतमुनि का नाट्यद्यार्--जो अपनी 


विचारों की व्यापकता के साथ साथ विषयगत समग्रता से परिपूर्ण हे । भार- 


तीय नाव्य-कला पर विचार करते समय नाट्यशास्त्र सदा सम्मुख आ जाता 
है, क्योंकि यह महान्‌ ग्रन्थ नाट्य-कला के अतिरिक्त इसके आनुषंगिक विषयों, 
जेसे--काव्य, सङ्गीत, नृत्य, शिल्प तथा अन्य ललित-कलाओं का भी कोष है । 
इस ग्रन्थ ने भारत की रङ्गमन्चीय-कला को शताब्दियों से प्रभावित कर रखा 


है--क्योंकि इस अकेले ग्रन्थ में नाट्य-विषयक विवरण जितनी समग्रता के साथ' 


प्रस्तुत हुआ है वह किसी अन्य भारतीय ग्रन्थ में तो दुलंभ है ही तत्कालीन 
संसार के किसी अन्य ग्रन्थ में भी प्राप्त नहीं होता । इसका कारण यह भी 
है कि भारतीय नाट्यकला की नाट्यशास्ज को छोड़कर कल्पना करना सम्भव 
ही नहीं है और प्राचीनभारत में व्यवहृत नाठ्यकला के स्वरूप, तत्व तथा 
प्रकृति को पूर्णत: हृदयङ्गम करने के लिए एकमात्र नाट्यशासत्र ही आलम्बन 
है । इस ग्रन्थ में नाट्य तथा रङ्ग से सम्बद्ध काव्य, शिल्प, सङ्गीत, नृत्य आदि 
ललित-कलाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है तथा विविध शास्त्रों, शिल्पो, 
कलाओं तथा प्रयोगों की चर्चा की गई है। ग्रन्थ की इसी विविधता ने इसे 
काव्य, नव्यशार्र, शिल्प तथा विद्याओं का विइवकोष बना दिया। इसमें 


भरत-मुनि ने नाट्यकला को व्यवस्थित कर जो स्वरूप प्रदान किया, वह 


इतना व्यापक, सूक्ष्म तथा तात्विक हुआ कि परवर्तो आचायों को इसी 


के प्रभाव तथा छाया में आकर ही अपना विश्लेषण प्रस्तुत करना पड़ा ॥ 


भरत के नाव्य-सिद्धान्तों में मौलिकता तथा व्यापकता के ऐसे बीज हैं जिनकी 
शादवती स्थिति आज भी नाट्य-रचना में ( सफलतापुवंक ) देखी जा सकती 
है । भरत का चतुविध अभिनय-सिद्धान्त, गीत एवं वाद्यविधि, पात्रों की विविध 
प्रकृति तथा भूमिका आदि का विवेचन विश्व की किसी भी उन्नत नाट्यकला 
के प्रतिपादक ग्रन्थ से न्यून नहीं ठहरता तथा आज भी इसमें उन नाव्य-तत्वों 
की ग्राह्यता बराबर बनी हुई है। भरतमुनि प्रणीत नाट्यशास्त्र ने शाइवत 


भारत का ऐसा स्वरूप उपस्थित किया । जिसमें काव्य, नाट्य, सङ्गीत तथा 
. नृत्य जैसी सुकुमार ललित कलाओं के द्वारा मानव के शाश्‍वत जीवन की कल्पना 


की गई थी। नाव्य के सांगोपांग तथा सर्वाङ्गीण वणने ने- नाव्य-शास्र को 
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जो अप्रतिम स्वरूप, सौभाग्य तथा स्थान प्रदान किया वह आज तक अक्षुण्ण 
है । नाव्यशास्त्र में वणित शिल्पों तथा विद्याओं की प्राचीन परम्परा यद्यपि 
पूर्णतः स्थिर नहीं रही, मध्यकाल में इनमें थोड़े परिवर्तन भी हुए पर फिर 
भी नाट्यशास्त्रीय प्रमेय अपनी स्पष्टता तथा ग्राह्यता की स्थिति को अपरिवतित 
रखने में समर्थं रहा यह आइचय ही है। आचायं भरतमुनि ने भारत 
की समस्त कला-चेतना को अपनी प्रतिभा से अनुप्राणित किया था जिसका कीति- 
स्तम्भ है उनका अमर ग्रन्थ 'नाट्यशास्त्र' । 


नास्यशास्त्र का स्वरूप 


~ 


ललित कलाओं के विश्वकोष इस ग्रन्थ ने भारत की उदात्त कला 
चेतना को अनुध्राणित किया है। इसी कारण शास्त्रकारों ने नाट्यशास्त्र को 
नाट्यवेद तथा इसके प्रणेता भरताचार्यं को मुनि के रूप में आदर से स्मरण 
किया । वर्तमान उपलब्ध नाव्यशास्र के छत्तीस ( या कुछ संस्करणों में सँतीस ) 
अध्याय हैं तथा इसका आयाम छः सहस्र इलोकों का है । इसी तथ्य का संकेत 
आचायं अभिनवगुप्त ने अपनी प्रसिद्ध नाट्यशास्त्र व्याख्या अभिनवभारती 
में किया है । शारदातनय तथा इसके उत्तरवर्ती अनेक शास्त्रकारों ने नाट्य- 
शास्त्र के दो संस्करणों या पाठों का उल्लेख किया है। इनके अनुसार नाट्य- 
वेद के बृहत्‌ तथा लघुपाठ थे, जिनमें क्रमशः छः तथा बारह हजार इलोक 
या ग्रन्थ (एक इलोक की अक्षर संख्या ३२ मानकर तदनुसार ग्रन्थ 
संख्या की गणना की जाती है) का प्रमाण था। म० म० रामकृष्ण कवि ने 
इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए बतलाया कि द्वादश-साहल्ली-संहिता 'बृद्धभरत 
की रचना थी जिसे संक्षेप करते हुए भरतमुनि ने छः सहस्त इ्लोकों में नाव्य- 
शास्त्र का संकलन किया । प्राचीन ग्रन्थ क। नाम नाट्यवेद था तथा दीर्घ या 
ह्वादशसाहल्ली का पाठ ही प्राचीन पाठ था ; जिसके कुछ अंश प्राप्त हो गए 
हैं। अन्य विदान्‌ श्री रामकृष्ण कवि के इन तकों से सहमत नहीं है । उनका 
मत है कि लघु या षट्साह्रीसंहिता का पाठ ही प्राचीन है जिनमें अन्य 
क्षेपकों तथा विषय-विस्तरों को जोड़कर विस्तृत बनाना ही उत्तरवर्ती पाठ की 
स्थिति तथा. आयाम को ताकिक सहारा देने योग्य बनाता है । धनळ्जय, 
भोज एवं आचाय॑ अभिनवगुप्त के समय तक दोनों पाठों की परम्पराएँ चल 
रही थीं । धनञ्जय ने नाट्यशास्त्र के षट्साहस्री रूप को तो भोजराजने 
द्वादशसाहस्री या बृहत्‌-पाठ को अपनी रचना का आधार माना था। परन्तु 
आचाय अभिनवगुप्त ने अपनी सुप्रसिद्ध अभिनंव-भारती टीका नाट्यशास्त्र 
के षट्साहल्ली पाठ पर ही लिखी थी। इन दोनों पाठों (के बनने) का 
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कारण भी शारदातनय ने अपने भाव-प्रकाशन में सविवरण दिया है । तदनु- 


सार मुल नाट्यवेद को मनु के आग्रह पर दो रूप में विभाजित किया गया. 


था जिनमें एक षट्साहस्री तथा दूसरी द्वादशसाइल्ी थी । द्वादशसाहस्री 
'का पाठ सदाशिव भरत की परम्परा में प्रचलित था। यमलाष्टक तन्त्र 


के अनुसार नाट्यवेद का विस्तार छत्तीस हजार इलोकों का था। जिसे . 


००० 


संक्षिप्तरूप में द्वादशसाहस्री में प्रतिपादित किया गया परन्तु यह विव- 
रण उत्तरकालीन किसी भी नाव्यशास्त्रीय विवरण से मेल नहीं खाता और 
नहीं शारदातनय के वर्णन से कहीं समानता प्राप्त करता है, अत एव इसे 
निराधार कल्पना मान कर प्रसन्न हुआ जा सकता है । यदि 'गान्धववेद! 
अपने सैद्धान्तिक विवरणों में संगीत-रत्नाकर जैसे उत्तरवर्ती ग्रन्थों से 
जहाँ विषयगत समानता रखता हो तो फिर नाट्यवेद के विवरण भी इसी 
परम्परा में होने आवश्यक थे। इस विषय में दूसरा तथ्य यह भी है कि 
वर्तमान नाट्यशास्त्र को कहीं भी पट्साहस्नी-संहिता से यद्यपि अभिन्न नहीं 
निदर्शित किया गया है तथापि धनिक जैसे प्रथितयशस्क्‌ आचार्य तथा उत्तर- 
वर्ती अनेक. आचार्यों के द्वारा नाट्यशास्त्र के जिस विवरण को उपस्थापित 
किया जाता रहा है वह निस्सन्दिग्धरूप से षट्साहल्नी-संहिता ही है जो 
चतंमान नास्यशास्त्र का लघुपाठ ( वाला संस्करण ) है, पर इसे द्वादशसाहस्री 
का प्रतिषेधक नहीं मानना चाहिए। इसका कारण है दशरूपक-टीका में 
बहुरूपमिश्च द्वारा तथा अन्यत्र द्वादशसाहस्नी-संहिता के कुछ उद्धरण मिलना । 
यह शारदातनय के उस विवरण को ही पुष्टि देता है कि द्वादशसाहस्त्री 
संहिता का दीघपाठ नाट्यशास्त्र का एक बृहत्‌ रूप ( अवदय ) था जो प्राचीन- 
काल में विद्यमान था । इन विवरणों पर ध्यान देने से यह भी स्पष्ट हो जाता 
है कि इनमें चचित ब्रह्मा, शिव तथा भरत का व्यक्तित्व नाट्यशास्त्र के 
मुख्य उपदेष्टाओं में हैं जिनमें बाद में विष्णु तथा तण्ड्र को भी समाविष्ट 
'किया गया है। यह इन उपदेष्टाव्यक्तियों की महत्वपूर्ण. स्थिति की तो पुष्टि 
करता ही है साथ ही एतद्विषयक प्रवृत्तियों का भी क्रमिक संकलन निहिष्ट 
करता है । पर इनसे प्राप्त ऐतिहासिक संकेतों को बड़ी कठिनाई से मान्यता 
की सोपानपंक्ति पर अग्रसर किया जा सकता है। हम तो यही कहेंगे कि 


वर्तमान नाट्यशास्त्र ही षट्साहस्नी के रूप में स्थापित है क्या? या इसके ' 


अतिरिक्त अन्य सामग्री भी है? यदि अन्य सामग्री नहीं है, तो फिर इतने 


विस्तार की आवदयकता हो सकती थी जिसके कारण द्वादशसाहस्नी की स्थिति | 


आई । यदि षट्साह्ती से विषय के समस्त तत्वों का प्रतिपादन सम्भव था 


सो फिर द्वादशसाहस्री में एतद्विषयक सामग्री के विशिष्ट आयाम को मान लेने. 
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के अतिरिक्त अन्य बातों को विचारणीय विषय बनाना आधारहीन होगा । 
क्योंकि हमारे पास नाट्यशास्त्र विषयक पुरामध्यकालीन रचनाये उपलब्ध नहीं 
हँ । केवल कुछ उद्धरणों के आधार पर ही आज हमारी ये कल्पनाये अग्रसर 
हो रही हैं जो केबल भावी आशावाद की मद्धिम ज्योति प्रदान करने मात्र में. 
सक्षम हैं। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि भरतमुनि का नाट्यशास्त्र अपने व्यापक विषय- 
विस्तार . के कारण पुराकाल से आजतक विवेचक विद्वानों को आकृष्ट 
' करता चला आ रहा है, जो इस बात का सूचक है कि पुरा-भारतीय प्रज्ञा ने 
लोकप्रिय कलाओं को कितने गम्भीर रूप में ग्रहण किया होगा तथा उसे उन्नत- 
स्थान पर आसीन करवाने में कितना श्रम तथा समय लगाया होगा । आज भी 
नाट्यशास्र का अध्ययन इसके स्थायी महत्व को देखकर ही जारी है । 


नाख्यशासत्र का विषय-सक्षेप 
हम यहां नाट्यशास्त्र की संक्षिप्त रूपरेखा दे रहे हैं; जिसमें अध्यायक्रम काशी 
संस्करण के आधार पर ही रखा गया है ( तथा यही त्रम प्रस्तुत संस्करण में: 
भी है ) परन्तु विशेषता यह है कि प्रस्तुत संस्करण में बड़ौदा से प्रकाशित 
अभिनवभारती संस्करण के सभी महत्वपूर्ण विवरण, विवेचन तथा पाठों को 
व्यवस्थित रूप में आगृहीत किया गया है; जिसका वर्णन प्रसंगानुसार आगे किया 
जाएगा । 


नाट्यशास्त्र के प्रथम-अध्याय में भरतमुनि से आत्रेय आदि "ऋश्नियों द्वारा 
नाट्यवेद के विषयों में जिज्ञासापूवक प्रश्‍न किये गये कि नाठ्यवेद की उत्पत्ति 
केसे हुई । किसके लिए हुई ? इसके कौन-कौन अंग हैं, उसकी प्राप्ति के उपाय 
कोन से हैं तथा उसका प्रयोग केसे हो सकता है? भरतमुनि ने इसके उत्तर में 
कहा कि नाट्यवेद का ऋग्वेद से पाठ्य अंश, साम से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय 
तथा अथववेद से रसों को लेकर प्रणयन किया गया है । इसे इस स्वरूप में निमित 
कर मुनि ने अपने पुत्रों को सिखाया । 


द्वितीयाध्याय में मुनि ने नास्यप्रदशंन के लिए आवश्यक होने के कारण 
प्रेक्षागृह का वर्णन करते हुए उसके तीन प्रकारों को बतलाया तथा उनके 
, शिल्प, आकार तथा साधनों का विस्तार से विवेचन किया । 


तृतीयाध्याय में नाट्यमण्डप में सम्पादित'को जाने वाली आवश्यक धार्मिक 


क्रियाओं का निरूपण करते हुए विभिन्न देवताओं को पूजा तथा उनसे प्राप्त होनेः 


वाले फलों काः निरूपण किया है । 
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चतुर्थाध्याय में भरतमुनि द्वारा अमृतमन्थन नाट्यप्रयोग के देवताओं के सम्मुख 
अस्तुत करने तथा न्रिपुरदाह को महेश्वर के सम्मुख करने तथा महेश्वर के 
आदेश से तण्ढु द्वारा-भरत को अंगहार, करण तथा रेचकों का ज्ञान करवाने का 
वर्णन है । इसी अध्याय में विस्तार से ताण्डवनृत्य की उत्पत्ति तथा उसके शिल्प 
का ( अंगहारों, करणों, रेचकों आदि को ) सांगोपांग विवेचन है । जिसके अभिनय 
में नृत्तहस्तों तथा गीतों से सीन्दयं वृद्धि होती है । 

पंचमाध्याय में नाट्प्रयोग के आरम्भ में प्रस्तुत किये जाने वाळे पुवं-रंग- 
बिधान, नान्दी, प्रस्तावना तथा धुवाओं का सांगोपांग विवेचन है । 


षष्ठ-अध्याय--रसाध्याय है । इसमें ऋषिगण रसविषयक पांच प्रश्न 
. उपस्थापित करते हैं। उत्तर में भरतमुनि रसों के नामकरण का. आधार तथा 
संग्रह्‌, कारिका तथा निरुक्त का आधार लेकर नाथ्यसंग्रह, के विवरण के साथ रस 
का वर्णन करते हैं । इसी क्रम में रस-निष्पत्ति, रसों का भावों आदि से पारस्परिक 
"सम्बन्ध, रसों के अधिदेवता तथा रस एवं उनके स्थायीभावों का विस्तृत विवरण 
दिया गया है । 

सप्तमाध्याय--भावाध्याय है । इसमें भाव, विभाव, स्थायी तथा संचारी या 
-व्यभिचारीभावों का विस्तृत विवेचन तथा आठ प्रकार के सात्विक भावों का 
( रसो की अपेक्षा से) विवरण दिया गया है । 


अष्टुमाध्याय से अभिनय वर्णन आरम्भ हो जाता है । इसमें अभिनय के 
आंगिक, वाचिक आहार्यं तथा सात्विक भेद बतलाकर आंगिक. अभिनय के 
अन्तर्गत उप्राक्गाभिनय आदि का सांगोपांग वर्णन किया गया है । 


नवमाध्याय में आंगिक अभिनय के क्रम को और आगे बढ़ाते हुए हस्त, 
कुक्षी, कटि, जानु तथा पाद जैसे शारीर अंगों का अभिनय विस्तार से निरूपित 
करते हुए २४ असंयुत हस्तमुद्राओं, १३ संयुत हस्तमुद्राओ २७ प्रकार के नृत्त 
हस्तों का वर्णन करते हुए ६४ हस्त प्रकारों को बतलाया गया हैं। अंग संचरिन 
तथा हस्त-मुद्राओं का प्रयोग रस, भाव, तथा अभिनय के अनुरूप होता है और 
नृत्य में हस्तमुद्राओं की परमोपयोगिता होती है इसका भी विवेचन किया गया है । 
दशम-अध्याय में वक्ष, कटि तथा शरीर के अन्य भागों के परिचालन-जन्य 
पांच प्रकारों का विवरण देकर उनके विभिन्न अवसरों पर किये जाने वाले अभिनय 
प्रयोग बतलाये गये हैं । 
एकादशाध्याय में चारों का निरूपण करते हुए १६ प्रकारों की भौमी तथा 
१६ प्रकार की आाकाशिकी चारियों के लक्षण तग्रा प्रस्नोगों को बतलाया गया 
है तथा खण्ड-करण तथा मण्डलों की नाठ्योपयोग्रिता का वर्णंत किया गया है। - 


७ हे ॥ 
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द्वादशाध्याय में मण्डलों का लक्षण, संख्या तथा प्रयोग आदि का विशद 
निरूपण किया गया है । 


त्रयोदशाध्याय में गति प्रचार का निरूपण है। इसमें रसादि के अवसरों एवं 
अवस्थाओंके अनुकूल पात्रों की गति के विवरण बतलाये गये हैं। इसमें नाव्यप्रयोग 
के आरंभ में प्रस्तुत होने वाली श्रुवाओ के गान के (आरम्भ में) समय होने वाली 
पात्रों ( को प्रवेश करते समय ) की गति से लेकर देव, राजा, मध्यवगं के स्री- 
पुरुष, निम्न वर्ग के लोगों की गति में लगने वाळे समय, रौद्र, वीभत्स, वीर 
आदि रसों को प्रस्तुत करते समय की भङ्िमाएँ तथा शीतात्त, सन्यासी, मदमत्त 
तथा उन्मत्त पात्रों के अंग परिचालन के प्रकार तथा गतियों के अभिनय करने का 
विवरण दिया गया है । 


चतुदंशाध्याय में रंगमंच पर विद्यमान गृह, उपवन, वन, जल, स्थल आदि | 


प्रदेश को संकेतित करने के निश्चय, समय के अंगानुसारी विभाजन तथा 
एक वर्ष या एक मास में घटित घटनाओं के लिए नये अंक की योजना; देश, 
वेशभूषा, आधार आदि पर निर्भर चार प्रकार की प्रवृत्तियों का निरूपण, सुकुमार 
तथा भाविद्ध नामक दो प्रकार के नाव्यःप्रयोगों का वर्णन तथा अन्त में लोकधर्मी 
तथा नाट्य-धर्मी नामक दो नाव्य-विधाओं का निरूपण है । 


पंचदशाऽध्याय से वाचिकाभिनय आरम्भ होता है। इसमें आरम्भ में 
अक्षरों पर आधारित वाणी का नाव्य के वाचिक अभिनय में उपयोग बताते 
इए अक्षरों के स्वर-व्यंजनात्मा विभेद बतलाकर उनके स्थान, प्रम्त्नु आदि काः 
बिवरण दिया गया है । फिर शब्दों की संज्ञा, क्रिया, उपसग, संधियां आदि विभेद 
बतलाकर नाटक में की जानेवाली भाषाओं का शब्द-भेद द्वारा विवेचन किया 
गया है । इसके उपरान्त नाट्य के संवादमय वाचिक-अभिनय में प्रयुक्त किये जाने 
वाले एक से लेकर छब्बीस अक्षरों तक के छन्दों का ( प्रत्येक के भेदोपभेद एवं ) 
उदाहरण देते हुए निरूपण किया गया है । अन्त में गुरु, लघु तथा यति मात्रा 
मादि छन्दःशास्र के पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या दी गयी है । 


षोडषाध्याय में भी इसी क्रम में आगे बढ़कर वाचिकाभिनय में उपयोगी 
वृत्तो का सोदाहरण निरूपण है । अन्त में सम तथा विषम वृत्त बतलाकर आर्या 
के प्रभेदों का विवरण दिया गया है। 


सत्रहवें अध्याय में अभिनय के अन्तर्गत काव्य के छत्तीस लक्षणों का 
विवरण है । इसके उपरान्त उपमा, रूपक, दीपक तथा यमक नामक काव्य के 


अलंकार का निरूपण करते हुए गुण तथा दोषों का भी निरूपण किया गया है ॥ | 
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अठारहवें अध्याय में नाटकोपयोगी भाषाओं का विवरण देते हुए संस्कृत, 
प्राकृत तथा अपभ्रष्ट या देशी शब्द रूपों के उच्चारण भेद द्वारा होने वाले परि- 
वर्तनों का विवरण देकर भाषा एवं विभाषाओं का वर्णन दिया गया है । इनके 
बोलने के नियम, विराम तथा काकु का प्रयोग तथा देशभेद से प्राकृतादि भाषाओं 
के ओकारवहुला आदि भेद होना दिखलाया गया हैं । 


उन्नीसवें अध्याय में उच्च, मध्य तथा निम्न वर्ग के पात्रों के सम्बोधन 
करने की विविध प्रणालियों का निरूपण है । इसके अतिरिक्त इन वर्गों के पात्रों 
के नामकरण के उपाय बतलाते हुए गद्य-पाठ्य के गुण; (स्वर, व्यंजनों के 
उच्चारण-स्थान, स्वरों के उदात्त आदि प्रकार, काकु के विभेद तथा. स्वरों के 
उच्च, मन्द, दीप्त, भद्र एवं नीच, द्रुत तथा विलम्बित जेसे अलंकारों का विवरण 
दिया गया है । | 

बीसवें अध्याय में रूपको के विभेद बतलाते हुए नाव्यशासत्र के मुख्य विषय ' 
का आरम्भ किया गया है ! इसमें दस-रूपकों के लक्षण बतलाते हुए उनके वैशिट्य 
को प्रतिपादित किया गया है । इनके अंगभूत अंक, प्रवेशक, विष्कम्भक, चूलिका 
आदि का निरूपण करते हुए रूपको के अन्य संघटक अंगों की चर्चा की गयी है । 

इक्कीसवं अध्याय में नाइक की कथावस्तु के आधिकारिक तथा प्रासंगिक 
भेदों का निरूपण, पंच संधियां, पांच अवस्थाएँ, पांच अथंप्रकृतियां तथा सन्ध्यन्तर 
का विवरण देकर सन्धियो के सभी अंगों के लक्षण बतलाये गये हैं। अर्थोपक्षेपको 
के द्वारा कथावस्तु के सुच्य-रूप को निरूपित करते हुए उनके पांच प्रकारो का 
लक्षण सहित्त“निरूपण किया गया है तथा अन्त में सभी विद्या, शिल्प तथा कला 
आदि के नाटकोपयोगी होने की बात को दोहराया गया है. 


बाइसवें अध्याय में नाटकोपयोगी वृत्तियों का निरूपण किया गया है। 
ये वृत्तियां हैं--भारती, सात्वती, केशिकी तथा आरभटी । वृत्तियों की उत्पत्ति 
के प्रसंग में विष्णु भगवान के द्वारा मधुकेटभ देत्यों से युद्ध करने तथा 
उसमें चारों वृत्तियों के प्रयोग की पौराणिक कथा को लेकर चारों वेदों से 
चारों वृत्तियों के उत्पन्न होने का विवरण देकर इन ब्रृत्तियों के भेद-प्रभेद तथा 
लक्षण बतलाकर विभिन्न रसों में योजना का विवरण दिया गया है । 

- तेईसवे अध्याय में आहार्याभिनय का वर्णन है । आहार्याभिनय नेपथ्य या 
वेषभूषा पर अवलम्बित होता है, अत एव इसमें आभूषण, के स्वरूप के साथ . 
वेषभूषा के प्रदशन कै विविध उपायों का विवरण दिया गया है । नेपथ्य के चार 
प्रकार बतलाकर अलंकारों के विवरण देते हुए विभिन्न देशों के निवासो ख्ी-पुरुषों 
के द्वारा व्यवहार में लिये जाने वाळे आपादमस्तक धारण करने योग्य अलंकारों-- 
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एवं उपकरणों यथा--तिलक, अंजन, दन्त एवं ओष्ठराग आदि उपकरणों की 
सजावट के विवरण दिये गये हैं। अंगरचना के प्रकरण में विविध पात्रों के जातीय 
रूप ( जैसे राजा, श्रेष्ठ, शक, यवन, शूद्र आदिः) को प्रकट करने के लिए उनके 
शरीर के अनुरूप रंग में रंगना तथा तदनुसार मूंछ, दाढ़ी आदि की निर्माण-विधि 
बतलायी गयी है। संजीवःनेपथ्य का वर्णन तथा उसके अन्तगंत नाट्यमंच पर 
प्रस्तुत होने बाले विविध पशु, पक्षी, सपं आदि को प्रस्तुत करने की विधियों का 
वर्णन किया गया है । 


चौबीसवें अध्याय में सामान्य-अभिनय का निरूपण है। इसमें पात्रों की 
उत्तम, मध्यम तथा अधम प्रकृति का वर्णन है। इसी प्रकार ख्तरियों के 
अयत्नज अलंकारो के अन्तर्गत भाव, हाव तथा हेला का स्वरूप बतलाकर 
इनके स्वभावज अलंकारों को बतलाया गया है। इसके वाद वावयाभिनय 
. का निरूपण करते हुए वाचिक-अभिनय के आलाप, प्रलाप आदि विभेदों को 
बतलाया गया है। इसी प्रकार दर्शन, स्पशन आदि क्रियाओं के अभिनय की विधि 
का वर्णन कर उचित तथा अनुचित घटनाओं के मंच पर प्रदर्शित करने के नियम 
बतलाये गये हैं। विभिन्न स्री जातियों के स्वभावादि के आश्रय से विभेद बतला- 
कर अभिलाषा, स्मृति आदि दस दशाओं का वर्णन किया गया है तथा कामावस्था 
में दूतीप्रेषण आदि का विधान बतलाने के बाद नायिकाओं के अवस्थागत आठ 
प्रकारों का निरूपण किया गया है। इससे अतिरिक्त प्रणय, क्रोध तथा ईर्ष्या की 
दशा में होने वाले उचित सम्बोधन आदि का यहां रोचक, विवरण दिया गया है । 

पच्चीसव अध्याय में बंशिकपुरुष का लक्षण बतलाकर उसके सहजगुणों 
तथा सम्पादित गुणों का विस्तार से निरूपण किया गया है। इसके मित्र 
तथा दूती आदि का भी सांगोपांग विवरण देकर स्त्रियों के योवन की चार 
अवस्थाओं, प्रेमियों के प्रकारों तथा स्त्री को वश में करने के उपायों का विधिवत्‌ 
निरूपण किया गया है । 

छब्बीसवां अध्याय चित्राभिनय का है । इसमें सामान्य अभिनय के अन्तर्गत 
जिन आंगिक आदि अभिनयों का वर्णन छूट गया था ऐसे विशिष्ट अभिनयो का 
विवरण दिया गया है । इसके अन्तगंत आकाश, रात्रि, सायंकाल, अंधकार आदि 
को प्रदर्शन करने के लिये अभिनयविधिके विवरण देते हुए हष, शोक आदि भाव 
प्रकट करने की विधियाँ विशिष्टरूप से निर्दिष्ट की गई हैं। आकाशभाषित जैसे 
सुच्य कथावस्तु के प्रकारों का तात्पर्य प्रकट करते हुए वृद्ध तथा बालकों के 
सम्भाषण की विधि, आसन्नमृत्यु पात्र के मंच पर प्रस्तुत करने तथा अन्य अनुक्त 
अभिनयों के सम्पन्न करने की विधि निरूपित की गई है । 

सत्ताइसवाँ अध्याय सिद्धिव्यळ्जकाध्याय है । इसमें नाट्य-प्रदशंन में होने 
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बाली देवी तथा मानुषी सिद्धि का सांगोपांग निरूपण करते हुए उनमें होने वाले 
विध्नों का विवरण दिया गया है । इसी प्रसंग में नाटक-प्रदशन के निर्णायक या 
परीक्षकों की विभिन्न श्रेणियों तथा उनकी योग्यता का विस्तार से निरूपण है । 


अट्ठाइसवें अध्याय से लेकर चौतीसवें अध्यायतक संगीतशास्त्र का विषय 
प्रतिपादित किया गया है । इस क्रम में अट्ठाइसवं अध्याय में चार प्रकार करे 
वादों का विस्तार से विवरण दिया गया है । स्वरों के सात प्रकार बतछाते हुए 
उनके वादी आदि चार विभेद निदर्शित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त स्वर ग्राम, 

` मूर्च्छना, श्रुतियों तथा जातियों का विशद विवरण प्रस्तुत किया गया है । 


- उन्तीसवें अध्याय में जातियों के रसाथित प्रयोग का विवरण है । वर्ण तथा 
अलंकारों का स्थायी आदि वर्णो पर आश्रित स्वरूप बतलाया गया है तथा 
चीणाओं के स्वरूप आदि पर चर्चा,की गयी है । ॥ 
` तीसवें अध्याय में बांसुरी के स्वरूप का विवेचन तथा उसकी वादनविधि 

बतलाई गयी है । 


इकतीसर्वे अध्याय में ताल और लय का सांगोपांग वर्णन करते हुए अवनद्ध 
वाद्यो का निरूपण किया गया है। इसके अतिरिक्त गीत के समय-निययन हेतु 
ताल विधान का विस्तार से निरूपित करते हुए कुछ गौण नाट्य-प्रयोगो का 
सलक्षण विवरण दिया गया है । * 


बत्तीसवां अध्याय '्रुवाध्याय' है। इसमें पात्रों के प्रवेश आदि अवस्थाओं 
में गायी जाने! वाली धुवाओं का विवरण है । धुवाओं के अधिकांश प्राकृत-भाषा 
में तथा कुछ संस्कृत भाषा में होने से मुख्यतः श्रुवाओं की भाषा प्राकृत (शौरशेनी) 
रखने का विवरण दिया गया है। इन श्रुवाओं के सोदाहरण लक्षणों का 
प्रतिपादन तथा गायक, वादक तथा बांसुरीवादक के गुण तथा उनकी योग्यता 
का निरूपण भी दिया गया है । इसके उपरान्त संगीत के आचायं तथा शिष्य को 
योग्यता के विवरण एवं स्वभावतः स्त्री के द्वारा गायन भौर पुरुषों के द्वारा 
चादन करने का निर्देश दिया गया है। 


तँतीसवां अध्याय “वाद्याध्याय' है, जिसमें मृदङ्ग आदि अवनद्धवाद्यों का 
विवेचन है। इसी में स्वाति तथा नारद के द्वारा अवनद्धवाद्य के प्रवतन 
का आख्यानात्मक विवरण दिया गया है तथा किस अवसर पर किस प्रकार 
के वाद्यो का वादन किया जाए इसका शिक्षण भी है । वाद्यों के अन्तर्गत मृदङ्ग, 
पणब, दर्दर आदि वाद्यो के निर्माण तथा वादन आदि का विवरण है तथा 
चाद्यों के अधिदेवताओं का भी वर्णन दिया गया है। 
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चोंतीसवें अध्याय में पुरुष एवं स्त्रियों की त्रिविध प्रकृति का निरूपण करने 
के साथ ही चार प्रकार के नायकों का सलक्षण वर्णन दिया गया है। नायक 
परिवार के अन्तर्गत खियों की विभिन्न श्रेणियों में महादेवी, देवी, नतंकी, 
परिचारिका आदि पात्रों का भी स्वरूप बतलाया गया है। नुप, सेनापति. पुरोहित 
मंत्रीगण, सचिव, प्राइविवाक तथा कुमार का सलक्षण निरूपण है । 


पेतीसवाँ अध्याय 'भूमिका-पात्र-विकल्पाध्याय? है । इसमें नाठ्यमण्डली के 
सदस्यों का विभाजन करते समय उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं को दर्शाया 
गया है। सुकुगार तथा आविद्ध नामक दो नाट्य-प्रयोगों का विवरण देकर 
सुत्रधार, पारिपार्शिवक, अभिनेता, विट, शकार, विदूषक, चेट जैसे पुरुष 
पात्रों तथा नायिका, गणिका आदि खरीपात्रों के स्वरूप का विवरण प्रस्तुत 
किया गया है ।. 


छत्तीसवां अध्याय अन्तिम है। इस अध्याय में मुनियों ने भरतमुनि से 
पृथ्वी पर नाट्य के अवतरित होने के विषय में पुनः जिज्ञासा की? मुनि ने 
इसके उत्तर में दो आख्यान प्रस्तुत किये। प्रथम में भरतपुत्रों के द्वारा मुनि- 
जनों के उपहासकारी नाव्य से रुष्ट होकर ऋषियों से शप्त हो जाने की तथा 
दूसरे में इसी कारण राजा नहुष की प्रार्थना पर स्वर्गस्थ नाटय की भुतल 
पर अवतारणा होने की । 

नाट्यशास्त्र के जिन संस्करणों में ३७ अध्याय है उनमें नहुष की कथा 
अर्थात्‌ द्वितीय आख्यान ३७ वें अध्याय-में रखा गया है। 

नाट्यशास्र के उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि नाट्दशरू अपने 
विस्तीण क्षेत्र के कारण अपने उत्तरकाल में निमित सभी नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थों से 
बिशिष्ट बना रहा । इसका कारण है नाट्य से सम्बन्धित सभी विद्याओं का 
सळक्षण निरूपण करते हुए इसका विश्वकोष के रूप में ग्रथित होना । इसमें 
रूपकों में प्रयुक्त होने वाले अभिनय के ( वाचिक ) छन्दों से लेकर सात्विक, 
आंगिक तथा आहायं अभिनय, रूपको के संगठक तत्वों आदिका सांगोपांग विवरण 
तथा उनमें प्रयुक्त होने वाले गीत तथा सङ्गीत के उपकरण, वाद्य आदि के 
विषय में सुक्ष्मतम विवरण दिया. गया है। इस प्रकार कला के सुक्ष्म एवं 
व्यापक विवेचन वाला विश्व में एकमात्र ग्रन्थ होने का भी नाट्यशास्त्र को ही 
गौरव प्राप्त है । 


विदेशी एवं भारतीय विद्वानों द्वारा नाख्यशाख पर कार्य 
जब से श्री विलियम जोन्स के द्वारा सन्‌ १७८९ में कालिदास के सुप्रसिद्ध नाटक 
अभित्ञानशाकुन्तल का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ तभी से पश्चिमी विद्वानों 
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ने भारतीय रङ्गमन्च की प्रकृति और उसके उद्गम के विषय में रुचि लेना 
आरम्भ कर दिया । इसका परिणाम भी थोड़ा आशाजनक बना और इसके बाद 
सन्‌ १८२६ में श्री एच० ए० विल्सन्‌ ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ सेलेक्ट स्पेसीमेन 
आफ दी हिन्दू थिएटर ( Select speeimen of the Hindu Theatre ) 
में भरतमुनि के नाव्यशास्त्र की चर्चा करते हुए लिखा है कि अनेक संस्कृत” 
नाटकों तथा नाव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में जिस भरतमुनिप्रोक्त नाव्यविद्या के सुत्रग्रन्थ 
के उद्धरण प्राप्त होते हैं, वह ग्रन्थ सम्प्रति न तो प्राप्त है और न ही उसके देखने 
का अवसर प्राप्त है । इस प्रकार योरोपीय विद्वानों में श्री विल्सन के इस विचार 
से नाथ्यशासत्र के विषय में निराशा व्याप्त हो चली थी । इसके बाद लगभग 
चालीस वर्ष तक इस ग्रन्थ के विषय में ( अर्थात्‌ सन्‌ १८६५ ई० तक ) कोई 
बात नहीं हुई जब तक श्री एफ० हाल के द्वारा सम्पादित दशरूपक का प्रकाशन 
( सन्‌ १८६४ में ) नहीं हुआ । धनब्जयप्रणीत दशरूपक यद्यपि नाट्यशास्त्र का 
मध्यकालीन ग्रन्थ था फिर भी नाव्यशासतरीय लक्षण-ग्रन्थों में सवंप्रथम उसी का 
प्रकाशन सम्भव था। इस ग्रन्थ के प्रकाशन में पर्याप्त समय लगा, परन्तु जब 
यह ग्रन्थ प्रकाशित होने ही वाला था कि श्री हाल को नाट्यशास्त्र की एक. 
रुटिपूणं पाण्डुलिपि प्राप्त हो गयी । यह आशा की प्रथम किरण थी । हालः 
ने उसी पाण्डुलिपि के आधार पर 'दशरूपक के साथ 'परिशिष्ट' के रूप में 
नांव्यशासत्र के अध्याय १८ से २० तथा ३४ अध्याग्रों को प्रकाशित कर 
दिया ! इस दशरूपक के प्रकाशन के बाद हाल महोदय ने नाट्यशास्त्र के प्रका- 
। शन का भी विचार किया किन्तु आगे जाकर किसी प्रामाणिक पाण्डुलिपि 
[° केन मिलने के कारण उन्हें निराश होकर इस विचार को छोड़ देना पडा । इस 
०2१९ प्रकार नाट्यशास्त्र के प्रकाशन का प्रथम प्रयास विफल ही रहा । 


नाट्यशास्त्र के कुछ अध्यायों के प्रकाशन तथा पाण्डुलिपि की प्राप्ति की 

श्री हाल की खोज ने उस निराशावादी भावना को नष्टकर दिया था जो 
श्री विल्सन के समय से व्याप्त थी । अत एव अनेक विद्वान्‌ उत्साहपूवक नाट्य” 
शास्त्र की पाण्डुलिपियाँ खोजने में लग गये । कुछ ही वर्षो बाद जमंन विद्वान्‌ 
हेंमान ने नाट्यशास्त्र कौ एक और पाण्डुलिपि प्राप्त की तथा नाट्यशास्त्र 

` पर एक परिचयात्मक लेख भी ( सन्‌ १८७४ ई० में ) प्रकाशित करवाया । 
इस निबन्ध के प्रकाशन से विद्वानों में और भी अधिक नाट्यशास्त्र-विषयक 
अभिरुचि उत्पन्न हुई तथा नाट्यशास्त्र के अध्ययन एवं अनुसन्धान को बल मिला । 


हेमान के इस लेख के प्रकाशन के बाद फांसीसी विद्वान्‌ श्री पी० रेग्नों 
और उन्ही के शिष्य श्री जे० ग्रासेट ने नाट्यशास्त्र के अनुसन्धान को ओर आगे 
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जढ़ाया । श्रो पी० रेग्नो ने सन्‌ १८८० में नाट्यशास्त्र के सत्रहवँ अध्याय को 
तथा सन्‌ १८८४ में पन्द्रहवें ( आंशिक ), सोलह॒वें तथा छठे और सातवें अध्याय 
को सम्पादित कर प्रकाशित करवाया । ( इस प्रकार नाट्यशास्त्र के अभी तक 
कुछ आठ अध्याय ही प्रकाशित हो पाये थे ) इसके पश्चात्‌ श्री रेग्नों के ही एक 
शिष्य श्री जे० ग्रासेट ने अट्टाइसवें अध्याय को सम्पादित कर प्रकाशित करवाया 
जिसमें भारतीय सङ्गीत के सामान्य सिद्धान्तों का विवेचन था। फिर सन्‌ 
१८९० में श्री ग्रॉसेट ने नाट्यशास्त्र की विभिन्न पाण्डुलिपियों के आधार पर 
'नाट्यशास्त्र का अध्याय एक से चौदह तक तुलनात्मक संस्करण तैयार कर 
प्रकाशित करवाया जो पाश्चात्य गवेषणापूणं सम्पादन पद्धति का एक आदशः 
ग्रन्थ होकर अपना महत्व आज भी तथैव आस्थापित कर रहा है । 


जब विदेश में श्री पी० रेग्नो तथा जे० ग्रासे अपने नाट्यशास्त्र के सम्पादन 
'की योजना बना रहे थे तभी भारत में भी इस महान्‌ ग्रन्थ की पाण्डु- 


'लिपियां प्राप्त करने तथा उनके आधार पर एक संस्करण बनाने की योजना . 


(भारत के) दो संस्कृत विद्वान वना रहे थे। ये थे श्री शिवदत्त दाधीच 
तथा पाण्डुरङ्ग परव जितने समग्र नाट्यशास्त्र की दो पाण्डुलिपियाँ प्राप्त कर 
उनके आधार पर इस ग्रन्थ का सम्पादन किया और निर्णय-सागर प्रेस बम्बई 
से सच्‌ १८९४ में सबंप्रथम प्रकाशन हुआ । यह कार्य श्री ग्रासेट के अपूर्ण 
नाट्यशास्त्र के तुलनात्मक संस्करण के प्रकाशन के भी चार वर्ष पुव ही 
भारत में हो गया था तथा यह समग्र नाट्यशास्त्र का प्रकाशन भी था । 


इसी समय फान्स के प्रथितयशस्क विद्वान्‌ प्रो? सिल्वाँछेनी ने” इस मुल 

ग्रन्थ के १८ से २२ अध्याय तथा ३४ वें अध्याय ( जिसका प्रकाशन श्री 
हाल ने अपने 'दशरूपक! के परिशिष्ट में किया था, उन्हीं अंशों ) का आधार 
लेकर भारतीय रङ्गमंच के स्वरूप एवं प्रकृति पर एक विवेचनात्मक ग्रन्थ की 
रचना की । इस ग्रन्थ का नाम था 'थिएटर इण्डियन? जिसका प्रकाशन १८९० 
में हुआ ओर जो श्री रेग्ना के प्रकाशित नाट्यशास्त्र से भी पूर्ववर्ती 
ग्रन्थ लेखन का प्रयास था । इस ग्रन्थ में नाटक के साहित्यिक रूप के अध्य- 
यन पर विशेष ध्यान दिया गया था और प्रथम बार यहाँ धनञ्जय के दशरूपक 
“तथा विश्वनाथ कविराज के साहित्यदपंण जैसे परवर्ती नास्यशास्त्रीय ग्रन्थों के 
'वचनों को नाट्यशास्त्र के आधार पर प्रमाणिकता की समीक्षा की गयी थी।यह 
किसी नास्य-शास्त्रीय ग्रन्थ के सम्पादन या अनुवाद से भिन्न कार्य अवदय था किंतु 
इस कायं ने नाट्यशास्त्र के महत्व की ओर विद्वानों के ध्यान आकृष्ट करने में 
पर्याप्त सफलता अजित की तथा प्राचीन भारतीय-नाट्यविद्या के इतिहास को 
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प्रथम लक्ष्यबिन्दु तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण योग दिया । प्रो० लेवी के उपरान्तः ' 
जिसने भी नाट्यशास्त्र पर अपने विवेचन या समीक्षायें लिखीं उसने किसी न. 
किसी अंश में लेवी के ग्रन्थ का आधार अवद्य लिया । 


इस समय तक नाट्यशास्त्र के अधिक आकर्षक न रहने में बाधा थी तो इस 
ग्रन्थ के मूलपाठ की दुरूहता, क्योंकि इसके आशय को हृदयगंम करने के लिए 
किसी एक समग्र व्याख्यान का अभाव था । यह अभाव अधिक वर्षों तक नहीं रहा 
और नाट्यशास्त्र के बम्बई संस्करण के लगभग बीस वष के अन्दर हो मद्रास शासन 
द्वारा हस्तलिखित ग्रन्थों आदि की खोज के लिएसंस्कृत के कुछ प्रतिष्ठित विद्वानों का 
एक अन्वेषक दल नियुक्त किया गया । इसमें तत्कालीन प्रसिद्ध विद्वानों के अतिरिक्त: 
म.म. श्री रामकृष्ण कवि भी थे, जो इस दल के मुख्य-व्यवस्थापक थे । यह व्यवस्था. 
|. तब की गयी जब शासन को यह विदित हुआ कि अनेक महत्वपूर्ण संस्कृत-ग्रन्थ 
मलावार के पुस्तकालयों तथा स्वतन्त्र व्यक्तियों के संग्रह में विद्यमान हैं। सन्‌ 
१९१५ ई. में इस विद्वत्समुदाय ने मलाबार के. पुस्तकालयों में विद्यमान ग्रन्थों में. 
नाट्यशास्त्र की अभिनवगुप्तविरचित अभिनवभारती व्याख्याप्राप्त कर ली । इनमें 
तीन ताइपत्र पर लिखित ग्रन्थों में अभिनवभारती टीका के अब्याय १ से ३१ तक 
प्राप्त हुए । इन ग्रन्थों को अनुशीलनार्थ मद्रास-शासन के हृस्त-लिखित-पुस्त- 
कालय द्वारा मंगवाया गया । इसी व्याख्या की दूसरी प्रति भी त्रावणकोर के राज- 
कीय हस्तलिखित ग्रन्थागार में मिल गयी । इस समाचार से अनेक विद्वान्‌ इन 
ग्रन्थों की ओर आकृष्ट हुए तो इन ग्रन्थों की प्रतिलिपियां करवाकर उन सभी 
विद्वानों को भेजा गया जो इन्हें अवलोकन करने के इच्छुक थे । इन सभी 
प्रतियों में ती्चशासतर के सप्तम और अष्टम अध्याय की टीका नहीं थी । इसके 
अतिरिक्त पंचमाध्याय के अन्तिम भाग भी दोनों प्रतियों में एक ही स्थान पर 
अपूर्ण थे । किन्तु षष्ठाध्याय का अन्तिम भाग शान्तरस-विवेचन दोनों प्रतियों 
में समान रूप से विद्यमात.था । दोनों प्रतियाँ किसी एक ही मूल प्रति के आधार. 
पर तैयार की गई थीं यह दोनों के मिलान से निश्चित हुआ | अभिनव-भारती की 
प्राप्ति से नाध्यशास्न के अध्येताओं को नवीन प्रोत्साहन प्राप्त हुआ तथा श्री म. म.. 
रामकृष्ण कवि ने सन्‌ १९२६ में बडोदा से इसी व्याख्या के साथ मूल नाट्यशास्त्र का 
परिश्रम से सम्पादन कर सप्तमाध्याय तक का प्रथम खण्ड फिर क्रमशः सन्‌ १९३६ 
में अध्याय ८ से १८ तक का दूसरा खण्ड, सन्‌ १९५४ में अध्याय १९ से २७ तक 
का तृतीय खण्ड तथा सन्‌ १९६४ में अध्याय २८से ३७तक का चतुर्थं खण्ड प्रकाशित 
हुआ । नाट्यशास्त्र के चतुथंखण्ड के प्रकाशन के कुछ समय पूं ही दुर्भाग्यवश " 
म. म. रामकृष्ण कवि की मृत्यु हो गयी जिससे नाट्यशास्र के विषय में कवि जी 
द्वारा इष्ट विस्तीणंभूमिका तथा अव्याख्यात अध्यायों पर उनके द्वारा निर्मित” 
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व्याख्या से अध्येताओं को बंचित हो जाना पड़ा । - इसके अतिरिक्त इनके द्वारा 
'संगृहीत नाट्यशास्त्र पर प्राप्त वातिक आदि का एक विशिष्ट संग्रह भी अन्तिम 
खण्ड में परिशिष्ट के रूप में दिये जाने की योजना थी । हन्त ! यह सभी रह गया । 
अब नाट्यविद्या को इन कार्यों के लिए किसी अन्य प्रतिभा की प्रतीक्षा है, जिससे 
'कृदाचितु भविष्य में यह अभाव पूर्ण हो सकेगा । 


बड़ौदा से प्रकाशित नाट्यशास्त्र के इस संस्करण में परिश्रमपूर्वक सभी पाठभेदों 
को लेकर भूमिका आदि के साथ पर्याप्त महत्वपूर्ण सामग्री दी गयी थी । जब पुनः 
नाट्यशास्त्र के प्रथम भाग का नवीन संस्करण श्री रामास्वामी शास्त्री हारा 
सम्पादित होकर प्रकाशित हुआ तो इसमें इन्होंने कवि द्वारा निश्चित दो पाठों के 
“परम्परागत अन्तर को अधिकांश रूप में स्वीकार नहीं किया । इन्हों ने नाट्यशास्त्र 
के मूलपाठों के निश्चय में अभिनवभारती के आधार को भी प्रमाणरूप में कम 
ही स्वीकृत किया । इनका तक॑ था कि आचार्य अभिनवगुप्त के समय तक 
नाट्यशास्त्र में पर्याप्त प्रक्षिप्तांश मिल चुका था । जिसे स्वयं अभिनवगुप्त ने ही 

साम्प्रदायिक पाठों की चर्चा के द्वारा स्वीकार किया है । 


बड़ौदा से प्रकाशित अभिनवभारती व्याख्या सहित नाट्यशास्त्र के प्रथम 
खण्ड के तीन वष पश्चात्‌ ही सन्‌ १९२९ में काशी संस्कृत ग्रंथमाला से श्री प्रो० 
बटुकनाथ शर्मा तथा प्रो० बल्देव उपाध्याय के द्वारा सम्पादित नाट्यशास्त्र का 
एक संस्करण प्रकाशित हुआ । इस संस्क्ररण को सरस्वती-भवन पुस्तकालय, 
काशी में विद्यमान दो पुणं हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर सम्पादित किया 
गया था । यह मूल पाठ वम्बई तथा बड़ौदा संस्करणों से न वेळ भिन्न ही 
था किन्तु यह नाट्यशास्त्र की दीघंपाठ परम्परा का अनुसारी होने से महत्वपूर्ण 
भी था । काशी संस्करण के पाठों की भारतीय तथा विदेशी विद्वानों ने यद्यपि 
पर्याप्त आलोचना की, तथापि इसे इन ( सभी ) कारणों से पर्याप्त महत्व भी 
प्राप्त हुआ । सम्प्रति काशी संस्करण के विषय में इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि इसका अध्यायक्रम तथा पाठ कदाचित्‌ मुल नाट्यशास्त्र के पार्ठो से 
अधिक सामीप्य लिये हुए माना जाए तो कुछ अनुचित न होगा। इसके 
पश्चात्‌ वम्बई के निर्णयसागर प्रेस से नाट्यशास्र का द्वितीय संस्करण सन्‌ 
१९४३ में प्रकाशित हुआ जिसमें वडौदा के अभिनवभारती संस्करण के दो खण्डों 
के तथा जे० ग्रासे के संस्करण के पाठान्तरों का संग्रह भी जोडा गया था । 


इस बीच नाट्यशास्त्र के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद तथा व्याख्यान 
लिखने के भी प्रयत्न आरंभ हुए । सबंप्रथम प्रो० भानु ने नाट्यशास्त्र के आरम्भिक 
कुछ अध्यायों का मराठी में भाषान्तर किया । सन्‌ १९४० के लगभग 'वसुमती' 
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बंगाली मासिक पत्रिका में नाव्यशास्त्र के अध्यायों का बंगला भाषा में धारावाहिक 
रूप से अनुवाद प्रकाशित होता रहा जो तीन अध्यायो से आगे भपना' विकास 
नहीं कर पाया । इधर डा० मनोमोहन घोष ने नाट्यशास्न के अध्याय १ से २७ 
तक के अंश का स्वयं विनिदिचित पाठों, अनेक नवीन प्राप्त पाण्डुलिपियो तथा 
पूर्वंसंस्करणों के आधार पर अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करवाया । कलकत्ता की 
रायल एशियाशिक सोसाइटी हारा सन्‌ १९५१ में इसका यह प्रथम खण्ड 
प्रकाशित हुआ और इसी क्रम में सन्‌ १९६१ में इसके आगे के समग्र अंश 
को प्रकाशित कर नाट्यशास्त्र का समग्र अनुवाद करने का यश प्राप्त किया । 
इसमें श्रीघोष ने नाट्यशास्र की अर्थसंगति पर पर्याप्त मनोयोग लगाया तथा 
अनेक पाठों पर स्वतंत्र विचार भी प्रस्तुत किये । डा० घोष ने अपने अंग्रेजी' 
अनुवाद के लिए जो मूल पाठ तैयार किया था उसका द्वितीय खण्ड ( अध्याय 
` २८ से ३६ ) तथा अंग्रेजी अनुवाद भी वहीं से प्रकाशित करवाया । 

इसी बीच हिन्दी भाषा में भी नाट्यशास्त्र के व्याख्यान (तथा अनुवाद करने) 
की प्रवृति के फलस्वरूप कुछ प्रयास प्रारम्भ हो गये थे। काशी से चोखम्बा संस्कृत 
पुस्तकालय द्वारा नाट्यशास्त्र के दो अध्यायों का श्रीरामगोविन्द शुक्ल द्वारा हिन्दी 
अनुवाद का सन्‌ १९५३-५४ में प्रकाशन हुआ जिसमें बिना नाव्यशास्त्र की 
विषय गरिमा पर विचार किये हुए एक त्वरित्‌ अनुवाद प्रस्तुतकिया गया था । 
परीक्ष्य छात्रों की आवश्यकता को दृष्टि में रखकर श्रीभीलानाथ तिवारीने भी 
नाट्यशारू के प्रथम तीन अघ्यायों का एक सटिप्पण संस्करण प्रकाशित 
करवाया । श्री प्रॉ० कृष्णदत्त वाजपेयी ( सागर विश्वविद्यालय ) द्वारा नाट्य- 
शास्त्र के प्रथम सात अध्यायों का संक्षिप्त भूमिका के साथ एक सामान्य शाद्िक 
अनुवाद लखनऊ से सन्‌ १९६० में प्रकाशित किया गया। मोतीलाल बनारसी 
दास के यहाँ से सन्‌ १९६४ में डा० रघुवंश द्वारा अनुदित तथा एक उपयोगी 
भूमिका तथा टिप्पणी. ( बड़ौदा संस्करण के पाठों पर आधृत मुल पाठ) 
आदि के साथ एक संस्करण प्रकाशित हुआ । नाट्यशास्त्र के प्रथम दो तथा 
षष्ठ अध्याय का अभिनवगुप्त विरचित अभिनवभारती टीका के व्याख्यान के 
साथ हिन्दी अनुवाद आचाय विश्वेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि द्वारा किया गया 
' जिसका प्रकाशन सन्‌ १९६० में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा हुआ । नाट्यशास्त्र 
के शोधपूर्ण संस्करणों में अभिनवभारती के हिन्दी व्याख्यान के साथ-साथ 
प्रकाशित यह संस्करण सर्वोत्तम उपलब्धि माना जाएगा । इसके अतिरिक्त 
श्री डा० ब्रजमोहन चतुर्वेदी का नाट्यशास्त्र के प्रथम-द्वितीय अध्याय की हिन्दी 
व्याख्या तथा विशिष्ट भूमिका के साथ सन्‌ १९६७ में दिल्ली से और एक संस्करण 


' निकल गया है । 
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( १६ ) 
नाट्यशास्त्र का प्रस्तुत संस्करण 


नाट्यशास्र के आलोचनात्मक संस्करण के अभाव ने इसके अनुवाद, व्याख्यान 
आदि कार्यों को अनेक वर्षों तक सम्भव नहीं होने दिया था, परन्तु जब इसके 
विभिन्न संस्करण प्रकाश में आये तो अध्ययनकर्त्ताओं को भी प्रोत्साहन 
मिला मौर इसी के परिणामस्वरूप नाट्यशासतर में वणित तत्वों की विवेचना भी 
साहित्य के विविध क्षेत्रों में दिखाई दी । नाट्यशास्त्र के प्रस्तुत व्याख्यात्मक 
अनुवादक को भी आलोचनात्मक संस्करण के अभाव ने कई वार विघ्न उत्पन्न 
किया । जब इस प्रदीप व्याख्या का सन्‌ १९४८ के लगभग उज्जैन में लेखन 
आरम्भ हुआ था उस समय केवल बम्बई के निणंयसागर प्रेस तथा काशी के. 
चौखम्बा संस्करण के साथ बड़ौदा के अभिनवभारती व्याख्या वाले संस्करण के. 
दो खण्ड ( अध्याय-१ से १८ तक ) मात्र उपलब्ध थे। इतनी सामग्री को लेकर 


जब कार्य आरम्भ हुआ तो सर्वप्रथम पार्ठो को समस्या उपस्थित थी । कुछविवाद- 
ग्रस्त स्थलों को छोड़कर जेसे-जेसे कायं आगे बढ़ता चला तो एक व्यवस्थित 


पाठ के संस्करण की आवश्यकता का भी अधिकाधिक अनुभव होने लगा | 


तब फिर मूळपाठों को व्यवस्थित कर एक आधारभूत संस्करण तेयार करते 
हुए अनुवाद तथा टिप्पणियां आदि लिखने का कार्य आरम्भ किया गया 
जिसमें नाट्यशास्त्र के प्राप्य सभी संस्करण, अन्य नाट्यशास्त्रीय ग्रंथों तथा 


नाट्यशास्र की अन्य पाण्डुलिपियों आदि का उपयोग किया गया है । नाट्यशास्त्र 


के पाठों के विषय में योजना इस प्रकार रखी कि जो पाठ नाट्यशास्त्र के प्रामा- 
णिक तथ्य प्रकट करते हों उन्हें सावधानी के साथ मूलपाठ बनाते&हए विद्यमान 
प्रचरित पाठों को भी अपेक्षित होने पर वहीं अर्थ के साथ दे दिया जाए जिससे 
दोनों उचित पाठों का एक साथ वाचन संभव हो सके । इसके अतिरिक्त अवशिष्ट 
पाठों को पाठान्तर टिप्पणी में भी दर्शाया जाए जिससे नाट्यशास्त्र के सभी उपलब्ध 
पाठान्तरों का समायोजन हो जाए । विवेकाथित सम्पादन पद्धति एवं प्रगतिशील 
शोधन के इसी उपक्रम ने आगे बढ़कर इस कार्य को व्यवस्थित एवं प्रामाणिक 
बनाया । इस पद्धति में नतो किसी संस्करण विशिष्ट के पाठों को स्थापित 
किया गया है और नहीं किसी महत्वपूर्ण पाठ या पाठान्तर को छोड़ा ही गया है। 
इस पद्धति की प्रेरणा श्री ए० ए० मेकडानल: द्वारा सम्पादित 'बृहुद्देवता' के 
कार्यं एवं श्री जे० ग्रोसे के सम्पादित नाट्यक्षाख के संस्करण से प्राप्त हुई, 
जिसके विरुद्ध किसी गम्भीर आपत्ति का उठाया जाना हास्यास्पद कहा जाएगा । 


इसका अन्य कारण अर्थ-संगति भी है जिसका नाट्यशास्त्र की प्रकृति को ध्यानः 


से देखने पर स्वयं विवेकशील जन अनुभव कर सकते हैं । 
| 
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जब इस प्रकार अनुवादात्मक व्याख्यान का काय चल रहा था इसी बीच 
श्री मनोमोहन घोष का अंग्रेजी अनुवाद भी सन्‌ १९५१ में प्रकाशित हो गया तो 
पुनः इसके पाठों को भी ध्यान से विचार कर यथोचित रूप में अपने संस्करण के 
लिए परिगृहीत करना आवश्यक हो गया । उस समय तक किसी हिन्दी व्याख्या 
की न तो उपलब्धि ही रही और न कहीं से इस कायं के सम्पन्न करने का 
इतिवृत्त ही मिला था । निदान कुछ भागों को छोड़कर सन्‌ १९५५-५६ में 
नाट्यशास्त्र के लगभग २८ अध्यायोंका अनुवाद कायं पूणं हो गया । सीमित समय 
के कारण यह कार्य बहुत ही धीरे-धीरे चल रहा था। 


इस बीच लेखक का स्थानान्तर जबलपुर के भाषा-शोध संस्थान में हो 
गया जिससे कुछ दिन के लिए नाट्यशासत्र का कायं बन्द करना पड़ा किन्तु वहां 
के समृद्ध पुस्तकालय एवं शेक्षणिक वातावरण ने नाट्यशास्त्र के दुहराने और 
विस्तीणं टिप्पणी लेखन के कायं को पुनः बल प्रदान किया तथा इसके साथ 
अन्य नाट्यशास्त्रीय संस्कृत ग्रन्थों के व्याख्यान लिखने की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा 
मिला । अन्य नाट्यक्षास्त्रीय ग्रन्थों तथा नाट्यशास्त्र के इस संस्करण को जब 
चौखम्वा संस्कृत पुस्तकालय के ममंज्ञ व्यवस्थापक श्रीकृष्णदास जी गुप्त ने 
देखा तौ वे इन सभी ग्रन्थों के प्रकाशन के लिये उद्यत हो गये । नाट्यशास्त्र को 
चार खण्डो में प्रकाशित करने की योजना के साथ प्रथम खण्ड का मुद्रण आरम्भ 
हुआ जो अनेक विघ्नों और अनेक बार स्थान परिवतंन की बाधा के आ जगने 
के कारण अधिक समय तक चलता रहा और अब एक लम्बे समय के बाद 
वर्तमान रूप-में»विज्ञ समीक्षकों के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है । 


नाट्यशास्त्र का रचयिता 

परम्परागत प्रसिद्धि के अनुसार नाट्यशाख्र के रचयिता भरत मुनि हैं और 
सभी इनके नाट्शा्र-कतृंत्व को असन्दिग्धरूप से स्वीकारते चले आ रहे हैं। 
मुनि भरत स्वयं एक पौराणिक व्यक्ति हैं जिनकी पहुंच देवलोक से भूतळ तक 
वर्णित की गयी है । पुराण आदि में अनेक भरतों का उल्लेख मिलता है--यथा 
दशरथपुत्र भरत, दुष्यस्तपुत्र भरत, मान्धाता के प्रपौत्र भरत तथा जड़ भरत | _ 
इनमें सभी किसी राजवंश से सम्बद्ध होने या अन्य कारणों से उल्लिखित होने 
से नाटयशास्र के लेलक भरत नहीं हो सकते । पुराणों में उल्लेख होने के कारण 
भरत मुनि को ऐतिहासिक व्यक्ति की अपेक्षा कल्पित व्यक्ति मानने की स्थिति 
अधिक बलवती नहीं होती है। इससे यही निष्कर्ष निकलता हैं कि नाट्यशास्त्र 
के रचयिता मुनि भरत पृथक्‌ अस्तित्वशाली होने के साथ-साथ कल्पित मुनि 
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की अपेक्षा ऐतिहासिक व्यक्ति अधिक माने जाने चाहिए। नाट्यशास्त्र के अनुसार 
मुनि भरत ने ब्रह्मा से नाट्यवेद की उपलब्धि की तथा अपने एक सौ पुत्रों को नाट्य- 
बेद की शिक्षा दी, जिसमें से अनेकों ने नाव्यशास्त्रविषयक ग्रन्थों की रचनाएं कों थी। 
भरत ने स्वयं भी “महेन्द्रविजय” ( नाटक ), त्रिपुरदाह ( डिम ) तथा अमृतमन्थन 
( समवकार ) नामक रूपको के अभिनय प्रयोगोंको विभिन्न अवसरों पर प्रस्तुत 
किया । इसके अतिरिक्त प्रेक्षागृह की रचना के सन्दर्भ में भी 'भरत' को ही 
अधिक श्रेय प्राप्त है तथा इसी कारण नाव्य-मण्डप के आद्य-प्रवतंक भी भरत मुनि 
ही मान्य हैं । 

नाट्यशासत्र के अतिरिक्त परवर्ती नाट्यशास्रीय रचनाओं तथा नाटक 
आदि के साक्ष्यों से भी नाट्यप्रणेता एवं नाट्यशास्त्र के निर्माण के रूप में भरत 
मुनि का उल्लेख प्राप्त होता है । नाट्यक्षास्रीय रचनाओं में धनिक एवं धनंजय 
.के दशरूपक, नन्दिकेश्वर के अभिनयदपंण, शारदातनय के भावप्रकाशन, 
वभिनवगुप्तरचित नाट्यशास्त्र की अभिनवभारती टीका सिहभूपाल के रसाणंव- 
सुधाकर तथा सागरनन्दी के नाटक-लक्षण-रत्नकोश आदि सभी नाट्यशास्रीय 
रचनाओं में भरत को बड़ी श्रद्धा के साथ नाट्यशास्त्राचायं के रूप में उल्लिखित 
किया गया है। भरत मुनि भी महर्षि पाणिनि की तरह नादुयविद्या के 
सुत्रकार के रूप में परम्परा से प्रसिद्धि हैं। इसी कारण नाट्यशास्त्र का 
दूसरा नाम भरतसूत्र भी है। सूत्ररूप में शास्त्रीय तत्वों के प्रतिपादन की 
प्रवृत्ति इस ग्रन्थ की मुख्य शैली है । इन कारणों से भरतमुनि ही नाट्शास्त्र के 
` रचयिता सिद्ध होते हैं । प्र न 

नाट्यशास्त्र में भरत शब्द का अभिनेता, सूत्रधार आदि के लिये प्रयोग 
मिलने के कारण परवर्ती आचार्यो में अनेक भरतो के होने की आशंका व्याप्त 
हो गयी तथा इनके आगे वृद्ध तथा आदि भरत जैसे विशेषण लगाये जाने लगे । 


आचायं अभिनवगुप्त के समय में भी यही भावना व्याप्त थी कि नाट्यशास्त्र 
भरतादि प्रणीत है । आचार्य अभिनवगुप्त ने इस भावना का खण्डन किया कि नाट्य- 
शास्त्र का प्रथम प्रणयन सदाशिव फिर ब्रह्मा तथा अन्त में भरतमुनि ने कियाथा । 
अतः इसके प्रणेता क्रमशःआचार्य सदाशिव, ब्रह्मा तथा भरत थे । भाव-प्रकाशन 
के अनुसार नाट्यशास्त्र की द्वादशसाहस्ती-संहिता की रचना आदि-भरत या वृद्ध- 
भरत ने की थी जिसके कुछ गद्यांश भी उसमें उद्धृत किये गये हैं। इनसे यही 
निष्कर्ष निकलता है कि आदि या बृद्ध भरत की रचनाएँ भरत के उत्तर-काल 
में प्रचलित हुई ( जैसे मनुस्मृति के पश्चात्‌ वृद्ध मनु आदि ), जिनमें भरत शब्द 
को विशेषण लगाकर नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थों को निदर्शित किया गया है । इस 
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प्रकार यद्यपि भरत शब्द किसी वंश या जाति परम्परा के लिये चाहे प्रयुक्त 
हुआ हो पर इससे भरत मुनि के व्यक्तित्व में किसी प्रकार की "क्षति नहीं हुई । 
हां, इससे इस बात का संकेत अवश्य मिलता है कि नाट्यशास्त्र के अनुशीलन के 
कारण नाट्याचारयो तथा भरतों की एक अक्षुण्ण परम्परा प्रवहमान रही जिन्हें 
भरत संज्ञा प्राप्त थी । उसी प्रकार जैसे आजकल शंकराचार्य पीठ पर अभिषिक्त 
व्यक्ति की शंकराचाय संज्ञा हो जाती है । 


नाट्यशास्त्रीय विवरणों से भरतमुनि के भूतल पर निवास-स्थान का 
भी यतुकिचित्‌ आभास मिल जाता है. नाट्यशास्त्र में हिमालय पर्वत पर 
अवस्थित. भगवान्‌. शिव के आदेश पर तण्डु से ताण्डव का ज्ञान भरत 
मुनि ने प्राप्त किया था तथा उन्हीं के समक्ष न्रिपुरवाह नामक डिम ( रूपक ) 
को प्रस्तुत भी किया था । नाट्यशास्त्र में हिमालय पर्वत के सहज एवं मनोमोहक 
वर्णन के साथ शिव एवं पार्वती के ताण्डव तथा लास्य के विवरणों से यही 
प्रतीत होता हे कि भरत मुनि का आवास (या आश्रम ) हिमालय पंत के 
किसी क्षेत्र में रहा होगा.। कुछ आलोचक हिमालय के अन्तराल में प्राप्त होने वाले 
वृक्षों आदि के सूक्ष्म विवरणों को. काइमीर के अधिक निकट स्थापित करते हुए 
भरत मुनि के निवास-स्थल को काइमीर बतलाते हैं तथा यह तक भी देते है कि 
इसी कारण प्रायः काइमीर में ही नाट्यशास्त्र का परम्परागत अध्ययन सर्वाधिक 
होता रहा था और इसी कारण काइमीरी विद्वानों में से ही जेसे भट्ट लोल्लट 
श्रीशंकुक, भट्टनायक तथा अभिनवगुप्तपाद आदि ने हो नाट्यशास्त्र की 
व्याख्याएँ लिद्धी हूँ । 
` नाट्यशास्त्र में नाट्य के सहायक तत्वों के रूप में अलंकार, छन्दःशास्त्र 
-तथा संगीत का भी विस्तृत विवेचन मिलता है जिनसे भरत मुनि ना ट्यविद्या 
के साथ-साथ अलंकारशास्त्र के भी प्रथम आचाय हैं यह निविवादरूप से सभी 
आलोचक स्वीकार करते हैं । 


नास्यशास्र की रचना-शेली 

नाटयश्ात्र की विषयगत विविधता एषं व्यापकता पर हृक्पात किया जाय 
तो इसमें अनेक शेलियां दृष्टिगत होंगी । नाट्यशास्त्र की रचना-शेली तथा प्रयोगों 
को देखकर अनेक विद्वानों ने यह कल्पना की है कि इस ग्रन्थ में रचना के कई स्तर 
हैं या इसमें प्राप्य गद्य एवं पद्यमयी शैलियों में सुक्ष्म अन्तर विद्यमान हैं। नाटय- 
शास्त्र के षष्ठ तथा सप्तमाध्याय के विवेचन में गद्य के साथ पद्य का प्रयोग 
किया गया है और यही शैली नाटचशास्त्र में लक्षण, छन्द, प्रवृत्त, सङ्गीत 
तथा पात्र आदि के विवेचन में भी दृष्टिगत होती है। भिड़े नावान 
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इस गद्यक्षेळी में ( १) गद्य-मय सूत्ररूप में सिद्धान्त-निरूपण, (२) 
गद्यमय भाष्य करते हुए सूत्रोक्त सिद्धान्त का व्याख्यान तथा (३ ) प्रतिपाद्य 
विषय के निरूपण में आने वाले तथ्यों का निरुक्त या व्याकरण-शेली में निवं- 
चन । शास्त्रीय तत्व निरूपण के लिए प्राचीनकाल में इसी शैली के अन्यत्र भी 
प्रयोग प्राप्त होते हैं तथा इस शैली की तुलना हम यास्क या पाणिनि के 
वृत्ति .तथा भाष्य ग्रन्थों से कर सकते हैं। इससे यह भी समर्थि तहोता है 
कि नाट्यशास्त्र की विवेचना पद्धति भी इसी प्रवृत्ति के कारण प्राचीन परम्परा- 
नुकूल है। 


नाट्यशास्त्र में ( इसी प्रकार ) प्रधानरूप. में पद्यात्मक शैली प्रयुक्त 
है तथा इसका अधिकांश भाग अनुष्टरप्‌ वृत्त में है । ये सभी पद्य सूत्र या कारिकाएँ 
मानी जाती हैं जिनमें भरतमुनि ने अपना ग्रन्थ ग्रथित किया है । परन्तु इन कारि- 
काओं के अतिरिक्त अपने विचारों के समथन में मुनि ने यथाप्रसङ्ग अनुवंश्य 
आर्या, इलोक तथा सूत्रानुविद्ध आर्याओं का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त 
विषय-विवेचन-क्रम में कारिकाओं को उपजाति, आर्या आदि छन्दो में भी रखा 
गया है। इस प्रकार सुत्र, भाष्य, संग्रह, कारिका एवं निरुक्त जैसी सभी प्राचीन 
शास्त्रीय पद्धतियों का नाट्यशास्त्र में भी दशन होता है। अब हम क्रमशः 
इन तथ्यों पर विचार करते हैं । 


आजुवश्य-इकोक- आनुवंश्य इलोक कहने से यही तत्काल प्रतीत होता 
कि ये इलोक परम्परा-प्राप्त इलोक हैं। महाभारत में यत्रानूवंश्यं भगवान्‌ 
जामदग्न्यस्तथा जगी । विष्वामित्रस्य तां दृष्टा विभूतिमतिमानवीम्‌ ।' ( महा ० 
वनपव ८७-१६ ) तथा मत्स्यपुराण आदि में भी अनुवंश्य इलोको की 


परम्परा मिलती है । जिनके सम्बन्ध में महाभारत के प्रसिद्ध टीकाकार नीलकण्ठने 


'परम्परागतमाख्यानमानुवंद्य इलोकम्‌' ( महा० वन० ८७।१६ पर टीका ) कहकर ` 


इन इलोको को परम्पराप्राप्त इलोक निरूपित किया है। आचार्य अभि- 
नवगुप्तपाद ने भी 'अत्रेतिभाष्ये अनुवंशभवी = शिष्याचायंपरम्परासु वर्तमानी 
इलोकाख्यो वृत्तविशेषौ सूत्राथंसंक्षेपप्रकटीकरणेन कारिकावान्दवाच्यौ' भवन्तौ 
पठति ।' ( अभि० खण्ड १ पृष्ठ २९१ ) कहकर अनुवंश्चीय इलोकों को परम्परागत 
आख्यान इलोक (ही) माना है । ये इलोक पूर्वाचायो की परम्परा से उद्धृत किये 
गये हैं इस विषय में कोई सन्देह नहीं रहता । इसी प्रकार सुत्रानुबिद्ध इलोकों को 
भी समझना चाहिए जिनमें सूत्रकारिकाओं में अनुस्यूत सिद्धान्तों का विस्तार 
ग्रन्थकार हारा इष्ट होता है। स्पष्ट है कि ये इलोक नाटथशास्त्रकर्ता द्वारा 
निमित नहीं होंगे । द ; 
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आजुवंशीय आर्याएँ--आनुवंश्य इलोक के अतिरिक्त भरतमुनि ने 
आर्याओं को भी उद्धृत करते हुए उन्हें सुत्रानुविद्धे ( नुबद्धे ) आयें! कहा है। 
स्पष्ट है कि ये आर्याएं भी पूर्वाचायौ की परम्परा से गृहीत ही होगी भरत-निर्मित 
नहीं । इनका प्रयोजन सूत्ररूप में अभिहित विषय को सरलता से हृदयङ्गम 
करवाना है । आचायं अभिनवगुप्त ने इन आर्याओं को 'लक्षणाथं पूर्वाचायों के 
द्वारा निर्मित आर्याएं' माना है, जिनका आचाय भरत द्वारा केवल उचित स्थान 
पर समावेश मात्र किया गया है । इससे विदित होता है कि ये आर्याएं भी भरत 
मुनि प्रणीत नहीं हैं। इस तथ्य से आचायं अभिनवगुप्त पूर्णतः परिचित थे । 

नाट्यशास्र का स्वरूप प्रथम गद्य में सुत्रदैली में हुआ था जिसका उत्तरोत्तर 
विकास कारिका के रूप में हुआ । श्री डाँ० सुशीलकुमार डे महोदय की यह धारणा 
अधिक मान्य नहीं की जा सकती । सम्भवतः डॉ० डे की इसके मूल में यही 
भावना प्रतीत होती है कि सुत्र गद्यात्मक होता है, पद्यात्मक नहीं, परन्तु 
ध्यान देने की बात है कि नाट्यशास्त्र से प्राचीनतर ग्रन्थ शतपथब्राह्मण, 
गृह्य तथा धमंसुत्र जैसे ग्रन्थों में भी गद्य-पद्य मिश्रित शैली के प्रयोग प्राप्य 
हैं। इसलिए नाट्यशास्त्र के गद्य-पद्य विमिश्रित रूप को गद्य से पद्य तक का 
विकसित रूप नहीं माना जा सकता । आचार्यं अभिनवगुप्तपाद ने भी 
नाटयंशास्त्र की कारिकाएँ सूत्रबद्ध मानकर इसकी गद्य-पद्य विमिश्रित शैली 
को प्रतिपादित करते हुए इसकी व्याख्या भी की है। अभिनवगुप्त के इसी 
सिद्धान्त का श्री पी० वी० काणे जेसे आधुनिक समीक्षक विद्वान्‌ ने भी अनुः 
सरण किया है। इस सन्दर्भ में यह भी ध्यान देने की: बात है कि भवभूति 
ने उत्तररामचरित में भरतमुनि को तोर्यत्रिक' सूत्रकार कहा है। इसलिये 
यह असम्भव नहीं जान पड़ता कि नाट्यशास्त्र गद्य-पद्य में निर्मित होने पर 
सुत्रग्रन्य न कहा जा सके । आचाय अभिनवगुप्तपाद ने. तो नाट्यशास्त्र को ही 
भरत-सूत्र कहा है। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि नाट्यशास्त्र अपनी होली आदि की दृष्टि से एक 
सुनियोजित रचना है। जैसे व्यासों की परम्परा ने पुराण रचना की, इमी 
प्रकार की भरतों की परम्परा ने नाट्यशास्त्र की रचनां की यह तक अधिक 
सङ्गत नहीं माना जायगा । इसका कारण है कि वाल्मीकि का व्यक्तित्व 
जैसे रामायण के कारण बिलुप्त नहीं होता इसी तरह नाट्यशास्त्र रचयिता 
के रूप में भरत का व्यक्तित्व स्पष्ट रहेगा । 


नास्यशास्त्र के पूवेवती आचाये 
आनु्ंइय इलोक, आर्याएँ आदि पुर्वंबर्ती आचायो द्वारा निर्मित होने की 
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स्थिति वैसी ही है जैसी आचार्यं पाणिनि के प्रथम आचार्य होकर अष्टाध्यायी के 
निर्माण करने के पूर्व भी व्याकरण के अनेक आचार्यों की स्थिति का विद्यमान होना । 
यही दशा नाट्यविद्या की भी समझनी चाहिए । भरतमुनि के नाव्यशास्त्रीय उल्लेखों 
के अतिरिक्त भी ऐसे उल्लेख प्राप्य हैं जिनसे नाट्यशास्त्र के पूर्ववर्ती नाट्यविषयक 

ग्रन्थ तथा उनके प्रणेताओं का आभास मिलता है । इनमें सबसे प्राचीन उल्लेख 
पाणिनि की अष्टाध्यायी में है। जिससे शिलालिनू तथा कुशाइव के द्वारा 
प्रणीत नटसूत्रों का पता चलता है। ये नटसूत्र नाट्यशास्त्रविषयक मौलिक 
सूत्र ग्रंथ रहे होंगे ।: परन्तु इन ग्रन्थों के विषय में आज हम अन्धकार में है, 
अतः यह कहना कठिन है कि इनका मूल या प्रतिपाद्य क्या था तथा इनकी 
शैली केसी थी:। ,प्रो०: सित्वाँ लेवी तथा हिलेब्राण्ट ने इन ग्रन्थों को अभिनेताओं 
के लिये लिखे ग्रन्थ. माना है . पर वेबर तथा स्टेनकोनों जैसे विद्वान्‌ इन्हें नतंक या 
नटों के लिए लिखित शिक्षासुत्र ग्रन्थ मानते हैं। प्रो० श्री ए० वी० कीथ ने इन 
दोनों के मतों को. मान्य किया । श्री.कोनो आदि विद्ठानों का यह:भी अनु- 
मान है कि भरत के नाट्यशास्त्र के.. निर्माण होने पर इन ग्रन्थों का अन्तर्भाव 
नाट्यशास्त्र में हो जाने के कारण लोप हो, गया जैसे पाणिनि के पूर्ववर्ती 
बैयाकरणों के ग्रन्थों का अष्टाध्यायी में अन्तर्भाव होकर लोप हो गया था । नटसूत्र 
के स्वरूप-विवेचन के प्रसङ्ग में इन पाइचात्य विद्वानों ने नट शब्द से बाजीगरी का 
जो आशय लिया वह बहुत सत ही है, क्योंकि नट शब्द की निष्पत्ति नट्‌ धातु 
से हुई है जिसका अथं अभिनेता होता है । इसी नट के कर्मों को बतलाने वाला 
शब्द 'नाट्य' है। अतः यह मानना कि ये किन्हीं नटविद्या की बाजीगरी के 
शिक्षा ग्रन्थ होंगे, अनुभव से परे की कल्पना है । नटसूत्रकार णैलालैक ऋग्वेद का 
चरण ग्रन्थ था। कात्यायन ने इस चरण के अध्येता को शेलाला शब्द से 
सम्बोधित किया है । पाणिनि सूत्र की प्रसिद्ध वृत्ति काशिका में इन सूत्रों की 
वृत्ति में लिखा है कि शिलालिन्‌ तथा कृशाइव द्वारा जो चरणों का विकास 
हुआ उसे आम्नायवत्‌ पवित्रता प्राप्त थी। नाट्यशास्त्र को भी आम्नायवतु 
माना गया है । इससे यह भी प्रतीत होगा कि भरत को ये ग्रन्थ अवस्य. 
उत्तराधिकार में शास्र परम्परा से प्राप्त हुए होंगे । 


नाट्यशास्त्र में भी प्रसङ्गवश अनेक आचायों का उल्लेख मिलता है, जो इन 
आचायों की भरत-पूवंस्थिति का निदशंक है । इस सम्दभे में शब्द लक्षण के प्रसङ्ग 
में पूर्वाचायं, गान्धवं के प्रसङ्ग में स्वास्ति, छन्द निरूपण के प्रसङ्ग में गुह, धुवाओं के 
निरूपण के प्रसङ्ग में नारद, अङ्गहार तथा करण केप्रसङ्ग में तप्डु तथा नन्दी और 
मानवीय-गुणों के प्रसङ्ग में बृहस्पति का आचायं के रूप में उल्लेख मिलता है । 
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( २३ ) 
इसके अतिरिक्त नाट्योत्पति के प्रसङ्ग में भरत ने अपने एक सो पुत्रों का 
उल्लेख किया है जिन में नाट्यप्रयोक्ता तथा शास्त्रप्रणेता पुत्रों का भी 
उल्लेख है। इन पुत्रों में कोहल, दत्तिळ, अइमकुट्ट, नखकुट्ट, बादरायण 
और शातकर्णी आचार्य के रूप में विदित होते हैं । इनमें कोहल के 
विषये में यह भविष्यवाणी भी की गई है कि वह नाट्यशास्त्र के अवशिष्ट 
तत्वों पर अपना शास्त्रग्रन्थ रचेगा तथा यह भी कि शांडिल्य -धुतिल तथा 
वात्स्य द्वारा मनुष्यों की बुद्धि के विकास.के लिये नाट्यशास्त्र पर ओर भी ग्रन्थ 
लिखे जायेंगे । अब क्रमशः इन आचार्यो के विषय में ज्ञात सामग्री के आधार पर' 
नीचे थोड़ा परिचय दिया जा रहा है । | 2९ 


भरतसुनि के समकालीन नाख्य-शास्त्रकार आचायं 


कोहळ--नाटचशात्न में उल्लिखित भरतपुत्रो में सर्वप्रथम कोहल आते हैं, 
जो सर्वाधिक सम्मानप्राप्त आचाय हैं तथा अग्रगण्य भी । नाटचशास्त्र के प्रथम 
अध्याय में भरतपुत्रों में कोहल का साधारणं उल्लेख मिळता है किन्तु नाटय- 


१. आचार्यं अभिनव की तकंना तथा नाट्यशास्त्र में कोहल के उत्तरा- 
धिकारौ होने के उल्लेख से जो निष्कर्ष निकलता है उससे यह प्रतीत होता है 
कि नाट्यशास्त्र की रचना के समय भरत अतिवृद्ध हो चुके थे तथा इसी 
कारण उन्हें मुनि संज्ञा भी मिली थी । किन्तु उस समय उनके पुत्र कोहल युवा 
थे तथा अपने पिता द्वारा अध्यापित नाटयवेद में प्रगाढ़रुचि एवं दक्षता के कारण 
इस शास्त्र वर अपने निश्चित दृष्टिकोण को स्वतन्त्र भी रखते होंगे जो 
भरत मुनि से मत-विभेद लिये हुए था तथा जिनका अभिनव ने यत्र-तत्र उल्लेख 
भी किया है। यदि इन तथ्यों को ध्यान में रखा जाए तो ऐसा प्रतोत होता है 
कि जव भरत मुनि का वर्तमान ग्रन्थ भरतसुत्र समाप्ति पर था तभी भरत अतिबुद्ध 
हो चुके थे । निरन्तर लेखन में अशक्ति के कारण नाट्यशास्त्र के अवशिष्ट विषयों 
पर-जो कि अभी तक प्रतिपादित विषय से कम महत्व के नहीं घे जिला 
- असमर्थ से हो गये थे । किन्तु इस समय तक कोहल ने नाटयविद्या के आचायं के 
रूप सें पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर लो थी तथा इसकी नाट्यशास्त्र के अवशिष्ट 
विषयोंपर लिखने की क्षमता का भी मुनि को विश्वास था । इस समय कोहल स्वयं 
भी शेष विषयों पर लिखने की योग्यता रखता धा। इस कारण भरत ने अपने ग्रन्थ 
को अपने पुत्र द्वारा शेषांदा पुति की भविष्यवाणी के साथ ही पूण कर दिया होगा। 
इसके बाद आचार्य कोहल ने नाट्यशास्त्र के शेषांश का प्रणयन किया, जो आज 
उनके नाम से पृथक्‌ ग्रन्थों के रूप में प्राप्त हे. 007४8: 
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शास्त्र के अन्तिम अध्याय में कोहल आचायं के रूप में भरत के उत्तराधिकारी 
निरूपित किये गये हैं । आचायं कौहल ने सङ्गीत, नृत्य तथा अभिनय से सम्बद्ध 
स्वतन्त्र ग्रन्यो की रचना की थी। आचाय अभिनवगुप्त ने अनेक स्थानों पर कोहल 
के मत का उल्लेख किया है तथा कोहल को आचाय भरत का समसामयिक भी 
माना है । अनेक प्रसञ्चो में आचायं अभिनवगुप्तपाद ने कोहल का मत उद्धृत 
किया है। इसके अतिरिक्त भावप्रकाशन में शारदातनय ने, हेमचन्द्राचाय ने 
काव्यानुशासन में, नाट्यदपंण-सूत्र में .रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने रूपको के संख्या- 
वद्धन का कर्त कोहल को माना है, जिसने नाटिका, सट्टक जैसे नाट्यप्रभेद को 
प्रवतित किया । रसाणंवसुधाकर में भरतमुनि के साथ कोहल,“दत्तिल आदि का 
स्वतन्त्र नाट्याचाय के रूप में उल्लेख किया गया है । राजशेखर ने बालरामा- 
यण नाटक में कोहलाचाय को नाटघ-प्रयोक्ता के रूप में प्रस्तुत किया है। 
इन सब विवरणों से स्पष्ट है कि कोहल भरत मुनि की परम्परा के सर्वाधिक 
प्रशंंसित आचायं एवं नाट्यप्रयोक्ता रहे होंगे। यद्यपि भरत मुनि के पुत्र 
होने से भरत के समकालीन कोहलाचाय को भी माने जाना चाहिये तथापि नाटय- 
शास्त्र के सम्पादक म० म० रामकृष्ण कवि इनका समय ईस्वी पूवं तीसरी शती 
मानते हैं। कोहल ने नाट्य के विविध अङ्गों तथा नृत्य एवं सङ्गीत पर अधि- 
` कृतरूप से अनेक रचनाएँ की थीं जिनके सम्प्रति उद्धरण प्राप्य हैं। सद्भीत 
ग्रन्थों में कोहलविषयक विवरण तथा उनके विस्तृत उद्धरण, शाङ्गंदेव के 
सद्धीत-रत्नाकर एवं उसकी सिंहभूपाल तथा चतुरदामोदर की टीकाओं में 
प्राप्त होते हँ । पाइवंदेव के संगीत-समयसार में कोहल के साथ दत्तिळ आचार्य 
का सङ्गीतशास्त्र के आचार्य के रूप में भी उल्लेख प्राप्त होल्कऋहै। मद्रास 
के शासकीय हस्तलिखित ग्रन्थागार में कोहलप्रोक्त ग्रन्थ का तेरहवां .अध्याय 
विद्यमान है । इसका नाम है 'कोहल-रहस्य' । यह ग्रन्थ खण्डित है किन्तु इसमें 
कोहल का भरतपुत्र के रूप में उल्लेख किया गया है । इसके अतिरिक्त 
कोहलाचायं प्रणीत 'कोहलमतम्‌' नामक अन्य ग्रन्थ भी मिलता है, जो बहुत अल्प 
मात्रा में है। इसमें पुष्पाळ्जलि का केवल स्वरूप मात्र बतलाया गया है । एक 
अन्य ग्रंथ है-कोहलौयम्‌;' यह ग्रन्थ लन्दन के इण्डिया आफिस संग्रहालय में 
विद्यमान है । यह ग्रन्थ तालपत्र पर लिखित है। आचायं कोहल के ये सभी ग्रन्थ 
अपूर्णं तथा अप्रकाशित हैं । 


नन्दी या नन्दिन्‌- नन्दी या तण्ड् जिनका अन्य अभिधान नन्दिकेदवर 
भी है, भरतमुनि के ताण्डव शिक्षक के रूप में नाट्यशास्त्र में उल्लिखित किये गये 
हैं। अतएव ये किचितु भरत पूर्ववर्ती माने जा सकते हैं। आचार्य अभिनवगुप्त 


ने तण्ड्र शब्द नन्दी या नन्दिकेश्वर का ही नाम या पर्याय माना है। इससे | 
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स्पष्ट है कि नन्दी ही तण्डु थे, जिनने भरत को उस ताण्डवनृत्य का शिक्षण 
दिया था जो उन्हें शिव से साक्षात्‌ प्राप्त हुआ था। नन्दी के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 
अभिनयदपंण से इन्हें नाव्यशासत्र के आचायं मानने में कोई कठिनाई नहीं 
रह गई । नन्दिकेववर के अन्य ग्रन्थों में 'नम्दिभरतोक्त संकरहस्ताब्याय' 
नामक ग्रन्थ हस्तलिखित रूप में अपूर्ण प्राप्त होता है। भरत के नाट्यशास्त्र 
की पुष्पिका में नन्दिभरतप्रणीतं सञ्जीतपुस्तकम्‌ लिखा है जो भरत के 
शिष्य होने या नन्दिमत प्रतिपादित करने वाले ग्रन्थ में नाट्यशास्त्र को 
संकेतित करता प्रतीत होता है । इस प्रकार नन्दिकेश्वर का भी नाट्य-शास्त्र के 
निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान इससे स्पष्ट है । 

तुम्बुरू--रेचक, करण, अङ्गहार तथा सङ्ीत के प्रसङ्ग में तुम्बुरु का नाट्यशास्त्र 
में उल्लेख मिळता है, जो तुम्बुरु को भी नन्दी की तरह भरतमुनि का समकालीन 
आचार्य सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है । तुम्बुरु नुत्य-संगीत के प्रसिद्ध आचायं थे 
तथा प्रत्येक सङ्गीत के अवसर पर इनका सहयोग प्राप्त रहने का उल्लेख पुराणों 
में प्राप्त होता है । इस प्रकार इनका व्यक्तित्व पौराणिक है यह स्पष्ट है, परन्तु 
इनके किसी ग्रन्थ या उद्धरणों की प्राप्ति आज तक नहीं हुई । 

काछ्य प--कोहल के समान काश्यप मुनि भी भरताचाय के समकालीन संगीत 
तथा नाव्यशास्रक्रार थे । आचायं अभिनवगुप्त इन्हें भरत के समान प्रतिष्ठित 
आचार्य मानते थे । इनने काइयप का लम्बा उद्धरण अभिनवभारती में दिया है 
जिसमें जातियों तथा रागों के विषय में शास्त्रक्रारों के मतों का निदर्शन करवाया 
गया है । इससे हमें ज्ञात होता है कि भिन्न केशिक, टवक, सौवीर तथा मालव 
कैशिक जैसे रागों का बया स्वरूप है । इस प्रकार भरतमुनि के समकालीन 
शास्त्रकारों को रागों का ज्ञान था यह इससे स्पष्ट हो जाता है। 

द्त्तिळ-दत्तिल या दन्तिल भी भरतमुनि के समकालीन शास्त्रकार थे । 
दत्तिल नाव्यविद्या तथा सङ्गीत के प्रामाणिक ग्रन्थकार थे । आचाय अभिनवगुप्त 
ने इनका उल्लेख सञ्जीतकलाप्रतिपादक नाथ्यशास्त्र अध्याय २८ की. व्याख्या में 
किया है । भरतमुनि के शतपुत्रों में कोहरू के बाद दत्तिल का ही क्रम आता है। 
नुत्तकला के विषय में 'दत्तिल-कोहुलीयम्‌' नामक एक अप्रकाशित पाण्डुलिपि 
तन्जोर ग्रन्थागार में विद्यमान है जिसमें नृत्यकला का विशद निरूपण है। 
रसाणंबसुधाकर आदि ग्रन्थों में दत्तिल का नामोल्लेख मिलता है । म० म० 
रामकृष्ण कवि ने इनके एक अन्य ग्रन्थ गान्धर्व येद्सार का भी उल्लेख किया 
है । दत्तिलम्‌ इनका सुप्रसिद्ध एवं सव॑विदित प्राप्य ग्रन्थ है ही। 

अझ्मकुट्ट तथा नखकुट्ट इन दोनों आचार्यों का भरतपुत्र के रूप 
में नाट्यशास्त्र में उल्लेख मिलता है। सागरनन्दी ने अपने नाटकलक्षणरत्म- 
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कोष में अइमकुट्ट तथा नखकुट्ट के विभिन्न नाट्य प्रसंगों में क्रमशः चार तथाः 


दो बार मत उद्धृत किये हैं। जिनसे इनकी स्वतंत्र नाट्यशास्त्रीय कृतियों का 
पता चलता है। आमुख में वीथ्यंग तथा अन्य नाव्यतत्वों की योजना के 


विधान में विषवनाथ कविराज ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ साहित्य-दपंण में अब्मकुट्ट" 


के इलोक उद्धृत किये हैं। इससे स्पष्ट है कि सागरनन्दी तथा विदवनाथ- 


कविराज के समय अइमकुट्ट तथा नखकुट्ट के नाव्यशास्त्रीय ग्रन्थ विद्यमान थे ।. 


वाद्रायण तथा शातकर्णी- नाव्यशास्त्र में बादरायण का उल्लेख 
भरतपुत्र के रूप में किया गया है । नादकलक्षणरत्नकोष में बादरायण 


के मत का तीन स्थलों पर उल्लेख होने सें ये; निश्चित रूप में नाट्यशास्त्र के 


आचायं थे । शातकर्णी का भरतपुत्रो की सूची में शालकर्णी अभिधान प्राप्त है । 
रुचिपति उपाध्याय की ` अनर्घेराघव “व्याख्या में भी 'शातकर्णी का उद्धरण 
मिलता है । नाटकंलक्षणरत्नकोष में भी शातकर्णी का मत उद्धृत होने से इनका भी 
नाट्यविद्या के आचायं होने कां प्रमाण मिलता है। इसके अतिरिक्त नाट्यशास्त्र 
में वात्स्य तथा शाण्डिल का नाम भरतपुत्र होने के अतिरिक्त नाट्यावतरणाध्याय 
में कोहल के साथ शेषतन्त्र के व्याख्याता आचाय के रूप में भी किया गया है किन्तु 
इनके किसी“ग्रन्थ या उद्धरण के प्राप्त न होने से इनके ग्रन्थकार होने का प्रमाण 
नहीं मिलता । | ः 


इस प्रकार जिन भरतपुत्रो का आचायंत्व यहां बतलाया गया है, उनकी 
भरत मुनि से समकालता थी यह सिद्ध है । 


Dre . 


मध्यकालीन नास्यरास्त्रकार आचाय 


चिशाखिल तथा चारायण--आचायं अभिनवगुप्त ने नाट्यशास्त्र व्याख्या 
में विशाखिल का एक उद्धरण दिया है जिससे नाट्यशास्त्र पर इनकी किसी कृति 
का अनुमान लगता हे । इससे अधिक इनके विषय में ज्ञात नहीं। इसी प्रकार 
सागरनन्दी ने नाटकलक्षणरत्नकोष में चारायण का उल्लेख किया है, जिनसे इनके 
भी नाट्यशास्त्रीय आचायं होने की प्रतीति होती है । 


कात्यायन, राहुल तथा गर्ग--आचायं अभिनवगुप्त ने कात्यायन का 
एक उद्धरण दिया है जिससे इनके नाट्यशास्त्र तथा छन्दःशास्त्र के ग्रन्थों की 
प्रतीति होती है । सागरनन्दी ने भी कात्यायन का एक उद्धरण दिया हे जिससे 
इनका आचार्यत्व समर्थित होता है । इसी प्रकार अभिनवगुप्त तथा सागर नन्दी 
ने आचार्य राहुल के भी कुछ उद्धरण दिये हैंजिनसे नाट्यशास्त्र के आचायं के रूप 
में इनकी भी प्रतीति निर्बाध है । सागरनन्दी ने गर्ग का भी नाठ्याचार्य के रूप 
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में उल्लेख तो किया है किन्तु कोई उद्धरण नहों दिया । सम्भवतः सागरनन्दी- 
इनके ग्रन्थ से परिचित थे किन्तु आवश्यक न रहने के कारण उद्धरण देकर उल्लेख 
न कर पाये हों । 

शकलीगर्भ तथा घण्टक--आचाय॑अभिनवगुप्त ने नाट्यशास्त्र व्याख्या में 
शकलीगर्भ तथा घण्टक के मतों का उल्लेख किया है। आचायं शकलीगर्भ को म. म. 
रामकृष्ण कवि आचार्यं उद्भट से अभिन्न मानते हैं, किन्तु ऐसा मानने के लिये कोई 
उचित कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा ही होता तो वे फिर उद्भट का मत अनेक 
बार उद्धुत करते समय अन्य नाम क्यों देते । अतः शकलीगभै कोई पृथक्‌ 
नाट्याचायं अवश्य थे । इनका समय उद्भट तथा भट्ट लोल्लट के मध्य नवीं 
दाताव्दी हो सकता है। आचायं शकलीगभ तथा घण्टक की किसी नाट्यरचना 
का स्पष्ट ज्ञान नहीं है । SBF 

नास्यवारतिककार हषं--आचार्यं अभिनवगुप्त से पूर्व नाट्यशास्त्र परः 
हर्षविरचित वातिक का अध्ययन भी अधिक प्रचलित था। यह वातिक 
नाट्यशास्त्र पर स्वतंत्र ग्रन्थ में था जिसके अनेक उद्धरण अभिनवभारती 
में मिलते. हैं । म० म० रामकृष्ण कवि ने नाट्यशास्त्र खण्ड २ की भूमिका में 
अंगहारों पर खण्डित वातिक के अंश के प्राप्त हो जाने की सूचना भी दी है। 
डाँ० राघवन्‌ का मत है कि हर्ष ने नाट्यशास्त्र के छठे अध्याय के बाद भाष्यभूत 
वातिक का निर्माण ही नहीं किया था। यह मत इसलिये मान्य नही है 
क्योंकि एक तो समग्र वातिक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, दूसरे भाव-प्रकाशन सें 
श्रोटक के प्रसंग में तथा सागरनन्दी के नाटकछक्षण रत्नकोष में श्रीहषं का 
नाट्यशास्त्र के आचार्यं रूप में विवरण मिलता है। डॉ० शंकरन के मत में 
चातिक-कार हर्ष तथा कन्नौज के सम्राट्‌ हषंवर्धन एक ही व्यक्ति थे ।जो रत्नावली, 
नागानन्द तथाप्रियदशिका के रचयिता भी थे । राजतरंगिणी में काईंमीर केराजा हष 
विक्रमादित्य के द्वारा मातृगुप्त को सिंहासनासीन करने का विवरण मिलता है 
जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कदाचित्‌ ये हर्ष विक्रम ही नाट्यवातिककार 
हों । मातृगुप्त के समकालीन होने पर इनका समय भी चतुथं दती का अन्त 
तथा पांचवीं हती का आरम्भ माना जा सकता हूं । | 

मातृगुप्ताचार्य--राजतरंगिणी में प्राप्त विवरण के अनुसार मातृगुप्त 
कवि भी थे तथां भर्तृमेण्ठ जैसे कवि के समकालीन एवं आश्रयदाता भी थे, जिसने 
श्लीहृषंविक्रम के द्वारा प्राप्त काइमीर का पांच वर्ष तक शासन किया तथा अन्त 
में विरक्त होकर राज्य छोड़ ड्या । अभिनवभारती ने मातृगुप्त का मत वीणा-' 
वादन के पुष्प नामक प्रभेद के व्याख्यान प्रसंग में उद्धूत किया है । शारदा तनय 
ने भावप्रकाशन तथा सागरनन्दी ने. नाटकलक्षणरत्नकोष में नाट्यस्वरूप तथा 
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नाट्यांग आदि के प्रसंगों पर अनेक बार मातृगुप्ताचायं का मत उद्धृत किया है । 
इनके सर्वाधिक उद्धरण अभिज्ञानशाकुन्तल की राघवभट्ट प्रणीत व्याख्या में प्राप्त 
होते हैं। जिनसे नाट्यशास्त्र पर इनके स्वतंत्र ग्रन्थ की महत्ता प्रतियादित होती 
है। यद्यपि सुन्दरमिश्र ने ( स्थितिकाल १६ बीं शती ) अपने 'नाट्यप्रदीप' में 
मातृगुप्त का नाट्यशास्त्र के एक व्याख्याकार के रूप में उल्लेख. किया है, किन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है कि नाट्यशास्त्र के स्वतंत्र लेखक के रूप में इनने भरतमत की 
समीक्षा की हो जिससे श्री मिश्र ने इन्हें नाट्यशास्त्र का व्याख्याकार समझ 
लिया होगा । मातृगुप्त उच्चकोटि के कवि भी थे और इसी कारण कुछ आलोचक 
इन्हें कालिदास से अभिन्न मानते हैं जो अब अधिक विश्वसनीय कल्पना नहीं मानी 
जाती । -वक्रोक्तिजीवित में महिमभट्ट ने मातृगुप्त के काव्य के सुकुमारता तथा 
विचित्रता नामक ग्रुणों का उल्लेख किया है । श्रीहषं विक्रमादित्य के समकालीन 
होने के आधार पर मातृगुप्त का स्थितिकाल ईसवो पांचवीं शती माना जाता है । 


सुबन्धु--शारदातनय ने भावप्रकाशन में सुबन्धु के नाटकों के स्वरूप पर 
एक विशिष्ठ मत का उल्लेख किया है । नामसाम्य के कारण कुछ समीक्षक इन्हे 
वासवदत्ता नामक गद्यकाव्य के रचयिता से अभिन्न मानते हैं । यदि ये ही सुबन्धु 
नाव्यशास्त्र के स्वतंत्र ग्रन्थ के रचयिता भी हों तो इनका भी पांचवीं से छठी शती 
के मध्य स्थिति-काळ माना जा सकता है । सुबन्धु के विषय में अन्य ग्रन्थों में 
किसी प्रकार इसके अतिरिक्त और विवरण नहीं मिलते हैं । 


भरतनाख्यशास्त्र के व्याख्याकार--भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर अनेक 
आचायों द्वारा व्याख्याएँ लिखी गयी थीं । इस समय कंबल अभिनवभारती ही 
उपलब्ध है, जिससे नाट्यशास्त्र पर लिखित व्याख्यानों, वातिकों तथा स्वतंत्र 
नाव्यरचनाओं के विषय में हमें ज्ञान होता है । आचाय अभिनवगुप्त ने उद्भट को 
नाट्यञ्चास्त्र का एक व्याख्याकार माना जिसका समर्थन शाङ्गदेव के संगीत-रत्नाकर 
से भी होता है । संगीतरत्नाकर ने कीतिधर आचायं को भी नाट्यशास्त्र का एक 
व्याख्याकार बतलाया । इसके अतिरिक्त इस ने ही नाट्यशास्त्र के व्याख्याकारों 
के रूप में भट्ट लोल्लट, श्रीशंकुक, भट्टनायक तथा अभिनवगुप्त का उल्लेख किया 
है । अभिनवगुप्त के अनुसार भट्टयन्त्र भी नाट्यशास्त्र के एक व्याख्याकार 
थे । परिवर्ती रचनाओं से कुछ अन्य आचार्यो द्वारा भी नाट्यशास्त्र पर व्याख्यान 
लिखने के विवरण मिलते हँ । यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि नाट्यशास्त्र की 
सर्वाधिक व्याख्याएं केवल काइमीर के विद्वानों हारा ही लिखी गई थीं । अब हम 
क्रमशः नाट्यशास्त्र के व्य।ख्याकारों के विषय में लिखगे । 


भट्ट उद्भट--भआचाय अभिनवगुप्त ने छः, नौ, तथा उन्नीसर्वे अध्याय में 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३ 20%" ९ 


EN Po nS - 


शि SAN SI Sipe PON ०.७०. . .५.../” 


3 
(ह 


( २६ ) 


आचाय उद्भट के मतों का उल्लेख किया है । मम्मट भट्ट ने भी अपने काव्यप्रकाश 
में उद्धट को रस-सुत्र का व्याख्याता तथा संगीतरत्नाकरकार शाज्भुदेव ने भी 
इन्हें नाट्यशास्त्र का व्याख्याकार माना है। भट्टोदुभट के विचारों की भट्ट लोल्लट 
हारा .आलोचना किये जाने के कारण ये भट्टलोल्लट के पूर्ववर्ती नाट्यशास्त्र के 
व्याख्याकार हैं राजतरंगिणी के अनुसार भट्वोदुभट काइमीरी सम्राट्‌ जयपीड 
की विद्वत्सभा के सभापति थे तथा इनकी विद्वत्ता का सम्मान करते हुए प्रतिदिन 
एकष्लाख दीनार इन्हें वेतन दिया जाता था । भामह विरचित काब्यालंकार के 
सुप्रसिद्ध व्याख्याता के रूप में आचार्य भट्टोद्भट विदित हैं। इनका स्थितिकाळ 
जयापीड के समकालीन रहने से सप्तम-शती का मध्यकाल माना जाता है । अन्य 
विद्वान्‌ इनका स्थितिकाळ सातवीं शती का उत्तराध मानते हैं । 


भट्ट ळोछट--आचायं अभिनवगुप्त ने भट्ट लोज्ञट के मत को प्रस्तुत करते 
हुए उस पर आलोचना की है जिसमे यह स्पष्ट है कि भट्ट लोललट ने समग्र नाट्य- 
शास्त्र पर अपनी व्याख्या या भाष्य लिखा था। पूव-मीमांसाशास्त्र के अनुः 
गामी होने से इनकी रससूत्र पर इसी दशन के सिद्धान्तानु रूप व्याख्या भी है । 
यद्यपि भट्ट लोज्लट के रसब्याख्यान को सभी व्याख्पाकारों ने चर्चा की है 
परन्तु इनकी व्याख्या शास्त्रगाम्भीयं -मे उन्नत स्थान रखती थी इसे सभी 
मुक्तकण्ठ से स्वीकार भी करते थे। काव्यप्रकाश के प्राचीन व्याख्याकार माणिक्य- 
चन्द्र ने लोज्लट तथा शंकुक की तुलना में लोज्ञट भट्ट को रसशास्त्रका 
मामिक पण्डित माना है । भरतसूत्र के रसविषयक व्याख्यानक्रम में इन्हें उत्पत्ति- 
वादी आचाय, माना जाता है। ये मीमांसक होने के कारण व्यब्जनाविरोधी 
थे । काव्यप्रकाश आदि अनेक अळंकारशास्त्र के ग्रन्थों में भट्ट लोज्नट के मत का 
उल्लेख मिलता है । आचार्य हेमचन्द्र ने भट्ट लोज्लट के दो स्थानों पर मत उद्धृत 
किये हैँ । भट्ट लोझट अपराजित के पुत्र होने से अपराजिति नाम से भी जाने 
जाते थे । अपराजिति के नाम से राजशेखर की काव्यमीमांसा में जो उद्धरण दिये 
गये हैं । उन्हीं को हेमचन्द्र ने भट्ट लोझुट के नाम से उद्धृत किया हैं । भट्ट लोज्नट ने 
न केवल भरत नाट्यशास्त्र पर ही व्याख्या की किन्तु स्पन्दकारिका की भी व्याख्या 
की थी जिसका नाम वृत्ति था। इस टीका का. उल्लेख आचायं अभिनवगुप्त के 
परमशिष्य क्षेमराज ने किया है । अत एव स्पन्दकारिका के लेखक भट्ट कल्नट भी 
भट्ट लोज्ञट से ज्येष्ठतर एवं उन्हीं के समकालीन विद्वान्‌ ठहरते हैं। भट्ट कहट की 
अपेक्षा श्रीशंकुक अवस्था में कम रहने पर भी भट्ट लोल्छट के समकालीन 
बिद्वान्‌ थे । जिनका स्थितिकाळ आठवीं शती का उत्तरार्धे एवं नवीं शती का 
प्रारम्भ है । ये सभी काश्मीर के निवासी थे। यह भी सम्भावना है कि भट्ट कल्नट 


की तरह भट्ट लोल्छट भी वसुगुप्त के शिष्य रहे हों। ' 
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श्रीशंकुक-भरत नाट्य-शास्त्र के अन्य व्याख्याकार श्रीशकुक थे, जो भट्ट 
लोल्लट के कनिष्ठ समकालीन एवं काइमीर निवासी विद्वान थे! छाद्धंधर पद्धति 
वल्लभ की सुभाषितावली तथा जल्हण के सूक्तिसंग्रहों में श्रीशंकुक की अनेक 
सूक्तियां उद्धृत की गई हैं । श्री शंकुक मयूर के पुत्र थे बाण के समकालीन मग्रूर 
से ये श्री शंकुक के पिता मयूर निश्चित ही भिन्न व्यक्ति होंगे । कल्हण ने राज- 
तरङ्गिणी में श्रीशंकुक के भ्रुवनाभ्युदय काव्य का उल्लेख करते हुए इन्हें अपने 
समकालीन काइमीर के शासक अजितापीड़ क आश्रित विद्वान्‌ बतलाया” है । 
अभिनवभारती में अध्याय ३ से २९ अध्याय तक श्रीशंकुक की टीका के उद्धरण 
देकर उनकी आलोचना की गई है। अत एव श्रीशंकुक ने समग्र नाट्यशास्त्र पर 
व्याख्या लिखी थी यह स्पष्ट है। ये रसशास्त्र के व्याख्यान में अनुमितिवादी 
आचायं माने जाते हैं । 


भट्ट नायक--ध्वन्यालोक तथा अभिनवभारती के रचनाका के मध्यवर्ती 
आचार्य के रूप में भट्टनायक का स्थान है। ये नाट्यशास्त्र के व्याख्याकार के 
रूप में तो अति प्रसिद्ध हैं । कुछ विद्वानों ने इनके समग्र नाट्यशास्त्र व्या के ख्यान 
लिखने पर आशङ्का प्रकट की है, किन्तु इनके मत का अभिनवभारती में अनेक 
स्थानों पर उल्लेख न होने से निश्चित नहीं कहा जा सकता कि नाट्शास्त्र 
पर इनका अधुरा व्याख्यान हुआ था । रसशास्त्र के व्याख्यानक्रम में ये 
साधारणीकरण के उद्भावक एवं भुक्तिवाद के प्रवतंक आचाय के रूप में विख्यात 
हैं। आचार्य अभिनवगुप्त के अतिरिक्त रुम्यक ने अळङ्कारसर्वस्व की विमशिनी 
टीका में, हेमचन्द्र ने काव्यानुशासनविवेक में तथा महिमभट्ट ने व्यक्तिविवेक में 
भट्टनायक के वे ही दो पद्य उद्धृत किये हैं । इनने हृदय-दपंण नामकं एकस्वतन्त्र 
ग्रन्थ का निर्माण भी किया था जिसका संकेत महिमभट्ट ने 'अदृष्टदपणा मागधीः' 
लिखकर अति चातु्यपूणं पद्धति से किया है । महिमभट्ट के टीकाकार राजानक रुग्यक 
ने भट्टनायक का उल्लेख करते हुए उनकी रचना हृदयदपण बतलाई हे । साधा- 
रणीकरण के मौलिक सिद्धान्त के उद्भावक भेट्रनायक ही हैं। ये आनन्दवर्धन के 
समकालीन तथा उनके आश्रयदाता अवन्तिवर्मा के आश्रित राजकवि भी थे । 
कल्हण की राजतरङ्गिणी में इन्हें शङ्करवर्मा के समसामयिक निदशित किया 
गया है । अत एवं भट्टनायक का स्थितिकाल अभिनवगुप्त से कुछ ही वष पूर्व माना 
जाता है । ये काइमीर के शासक अवन्तिवर्मा तथा शंकरवर्मा के समकालीन थे । 
इसौ कारण इनका समय ८८०-९०० ई० के मध्य माना जाता है। 


भट्टयन्त्र--अभिनवभारती में आचायं भट्टयन्त्र के मत का उल्लेख मिलता 
है । ये भट्टयन्त्र भी कदाचित्‌ नाटयशास्त्र के व्याख्याकार थे । इसके अतिरिक्त 
इनका अन्यन्न और अधिक परिचय नहीं मिलता । 
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आचार्य कीतिधर--अभिनवभारती में अभिनवगुप्त ने केवल एक बार 
आचार्य कीतिधर के मत को उद्धृत किया है तथा इन्हें नाव्यशास्त्र का प्राचीन 
टीकाकार माना है। इससे कीतिधर नाट्यशास्त्र के प्राचीन तथा प्रतिष्ठित 
व्याख्याकार सिद्ध होते हैं। सम्भवतः ये उद्धट के समसामयिक या उससे भी 
प्राचीन रहे हों । भट्टोञ्चट्ट से प्राचीन मानने पर इनका स्थितिकाल सातवीं शती 
माना जाना उचित है । 

नान्यदेव--अभिनवगुप्त ने नान्यदेव के भरतभाप्य से भी कुछ उद्धरण दिये. 
हैं। सम्प्रति नान्यदेव का भरतभाष्य उपलब्ध है । नान्यदेव ने भवभूति के मालती- 
माधव प्रकरण पर एक पाण्टडित्यपूर्ण व्याख्या लिखी थी जिसपें अपने -भरत- 
भाष्य को भी उद्धृत किया है। ये नान्यदेव अभिनवगुप्त से पूवकालीन 
तथा भवभूति के उत्तरकालीन होने पर नवीं शती में विद्यमान थे ऐसा मान 
छेने की स्थिति अधिक उपयुक्त है । आचायं कान्तिचन्द्र पाण्डेय के अनुसार भी 
नान्यदेव अभिनवगुप्त से दो पीढ़ी पुराने हैं । अतः इनका स्थितिकाल नवीं शती 
का उत्तराद्धं है । 

भट्टतोत- अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती तथा ध्वन्यालोक की लोचन 

ख्या में भट्टतोत का उल्लेख अपने गुरु के रूप में किया है तथा नाट्यशास्त्र 

पर उनकी गम्भीर मान्यताओं का निदशंन किया है । ये नाट्यशास्त्र के तत्कालीन 
महान्‌ विद्वान्‌ तथा व्याख्याता थे तथा नाट्यशास्त्र की पाठभेद परम्पराओं को 
एक महत्वपूर्ण शाखा के समर्थक थे यह शाखा थी शान्तरस के विवरण को 
मुलपाठ की मान्यता देना, रस की अनुकरणशीलता का विरोध तथा 
काव्य एवं गाट्य में रस प्रतिपादन जिसका अभिनवभारती में अनुसरण किया 
गया है । इनने 'काव्य-कौतुक' नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना भी की थी जिस 
पर अभिनवगुप्तपाद ने विवरण लिखा था अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती में 
काव्यकोतुक की कुछ पंक्तियां भी उद्धृत की हैं। सम्प्रति काव्यकोतुक तथा उस 
पर अभिनवगुप्त विरचित विवरण प्राप्त नहीं है । काव्यानुशासन में हेमचन्द्र ने 
भी भट्टतोत के नाम से तीन पद्य काव्यकोतुक से उद्धृत किये हैं । इससे प्रतीत 
होता है कि काब्यकोतुक विद्वानों में प्रमाण-ग्रन्य का आदर प्राप्त कर 
चुका था । भट्टतोत का स्थितिकाल दसवों शती का पूर्वाद्धे था क्योंकि 
अभिनवगुप्त का स्थितिकाळ दसवीं शती के उत्तराध से ग्यारह॒वीं गती का 
आरम्भक-काल माना जाता है । 

इसके अतिरिक्त अभिनव ने भट्टगोपाल, भागुरि प्रियातिथि, भट्टवृद्धि,'रुद्वक 
भट्टसुमनस्‌, भट्टशंकर जसे आचार्यो का भी यत्र तत्र ब्याख्यान-प्रसंग में नामोल्लेख | 
किया है किन्तु इत्तमें कितने नाट्यशास्त्र के विवेचक टीकाकार थे यह ज्ञात नहीं । | 
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ये अभिनवगुप्त से प्राचीन या समकालीन थे इस विषय में भी कोई बातें 
जानकारी में नहीं आई । 

आचार्य अभिनवगुप्तपाद--आचायं अभिनवगुप्तपाद काव्यशास्त्र तथा 
नाट्यशास्त्र के अतिरिक्त दर्शन तथा तन्त्रादि शास्त्रों के पारङ्गत विद्वान्‌, महान 
ज्ञानी तथा मध्यकालीन भारत की प्रतिभामण्डित विद्वतुश्णद्धला में मध्यमणि की 
तरह विलक्षण व्यक्तितत्व के धनी थे । अभिनवगुप्त ने विस्तार से अपना परिचय 
दिया है । यद्यपि अभिनवगुप्त कश्मीर के निवासी थे किन्तु इनके पूवज कन्नौज 
नगर के आस-पास अन्तर्वेदी के निवासी थे । अभिनवगुप्त के स्थितिकाल से 
लगभग २०० वर्ष पूर्व इनके पूर्वज अत्रिगुप्त ` कन्नोज से आकर कश्मीर में बस 
गये थे क्योंकि इन्हें कन्नोज से काइमीर के तत्कालीन शासक यशोवर्मा ने 
ससम्मान आमन्त्रित किया था । उन्हों ने अत्रिगुप्तको वितस्ता के किनारे एक 
सुन्दर भवन तथा एक जागीर देकर बसाया था। इनके बंश में आगे चलकर 
वराहगुप्त हुए जो अभिनव के पितामह थे । वराहगुप्त के पुत्र नरसिंहगुप्त 
हुए जिसका दूसरा नाम चुखुलक था । इनके चाचा का नाम वामनगुप्त था । 
चामनगुप्त कवि थे जिनका एक पद्य अभिनवगुप्त ने एक प्रसङ्ग में उद्धृत 
भी किया है । नरसिंहगुप्त के पुत्र अभिनवगुप्त थे। इनकी माता का नाम था 
विमल-कला । इनका वंश शिवभक्ति के लिए प्रसिद्ध था । अभिनवगुप्त एक 
योगिनी भू: सन्तति होने से उन्हें आगम तथा निकशास्त्र के संग्रह एवं रचना का 
पूणं सामथ्यं प्राप्त होता था । इनकी माता के बाल्यकाल में ही वियुक्त हो जाने पर 
इनके पिता को बड़ा दुःख हुआ तथा इसी कारण उनने संसार की अनित्यता और 
वैराग्य से अभिभूत होकर गृहत्याग कर डाला। अभिनवगुप्त जब तके माता-पिता 
की छत्रच्छाया में रहे उनका जीवंन सुखद रहा पर जब पिता भी उन्हें छोड़कर 
चले गये तो उन्हें अपनी जीवनधारा में परिवतंन करना आवश्यक हो गया । 

` अभिनवगुप्त-पाद की विद्याध्ययन में प्रबल रुचि थी तथा वे प्रत्येक विषय 

का पुर्ण पाण्डित्य प्राप्त करने के लिये प्रत्येक विषय के प्रमुख विद्वान्‌ से उस विषय 
का अध्ययन करते थे । अभिनव ने अपने पिता नर्रासहगृप्त से व्याकरणशास्त्र, 
वोमनात्य से दैताद्वैत तन्त्रशास्त्र, भूतिराजतनय से शैवसम्प्रदाय-की दीक्षा; लक्ष्मण- 
गुप्त से प्रत्यभिज्ञा, त्रिक तथा क्रम, भट्टेन्दुराज से ध्वनिसिद्धान्त, भूतिराज से 
ब्रह्मविद्या .तथा भट्टतोत से नाट्यशास्त्र का अध्ययन किया । इसके अतिरिक्त 
उन्होंने लगभग १३ गुरुओं से किसी न किसी विषय का अध्ययन किया था । 

संसार से विरक्त होते के कारण केवल अध्ययन, ग्रम्थ-निर्माण तथा शिवभक्ति 
ही इनके व्यापार रह गये थे । इनका शिवभक्ति या उपासना से जो समय बचता 
था वह इन्हीं दो कार्यों में लगता था । ये किसी विषय के उद्रुभट विद्वात्‌ का 
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पता लगते ही उससे विद्याग्रहण करने में लग जाते थे । इस प्रकार काइमीर तथा 
उसक बाहर जाकर जो विशिष्ट विद्याएँ उनने ग्रहण कीं, उनके द्वारा विशाळ 
ग्रन्थराशि का निर्माण भी किया । इनकी सब मिलकर ४१ कृतियां ज्ञात हैं । 

इन कृतियों के नाम हैं :--( १) बोधपंचदछ्षिका, ( २ ) परात्रिशिकाविवरण, 
(३ ) मालिनी-विजय-वातिक, (४) तन्त्रालोक, (५) तन्त्रसार, (६) 
तन्त्रवटधानिका । ये सभी ग्रन्य-काइमीरक शैव-दशंन तथा शेव तन्त्र के हैं । 

( ७ ) अभिनवभारती-( नाट्यशास्त्र व्याख्या ), ( ८ ) ध्वन्यालोक लोचन 
( ध्वन्यालोक व्याख्या )। ये दोनों ग्रन्थ अलंकार-शास्त्र तथा नाट्यशास्त्र 
पर व्याख्यान हैं। 


( ९ ) भगवदंगीताथंसंग्रह, (१० ) परमार्थसार, (११ ) ईदवरप्रत्यभिज्ञा 
विमर्शिणी, ( १२ ) ईश्वरप्रत्यभिज्ञा विवृत्ति-विमशिणी । संख्या ( १३ ) से (२०) 
तक की ये रचनाएँ स्तोत्रात्मक तथा छोटी-छोटी हैं । ( २१ ) तन्त्रोच्चय, ( २२ ) 
घटकपरकुलक-विवृति, ( २३ ) क्रमकेलि, (२४) शिवदृष्ट्यालोचन, (२५) 
पूवंपळ्चिका ( २६ ) पदार्थप्रवेशनिणंय-टीका, ( २७ ) प्रकीणंकविवरण, ( २८ ) 
प्रकरण (स्तोत्र ) विवरण, ( २९) काव्यकौतुक-विवरण ( भट्तोत कृत 
काव्यकौतुक नामक अलङ्ारशास्त्रीय ग्रन्य,की व्याख्या), (३० ) कथामुखतिलक, 
(३१) लघ्वीप्रक्रिया, (३२ ) भेदवाद-विवरण, (३३) देवीस्तोत्र-विवरण, 
( ३४ ) तत्वाध्व-प्रकाशिका, ( ३५ ) शिवभक्त्यविनाभाव स्तोत्र । ( इनमें २३ से 
३५ तक के ग्रन्थ भी सम्प्रति उपलब्ध नहीं होते हैं इनके अभिनव-गुप्त के ग्रन्थों 
में उल्लेख मात्र प्राप्त होते हें । ) इसके अतिरिक्त इनके नाम से कुछ सूचीपत्रों में ` 
अन्य कुछ ग्रन्थ-विवरण भी मिलते हैं । ( १ ) बिम्बप्रतिबिम्बवाद, ( २ ) अनुत्तरः 
तत्व-विमशिणी-वृत्ति, ( ३ ) नाठ्यालोचन, (४) परमाथसंग्रह तथा (५) . 
अनुत्तरशतक । 

इन ग्रन्थों को विषय विभाजन की दृष्टि से ( १ ) साहित्यशास्रीय ( या काव्य- 
शास्त्रीय ) न्थ, ( २ ) दाशनिक, ( ३ ) तान्त्रिक तथा प्रकीर्ण विभागों में बांटा 
जा सकता है। इनकी रचनाओं का सबसे बड़ा भाग तान्त्रिक “ग्रन्थों का है । 
दानिक ग्रन्थों में प्रत्यभिज्ञा-दशन पर तथा गीता पर लिखित व्याख्यान आदि 
ग्रन्थ आते हैं। साहित्यिक ग्रन्थोंमें-अभिनव-भारती, ध्वन्यालोक लोचन नामक दो 
शास्त्रीय विवेचन के टीका ग्रन्थ, घटकपंर-विवरण-काव्य व्याख्या तथा एक अप्राप्य 
ग्रन्थ काव्य-कौतुक ( भट्टुतोत के ग्रन्थ ) का ,विवरण है । प्रकीण ग्रन्थों में इतके 
शेष स्तोत्र आदिः सभी ग्रत्यो को लिया जा सकता है। । 

इनके साहित्य शास्त्र के प्राप्य दो ग्रन्थ हैं-एक ध्वन्यालोक लोचन तथा दुसरा 
` अभिनवभारती । यद्यपि ये क्रमशः आनन्दवद्धनाचायं के ध्वन्यालोक तथा भरत 
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मुनि के नाट्यशास्त्र की टीकाएं हैं किन्तु इन्हें विहवन्मण्डली में असाधारण 
मान्यता तथा आदर प्राप्त है । अपने विषयगत मौलिकता-पूर्ण विवेचन 
के आधार पर अभिनवगुप्त द्वारा निश्चित सिद्धान्तों को उन विषयों पर 
अन्तिम माना जाता था, इसी कारण अलंकारशास्त्र के उत्तर कालीन समग्र 
प्रतिभाशाली ग्रन्थकार एवं विवेचक किसी न किसी रूप में अभिनवगुप्त की 
अधमणंता स्वीकारते ही हैं । इस प्रकार संस्कृत साहित्य की जो सेवा इनके द्वारा 
की गयी उसके लिये समस्त भारत इनके प्रति आनत है तथा भारत में इनका 
पूत-व्यक्तित्व आद्यशंकराचायं से किसी प्रकार कम स्थायी मूल्य नहीं रखता । 


नाट्यशास्त्र के कुछ अन्य ज्ञात व्याख्याकार--इसके अतिरिक्त संगीत- 
ग्रन्थों के विवरण से. कुछ ओर नाट्यशास्त्रीय व्याख्यानों का पता लगता है, जिनमें 
संगीत-शिरोमणि ग्रन्थ के अनुसार नाट्यशास्त्र पर 'भरत-बाल-बोध' व्याख्या लिखी 
गयी थी । संगीत-रत्नाकर की आग्ध्रव्याख्या में सिंगाचायं कृत भरत-मिति' 
व्याख्या का उल्लेख उन्हीं के प्रौन्न ने किया है । सिंगणाय का स्थितिकाल १४ वीं 
शती था । इसके अतिरिक्त कांची के शासक शम्भुराज ( समय १३४० ई० ) ने 
भी नाट्यशास्त्र पर एक व्याख्या लिखी थी जिसका उल्लेख पण्डित मण्डली ने 
किया है । म० म० रामकृष्ण कवि के अनुसार "भरतोत्तर' नामक व्याख्या आचार्य 
_ .कीतिधर के द्वारा नाट्यशास्त्र पर लिखी गयी थी । इसका अधिक विवरण प्राप्त 
नहीं होता । सोलहवीं शती के आसपास श्री रंगराज ने भी नाव्य-शास्त्र पर एक 
व्याख्या लिखी थी जिसका उल्लेख अच्युतराय ने अपने ताला ब्धि ग्रन्थ में किया 
है । ( अच्युतराय का स्थिति काळ सन्‌ १५४० ई० या सोलहवीं शती है ) । 
इस व्याख्या का नाम था “नाट्यभाष्यम्‌' । 


नाख्य-साहित्य के उत्तरकाळीन-ग्रन्थकार 

धनंज्ञ्य-धनंजय ने दशरूपक की रचना दशवी शताब्दी के अन्तिम 
चतुर्थांश में की जिसमें भरतनाव्यशास्र में विद्यमान सामग्री के आधार पर संक्षिप्त 
विषय सामग्री के साथ केवल रूपको के विवेचन मात्र से सम्बद्ध तत्वों का विवरण 
दिया गया है । इस समय अलंकार-शासत्र को स्वतंत्र रूप में प्रस्तुत करने की 
धारा प्रचलित हो गयी थी तथा नाट्यशास्त्र के भंगरूप में काव्यश्ास्ज का विवेचन 
अब बन्द सा था । इस बीच नाट्य पर भी जो अनेक प्रकरणग्रंय लिखे जा रहे थे 
धनंजय उन्हीं की परम्परा में थे । ये. विष्णु के पुत्र तथा मालवा के परमार वंशीय 
शासक मुंज वाकपतिराज द्वितीय ( उपनाम पृथ्वी वल्लभ ) राजसभा की पण्डित 
थे । इन्हीं के भाई धनंजय ने दशरूपक पर अवलोक बुति लिखी, जिसमें धनिक के 


लक्षणों की सोदाहरण विवेचना की गयी है। धनंजय भी अपने अग्रज की भांति | 
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मुंज का सभा-पण्डित था । इस समय तक नाट्य का विवेचन रूपक लक्षणों के 
विवेचन तक केन्द्रित होकर संकुचित रूप ले चुका था । 

दशरूपक पर बहुरूप मिश्र, भट्टनूसिह, देवपाणि तथा क्षोणीधर मिश्र की 
प्राचीन टीकाएँ हैं । लोकप्रिय ग्रंथ होने से इसके अनेक संस्करण हो चुके हैं । 

सागरनन्दी-इनकी रचना है नाटक-लक्षण-रत्नकोष । सागरनन्दी का 
स्थितिकाल धनंजय के तथा भोज के उत्तरकालीन होने से ग्यारहवीं शती का 
अन्तिम भाग ठहरता है । सागरनन्दी ने. धनंजय की तरह नाठक-लक्षण का. 
विस्तार से विवेचन किया है तथा इससे सम्बध सभी विषयों तथा रूपको के 
प्रकारों का विस्तार से विवरण दिया है । यद्यपि तुलनात्मक रूप से अन्य नाट्या- 
चायो को भी प्रस्तुत करना ग्रंथकार को इष्ट रहा, किन्तु यह ग्रन्थ सर्वाधिक रूप 
में भरत मुनि के नाट्यशात्र पर ही निर्भर है, जिससे. उसने सर्वाधिक उद्धरण 
प्रमाण के लिये प्रस्तुत भी किये हैं। सागरनन्दी ने नाट्य के अभिनय अंग की 
संक्षेप में चर्चा मात्र की । सागरनन्दी के इस ग्रंथ. से ही हमें अनेक नाट्यशास्त्र के 
अनेक अज्ञात आचायों के नाम तथा उनके नाट्यविषयों पर स्वतन्त्र मन्तव्थों का 


परिज्ञान. होता है । इस ग्रंथ की सन्‌ १९२२ ई० में प्रो० सिलवा लेवी. को नेपाळ 


से एक हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई थी जिसे प्रो० ए० डिल्लन ने. सम्पादित कर 
इसका सन्‌ १९३७ में एक संस्करण लन्दन.से प्रकाशित करवाया था । सम्प्रति 
चौखम्बा से इसका हिन्दी व्याख्यान के साथ संशोधित संस्करण भी मैंने तेयार 
करके प्रकाशित करवाया है । 


भोज-संस्क्ृत साहित्य के इतिहास में महाराजाधिराज भोज की प्रसिद्ध 
चतुदिक्‌ व्याप्त है। ये हषं, हाल भादि की परंपरा में विद्वानों के पारखी तथा 
आश्रयदाता, गम्भीरतत्वविचारक एवं विविध शान्रतत्वों के विज्ञाता एवं अनेक ग्रन्थों 
के लेखक भी थे । यद्यपि इनके द्वारा गद्यकाव्य, अलंकारशास्त्र, धमंशास्त्र, ज्योतिष, 
योगशास्न, व्याकरण, शिल्प एवं वास्तु-विद्या आदि पर भी ग्रंथ लिखे गये, परन्तु 
अळंकार-शासत्र के ये मामिक एवंमौलिकप्रन्थकार भी हैं। इनके अळंकार शास्त्र पर 
दो प्रसिद्ध ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध हैं-( १ ) सरस्वतीकण्ठाभरण तथा (२) श्वृज्भार- 
प्रकाश । यद्यपि ये दोनों मूलतः अलंकार शास्र के ग्रन्थ हैं तथापि श्रुद्धार-प्रकाश 


के वारहवें प्रकाश में नाव्य तथा उस के अंगों का विस्तार से विवेचन है जो . 


दशरूपक से भिन्न है । इनके मत में हण्यकाव्य की अपेक्षा श्रब्य काव्य का क्षेत्र 
व्यापक है, अतः नाट्यशाख्र अलंकार शात का अङ्गीभूत है । सम्प्रति अळंकांरशास्त 
पर इनके सबसे विस्तीणं ग्रंथ श्वुज्धारप्रकाश का प्रकाशन. आरम्भ होकर 
इसके लगभग २४ अध्याय प्रकाशित हो चुके हैं । पूरे ग्रन्थ का प्रकाशन निस्सन्देह 
न केवळ महत्वपूर्ण ही है, वाज्छित भी । इनका स्थिति काळ एकादश शताब्दी 
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का पूर्वां हैं, अतः काव्यप्रकाशकार मम्मट के ये किचित्‌ पूव में विद्यमान थे यह 
स्पष्ट है। 
आचार्ये हेमचन्द्र--आचायं हेमचन्द्र की काव्य-नाट्यविषयक प्रसिद्ध रचना 
है 'काव्य।नुशासन' जिस पर स्वयं आचाय हेमचन्द्र ने विवेक नामक व्याख्यान 
किया है । इस ग्रन्थ में अळंकार-शास्त्र का पूणं विवेचन है पर आनुषांगिक रूप में 
नाट्य पर भी थोड़ा विचार मिलता है, जिनमें रूपको के भेदों तथा रस-सुत्र पर 
विवरण भरत के आधार पर है। ये जेन आचार्यं तथा अपने समय के 
प्रसिद्ध विद्वात्‌ तथा जयसिह सिद्धराज और उनके उत्तराधिकारी शासक 
कुमारपाल के गुरु थे । अतः इनका स्थिति काल बारहवीं शती माना जाता है । 
इन्होंने व्याकरणादि अनेक शास्त्रों पर भी मौलिक ग्रन्थ लिखे । 
रामचन्द्र तथा शुणचन्द्र-रामचन्द्र तथा गुणचन्द्र सुप्रसिद्ध जेन आचार्य 
हेमचन्द्र के शिष्य थे। इनको सम्मिलित रचना है 'नाव्यदर्पण' सुत्र । मूलग्रन्थ 
कारिका रूप में हे जिसको वृत्ति भी दोनों आचायों ने लिखी थी और जिसमें 
अभिनवगुप्त विरचित नाव्यशास् व्याख्या अभिनवभारती का पर्याप्त उपयोग 
किया गया है । कारिकातथा वृत्ति दोनों में इन्होंने नाट्यशास्त्र के कुछेक व्याख्या- 
कारों तथा प्रकरण ग्रन्थों की आलोचना भी की है, जिनमें धनंजय का दशरूपक 
भी एक है। इसमें भी सामयिक प्रवृत्ति के अनुसार नाटक-रचना के विषय में ही 
अधिक विवेचन है, नाट्य के अन्य अंग अभिनयादि का विशद विवेचन नहीं । 
रामचन्द्र इसके अतिरिक्त अनेक ग्रन्थों के रचयिता भी थे जब कि गुणचन्द्र के 


विषय में इससे अधिक ज्ञात नहीं है। इनके ग्रन्थ में भरत, कोहल तथा वुद्धभरत 


आदि के उद्धरण या मत मिलते हैं। एक दन्तकथा के आधार पर ज्ञातहोता है 


कि राजा अजयपाल के आदेश पर जलते हुए ताम्रपट्ट पर खड़े होते का दण्ड 
मिलने से इनका देहावसान हुआ । हेमचन्द्र आचाय के समकालीन होने से इनका 


स्थितिकाळ भी बारहवीं शती माना जाता है । 


रुय्यक--रुय्यक. या रूचक काइमीर के निवासी थे, जिनका स्थितिकाल | 


लगभग १२ वीं शती था । अळंकार-सवंस्व तथा सहूदयलीला के प्रसिद्ध रचयिता 
होने. के अतिरिक्त इन्होंने महिमभट्ट के व्यक्ति-विवेक पर टीका भी लिखी थी । 


इसके अतिरिक्त नाटक-मीमांसा का भी स्वरचित ग्रन्थ के खूप में रुग्यक ने 


उल्लेख किया है । यह ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध नहीं है । 
शारदातनय--भरत-मुनि के नाट्यशास्त्र के पश्चात्‌ नाट्यशास्त्र पर दूसरा 
विस्तीण ग्रंथ शारदातनय का 'भावप्रकाशन' है । शारदातनय के स्वयं लिखित 
विवरण के अनुसार इनका गोत्र काद्यप था तथा पितामह का नाम लक्ष्मणभट्ट 
था, जो वेद के परम विद्वान थे। लक्ष्मणभट्ट ने काशी में शिव की भक्ति की तथा 
उन्हीं की कृपा से एक पुत्र प्राप्त किया, जिसका नाम भट्ट,गोपाल रखा, जो अष्टादश 
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विद्याओं के पारंगत विद्वान्‌ थे । गोपालभट्ट ने शारदादेवी की उपासना की तथा 
उनसे प्राप्त वरदान के परिणाम-स्वरूप कए पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम 
शारदातनय रखा । शारदातनय ने अपने वेदशास्त्रादि अध्ययन के अतिरिक्त नाव्य- 
शाला के निर्देशक तथा नाव्यविद्या के आचाय दिवाकर से नाख्यविद्या भी अहण की 
थी । आचाय दिवाकर ने नाट्यशास्त्र पर एक स्वतंत्र ग्रन्थ लिखा था, जिसका 
पूणंसरस्वती की मेघदूत की व्याख्या में एक उद्धरण भी मिलता है। इनका 
निवास आर्यावत या उत्तर भारत में मेरुत्तर जनपथ का माठर-पूजा गांव था, 
जिसे वर्तमान में मेरठ माना जा सकता है। इनके पिता भट्टगोपाल ने 
काव्य-प्रकाश पर एक व्याख्या भी लिखी थो । शारदातनय ने भोज तथा मम्मंट 
का अपने ग्रन्थ में उल्लेख किया है, अतः इनका स्थितिकाळ तेरहवीं दाती का 
आरम्भ माना जाता है । 4 


ग्रन्थकार ने यद्यपि अपने ग्रन्थ में अपने से पूर्ववर्ती आचायों का आधार 
सामान्यतः स्वीकार किया है, तथापि उनके विषय प्रतिपादन की शेली तथा विषय 
के उपस्थापन का दृष्टिकोण मौलिक है । इसमें नाट्य के विषय को भाव के आधार 
` पर ग्रहण करते हुए यह दिखलाने की सप्रमाण चेष्टा की गयी है कि नाट्य में भावों 
का प्रकाशन मुख्यतः प्रतिपाद्य है। इसी को केन्द्र बिन्दु : मानने के कारण 
अपने ग्रन्थ का नाम भी इन्होंने भाव-प्रकाशन रखा, जिसमें भरतमुनि से लेकर 
तत्कालीन समस्त नाट्यशास्त्रीय बिषय-विवेचन को प्रस्तुत किया गया है। इसमें 
विद्यमान विषयों में भाव, रस, नायकादिस्वरूप, नाटकादि रूपकों के प्रकार तथा 
कथावस्तु के विशद विवेचन के अतिरिक्त अभिनयादि के प्रसंगों को भी उठाया 
गया है । इसमें भरत, कोहल, मातृगुप्त, हर्ष, 'सुबन्धु जैसे पूवंबत्तों नाव्यशास््रकारों 
का आधार को लेते हुए रूद्रट, भोज, धनिक तथा आचायं अभिनवगुप्त, मम्मट आदि 
का भी यथास्थान (मत दिखलाते हुए) उल्लेख किया गया है । अपनीयुगीन-्रबुत्ति 
का अपवाद नहीं होते से नाट्य के समग्र अंगों की अपेक्षा रूपको से सम्बद्ध विषयों 
के ही आस पास दशरूपक की तरह घूमते हुए ये ग्रन्थकार भी दिखाई देते हैं । 
तेरहवीं शती के आसपास उत्तर भारत को राजनीतिक स्थिति के परिवर्तन 
के कारण एक तो नाव्यशालाओं तथा नाव्यप्रदशंन की उत्कृष्ट परम्परा समाप्त 
प्रायः हो चली थी, दूसरे नाटक के स्वरूपादि का संक्षिप्त विवरण काव्यशास्रीय 
ग्रन्थों में अंगभूत बनाते हुए रखे जाने की प्रवृत्ति ने अधिक प्रचलन प्राप्त कर 
लिया था । फलतः अनेक काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में से कुछ में नाट्यविषयक नायिका- 
भेद का ही पल्लवन होने लगा तथा अन्य ग्रन्थों में रस तथा रूपकादि पर एक 
औपचारिक विवरण दिया जाने लगा, फिर भी इस काळ में रचनाएं इस लीक में 
रहकर भी उल्लेख्य स्थान रखती हैं। इस क्रम में सिह भ्रुपाल का रयाणवसुधाकर | 
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तथा नाटक-परिभाषा, विश्वनाथ कविराज कृत साहित्य-दपंण, रूपगोस्वामी. की 
नाटक चन्द्रिका, विद्यानाथ का प्रताप-रुद्र यशोभूषण आदि ग्रन्थ आते हैं।. 


सिंहभूपाल-सिंहभूपालकी सुप्रसिद्ध नाव्यशास्रीय कृति है “रसाणंवसुधाकर'-;. 


इस ग्रन्थ में ग्रन्थकार द्वारा स्वयं प्रदत्त परिचय के अनुसार सिहभूपाल रेचल्ल- 
वंशीय अनपोत या ( अपर नाम ) अनन्त के पुत्र थे, इनकी माता का नाम 
अनम्मा था । ये अपनी वंशपरम्परा से चलने वाली राजाचल राजधानी में रहकर 
शासन करते थे तथा इनके राज्य की सीमा विन्ध्याचल तथा श्रीशेल पवंत का 
मध्यवर्ती भूमण्डल था । इनकी वंशावली के आधार पर इनका स्थितिकाल ईसवी 
१३१० या ' चतुदंश शताब्दी का प्रथम चरण था। सिहभूपाल.विद्ठान्‌ तथा 
विद्वानों का आश्रयदाता था.। सिंहृभूपाल ने नाट्य तथा संगीत आदि विषयों पर 
अनेक ग्रन्थों की रचना की थी । सम्प्रति इनके रसाणंवसुधाकर तथा नाटक- 
परिभाषा नामक नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थ, कुवलयावली नाटिका तथा संगीत-रत्नाकर 
व्याख्या उपलब्ध है । रसाणंवसुधाकर भी दशरूपक के / समान ही नाव्यशास्रीय 
प्रकरण ग्रन्थ है जिसमें पर्याप्त विस्तार एवं सुबोध पद्धति से दशरूपकों के लक्षण 
प्रतिपादित किये गये हैं ! यह ग्रन्थ रूपकों से सम्बद्ध संपूर्ण विषयों का साधिकार 
प्रतिपादन करने में सक्षम होने के कारण नाव्यशास्त्रोय ग्रन्थों में अप्रतिम स्थान 
रखता है इसमें सन्देह नहीं । इनकी नाटकपरिभाषा भी सम्प्रति प्राप्य हो गयी है । 


विश्वनाथ कविराज- विश्वनाथ कविराज का परमलोकप्रिय तथा प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है 'साहित्य-दपंण” जो. मूलतः अलंकारशास्त्रीय ग्रन्थ है । इसी के षष्ठ परि- 
च्छेद्र में नाटकीय तत्वों का विवेचन करते हुए ग्रन्थकार ने पूववर्ती नाव्याचायों 
के बाणत विषयों एवं उिद्धन्तों का संक्षिप्त एवं .समग्र विवरण दिया है । इसमें 
नाट्यलक्षण, रूपको के विभेद तथा उपभेद एवं मथ प्रकृति, सन्धि आदि सभी 
अंगों का सोदाहरण लक्षण. निरूपित किया गया है । 

विश्वनाथ कविराज उत्तम ब्राह्मण-वंश में . उत्कल देश में उत्पन्न हुए थे । 
इनके पिता चन्द्रशेखर महापात्र स्वयं भी उत्कृष्ट कोटि के कवि तथा महामंत्री थे 
जिनकी रचनाओं में पुष्पमाला नाटिका तथा भाषाणंव ग्रन्थ मुख्य हैं । विश्‍वनाथ 
कविराज की प्रतिष्ठा साहित्यदपंण.से परमोच्च है किन्तु इसके अतिरिक्त इनकी 
अन्य रचनाओं का भी दपंणादि में उल्लेख मिलता है | जिनमें सम्प्रति चन्द्रकला- 


नाटिका प्रकाशित है तथा काव्यप्रकाशटीका दपण की हस्त लिखित प्रति - 


उपलब्ध है । 

विश्वनाथ कविराज कलिगराज निइशंक भानुदेव चतुर्थ के सभा-पण्डित थे 
अतः इनका स्थितिकाल ( १४३० ई० ) पन्द्रहवीं शती का प्रथम चरण माना 
जाता है। Cs 
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नाव्यशास्त्रीय प्रकरण ग्रन्थों के इस क्रम में आगे चलकर विद्यानाथ के प्रताप 
रुद्र यशोभूषण, रूपगोस्वामी कृत नाटक-चन्द्रिका ( १६ वीं शती ), सुन्दर-मिश्र 
कृत नाट्य-प्रदीप तथा कामराज दीक्षित के काब्येंदु-प्रकाश जैसे ग्रन्थ आते हैं 
जिनमें नाव्यशास्त्रीय विवरण एक ही क्रम पर नाटकादि लक्षण तक .सीमित क्षेत्र 
में चलता रहता है। इन सभी प्रकरण ग्रन्थों में नाट्यशास्त्र में वर्णित संगीत, 
नृत्यवाद्य आदि अंश को संगीत-शास्त्रीय ग्रन्थों के लिये छोड़ दिया गया, किन्तु 
इसके अतिरिक्त प्रेक्षागृह, नाटय-लक्षण, प्रवृति आदि के स्वरूप तक की चर्चा नहीं 
की गयी जो नाट्य के लिये परमोपयोगी हैं । इन ग्रन्थों में यदि कुछ नयापन है 
तो वह केवल सन्ध्यंगो आदि के.कुछ नवीन उदाहरणों को देने की विशिष्टता मात्र 
ही है । आचायं अभिनवगुप्त ने वैसे नाटक के सभी सन्ध्यंग, नाव्यागों आदि के 
उदाहरण अपनी प्रसिद्ध व्याख्या अभिनवभारती में दे ही दिये थे, नये सिद्धान्तों' 


को भी ऊद्भावित किया था और अलंकार-शास्र के सहद नाट्यशास्रीय तत्वों: 


को दार्हनिक आधार देकर विवेचित भी किया था, किन्तु किसी आचाय ने 
आगे चलकर नाट्यशास्र के तत्वों का विशद विवेचन तथा नवीन सिद्धान्तो का 
उद्भावन नहीं किया, केवल उसको संक्षिप्त करने के प्रयास में ही लगे रहे । 

यद्यपि शारदातनय ने अभिनवगुप्त के मार्ग के अनुसरण करने की बात अवश्यः 
कही किन्तु विषय की उपस्थापना में अभिनवगुप्त के आगे वह भी नहीं बढ़ पाया 
जैसा कि एक उत्तर भावी आचायं से अपेक्षित था । इस प्रकार आरम्भ में जहां 
नाट्यशास्त्र का अंग होंकर अलङ्कार शास्त्र चलता था, अब इसी के ठीक विपरीत 


` नाव्यशास्त्रीय तत्वों को काव्यशास्त्र के अंग के रूप\में चिवेचित किया जाने लगा ।. 


नाय्यशास्त्र का रचनाकाल 


पिछले एक शतक से नाट्यशास्त्र के रचयिता भरतमुनि के व्यक्तित्व के 
विषय की तरह नाट्यशास्त्र की रचनाकाल के विषय में भी विद्वानों ने श्रमपुवंक 


अन्वेषण किया और उनका यह प्रयास अनेक निष्को के निकालने पर भी फल” 


प्रद ही रहा । इस क्रम में प्रथम उद्योग नाट्यशास्त्र के १-१४ अध्याय के सम्पादक 


पी० रेग्नो तथां जे० ग्रॉसे ( ९. Regnaud and J. Grosset ) ते किया तथा 


नाव्यशास्ज का रचनाकाल इसके काब्यशात्जीय तथा छत्द-शास्त्रोय स्वरूपको 
दृष्टिगत रखते हुए इतने ईसवी सन से कभ से कम एक शती पूर्व निर्धारित किया । 
इसके पश्चात्‌ म? म० हुरप्रसाद शास्त्री ने नाव्यशास्र के विभिन्न तत्वों के 
विदळेषणों के उपरान्त इसका निर्माण काल पी० रेग्नी की तरह ईसा पूचे दो शती 


निर्धारित: किया । कनल श्रीजेकबीने नाट्यशास्त्र की प्राकृत भाषा के अंशो का. 
विरलेषण करते हुए नाव्यशासत्र का रचना काल ईसा की तीसरी शती निर्धारित 
कर डाला] भीं प्रो० सिल्वा 'छेवी ने नांव्यक्षास््र .में प्रयुक्त कुछ 'शब्दो के” | 
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आधार पर नाट्यशास्त्र का समय निश्चित करने का उद्योग किया । इनके मत में 
स्वामी, सुगृहीतनामा, भमुख आदि शब्दों के प्रयोग के आधार पर नाट्यशास्त्र 
का समय निश्‍चित होता है, क्योंकि स्वामी, भद्रमुख आदि शब्दों का प्रयोग 
नहपाण तथा चष्टन क्षत्रपों के शिलालेखों में आया है । इसके अतिरिक्त शक, 
यवन, पल्लव आदि आक्रमणकारी जातियों का भी नाट्यशस्र में विवरण मिलता 
है । अतएव शिलालेखों में प्रयुक्त उपयुक्त शब्दों के साम्य तथा शक आदि जातियों 
के उल्लेख के कारण नाट्यशास्त्र का रचनाकाल ईसवी दूसरी शती अर्थात्‌ इन 
्षत्रपों के स्थितिकाळ के आसपास का समय है । इसी प्रकार श्री डॉ० डी० सी० 
सरकार ने भी प्राचीन शिलालेखों के आधार पर तथा नाट्यशास्त्र में प्रयुक्त नेपाल 
तथा महाराष्ट्र शब्द के आधार पर नाट्यशास्त्र का रचना काल दूसरी शती इसवी 
के बाद का बतलाया, क्योंकि नेपाल शब्द का प्रथम उल्लेख समुद्रगुप्त प्रशस्ति में 
तथा महाराष्ट्र शब्द का महावंश ( ईसा पूर्व ५ वीं शती) तथा ऐहोल अभिलेख 
( ई० ६३४ ) में उल्लेख मिलता है। म० म० पी० ह्वी० काणे ने इस आधार 
का निषेध करते हुए यह प्रतिपादित किया कि ऐसा क्यों न माना जाए कि 
इन देशों का प्रथम उल्लेख नाट्यशास्त्र में ही हुआ है क्योंकि प्रथम उल्लेख होने से 
यह निश्चय नहीं हो सकता कि इन देशों के इसके पूवं ये नाम ही नहीं थे । अतः 
इन शिलालेखो में इन देशों के पश्चाद्भावी काल में उल्लेख होने से नाट्यशास्त्र का 
रचना काल आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है । सेतुबन्ध काव्य ( प्रवरसेनप्रणीत) 
में महाराष्ट्री प्राक्त का जिस परिष्कृत रूप में प्रयोग हुआ है उससे महाराष्ट्री 
प्रयोग करने वाले जनपद का” इन शिलालेखो के रचना-काल के सदियों पूर्व 
अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है । म० म० काणे के अनुसार नाव्य- 
शास्त्र में उल्लिखित विश्वकर्मा, पूर्वाचायं, कामसूत्र, कामतन्त्र, बृहस्पति, नारद, 
तण्डु, पाशुपत आदि के उल्लेख से नाट्यशास्त्र का काल ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ से 
पुर्वभावीकाल की ओर अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है । किन्तु इसके बाद की 
तिथि को ही अधिक निश्चय के साथ स्वीकार किया जा सकता है । कालिदास 
ने स्पष्ट रूप से विक्रमोवंशीय में भरत मुनि को नाट्यशास्त्र का आचायं स्वीकृत 
कर उनके द्वारा स्वीकृत आठ रसों की भी चर्चा की है । दामोदरगुप्त के कुट्टनी - 
मत ने नाट्यशास्त्र के विभिन्न तथ्यों की सूचना दी है। बाण ने भरत प्रवतत 
संगीत का उल्लेख किया है । नाट्यशास्त्र में केवल चार अळंकारों का ही उल्लेख 
मिळता है जब कि दण्डी, भामह आदि द्वारा इनकी संख्या को तीस तक पहुंचाया 
गया था । इन सबसे यही सिद्ध होता है कि छठी सदी तक नाथ्यशास्र का पाठ 
.( जो वर्तमान में भी है ) स्थिर हो चुका था । याज्ञवल्क्यस्मृति में गीत-विभेदों के 
प्रसँग में स्पष्ट ही नाट्यशास्त्र की चर्चा है तथा गाथा-सप्तशती में नाट्यशास्त्र के 
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` वणित पूर्ब-रंग का उल्लेल्ल विद्यमान है । इसलिये दुसरी शताब्दी तक तो इसकी 
पूर्व तिथि ही पहुँचती है अतः इन सभी बातों के आधार पर इन तिथियों के 
पूर्वभावी काल में नाव्यशास्र का रचना काल मानना चाहिए जो ईसवी सदी के 
आरम्भ से बहुत पहले नहीं था तथा जिसे ईसवी सन्‌ से कुछ बाद का मानना 
अधिक निइचय के साथ. हो सकता है, अतः ईसवी पूर्व पहली शती से दूसरी 
शती का मध्यवर्ती काल नाव्यशास्त्र का रचना-काल है । 

श्री ए० बी० कोथ तथा श्री रेप्सन ने नाव्यशासत्र का रचना काळ तीसरी 
दाती मानते हुए इससे अधिक उत्तरभाविता का प्रतिषेध किया । डॉ०श्री मनो- 
मोहन घोष ने नाट्यशास्त्र करे अंग्रेजी भाषान्तर की भूमिका में भाषा वैज्ञानिक, 
छन्दशास्त्रीय खोगोलिक, जाति आदि सामग्री के आधार तथा काव्यशास्त्र, 
संगीतशास्त्र, कामशास्त्र एवं बाहंस्पत्य अर्थशास्त्र के ऐतिहासिक साक्ष्य तथा 
अभिलेखों की सामग्री के प्रकाश में नाव्यशासत्र के रचना काल पर बिस्तार से 
विचार किया है । इनका मत है कि प्रवृत्तियों के साथ भोगोलिक अभिधानों 
की संयोजना महाभारत तथा अन्य पुराणों के अनुकरण पर नाट्यशास्त्र में भी 
संयोजित की गयी है । प्रॉ० सिळवां लेवी के मत से किंचित्‌ सहमति बतलाते हुए 
श्री म० म० घोष ने क्षत्रपादि के अभिलेखो में विद्यमान नाव्यशास्रोय समताओं 
की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए बतलाया कि इनमें प्रयुक्त गान्धवं, सौष्ठव तथा 
नियुद्ध शब्द नाठ्यक्षास्र की परिभाषा के अधिक अनुकूल हैं। अतः नाट्यशास्त्र 
का स्थितिकाल दूसरी शती से तो पूर्वभावी है हो । कालिदास ने अंगहार, वृत्ति, 
सन्धि, प्रयोग, वृत्त, पात्र, सोष्ठव, उपवहन, वस्तु, मायूरी, मांना जेसे नाट्य- 
शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग किया है, अतः कालिदास नाव्यशास्र से पूर्ण परिचित 
थे यह स्पष्ट हैं। । 

भास भी नाव्यशास् से परिचित अवदय थे, यह स्पष्ट है। इसका कारण है 
भास की नाट्यरचनाओं में विदूषक, प्रस्तावना, सूत्रधार, मारिष, हाव, भाव, प्रेक्षक, 
चारी, गति, भद्रमुख जैसे नाट्यशास्त्र के पारिभाषिक शाब्दौं का प्रयोग होना । इसके 
अतिरिक्त भास ने नाटक की काल संवादिता, काकु के नियम, नृत्तोपदेश आदि 
को नाट्यशास्त्र के ही नियमों के आधार पर ही निर्दिष्ट किया है । इसलिये नाट्य 
शास्र का समय भास से निश्चित हीं पूवंवर्ती है। श्री म० म० गणपति शास्त्री 
ने भास का समय ( ईसा से पूर्वभावी ) कौटिल्य से भी प्राचीन माता है। श्री 
ए० डी० पुसलकर ने भास की संक्षिप्त, सरळ तथा ललित भाषा के प्रयोग के 
आधार पर ( ऐसी संस्कृत को तत्कालीन व्यवहार भाषा मानते हुए ) भास का 
समय पाणिनि के पश्चात्‌ तथा कात्यायन के पूर्ववर्ती स्वीकार किया है ( अर्थात्‌ 
ईसा से ३५० वषं पूवं ) । इसके अतिरिक्त भास द्वारा प्रयुक्त प्राकृत भाषा क 
अनुशीलन से न केवल डा० पुसलकर के मत का. समर्थन ही होता है किन्तु 
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प्राकृत भाषा के आधार पर भास का स्थिति काल कोटिल्य से पूर्ववर्ती 
स्थाप्रित भी हो जाता है जो म० म० गणपति शास्त्री को भी मान्य है । इस 
प्रकार सरलता से भास का स्थितिकाल ईसा पूर्व ३५० से ४०० ई० के मध्य 
निर्धारित हो जाता है। भास के द्वारा नाट्यशास्त्र का ज्ञान रहने की बात पूव 
में कही जा चुकी है, मतः नाट्यशास्त्र भास के पूर्ववर्ती है।इस स्थिति में 
नास्यशासत्र का स्थितिकाल ईसवी पूर्वं ५०० हो जाता है। म० म० रामकृष्ण 
कवि भी नाट्यशास्त्र के परिशीलन के उपरान्त इसी निष्कर्ष पर पहुँचे थे । इस 
प्रकार श्री डा० मनोमोहन घोष के द्वारा जो प्रमाण प्रस्तुत किये गये वे स्वीकायं 
प्रतीत होते हैं । [ इसके अतिरिक्त श्री घोष ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास 
तथा भौगोलिक तथ्यों का भी नाट्यशास्त्र के स्थितिका के निश्चय - हेतु पुष्ट 
आधार दिया है जिन पर हम प्रस्तुत नाट्यशास्त्र के द्वितीय खण्ड की भूमिका से 
सम्बद्ध अध्यायादि के प्रसंग में पुनः विचार करेगे । ] 

श्री कन्हैयालाल पोद्दार ने नाट्यशास्त्र के स्थितिकाल का विवेचन करते हुए 
लिखा कि यद्यपि इसके काल की अन्तिम सीमा भास तक पहुंचती है किन! इसका 
तात्पर्य यह नहीं है कि वह इससे पहिले नहीं पहुँचायी जा सकती हो चकि भास 


के पूव विद्यमान किसी लेखक की सम्प्रति ऐसी नाटघरचनाएं नहीं मिलीं जिनमें 


नाट्यशास्र का उल्लेख मिलता हो। यदि ऐसौ रचनाएँ आज हमारे सम्मुख 
विद्यमान रहती तथा उनमें नाट्यशास्त्र का प्रभाव दृष्टिगत न हो पाता तो निश्चय 
किया जाता कि नाट्यशास्त्र भास से अधिक पूर्वकालिक नहीं है । परन्तु यदि 
ऐसा कोई प्रमाण न हो तो फिर नाट्यशास्त्र की भास के स्थिति काल तक ही 


सीमा रखना अनुचित होगा । श्री पोद्दार के मत के अनुसार नाट्यशास्त्र का स्थिति- | 


काल वेंदिककाल के पश्चात्‌ तथा पुराणकाल के पूव है जिसकी पूर्व सीमा भास 
तक सम्प्रति मानी जा सकती है । 


इस प्रकार नाट्यशास्त्र के स्थिति काल के विनिश्चय में प्रत्येक विवेचक 


विद्वान्‌ ने पर्याप्त ऊहापोह किया है परन्तु इसे निश्चित काल विशेष में निर्भान्त 
स्थिर करना कठिन है । यह निश्चित है कि नाट्यशास्त्र कालिदास तथा भास 
के पूर्ववर्ती है । अब यदि कालिदास तथा भास के स्थितिकाल में एक दो 
शताब्दियों का पूवं पदचात्‌ भाव होता रहेगा तो नाट्यशास्त्र पर भी उसका 
प्रभाव अवश्य पडेगा ही । इस संदभ में हमारी दृष्टि नाव्यशाखत्र की उपरली सीमा 
ही पर पहुँचती है जिसके प्रभाव की परिधि में भास तथा अइवघोष जैसे प्राचीन 


नाव्यकार आते हैं। 
यदि हम नाट्यशास्त्र के सुत्रभाष्य शेली के स्वरूप पर विचार करें तो इसकी 


अतिप्राचीनता स्पष्ट होंगी । सुत्रकाल के आसपास रचित होने के कारण कदाचित्‌ 
सुत्रलूप नाट्यशासत्र को नाट्यवेद कहकर वेद सदृश सम्मान भी दिया गया. है । 
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यदि नाट्यशास्त्र के इस सूत्रमय स्वरूप में उत्तरकाल में कुछ आर्याएं या अन्य 
पद्यात्मक विवरण तथा यवनादि शब्द जुड़ते गये होंगे तो केवल इतने आधार को 
लेंकर समग्र नाट्यशास्त्र को अर्वाचीन नहीं माना जा सकता । क्योंकि इसके 
प्रतिज्ञात स्वरुप के महत्वपूर्ण तथा अधिक विस्तृत भाग की रचना ईसवी पूव 
पांचवी शती में हो गयी थी । यदि इसमें कुछ प्रक्षिप्तांश का समायोजन हुआ भी 
'हो तो वह एक दो छाती में यत्र-तत्र हुआ होगा जैसा कि अनेक पुराणों 
महाभारत आदि में भी हुआ है। ऐसी स्थिति में डॉ० श्री See ००१४ 
मनोमोहन घोष के तथा म० म० रामकृष्ण कवि के निष्कर्षों पर एक बार पुनः 
ध्यान जाता है क्योंकि ये दोनों नाट्यशास्त्र के अधिकारी विद्वान्‌ तथा समग्र 
नाव्यशार्न के सम्पादक भी थे। दोनों के बिस्तीणं मनन का एक ही परिणाम 
है- नाट्यशास्ज का ईसा पूवं पांचवी शती में स्थिति-काल निर्धारण, जो 
स्वीकार्यं ही प्रतीत होता है। . 
इन सभी निष्को को दृष्टि में रखने पर यह अनुमान सहज ही लगता है 
क्रि ईसा से पांच शती पूर्व नाव्यशास्त्र का ऐसा रूप लोक-प्रसिद्धि अजित कर 
चुका था जिसमें भाव, रस,, प्रेक्षागृह, नाठ्याभिनय, रूपक-विभेद आदि का 
विवरण था तथा जिसका ज्ञान भास, अइशघोष तथा कालिदास जेसे नाव्यकारों 
को था। इसके बाद तो ऐसा कोई भी काव्य अथवा नाव्यक्षास्त्रीय आचार्य तथा 
कृतिकार नहीं था जो इसके प्रभाव क्षेत्र में अपनी रचना का निर्माता न हुआ 
हो । इस प्रकार स्पष्ट है कि ईस्बी पूर्व पांचवी शती से पूर्व ही जब नट्सूत्रादि 
के रूप में नाट्य-विद्या के प्रतिपादक ग्रन्थ पाणिनी की अष्टाध्यायी ( समय ८०० 
ईसा पूर्व की रचना ) के समय बन चुके थे तो इससे भी पूर्ववर्ती नाव्य-प्रयोग 
किसी सशक्त परम्परा से अनुप्राणित थे । अतएव पाणिनि के तीन सौ वर्ष पइ्चात्‌ 
नाट्यशास्त्र का रचनाकाल माना जाए तो यह प्रमाणिकता के अधिक समीप होगा 
जो निश्चित रूप में ईसा से पाँच शती पूर्ववर्ती ही है । 
नाट्यशास्त्र मै विवेचित विषय | 
नाख्चावतरण :--नाव्यशास्त्र के प्रथमाध्याय में आरम्भ में भरतमुनि ने 
ब्रह्मा तथा महेश्वर शिव की स्तुति करते हुए इन्हें कमशः नाट्य तथा नृत्य का 
जनक या प्रथम उपदेष्टा या प्रतिष्ठापक माना । ब्रह्मा ने ही वेदों तथा इसको 
विविधशाखाओं से नाठ्य-विधायक तत्वों को ग्रहण किया था । ब्रह्माजी ने तत्वों 
को ग्रहण कर नाट्यशास्त्र को चारों वेदों की गरिमा से मण्डित करते हुए ऐसा 
नास्यवेद या पंचमवेद निर्माण किया जो सभी बर्ण के द्वारा समान रूप से अध्येय 
था । (यह नाव्यवेद ही नाट्यशास्त्र है ।) यहाँ प्रयुक्त नाट्यशास्त्र शब्द की व्याँख्या 
अभिनवगुप्तपाद ने अभिनवभारती व्याख्या में की हैं तथा नाट्यवेद, और नाव्य- 


शाख को समानार्थक बतलाया है.। इसके साथ ही अभिनवगुप्त ने. ब्रह्मा प्रदत्त 
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ज्ञान से भरतमुनि को नाव्यविद्या की प्राप्ति का उल्लेख करते हुए वेदादि को ज्ञान 
का प्रतिपादक स्रोत मात्र मानकर नाट्यशास्त्र का कतृत्व भी भरत को ही प्रदान 
किया है । इसके साथ ही यह भी कि यह नाट्यशास्त्र सदाशिव, ब्रह्मा तथा भरत 
के मतों का विवेचक शास्त्र मात्र नहीं है, इस तथ्य को भी उनने दिखलाया है । 


नाट्यशास्त्र के प्रतिपाद्य विषय तथा उसके प्रयोगादि को ध्यान में रखकर 
आरम्भ में ही ऋषिगण (एवं शिष्यगण ने ) उनसे पांच प्रश्‍न किये हैं । 
प्रथम प्रश्न था--नाव्यशात्ष की रचना क्‍यों की गयी या यह क्‍यों उत्पन्न 
हुआ है ? इसका आशय यह है कि जब मानव जीवन के लिये निर्धारित पुरुषार्थो 
एवं इतिकतंव्यता का वेद से ही ज्ञान हो जाता है तो फिर इस नवीन श्रम 
को क्यों किया जाए । इसी प्रश्‍न का अगला भाग है कि यह.किसके लिये बनाया 
गया है । यह उपप्रदन है-जिसका आशय है कि इस नाठ्यवेद के अधिकारी कौन 
हैं जो वेद द्वारा उपदिष्ट होने से बच गये हैं ? इसी सन्दर्भ में उनका दूसरा प्रश्‍न 
है--- इस नाव्यवेद के कितने विभाग हैं? क्या इसके इतने विभाग हैं कि इसे 
सर्वाज्भीणरूप से पृथक से समझना आवश्यक होगा । तीसरा प्रश्न है-इस नाट्य- 
वेद के कितने अंग हैं ? अर्थात्‌ क्या नाटक विविध अंगों का संकलित रूप या दूसरे 
शब्दों में विविध कलाओं का समन्वित रूप है? ओर यह भी कि क्या इन अंगों 
का सजीव शरीर के अंगों जैसा कोई पारस्परिक सम्बन्ध भी है ? चौथा प्रश्न है- 
नाट्य के अंगों को समझने के लिए आवदयक प्रमाण कौन हैं । यदि ये अंग परस्पर 
सम्बद्ध हों तो इन अंगों को किसी विशेष प्रमाण से जानना आवश्यक है। यदि 
ऐसा हो तो वह विशेष प्रमाण कौन सा होगा। पांचवा प्रश्न है--नाटक के 
(उपदिष्ट) अंगों का प्रदर्शन करते हुए इस नाट्य का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए । 
उपयुक्त प्रश्नों तथा इनसे सम्बद्ध प्रदनों के उत्तर ही भरतमुनि का नाट्यशास्त्र है । 

इस प्रसंग में इन प्रदनों के उत्तर-क्रम में प्रथम प्रश्‍न के उत्तर में भरत मुनि 
ने देवों की प्रार्थना पर ब्रह्मा द्वारा सृष्ट सार्ववणिक पंचम वेद के रूप में सम्मानित 


नाट्यवेद की रचना की समग्र कथा बतलाते हुए उन .परिस्थितियों का निदर्शन: 


किया जिससे यह न केवळ देवगणों के हृड्य-श्रव्य प्रयोजन को साधने वाला एक 
क्रीडनीयक बने अपितु उन लोगों के लिये भी वह एक आदशं एवं अनुकरणीय 
पथ का प्रदाता हो जाए जिनके लिये वेद का पढ़ना निषिद्ध बतलाया गया है । 

दूसरे प्रश्‍न के उत्तर में मुनि ने नाट्यवेद के विभागों को निदर्शित करते हुए 
इसके वाचिकाभिनय, संगीत, अभिनय तथा रस के विभाग को बतलाये । 


“तीसरे प्रश्न के उत्तर में मुनि ने बतलाया कि नाठ्यवेद में निरूपित सिद्धान्तों 


का अनुसरण करते हुए नाटक मुख्यरूप से रस को प्रकट करता है, और अन्य 
कलाएं इस रस को प्रभावशाली रूप में प्रकट करने में सहकारी बनती है। इनमें 
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परस्पर वैसा ही- सम्बन्ध होगा जैसा शरीर का अंगों के साथ रहता है । ये अंग 
परस्पर सम्बद्ध होकर जेसे एक पूर्ण शरीर बन जाते हैं वेसे ही ये कलाएं परस्पर 
सम्बद्ध होकर नाट्य को पूर्णता प्रदान करती हैं । 

चौथे प्रश्‍न का उत्तर है कि नाटक के विभिन्न भागों का ज्ञान आंख, कान 
जैसी इन्द्रियों की सहायता से होने के कारण इसका प्रमाण प्रत्यक्ष स्वीकृत है । 

पांचवे प्रदन का उत्तर सम्पूर्ण नाव्यवेद है । मुनि ने अपने द्वारा उत्तरित इन 
पांच प्रइनों के परिवेश में नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति के विषय में पुराण शैली में 
प्राचीन कथानक भी प्रस्तुत किया । नाट्यशास्त्र में उपलब्ध यह इतिहास विश्व 
में प्राप्य नाटकसाहित्य के उद्भव का सर्वाधिक प्राचीन विवरण है। यह इस 
प्रकार है-- | 

त्रेतायुग के आरम्भ में इन्द्रादि देवगण के अनुरोध को स्वीकार कर ब्रह्मा ने 
ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथवंवेद से रस ग्रहण 
कर नाट्यवेद को सृष्टि की यह सभी वर्णों के लिये ज्ञेय था । इसकी रचना कर 
ब्रह्मा ने देवगण के अनुरोध पर इस वेद की शिक्षा ऋषियों को देने का निश्‍चय कर 
भरतमुनि को इस नाट्यवेद की शिक्षा दी तथा उनको अपनेद्यतपुत्रो का सहयोग 
लेकर इसके प्रयोग प्रस्तुत करने का आदेश दिया । जब भरत मुनि ने अपने सौ 
पुत्रों को शिक्षा देकर ब्रह्मा के समक्ष अभिनय करवाया तो ब्रह्माजी ने इसमें केशिको 
वृत्ति की योजना का परामश दिया ओर इस प्रयोग के लिये मुनि द्वारा इष्टी पात्रों 
की ब्रह्मा ने अप्सराओं क्रो उत्पन्न कर पूति भी की। तब मुनि ने इन्द्रध्वज महोत्सव 
के शुभ अवसर पर अपना यह प्रयोग प्रस्तुत किया जिसमें देवासुर संग्राम में 
देवताओं की विजय का अभिनय किया गया था । इसे देखकर देत्यगण रुष्ट हो 
गये और अभिनय में विध्न उत्पन्न करने लगे । जब वे किसी प्रकार शान्त नहीं 
हुए तो नाट्यप्रयोग के रक्षणार्थ नाट्यगृह की आवश्यकता का अनुभव किया 
` गया और तब विश्वकर्मा द्वारा एतदथं नाटयगृह का निर्माण किया गया 
और विधिवत्‌ रंगपूजा के साथ रंग के रक्षक देवगणो की भी प्रेक्षागृह में 
नियुक्ति की गयी । 

इस प्रेक्षागृह में भरत ने पितामह ब्रह्मा द्वारा निर्मित वय समव- 
कार को प्रस्तुत किया । इस प्रयोग में सभी देव एवं देत्य गणों ने दशक के रूप में 
उपस्थित होकर अपने-अपने कमं तथा भावों को प्रस्तुत होते देखकर प्रसन्नता व्यक्त 
की । तब फिर पितामह ब्रह्मा ने महेश्वर को इसी प्रयोग को बतलाने के लिये 
भरतमुनि को निर्देश दिया । उनके आदेशानुसार भरत ने हिमालय पर्वत के एक 
रमणीय पुग पर पू्वरंग-विधान पूवंक अमुतमन्धत समवकार तथा त्रिपुरदाह 
नामक डिम ( रूपको) को प्रस्तुत किया जिन्हें देखकर प्रस्त शिव ने भरतमुनि 
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` को पूर्वरंग विधि में ताण्डव के संयुक्त करने तथा उसे तण्डु द्वारा प्राप्त करने का 
` आदेश दिया । मुनि ने इस आदेश को सहर्ष स्वीकार किया और तण्डु से ताण्डव 
की शिक्षा प्राप्त कर उस ताण्डव का पूवरंग में समावेश किया, जिसमें माता 
पार्वती के द्वारा सुकुमार श्यूगांरिक लास्य का भी योगदान था । इस नाट्यवेद के 
प्रभाव हेतु चार नाट्यवृत्तियों को आविष्कृत कर उन्हें भी नाटयवेद में श्री विष्णु 
ने प्रविष्ट करवाया । इस प्रकार निमित इस दिव्य नाटयवेद को अवर-रूप में 
. . भूतल पर स्थानान्तरित करने का कार्यं भी भरतमुनि को ही करना पड़ा जिसकी 
कथा नाट्यशास्त्र के अन्तिम अध्याय में दी गयी है। 

नाय्य का सूतल पर अवतरण- इस प्रसंग में नाट्यशास्त्र में दो कथाएँ 
हैं। प्रथम कथा के अनुसार भरत पुत्रों को अपनी कला के ज्ञान पर अभिमान 
हो गया था जिससे एक बार उन्होंने एक नाट्य प्रदशन में मुनियों के चरित्र पर 
आक्षेप पूर्ण व्यंग प्रस्तुतकर डाला । इसे देखकर क्रुद्ध हो मुनियों ने भरत पुत्रों को 
शाप दे डाला कि ऐसे नाट्य का नाश हो जाए तथा भरत पुत्र भी शूद्र हो जाएं । 
यह सुनकर देवताओं को नाट्य के नाश की चिन्ता हुई और उन्होंने मुनियों से 
जाकर शाप को क्षमा करने का अनुरोध किया । मुनियों ने अपने दत्त शाप को 
पूर्णहप से अन्यथा न होने की बात कहते हुए उसमें यह संशोधन किया कि 
नाव्यविद्या तो नष्ट नहीं होगी किन्तु भरत-पुत्रों को शुद्रभवर॒य होना पड़ेगा । . 

इस शाप के चरितार्थ होने के प्रसंग में नाट्यशास्त्र में ही दुसरी कथा और 
भी दी गयी है । इसके अनुसार जब इन्द्र का पद सञ्राटू नहुष को मिला तो स्वगं 
में उन्होंने अप्सराओं से अभिनीत नाव्यप्रयोग को देखकर देवताओं: से भूलोक में अपने 
घर भी वही नाव्यप्रयोग प्रस्तुत करने का अनुरोध किया । देवताओं ने नहुष को 
समझाया कि यद्यपि अप्सराओं के द्वारा भूतल पर नाट्य संभव नहीं है किन्तु यह 
कार्यं आप भरतपुत्रो को पृथ्वी पर ले जाकर अवश्य सम्पन्न करवा सकते हैं । नहुष 
ने भरतमुनि से भूतल पर नाव्य प्रस्तुत करने की प्रार्थना की जिसे स्वीकार कर 
भरत मुनि ने अपने पुत्रों को पृथ्वी पर जाकर नाट्यप्रयोग करने का आदेश देकर 
समझाया कि इस प्रकार वहाँ जाने से ऋषिप्रदत्त शाप का भी अन्त हो जायगा । 
तब भरत पुत्रों ने स्वगं से जाकर नहुष के अन्तःपुर में नाट्यप्रयोग प्रस्तुत किये 
तथा कुछ दिन भूतल पर गृहस्थ भाव में समय व्यतौत कर शाप के अन्त हो 
जाने पर पुनः स्वगं लौट आये ) किन्तु वे अपनी सन्तति को इस नाटय के प्रयोग 
आदि की शिक्षा दे गये जिससे पृथ्वी पर नाट्य स्थित हो गया । 

अन्यमत- भारतीय नाटय के उद्भव और विकास के सम्बन्ध में भारतीय 
तथा अन्य विदेशी विद्वानों ने अनेक मान्यतायें प्रस्तुत कों है। भारतीय विद्वानों के 
मत में भरत प्रतिपादित नाटय के भवतरण का आधार देव-मूलकता या धमंमूल- 
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कता है। इसी को लेकर प्रस्तुत प्रयोगों को आदश नाट्य माना जाता है । अन्य : 
विद्वान्‌ नाट्य के उद्भव या आधार में वेद या धमं को स्त्रोत के रूप में अस्वीकार 
कर मुख्य रूप से लोकवृत्ति या लोक के संस्कारों का आधार ही स्वीकारते हैं । 
योरोप के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीकीथ का मत है कि वेदिक साहित्यिक में नाटक का 
अभाव था इसीलिए देवताओं को ऐसे सवंथा नवीन साहित्य के रूप की ब्रह्मा से 
प्रार्थना करनी पड़ी जो वेदिक-युग के परवर्ती काल के उपयुक्त हो जाए । 

वतंमान शती में आलोचक विद्वानों ने भरत प्रोक्त उपयुक्त दिव्य उत्पत्तिवाद . 
को एक पौराणिक गाथा से अधिक महत्व न देते हुए नाट्यशास्र के नाट्य 
उपादानों के वेद से ग्रहण करने के कथन से प्रेरित हो वेदों का गम्भीर अनुशीलन 
करते हुए निष्कर्ष निकाला कि नाट्य के मूल तत्वों का वेद के संवाद सुक्तो से 
उद्गम हुआ है । सूक्तों के स्वरूप तथा इनसे नाट्योदुभव की पद्धति में विद्वानों 
कीविभिन्न धारणायें हैँ । जमंन विद्वान्‌ श्री मेक्समूलर ने इन्द्र-मरुत्‌ सुक्त के 
आधार पर इस तथ्य का उद्घाटन किया कि ऋत्विकृगण इन सुक्तों का 
अभिनयात्मक पाठ करते थे । वेद में यही नाउय का बीज है । प्रोफेसर सिल्वा लेवी 
ने मेक्समुलर के इसी मत की पुष्टि करते हुए ऋग्वेद-काल में अभिनय की स्थिति 

-स्वीकार की । उनका मत है कि ऋत्विकादि के द्वारा देवताओं के रूप ग्रहण कर 
यज्ञादि के समय नाट्याभिनय अवश्य प्रस्तुत किया जाता होगा । 

डा० हर्नेल ने इन सुक्तो को गेय मानकर यह निरूपित किया कि इन गेय 
सुक्तो को एकसे अधिक व्यक्ति मिलकर गाते थे । इस प्रकार वक्ताओं की विभिन्नता 
हो जाती थी जिसने नाट्याभिनय को प्रेरित किया । प्रो० वान श्रोडर ने इस 
क्रम को और आगे बढ़ाते हुए बतलाया कि इन सम्वाद सुक्तों के गान के साथ 
नृत्य भी होता होगा । क्योंकि मानव-विज्ञान ( एन्थ्रापालाजी ) के अनुसार संगीत 
और नृत्य का अभिन्न सम्बन्ध होता है गेय तथा अभिनेय दोंनों तत्व यहां मिल 
जाते हैं जो नाट्य के. बीज हैं। डॉ० विडिश, ओल्डेन वर्ग तथा पिशेल का 
अनुमान है कि ये सुक्त पहिले गद्यपद्यात्मक थे । अधिक रोचक एवं कण्ठस्थ करने' 
में सरल होने से इनका पद्य-भाग बच गया तथा गद्यभाग नष्ट हो गया । इल्क 
अतिरिक्त ये आख्यानात्मक भी थे । तथा इन्हीं के अनुसरण पर गद्यपद्य के 
संवादात्मक तत्व का नाट्य में मिश्रण हुआ । ऐतरेय-ब्राह्मण का शुनःशेप आख्यान 
तथा दातपथ-ब्राह्मण का पुरुरबा-उवंशी-आख्यान, इस प्रकार के अंश के प्रमाण 

` भूत अवदिष्ट रूप हैं । अतः इन्हीं से नाटय का उद्भव हुआ है । 

डा० ए० बी० कीथ ने उपयुक्त इन सभी मतों को अस्वीकार करते हुए 
बतलाया कि न तो इनका गायन होता था और न अभिनय ही, क्योंकि गायन 
और अभिनयक्रमहाः साम तथा यजुर्वेद के तत्व हैं जिनमें संवाद सुक्तों का सवंथा 
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अभाव है । श्री कीथ का मत है कि इन सुक्तो की गद्यपद्यात्मकता का जो अनुमान 
किया गया है वह कल्पना से अधिक महत्वशालीं नहीं है। इनका मत है कि 
नाटक की तात्विक स्थिति वेद में अवश्य विद्यमान है किन्तु यह बीज रूप में है । 
यह सम्वाद सुक्तों तक सीमित भी नहीं की जा सकती क्योंकि यह स्थिति यज्ञादि 
की विहित विधियों एवं सामगान में भी देखी जा सकती है। 

डा० कीथ ने नाट्य धामिक उत्पत्ति की बात करते हुए ` उसके मूल में 
मानवीय अन्तःकरण में प्रसुप्त धार्मिक भावना का होना निरुपित किया । इन्हींने 
आगे बतलाया कि प्राचीनतम नाटकों के नाम तथा कथावस्तु इसके साक्षी है, 
जिससे नाट्योद्गम कं धार्मिक सिद्धान्त का असाधारण महत्व स्वतः बन जाता है- 
जैसे कंसवध, त्रिपुरदाह, बलिबन्धन आदि । 

डा० रिजवे ने नाट्य की बिधाओं को देखकर उससे यह निष्कर्ष निकाला 
कि नाट्य की उत्पत्ति का मूल प्रेरक तत्व वीर-पूजा है जिसके बीज से नाट्यरुपी 
वृक्ष का विस्तार हुआ। इनके मत में मृतिं या प्रशस्तिस्तमभ के समान किसी 
चीर पुरुष के साहस या पराक्रम का निदशंन करते हुए नाटक प्रस्तुत करना भी 
उसके प्रति आदर भाव प्रदर्शित करना होने से यह भी इसी प्रकार एक साधन 
मानना चाहिए । इनके अनुसार यह मत सार्वभौम महत्व का है क्योंकि इसो के 
अनुसार यूनान में भी त्रासदी नाटकों का भी आलेखन हुआ था । इन्होंने भारतीय 
नाटयसाहित्य एवं काव्य का विवेचन करते हुए यह भी बतलाया कि राम तथा 
कृष्ण को आधार मानकर बनायी गयी नाट्य-रचनाओं, यात्राओं एवं उत्सवों को 
करने की प्रवृत्ति के पीछे भी मृत वीर-पुरुषों के प्रति आदर भाव प्रकट करने की 
भावना ही मूल रूप में निहित है । 

श्रौ ए० बी० कीथ तथा अन्य विद्वानों ने उपयुक्त मत के प्रति अनिच्छा प्रकट 
करते हुए इनका सभीखण्डन किया । इनका तकं है कि जब संस्कृत के अनेक 
नाटकों में वीर-रस ही नहीं पाया जाता है तब उन्हें वीर-पूजात्मक नाटक केसे 
माना जा सकता है और संस्कृत नाटक की किसी प्रस्तावना में भी इस बात का 
उल्लेख नहीं मिळता कि नाटक की रचना किसी वीर-पुरुष के प्रति आदर या 
स्मृति में की गयी है किन्तु इसके विपरीत राजाओं तथा राजसभासदों एवं 
प्रजाजन के मनोरंजनार्थ ही नाटक के ग्रथन करने की बातें मिळती हैं। अतएव 


मृतवीर पुरुषों के प्रति आदर भाव प्रगट करने या धामिक-उत्सवों के अवसर के | 


कारण नाटय के उदम की कल्पना उचित नहीं है। ' | 

सुप्रसिद्ध जमंन-विद्वान्‌ डा० पिशेल ने भारतीय नाट्य की उत्पत्ति पुत्तरिका- 
नृत्य से मानी । उन्होंने अपने मत को विस्तार से प्रतिपादित करते हुए बतलाया 
क्रि भारत ही वह मूल स्थान है जहाँ से पुत्तलिका-नुत्य प्रचलित होकर यूनान आदि 
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देशों में पहुँचते हुए सवंत्र व्याप्त हो गया था । संस्कृत साहित्य में पुत्तलिका के 
प्राचीनतम विवरण भी मिलते हैं। जैसे :--महाभारत में राजकुमारी उत्तरा 
तथा उसकी सखियो ने अजुन से पुत्तलिकालाने की प्रार्थना की थी। कथा- 
सरितु-सागर में यन्त्रचालित पुत्तछिकाओं का वर्णन मिलता है। मय दानव की 
पुत्री सोमप्रभा ने अपनी सखी राजकुमारी करिगसेना को पुत्तलिका की एक 
पिटारी भेंट की थी । पुत्तलिकानृत्य में एक सुत्रधार होता है जो सूत्र की डोरी के 
सहारे पुत्तलिकाओं को नचाकर प्रदर्शन करता है । प्रो० पिशेल ने भारतीय नाटक 
में सूत्रधार के अभिधान को इस क्रम में जोडते हुए कहा कि इन पुत्तलिकाओं को 
नचाते हुए उनके डोरों को पीछे से पकड़े रहने के कारण ही सर्वप्रथम इसका 
नाम सूत्रधार हो गया होगा । जो वाद में नाटक के प्रयोक्ता के लिंगे मान लिया 
गया । इसके अतिरिक्त नाट्य का स्थापक शब्द भी इस बात का संकेत करता है 
कि पुत्तलियों को छाकर मंच पर व्यवस्थित रखने का कार्य स्थापक का होता है 
तथा उसके इसी भाव को ध्यान में रखकर इस शब्द का प्रयोग स्थापक के लिये 
प्राचीनकाल में. किया गया होगा। अतः नाटकों का आरम्भ पुत्तलिका नृत्य से 
मानना उचित है । 
डॉ० रिजेवे ने पुत्तछिका-नुत्य से नाटयोदुगम के डाँ० पिशेल के उपयुक्त मत 

का खण्डन कर उसे भ्रमात्मक बतलाया । इनने यह विस्तार से बतलाया कि सुत्र 
धार तथा स्थापक शब्द का सम्बन्ध पुत्तलिका नृत्य से नहीं जोड़ा जा सकता है 
क्योंकि सुत्रधार नाटक की कथावस्तु आदि का संक्षेप में वर्णन करता है, तथा 
इसी कारण इसको संज्ञा भी सुत्रधार है, यह किसी डोरी को धारण करने के कारण 
नहीं है । पुत्तलिका नचाने वाले के लिये सूत्रधार शब्द का प्रयोग बहुत बाद की 
कल्पना है ( सम्भवतः ईसवी नवीं शती का ) जब कि नाटकों में सूत्रधार शब्द का 
प्रयोग निश्चित रूप से ईसवी पूव का है। इससे सिद्ध है कि जब पुत्तलिका नृत्य 
ही नाटकों की नकल है तो इससे नाट्योद्गम की कल्पना केसे की जा सकती है । 
\ इस सन्दर्भ में डॉ० पिशेल ने एक दूसरा मत भी रखा है--वह है--छाया- 
नाटक से नाट्य की उत्पत्ति । डॉ० स्टेनकोनों ने इनके 'मत का बड़े जोरों से 
समर्थन भी किया । संस्कृत में कुछ छायानाटक प्राप्त होते हैं। जिनमें दीपक की 
सहायता से छाया द्वारा नाटक दिखलाया जाता है । यह छायामात्र सामाजिक या 

` दर्शक देखता है जो अभिनेताओं की या पुत्तलिकाओं की होती है। सुभट कवि के 
दुतांगद आदि कुछ नाटक छायानाटक के रूप में अद्यावधि प्राप्य हैं तथा जिनके 
विवरण मिलते हैं ये संख्या में इतने कम और परवर्ती नाटक हैं कि इनके आधार पर 
भारतीय नाटकों का उद्गम छायानाटकों से मानना उचित नहीं प्रतीत होता । 


दूसरे यह भी इस सन्दर्भ में विचारणीय है कि संस्कृत के किसी प्राचीन ग्रन्थ से ' 
लेकर मध्य या उत्तरकालीन किसी भी नाट्यशास्रीय ग्रन्थ में छायानाठक के _ 


४ ना० शा० भू० 
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स्वरूप की प्राप्ति तक नहीं है। अतएव इस आधार पर नाटकों का उद्‌गम 
छायानाटक से मानना नितान्त अनुचित ही होगा । 

नाट्यशास्त्र में वर्णित इन्द्रध्वज महोत्सव के अवसर पर सर्वप्रथम नाट्या- 
भिनय का आधार लेकर तथा नेपाल में इन्द्रध्वज महोत्सव के आज भी प्रवतित 
रहने को देखकर कुछ विदेशी विद्वानों ने इन्द्रध्वज-महोत्सव से संस्कृत-नाटय 
के उद्गम की कल्पना को। उनने. इसके अनुरूप एक समान प्रसंग ठू ढ 
निकाला जो मेपोल डान्स है । योरोप में मई मास में एक सामुहिक महोत्सव 
सनाया जाता है, जिसमें किसी एक युवती को पुष्पों से सजाकर मई की रानी 
बनाया जाता है । इस मई मास का प्रतिरूप प्रतीक एक बाँस होता है, जिसे 
अलंकृत कर सभी इसके चारों ओर परिक्रमा करते हुए नाचते हैं। इसमें बाँस 
नाट्यशास्जोक्त जजर का प्रतीक है । अतएव इन्द्रध्वज महोत्सव से नाट्य का उद्गम 
हुआ है । किन्तु यह मत भी अधिक नहीं टिकता । क्योंकि यूनान के मेपोल डान्स 
से एक तो समता का टिंकना भी कल्पित आधारों के कारण अशक्त है, दूसरे 
शुभकार्य या उत्सवों पर नाटक खेलने या नृत्य करवाने का आशय यह नहीं 
'होता कि इनसे ही नाट्य की उत्पत्ति भी मान ली जाए। 

डॉ० ए० बी० कीथ ने पातंजल-महाभाष्य में कंसवध तथा बलिबन्धन के 
उल्लेख को लेकर बतलाया कि ये इस वात का संकेत करते हैं कि ऋतुओं (आदि) 
के प्राकृतिक परिवतनों को मुतँरूप में दिखाने की प्रतीक भावना से कदाचित्‌ 
नाट्य का उद्गम हुआ होगा । कंसवध में कंस के सहचरों का काळेमुख का 
नेपथ्य बनाने और कृष्ण के अनुयायियों को रक्तमुखों में रखने का आशय है 
वसन्त की हेमन्त पर विजय, जिसके प्रतीक ये दोनों बण हैं। इसके अतिरिक्त 
कृष्ण की कंस पर बिजय भी उद्भिज्ज जगत्‌ के अन्दर अपनी स्वतन्त्र चेष्टा 
प्रदर्शित करने वाली जीवनी शक्ति की विजय का प्रतीक है । कीथ की यह 
कल्पना बड़ी दुराखूढ़ है, जिसे मुदिकल से स्वीकारा जा सकता है । यह केवलं 

एक कल्पना मात्र होने पर उत्कृष्ट मानी जा सकती है, किन्तु ऐसी कल्पना नाट्य 

` के उद्गम में अधिक सहायक नहीं हो सकती । 

डा० मेकडानल ने नाट्य के उदगम को इसकी प्रारम्भिक अवस्था नृत्त से 
माना । इसी तथ्य का श्री डी० आर० मंकड़ ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक The 
Types of Sanskrit Drama (दि टाइप्स ऑफ संस्कृत ड्रामा) में भी समर्थन 
किया तथा इसके लिये प्रमाण और विकास क्रम की प्रक्रिया भी बतलाई । इन्होंने 
यह बतलाने का प्रयत्न किया कि वृत्त से नृत्य होकर किस प्रकार नाट्यरूप 
, में इसका परिणमन हुआ, जो असंख्य दिनों के विकास क्री कहानी है। इनके 
मत में ताल ळयाश्रित नृत्त की दूसरी अवस्था है भावाधित नृत्य । इसी कारण 
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दोनों के कार्यकलाप में अधिक साम्य भी दृष्टिगत होता है, जो इनके एक से दूसरे 
के उद्भूत होने का कारण है । नृत्त और नृत्य के मिश्रित रूप से नाव्य का 
उद्भव हुआ जो क्रमशः एक पात्र के एक भाव की रसात्मक प्रस्तुति को एक अँक , 
में रखने से, फिर अनेक पात्रों द्वारा अनेक भावों की अनेक रसात्मक प्रस्तुतियों को 
अनेक अंकों द्वारा रखकर किया गया है। इस प्रणाली के द्वारा नृत्त से नाव्य का 
विकास हुआ । नाट्य के भेदों में क्रमश: इस विकास का क्रम रूपकों के भाण, 
प्रहसन, ईहामृग जैसे प्रभेदों से होकर नाटक और सबके बाद प्रकरण में जाकर 
पूर्ण हो जाता है । 

इस प्रकार नाट्योत्पत्ति के ऊपर ये विभिन्न मत हैं । हमने पूर्व में ही निदर्शित 
किया है कि पाणिनि की अष्टाध्तायी के समकालीन नाव्य ही नहीं नाट्यशास्त्र के 
विधायक-पग्रन्थ भी विद्यमान थे। यदि ईसा पूर्व पांचवीं शती में रसप्रधान 
नाटय तथा संगीत कला न होती तो कौटिल्य अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ अर्थशास्त्र में 
नाट्यप्रयोग के लिये उपयोगी रंगोपजीवी पुरुष तथा रंगोपजीवी गणिकाओं का 
गीतवाद्य नाट्य, नुत्त और नाट्य जेसे शब्दों के पारिभाषिक अर्थो के साथ उल्लेख 
न करता । फिर भी नाटयोद्भव के ठीक समय और इसकी उत्पत्ति के कारणों की 
कल्पना दुरूह है किन्तु इसका अनुमानित काल ईसा की छठी शती के पुवं ही 
कहीं रखना पड़ेगा । इसका कारण यह है कि उस काल में निमित नाटकों का 
नाव्याचार्यों द्वारा अपनी नाट्य मंडळी द्वारा अवश्य प्रयोग होता होगा जिसके 
आधार पर ही लक्षण-प्रन्थों का ग्रथन संभव होता है । यह बात दूसरी है कि काल- 
प्रवाह के कारण उनकी रक्षा सम्भव न हुई और वे आज हम तक नहीं पहुँच पा 
रहे हैं। फिर भी इस विशाल नाट्यसाहित्य के उद्गम का श्रेय भारत के नाट्य” 
शास्त्रीय सिद्धान्त-ग्रन्थो को ही है यह निश्चित है । और तब ऐसे पथप्रदर्शक ग्रन्थ 
को हम नाट्यशास्त्र ही पाते हैं जिसमें नाट्योद्गम का एक व्यवस्थित परम्परागत 
प्रतिपादन है जिसे किसी भी प्रतीक से हृदयंगम करना उचित ही है । 

इस नाट्य का स्वरूप क्या है इसका उत्तर भी भरत के-- त्रेलोक्यस्यास्य 
सर्वस्व नाट्य भावानुकीतंनम्‌? वचन से हो जाता है (पाठक इस पर अभिनवगुप्त 
के विवेचन की अतिरिक्त टिप्पणियों में देखें विस्तार भय से यहां हम उसे नहीं 
दोहराना चाहते हैं) जिसका संक्षेप में यही आशय है कि नाट्य भावानुकरण नहीं 
है । अब जब यह अनुकरण नहीं है तो इसमें समीक्षकों के इस कथन के लिये भी 
स्थान नहीं रहेगा कि “नाट्य सभी अवस्थाओ में गीत-वाद्य-युक्त होने से एक 
विशेष प्रकार का अनुकरण ही हैं ।! [ इसका स्वरूप अतिविशद तथा विवेचन 
सापेक्ष है, जिसका विवरण हमने टिप्पणियों में स्थात-स्थान पर दे दिया है। 
एतदथं नाट्यशास्त्र के इछोक १।१०७, १११६ तथा १११० पर अभिनव 
'हिप्पणियाँ देखना चाहिए । यहाँ तक नाव्यशाख के प्रथम-अध्याय की चर्चा है ] 
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नाख्यमण्डप--नाव्यशास्त्र के द्वितीय-अध्याय में नाट्य की प्राथमिक 
आवद्यकता के कारण नाट्यगृह की निर्माण-विधि विस्तार से दिखलाई गयी है। 
विश्वकर्मा ने नाव्यमण्डप के तीन प्रकार के सञ्चिवेशों तथा उनका विधान 
बतलाया । इनमें विकृष्ट नाव्यगृह आयताकार, चतुर नाव्यगृह वर्गाकार तथा 
त्रयस नाट्यगृह त्रिभुजाकार होता है । विकृष्ट को कुछ लोग मण्डलाकार भी 
मानते हैं किन्तु यह'विवरण नाट्यशास्त्र के अनुसार न रहने से मान्य नहीं है। इनमें 
` प्रमाण दृष्टि से फिर नास्यमण्डप के ओर भी भेद किये गये हैं जो ज्येष्ठ, मध्यम 
और कनीयस्‌ रूप में बनते हैं । ज्येष्ठ या विकृष्टमण्डप देवों के लिये, मध्यम 
या चतुरस्रमण्डप मनुष्यों के लिये उपयोगी होता है । ज्येष्ठ नाव्यमण्डप के 
विशाल रहने से पात्रों कें द्वारा उच्चारित पाट्यांश दशकों को धाव्य नहीं होता है 
और न ही उनकी भावपूवं शरीराभिनय की मुद्राएं हृद्य हो पाती हैं अतएव 
मध्यम नाट्यगृह ही उपयोगी होता है। इसी प्रकार अवर या व्यस्न नाट्यगृह 
सामान्य जनता के लिए उपयोगी होता है । विकृष्ट नाटयगृह का प्रमाण १०८ 
हाथ या दण्ड को, चतुर का प्रमाण ६४ हाथ या दण्ड का तथा त्र्य का 
प्रमाण ३२ दण्ड या हाथ का होता है । ( इनके इस प्रकार १८ भेद बनते हैं. 
जिनके विवरण तथा मान्यताओं को यथास्थान पाद-टिप्पणियों तथा अतिरिक्त 
टिप्पणियो में बिस्तार से निदशित किया गया है । ) 

विकृष्ट नाट्यग्रह--सभी प्रकार के नाटयगृहो के निर्माण के पुवं उचित 
भूमि का चयन करना चाहिए । इसके उपरान्त भूमि का शोधन स्वस्थ बेलों 
द्वारा हल चलाकर करते हुए अस्थि, कील आदि अशुद्ध पदार्थों को भूमि से 
निकाल देना चाहिए । इसके बाद उजले हढ-सूत्र से भूमि का माप करना चाहिए 
तथा इस समय पर्याप्त सतर्कता बरतनी चाहिए, जिससे न तो सूत्र हाथ से 
छूटने पावे और नहीं टने पावे अन्यथा किसी अमंगल के होने की आशंका रहती 
हे । विप्रकृष्ट मण्डप की विधि यह है कि चौसठ हाथ लम्बी तथा बत्तीस हाथ 
चौड़ी लम्बाई का क्षेत्र लेकर फिर डोरी से उसके दो भाग कर ले । इन दो भागों 
को फिर और दो भागों में बाटें जिसमें से एक भाग पर रङ्गपीठ तथा रंगशीष की 
तथा दूसरे ( बाद वाले ) भाग पर नेपथ्य-गूह की रचना करे। ( रंगशीष तथा 
रंगपीठ के विशेष विवरण परिशिष्ट--१ में सम्बन्धित अंश की टिप्पणियां 
२।३७-३८ पर इसके विस्तार हेतु देखना चाहिए ) । 

निवेशन--इस प्रकार हो चुकने पर इसके निवेशन या नींव रखने की विधि 


सम्पन्न करना चाहिये तथा इस समय उत्सव मनाते हुए मंगलवाद्यों ( शंख, _ 


दुन्दुभि, पणव आदि ) का निर्घोष करना 'धाहिए । क्योंकि पवित्र ध्वनियों से 


आकाय परिष्कृत एवं विशुद्ध हो जाता है और अनिष्ट की आशंका निर्मुल होः 


P 


CCO. Vasishtha Tripathi Gollection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ही | 


( ४३ ) 


जाती है । इस समय यहाँ पाखंडी, सन्यासी तथा विकलांग व्यक्तियों को नहीं आने 


देना चाहिए तथा रात्रि में दिशाओं में बलि दी जाए जो उनके अनेक देवता के 
मन्त्र तथा बलि पदार्थ के अनुरूप विधिवत्‌ सम्पन्न की जाती हो। इस प्रकार वडे 
मनोयोग से नींव रखने या शिलान्यास का समारोह सम्पन्न करना चाहिए । 
भित्तिकर्म एवं स्तम्भारोपण--नोंव की स्थापना के वाद मण्डपनिर्माण 
कायं का आरम्भ करते हुए दीवारों को उठवाना आरम्भ किया जाय तथा 
दीवारों के उठाने के साथ-साथ स्तम्भारोपण करना चाहिए । यह काय भी 
उत्सव मनाते हुए शुभ वेला में रखना उत्तम होता है । विविध पूजा द्रव्यों से 
स्तम्भों की पूजा कर पुष्पमालाओं से स्तम्भो को सजाना चाहिए तथा इनके मूल 
या जड़ों में स्वर्ण आदि धातुओं को निर्देशानुसार छोड़ना चाहिए। ये स्तम्भ 
प्रेक्षकों के विवेशन के अतिरिक्त अन्य स्थान जैसे रंगपीठ, नेपथ्य तथा मत्तवारणी 
में लगाये जाते हैं। ( इनका विवरण २।९३-९९ की अतिरिक्त टिप्पणियों में 
विस्तार से दिया गया है ) । ` 
मत्तवारणी--स्तम्भारोपण के उपरान्त मत्तवारणी का निर्माण किया 
जाता है। रंगपीठ की दोनों बाजू में इसका निर्माण किया जाता है। इसकी 
ऊँचाई रंगपीठ से ऊँची ओर डेढ़ हाथ प्रमाण की रखना चाहिए । मत्तवारणी 
बरामदे के आकार की होती थी तथा रंगपीठ या मंच के दोनों बाजू में रहती 
थी। ( मत्तवारणी के विषय में विस्तार से सभी विवेचक विद्वानों के आशय 
ना० शा० अ० २।६७ की अतिरिक्त टिप्पणियों ( पृष्ठ ४६५ ) पर दे दिया 


गया है )। मत्तवारणी की रचना समाप्ति पर भी पूववत्‌ उत्सव मनाना . 


चाहिए । 

रंगपीठ--इसके उपरान्त रंगपीठ की रचना की जाए तथा रंगपीठ के पिछले 
भाग में नेपथ्यगृह का निर्माण करना चाहिए जो रंगपीठ से अपेक्षाकृत ऊंचा रहे । 
इससे होकर नेपथ्य गृह में जाने के लिये दो द्वार रखे जाएं जिनसे पात्र प्रवेश और 
निष्क्रमण करें । इसे ऊंचा करके वेदिका निर्माणार्थ काछी मिट्टी का प्रयोग किया 
जाए । इवेत वर्ण के बेलों से जुताई कर मिट्टी के कंकड-पत्थर साफ करने के 
बाद उस वेदिका का भराव करना चाहिए । मिट्टी ढोने वाले अमिक भी विकलांग 
न हों इसका ध्यान रखा जाए । | 

रंगपीठ बीच में ऊंचा तथा चारों ओर नीचा रहे, जो कछुए की पीठ के” 
आकार का नहीं हो और नहीं वह मछली की पीठ जैसा एक ओर ऊंचा ओर 
दूसरी ओर से नीचा रहना चाहिए । इसे विशुद्ध दपंण की सतह के जैसा समतल 
ही बनाया जाए । रङ्गपीठ के एक भाग में रङ्गशीषं रखना चाहिए। ( रङ्गपीठ 
तथा रङ्गशीष का विवेचन अतिरिक्त टिप्पणियां पृष्ठ ४६४ पर दृष्टव्य ) 
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दारुकर्म--नाट्यगृह की रचना में लकड़ी की कारीगरी भी सुन्दर ढंग से 
` रहनी चाहिए । इसे दारुकम कहते हैं ॥ तदनुसार इसके सभी स्तम्भ, द्वार ओर 
वातायन ( खिड़कियाँ ) विविध. शिल्पकला से पूण होना चाहिए। इसमें स्थान- 
स्थान पर चौके बने हुए रहने चाहिए । हाथियों या सर्पो की आकुतिर्यां गढी हुई 
रखना चाहिए तथा काष्ठ की पुतलिकाओं से चतुदिक सुशोभित करते हुए नाटयगृह 
को अलंकृत करना चाहिए । आशय यह कि दारुकर्भ विविध प्रकार की कारीगरी 
से युक्त होना चाहिये । 

. नाट्यगृह की रचना करते समय एक बात का ध्यान अवश्य रहे कि कोई 
स्तम्भ, खिड़की द्वार या नागदन्त ( डूंटो) किसी के सामने न आने पावे क्यों- 
कि ऐसा रहने पर इसकी सजावट ( या अलंकरण ) में शोभाहीनता आ जाएगी । 

( दारुकम के प्रसंग में अनेक शास्त्रीय छाब्दों का प्रयोग हुआ है जिनका 
विवरण अध्याय २।७३-७७ पर तथा अतिरिक्त टिप्पणियो में देखना चाहिए ) । 

मण्डप- यह नाट्यमण्डप द्विभूमि बनाया जाता है। इस मण्डप में छोटे- 
छोटे वातायन या खिड़कियाँ भी रखना चाहिए । जिससे वायु का प्रवेश कम 
हो ओर शब्द गम्भीर रूप में सुनाई दे सके तथा वाद्य-संगीत के सुक्ष्मतम वादनादि 
क्रिया-कलापों को आसानी से सुना जा सके । ( द्वि-भूमि नाटयमण्डप पर टिप्पणी 
ना० शा० अ० २।८५, ८६ पर ( दोनों स्थानों पर ) द्रष्टव्य ) नाट्यमण्डप की 
दीवारों की अच्छी तरह लिपाई-पुताई करने के बाद उन्हें चमकदार बनाया 
जाए और उन पर चित्र अंकित करवाये जाँए। इनमें अधिकतर पुरुष और 
/ स्त्रियों के शृङ्गार प्रसाधन एवं ललितभाव से युक्त चित्र हों या फिर छता-वृक्ष, 
गुल्म, पवत, नदी आदि के सुन्दर चित्र अंकित किये जाँए। इन चित्रों में. विलास 
एवंक्रीडाओं का भी अंकन किया जा सकता है। नाटयमण्डप में कितने द्वार 


रहते हैं इस विषय में भी मतेक्य नहीं है । कुछ आचायं नाव्यमण्डप में चार द्वार 


रखने तथा अन्य आचाय छः द्वार रखने का विधान मानते हैं । 


मध्यम विकृष्ठ नाट्यमण्डप का यही स्वरूप है । 

चतुरस्त्रनाट्यमण्डप--चतुरस्त्र नाटयमण्डप की लम्वाई और चौडाई 
(३२-३२ ) ३२-३२ हाथ की रहने से यह वर्गाकार नाटयमण्डप कहलाता 
है । इसके निर्माण में बही सब कायं होते हैं जो विक्कृष्ट के स्वरूपवर्णन के प्रसंग 


» में पूर्व में वतलाये गये हैं। इसकी दीवारे ईटों से निर्माण की जाँए। इसमें दस ' 


स्तम्भ रखना चाहिए। विकृष्ट की अपेक्षा छोटा मण्डप होने से इसमें प्रेक्षकों को 
बैठने के लिये सीढ़ीनुमा बैठक का निर्माण किया जाए जिसे लकड़ी और इट से 
बनाया जाए । ये सीढ़ियां धरातल से एक हाथ ऊपर उठते हुए इतनी ऊँचाई तक 
चली जाए जहां से रंगपीठ ( सीधा ) दिखलाई दे सकता हो। 
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विकृष्ट के समान ही रङ्गपीठ तथा रङ्जशीप की भी रचना की जाए तथा 
इसमें नेपथ्यगृह को ओर जाने के लिए एक ही द्वार रखा जाए तथा एक द्वार 
सामने के मण्डप में हो जिससे सामान्य दशक प्रवेश करे। इसका रङ्गपीठ आठ 
हाथ के प्रमाण का होता है तथा दोनों वाजू में मत्तवारणी चार-चार स्तम्भों 
की रहती है। इसका धरातल आदशं-तल के समान समतल होता है तथा 
वेदिका भी समतल ही । जब कि विक्ृष्ट में वेदिका से इस धरातल को ऊंचा रखा 
जाता है । चतुरस्र-नाट्यमण्डप का यही स्वल्प है । 

ञ्यस्ज नाख्यमण्डप- त्र्यस्न संज्ञक नाट्यमण्डप का आकार त्रिसुज जेसा 
रखा जाता है तथा इसके मध्यभाग में जिस रंगपीठ की रचना होती है वह भी 
त्रिभुज ही रहता है। इसका एक द्वार कोने में निकला हुआ रखा जाता है तथा 
दूसरा द्वार रंगपीठ के पिछली ओर रखते हैं । इनमें पहला द्वार सामान्य-जन के 
प्रवेश के लिये और दुसरा द्वार अभिनेताओं के प्रवेश के लिये होता है । चतुर 


. में अभिहित विधि के अनुसार ही इसमें भी दीवारों का निर्माण किया जाता है . 


और इसी प्रकार स्तम्भ भी लगाये जाते हैं । शेष काय विक्ृष्ट नाट्यगृह के समान 
व्यस्त्र नाट्यगृह में भी होता है । व्यस्त नाव्यमण्डप का यही स्वरूप है। 


नाट्यमण्डपों का इस प्रंकार' नाव्यशासत्र में विवरण है। इस विषय में 
कुछ विवेचकगण प्रशन करते हैं कि ये सभी नाट्यमण्डप खुले रखे जाते थे या 
इन पर छत का निर्माण होता था ? इस आशंका का नाट्यमण्डप के विवरणों को 
ध्यान से पढ्ने पर स्थान ही नहीं रहता, क्योंकि जब नाट्यमण्डप के अन्दर 
स्तम्भो के स्थापन की विधि बतलाई है तो विना छत के इन स्तम्भों का स्थापन 
व्यर्थ हो जाता है। दूसरे जब मण्डप को धारण करने वाले स्तम्भों को स्थापित 
करने की वात मुनि ने कही तो इसका आशय भी नाटयमण्डप में छत के रखने 
से ही है। तीसरे यदि नाट्यमण्डप खुला हो तो बह निवात या गूंजने की स्थिति 
वाला हो ही नहीं सकेगा । यह भी नाट्यमण्डप में छत के निर्माण का ही समथन 
करता है तथा अन्तिम वात यह कि बिना छत के कोई स्थापत्य निर्माण ही नहीं 


होता ।अतएव सिद्ध है कि नाट्यमण्डप की छत बनायी जाती थी । [ नाट्यमण्डपों . 


से सम्बन्धित अन्य विषयों का तथा कक्ष्याविभाग आदि का विवरण द्वितीय भाग” 


में अध्याय क्रम से प्रस्तुत किया जाएगा जिसे पाठक नाट्यशास्त्र के द्वितीय खण्ड 


में अवलोकन करे ]। 

यद्यपि नाट्यशास्त्र के द्वितीय अध्याय में नाटयमण्डपों के «इन विवरणों को 
अरतमुनि ने बडी स्पष्टता से प्रतिपादित किया है फिर भी समय की दूरी तथा 
अपेक्षाओं के विपरिवतंन होने से इसकी व्याख्या में विचारभिन्नता आ गयी थी । | 
( इस सन्दे के सभी व्याख्येय अंशों की मीमांसा हमने यथास्थान टिप्पणियों में 
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कर दी है । अतएव भूमिका में इन विषयों पर फिर से विचार पुनरुक्त मानकर 
संक्षेप में यहाँ अध्यायगत विवरण प्रस्तुत किया गया है ) । 

चाट्यशास्र के तृतीय अध्याय में नाट्यमण्डप के निर्माण के पश्चात्‌ देवगणों 
के अचन की विधि का विस्तार से निरूपण किया गया है, क्योंकि देवपूजन के 
बिना नाटचप्रयोग को प्रस्तुत करना अभीष्ट नहीं है तथा मुनि ने भी इसी कारण 
इस अर्चन विधि का अवश्य सम्पादन बतलाया है। कुछ आचाय नव-नाट्यमण्डप 
के निर्माण के अवसर पर इन देवगणों के पूजन को अनिवार्य बतलाने के साथ-साथ 
यह भी निर्देश करते हैं कि इनका अर्चन प्रत्येक नाट्यप्रयोग या प्रेक्षा के आरम्भ 
के समय भी अभीष्ट होने से अवश्य सम्पादित किया जाता है। 

नाट्यशास्त्र के चतुर्थाध्याय में ताण्डव नृत्य के उद्भव के साथ नृत्य के 
छास्य़ादि: प्रभेद का विवरण देकर उसके करण, अंगहार आदि का विवेचन दिया 
गया है । सर्वप्रथम इस क्रम में भरत मुनि ने नृत्य के उद्भव का भी विवरण 
दिया है। तदनुसार नाटय में इसका प्रयोग भगवान्‌ शिवजी की भेरणा से 
आरम्भ हुआ । जव त्रिपुरदाह नामक डिम का प्रयोग भरतमुनि ने ब्रह्माजी 
की प्रेरणा; से शिवजी के सम्मुख हिमाचल पंत के एक ऊंचे टीले पर जाकर 
प्रस्तुत किया । उसे देखकर शिवजी परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा द्वारा सृष्ट नाट्य 
की प्रशंसा करने लगे ओर उन्हें कहा कि मैने भी सन्ध्याकारिक नृत्य करने के 
समय नाना प्रकार के करणों एवं अंगहारों से विभूषित नृत्त का स्मरण किया 
है । इस तृत्त का प्रयोग आप भी अपने पुर्वंरंग में संयुक्त कीजिए। अभी आपने 
जिस पूर्वरंग का प्रयोग किया है वह शुद्ध है जो इस नृत्य के संयोग से चित्र नाम 
धारण करेगा । 

तब श्रीब्रह्माजी ने शिवजी से उस नृत्त विधि के उपदेश की प्रार्थना की । 

शिवजी ने अपने अनुचर तष्ट्रु मुनि को बुलाकर भरत को नुत विधि की 

शिक्षा देने की आज्ञा दी । तष्ट के द्वारा शिक्षा दिये जाने के कारण भगवान शिव 
हारा प्रवतित नृत्य की ताण्डव? नाम से प्रसिद्ध हुई । 


इस नृत्य में हस्त, कटि, पाइवं, पाद, जंघा, उदर, वक्षःस्थल तथा पृष्ठ आदि 
FRC काकीने प PU ISR FN > MOTD NN CAN 


- १, ताण्डव नृत्य से सम्बद्ध नृत्त, नृत्य तथा नाट्य शब्द व्याख्या-सापेक्ष है तथा 
इनके अभिनय में अंगों तथा उपांगों आदि का सहयोग रहता है तथा जिसे शास्त्रीय 
विधि के अनुसार साङ्ग एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना इष्ट है। 
अभिनय-निरूपण के साथ इन सभी अंगों का भरत ने विधिवतु विवरण दिया है। 

हमने भी नाट्यशास्त्र के द्वितीय-भाग में इस विषय पर प्रस्तावना में तथा सम्बद्ध 
स्थानों पर टिप्पणी आदि में पर्याप्त विवेचन किया है । अभिनय से सम्बद्ध होने से 
प्राठक-गण इसका विवरण द्वितीय भाग में देखने का कष्ट करें यही निवेदन है । 
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स्थानों तथा गति, चेष्ठा आदि का महत्व होता है और इसी कारण इसमें कभी 
स्थित तथा कभी द्रुतगति की चेष्टाएँ रखी जाती हैं । इन चेट्टाओं से नृत्य में मातृ- 
काएँ निर्मित होती हैं तथा तीन या चार मातृकाओं से करण का संगठन या 
निर्माण किया जाता है। |. | 

भरतमुनि ने इस अध्याय में एक सौ आठ करणों का उनकी विभिन्न मुद्राओं 
के साथ विस्तार से विवरण दिया है तथा यह विवरण अनेक संगीत-नाटय-ग्रन्थों 
में पर्याप्त विवेचन के साथ मिलता है, जिसका आधार भरतमुनि का नाट्यशास्त्र 
ही है। इन करणों से अंगहार वनते हैं, जिनकी संख्या बत्तीस है। नृत्य में 
प्रभावशालिता और शालीनता लाने के लिये पादरेचक, कटिरेचक, कररेचक्र तथा 
कृण्ठरेचको की कल्पना की गयी है । ताण्डव के उपकरणभूत इन करणों, 
अंगहारों एवं रेचकों की रूपरचना भगवान्‌ शिव ने की थी, जिनसे तण्डु ने इन्हें 
प्राप्त किया और तण्डु से निर्दिष्ट होने से इस नृत्य को ताण्डव नाम से” कहा 
जाने लगा । 

इस अध्याय के करणों को समझने में चिदम्बरम्‌ के नटराज मन्दिर में उत्कीणं 
` मुतियों से पर्याप्त सहायता मिलती है । ये मूर्तियां मन्दिर की नृत्तसभा के चौदह 
स्तम्भों पर उत्कीणं हैं । पुवं तथा पश्चिम के दोनों पारो में स्थित सात-सात 
स्तम्भों पर आठ आठ मूर्तियां नाट्यशास्त्र में लिखित लक्षणों के साथ उसी क्रम में 
रखी गयीं हैं। एक पाइवं के सात स्तम्भों पर संख्या १ से ५४ तक ही करण 
मूर्तियां और उनकी मुद्राओं के लक्षण उत्कीणं किये. गये हैं । दूसरे पाइव के सात 
स्तम्भो पर संख्या ५५ से १०८ तक के शेष चौवन करण अंकित किये गये हैं । 
इन्हीं के साथ शेष चार मूर्तियां संभवतः उस काल के मन्दिर निर्माता राजा-रानी 
तथा मूर्ति निर्माता शिल्पी की है । दोनों स्तम्भो पर ये युगल मूर्तियों के रूप में 
अंकित की गयी हैं। इसका निर्माण ईसवी सन्‌ १२४३ तथा १२७३ 'के मध्य 
विद्यमान महात्‌ शासक राजथिहँ देब ( कोप्परजिग देव ) के शासनकाल में 
हुआ था, जो चोलराजाओं के विरोधी के रूप में पर्याप्त प्रसिद्ध थे । 


बड़ौदा से प्रकाशित नाट्यशास्त्र के प्रथम संस्करण्‌ मै म० म० रामकृष्ण- | 


कवि ने मद्रास एप्रिग्राफिकल रिपोर्ट के आधार पर इन करणों के जो चित्र प्रस्तुत 
किये थे, उनमें पन्द्रह करणों के रेखाचित्र महीं दिये गये थे, बाद में श्रीरामा- 
स्वामी शास्त्री ने नाट्यशासत्र के अभिनवभारती टीका के द्वितीय संस्करण के 
प्रकाशन के अवसर पर इस सम्बन्ध में अधिक खोजबीन करने के लिये चिदंबरम्‌ 
के नटराज मन्दिर की स्वयं जाकर परीक्षा की कि इसके करण लक्षणानुसारी हैं 
या नहीं । वहां उत्कीण मूर्तियों की जब बारीकी से परीक्षा की गयी तो मूर्तियों और 
करणों का लक्षणों से सम्बन्ध ठीक पाया गया । हमने भी दक्षिण भारत के ओटकमंड 
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में विद्यमान पुरातत्वविभाग से बड़ौदा से प्रकाशित प्रथम संस्करण में मुद्रित सभी 
९२ ब्लाक प्राप्त कर उन्हें प्रस्तुत संस्करण में दे दिया है। उन्हीं के नीचे 
नाट्यशास्त्र में करणमुद्रा के वर्णन की पृष्ठ संख्या और इलोक संख्या को देते हुए 
उस करण का नाम भी चित्र के उपर लिख दिया है। ( श्रीरामास्वामी शास्त्री 
के इस सम्बन्ध में दिये गये प्रतिवेदन को हम यहाँ बिस्तार भय से नहीं दे रहे 
हैं । अध्ययनार्थी उसे नाट्यशास्त्र के प्रथमभाग की बड़ौदा से प्रकाशित भूमिका में 
देख सकते हैं। ) इन करणों को आधार बनाकर श्री वी० वी० नारायण स्वामी 
नायडू ने 'ताण्डदछक्षण' नामक ग्रन्थ का सन्‌ १९३६ में प्रकाशन किया. 
तथा नृत्यों पर लिखे गये कपिला-वात्स्यायन के शोध प्रबन्ध) में भी इन करणों 
के विवरण दिये गये हैं । हमने इन करणों से सम्बद्ध अभिनवभारती व्याख्या में 
दिया गया विवेचन परिशिष्ट में अतिरिक्त टिप्पणियों में दे दिया है, जिसका 
आधार लेकर शारंगदेव ने संगीतरत्नाकर «ग्रन्थ में करणों का विवरण दिया था । 
इन करणों तथा अंगहारों का बिवरण संगीत के अन्य ग्रन्थों:--यथा--पुण्डरीक 
विट्ठल के नतंननिणंय, राणाकुम्भकर्ण के संगीतराज, हरिपालदेव के संगीत- 


सुधाकर, सोमेश्‍वर के मानसोल्लास में ( कुछ नये या भिन्न स्वरूपों को जोड़ते या | 
दिखलाते हुए ) दिया गया है । इसमें नाट्यशास्न के आधार को केवल शारंगदेव . 


ने नहीं छोड़ा इसी कारण प्रमाणकोटि में संगीतरत्नाकर का ही विवरण अधिक 
आता है। इस अध्याय के करणों को समझने में इन सब से अध्ययन में सहायता 


मिल सकती है । 
नृत्य के दो प्रकार नाट्यशास्त्र में निदर्शित हैं, जिनमें उद्धत नृत्य का नाम 


है ताण्डव तथा मधुर या सुकुमार नृत्य का नाम है लास्य। ताण्डव का शिव 
की शक्ति तथा स्फूतिमयी भावभंगिमाओं से एवं लास्य का सम्बन्ध पावंती की 
सुकुमार भावभंगिमाओं से होने के कारण ताण्डव तथा लास्य नृत्य के भगवान 
शिव एवं पावती ही उद्‌भावक देवता भी माने गये हैं । न्य 

ताण्डव नृत्य का संयोजन देवताओं की स्तुति के प्रसंग में होता है । अतएव 
जो रेचक एवं अंगहारों से निर्मित नृत्य हैं तथा शिवजी के द्वारा जिसका पर्याप्त 
विकास एवं रूपविस्तार हुआ, वही ताण्डव है यह स्पष्ट है। जहां श्गद्धार रस 
से सम्बद्ध र्री-पुरुषाश्चित गान हो तो वहां ललित अद्भहारों से सम्पन्न भगवती 
पार्वती के द्वारा विकसित लास्य नृत्य का संयोजन किया जाता है । 

नुत्य के साथ गीत एवं वाद्य का प्रयोग रखा जाता है । जब नतंकी मंच पर 
प्रवेश करती है तो वाद्य तथा लय से अनुगत चारी को भी वह प्रस्तुत करती है । 


१. क्लासिकल इण्डियन, डान्स इन लिटरेचर एण्ड दी आटंस-कपिला 
वात्स्यायन--दिल्ली । 
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इस प्रकार के नृत्य के साथ जब अंगुलियों से पुष्प बिखेरती हुई रंगमण्डप पर 
आती है तो एक अपूव शोभा का संचार हो उठता है । 

भरतभुनि के इस नृत्यादि विवरण का प्रभाव चृत्यकला के शास्त्रीय ग्रन्यों 
तथा प्रयोगों पर अतिशय घना दृष्टिगत होता है। नृत्य के क्षेत्र में भरत की 
मौलिक चिन्तना से अभिभूत प्राचीन नृत्य नाटय के ग्रन्य तो इसके प्रभावक्षेत्र मेँ 
आ ही गये उस काल के मन्दिरों, प्रस्तर-भित्तियों आदि पर भी इसी प्रभाव के 


अन्तर्गत, मुद्राएँ अंकित हो गयीं, जिसने भरत के ऐतिहासिक एवं शाश्‍वत दोनों . 


महत्व को एक साथ प्रख्यापित कर डाला । 


नाट्यशास्न के पंचम अध्याय में पूर्वरङ्ग विधान का सांगोपांग वर्णन है । 


पुर्वेरङ्ग के स्वरूपादि को ध्यान से देखने पर विदित होता है कि पू रङ्ग नाट्य- 
प्रयोग के पूर्व की चरमपरीक्षास्थली है। भरत ने नाट्यप्रयोग के आरम्भ के 
पूर्व अनेक अनुष्ठानों का विधान दिखलाते हुए बतलाया कि इसमें मुख्यरूप में गीत, 
वाद्य, नृत्य और पाठ्य आदि का प्रयोग यवनिका के भीतर तथा बाहर किया 
जाता है। जिसका उद्देश्य है--उपस्थित सामाजिकों का अनुरंजन, प्रयोग- 
परीक्षण तथा कवि, काव्य एवं कक्षावस्तु का उपक्षेपण । इनका पुवरङ्ग नाम भी 
इसी कारण है कि ये विधियां नाट्यप्रयोग के पूर्व ही सम्पन्न की जाती हैं। 
आचार्य अभिनवगुप्त ने पूर्वरङ्ग के व्याख्यान-प्रसंग में वातिककार हर्ष के 
मन्तव्य को उपस्थापित करते हुए प्रतिपादित किया कि रङ्जमंच पर पूव प्रयोग 
के कारण इसका नाम पूवंरङ्गहै। दशरूपक के वृत्तिकार आचायं धनिक ने 
सामाजिकों की परितुष्टि के कारण इसे पूर्वरङ्ग बतलाया । भावप्रकाशनकाए- 
शारदातनय के मत में पूवरद्ध की किया के द्वारा नट एवं नटी आदि का 
पारस्परिक अनुरंजन भी होता है। इसका प्रयोग सामाजिकों के लिए आशिक 
महत्वशाली है, क्योंकि इसकी अनेक क्रियाएँ यवनिका के भीतर होती हैं । 
साहित्यदपंण के रचयिता विश्वनाथ कविराज के अनुसार पूर्वरंग का प्रयोग 
विध्नोपशमन के लिये है, क्योंकि जब देत्यों ने. नाटक के प्रयोग के समय उपद्रव 
क्रिया था तो उपद्रब से रक्षा के लिए ही रंगपूजा की विधि रखी गयी थी। 


जिसकी नाट्यशास्त्र में विस्तार से चर्चा भी है । नाव्यदपंणकार रामचन्द्र 


तथा गुणचन्द्र के मत में पूर्वरंग के प्रयोग में रंजना ही को मुख्य-हेतु समझना 
चाहिए । विघ्नोपश्ान्ति, पाठ तथा. मंगलाशंसा का श्रद्धा के कारण महत्व है 
परन्तु रंगपूर्व के धामिकपक्ष पर यदि बल न दिया जाए तो भी पूर्वरंग का प्रयोग 
विशुद्ध नाट्यप्रयोग से सम्बद्ध ( रहता ) है, जिसमें अन्तर्यवनिका या परदे के 
अन्दर की जाने वाली प्रत्याहार, अवतरण आदि क्रियाएं होती हैं जिनकी 
उपेक्षा सम्भव नहीं हैं । 
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आचायं अभिनवगुप्तपाद ने पूर्वरंग की विधियों की तन्तुपट से तुलना करते 
इए यह निर्दाशत किया कि जैसे तुरी, तन्तु, वेमा आदि के संयोग के बिना पट का 
निर्माण नहीं होता, उसी प्रकार गीत, वाद्य, पाठय, नुत्यरूपी एक-एक सुत्र को 
मिलाकर ही प्रयोक्ता नाट्य को सफल रूप दे सकता है । इस सफलता की अन्तिम 
परीक्षा का स्थान हैं पूर्वरंग जिससे प्रेक्षक विद्वान्‌ परितुष्ट होते थे । 

पूर्वरंग के अंग--पूव॑रंग के नाट्श्षास्त्र में उन्नीस अङ्ग वतलाकर उनको 
दो भागों में विभाजित किया गया है । तदनुसार प्रत्याहार से आसारित तक की 
नो विधियों का प्रयोग अन्तर्यवनिका या पर्दे के अन्दर होता था तथा शेष दस 
विधियों को यवनिका के उद्घाटन के वाद रंगपीठ पर प्रस्तुत किया जाता था । 

इनमें ( १) प्रत्याहार में बाद्य यन्त्रों का विन्यास, (२) अवतरण 
में गायक-गायिकाओं का उचित स्थान पर निवेशन, ( १) आरस्भ में सामुहिक 
परिगीत-क्रिया का समारम्भ, ( ४ ) आश्रावणा में वाद्ययन्त्रों की आलापादि के 
' साथ एकरुपता लाना (५ ) चक्त्रपाणि में वाद्ययन्त्रों का स्वरसन्धान, (६) 
परिघट्टना में तन्त्रीवाद्यों की सारणा या स्वर-साधन (७ ) संघोटना में काल- 
निर्धारण के परीक्षणार्थं तालवाद्यों को प्रहारादि से ठीक करते हुए श्रवण करना, 
(८) मार्गासारित में विभिन्न वाद्य-यन्त्रों का स्वर-समन्वय तथा (९) 
आसारित में नतंकियों के पाद-विन्यासगत कला और लय का विनिश्चय रखा 
' जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन नौ विधियों का सम्बन्ध यद्यपि मुड्पररूप 
में प्रयोक्तागण से रहता है फिर भी वाद्यन्त्रों के विधिवत्‌ परीक्षण और सन्तुलन 
को अन्तिम रूप से कर छेने पर प्रयोग के व्यवस्थित होने के कारण सामाजिकों 
का भी परितोष होने से इसका उद्देश्य दोनों ( प्रयोक्ता एवं सामाजिक ) की 
रंजना मानना चाहिए । 

यवनिका को हटाकर पूर्वरंग की जिन विधियों को रंगपीठ पर प्रस्तुत किया 
जाता था उनमें-( १ ) गीतक या गीतचिधि में देवताओं का कीर्तन, ( २) 
उत्थापन में नान्दीपाठकों द्वारा मंगलोत्सव का आरम्भ, (३ ) परिवतेन में 
सूत्रधार हारा परिक्रमा कर इन्द्र की वन्दना तथा जजंर-स्तुति, ( ४ ) नान्दी में 
सूत्रधार दारा आशीवंचन समन्वित स्तुति-पाठ ( ५ ) शुष्कावकृष्ट में सुत्रधार 
हारा जजर इलोक के पाठ के अवसर पर अवदृष्टा-ध्रुवा का शुष्काक्षर में पाठ, 
( ६ ) रंगद्वार में आंगिक और वाचिक अभिनय की अवतारणा, (७) चारी 
में श्ज्धार-रस के भावों का गति द्वारा प्रसार, (८५) महाचारी में रौद्ररस के 
भावों की गतियों के द्वारा अभिव्यंजना, (६) त्रिगत में सुत्रधार, पारिपादिवेंक एवं 
विदूषक के द्वारा कथावस्तु के सम्बन्ध में कौतूहलपूर्ण वार्तालाप तथा ( १०) 
अरोचना में काव्योपक्षेप, काव्यवस्तु का निरूपण तथा कवि के अभिधान को 
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बतलाकर सामाजिकों में प्रस्तुत होने वाले प्रयोग के प्रति अभिरुचि जागृत करना 
रहता है । इन दसौं विधियों के द्वारा मुझ्यरूप से मंगलाशंसा तथा ना ट्यप्रयोगः 
( काव्य ) के प्रयोजन या अर्थ की सूचना दी जाती है । 

पूर्वरंग के इन विभेदों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी विधियाँ धामिक 
होने के साथ-साथ नाट्यप्रयोगपरक भी हैं, जिनमें नाट्यप्रयोग की कथावस्तु, 
कविनाम एवं प्रयोग के गुणकीतंन आदि की भी प्रमुखता रहती है । पूर्वरंग के अंगों 
की संख्या के विषय में आचार्यो की विविध विचारणाएँ हैं। आचार्य अभिनव- 
गुप्तपाद, शारदातनय तथा सागरनन्दी ने अतिरिक्त अंगों की चर्चा करते हुए 
नान्दी की प्रमुखता तथा अनिवायंता का उल्लेख किया है । अनेक आचारयों के मत 
में नान्दी. के अतिरिक्त शेष अंग अधिक प्रमुखता के भागी नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्मा 
ने भी नाट्योत्पत्ति के प्रसंग में नान्दी का ही उल्लेख किया है तथा उसके नित्य- 
प्रयोग का सुस्पष्ट निर्देश भी दिया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पूर्वरंग की 
विधियों का नाट्यप्रयोग की दृष्टि से कम महत्व नहीं है । 

नान्दी--भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में पूर्वरंग के प्रसंग में नान्दी का पाठ 
भी प्रस्तुत किया है जिसमें मांगलिक भावभूमि का सुन्दर संकेत है। इसमें देव, 
द्विज आदि पूज्यजन की वन्दना के साथ प्रशासक के सुशासन, राष्ट्र के प्रवर्धन, 
रंग की आशावृद्धि, नाट्यकार कवि को धमं एवं यश की प्राप्ति तथा देवताओं 
के प्रीतिवर्धन की कल्पना की गयी है। इस प्रकार भरतमुनि ने देवताओं से 
लेकर प्रेक्षक तक को अपनी मांगलिक भावना की माला में अनुस्यूत कर लिया 
है । नान्दी के अधिष्ठाता चन्द्रदेव हैं जो इसके अनुष्ठान से प्रसन्न होते हैँ। चन्द्र 
रसेश्वर हैं और नाट्य का प्रतिपाद्य रस है, इस प्रकार भरतप्रोक्त नान्दी में 
रसेइवरता तथा नाट्य की रसमयता का एक ही बिन्दु पर समन्बय दिखलाई 
देता है । 


भरतमुनि के नान्दीविषयक विचारों का परवर्ती विद्वानों ने पर्याप्त उपबृंहण 
किया-- है, जिनमें अग्निपुराण, आदिभरत, भावप्रकाशन, नाट्यप्रदीप, रसाणंव- 
सुधाकुर तथा साहित्यदपंण में नान्दी के विवरण विशेष उल्लेल्य ह । इनमें 
अभिज्ञानशाकुन्तल की राघवभट्ट प्रणीत व्याख्या में उद्धृत आदिभरत के मत में 
नान्दी के द्वारा काव्यार्थ की सूचना दी जाती है तथा इसमें पदो की ऐसंख्या आठ. 
या दस रखी जाती है । ( आश्ीर्नमस्रियारूपः इलोकः काव्याथसुचक: ) नान्दीति 
कथ्यते--( अभिज्ञानशाकुन्तल टीका, निर्णय० सं० पृष्ठ ५), न ( ३३८ 
॥९-१० ) के अनुसार नान्दी के बाद सुत्रधार का प्रवेश होता है, जिसके आधार 
पर ही भास के नाठकों में नान्दी के बाद सुत्रधार का प्रवेश प्राप्त भी होता है। 


भावप्रकाशन ( भावप्रका ०१९६-१९७ ) में शिव के नृत्यकाल में उपस्थित, _ 
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बुषनन्दी की पूजा के साथ भीनान्दी का सम्बन्ध ( दिखलाया गया है। इसकेअनुसार 
नान्दी प्रेक्षकवर्ग को आनन्दित करने के कारण नन्दन करने से ) नान्दी कहळाई । 
नाट्यप्रदीप ने 'नन्दन्ति काव्यानि कवीऱ्द्रवर्गाः कुशीलवाः पारिषदारच सन्तः । 
यस्मादलं सज्जनसिन्धु-हंसी तस्मादियं सा कथितेह नान्दी ॥' कहकर नान्दी 
की बड़ी मनोहारी व्याख्या दी । जिसके अनुसार नान्दी कविजन, कुशीलव तथा 
सभ्यों का नन्दन करती हुई सज्जनख्पी सागर की हंसिनी जेसी दिखलाई 
देती है । सिंहभूपाल के रसाणंवसुधाकर तथा सागरनन्दी के नाटक लक्षण 
रत्न कोश में नान्दी प्रकरण ( चोखम्बा संस्करण ) का विवरण भरतानुसारी 
है । इसमें रसाणंवसुधाकर में अग्निपुराण के प्रभाव से गृहीत दस पदों की नान्दी 
का निदर्शन किया गया है। प्रतापरुट्रीय ( प्रतापरुद्रीय पृष्ठ १३१ ) में नान्दी 
के द्वारा काव्यार्थ-सूचन दिखलाकर नान्दी के पदों की संख्या बाइस तक बढ़ा 
दी गयी है। साहित्यदपंण ( साहित्यदपंण-६।११ तथा उसके गद्य भाग की 
वृत्ति ) में विश्वनाथ कविराज ने नान्दी की प्रमुखता दिखलाते हुए उसे प्रयोक्ता 
का प्रतिपादा बतलाया, कविकतंव्य नहीं । इनके अतुसार 'वेदान्तैपु' इत्यादि 
कालिदास के विक्रमोर्वशीय का आरम्भ का पद्य नान्दी नहीं रंगद्वार है, जहाँ से 
कवि के द्वारा रचित नाटय का प्रयोग आरम्भ होता है । 
नान्दी के उपरान्त पूर्वरंग के शुष्कावुकृष्ट, रंगद्वार, चारी, महाचारी, त्रित 
तथा प्ररोचना का क्रमिक प्रयोग होता है । इनमें शुष्कावकृष्ट के वाद सुत्रधार 
द्वारा ऐसा इलोक पाठ किया जाता था जिसमें ब्रह्मा आदि देवों का स्तुति पाठ 
रहता था । इसके बाद चारी नृत्य आरम्भ हो जाता था। ( चारी का विस्तृत 
विवरण ना० शा० के ११ वें अध्याय में है) चारी श्यृंगार रस से युक्त रहती 
थी जो पावंती देवी की प्रीति के लिये प्रस्तुत की जाती थी । इसके बाद रोद्ररस 
युक्त महाचारी का प्रयोग किया जाता था जो मगवान्‌ शिव की प्रीति का आपा- 
दन करती थी । रंगद्वार से लेकर चारी और महाचारी के द्वारा गीत, वाद्य तथा 
नृत्य की मधुरता की सृष्टि की जाती है। इसके बाद त्रिगत का प्रयोग किया 
जाता है जिसमें विदूषक, सूत्रधार तथा पारिपाश्विक के द्वारा कथावस्तु से 
सम्बधित ऐसी परिहासपूणं कथोपकथन की योजना की जाती है, जिससे सुत्रधार 
के चेहरे पर स्मित छा जाए। इसके बाद प्ररोचना द्वारा नाट्यप्रयोग की सिद्धि 
के लिये काव्योपक्षेपण होता है । प्ररोचना भारतीवृत्ति का एक भेद है । आचार्य 
अभिनवगुप्तपाद के मत में प्ररोचना को नान्दी के रूप में भी रखा जा सकता है 
` क्योंकि मंगळ तथा विजय की आशंसा दोनों में समान रूप से विद्यमान रहती 


है। किन्तु भरत ने प्ररोचना का एक दूसरा उद्देश्य भी दिखलाया है कि वह 


.काव्योपक्षेपण का कार्यं भी करती दै तथा जब यह नान्दी के उपरान्त प्रयुक्त 
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की जाती है तो समान उद्देश्य की स्थिति नान्दी और प्ररोचना में हो ही नहों 
सकती । अतएव प्ररोचना नान्दी और प्रस्तावना के मध्य में विद्यमान एक 
संय:जक श्पुंखला के रूप में अपना स्वतंत्र महत्व रखती है यह स्पष्ट ही है । 
प्रस्तावना या स्थापना--पूव रंग के अन्तगंत प्रस्तुत होने वाले नाट्य- 
प्रयोग का महत्वपुर्ण अंग प्रस्तावना है । क्योंकि इसमें कवि, काव्य तथा प्रयोक्ता 
का परिचय दिया जाता है और यहीं पर नाव्ययृष्टि के कारणीभूत प्रमुख अंगों 
का सांकेतिकता के साथ प्रेक्षको के समक्ष प्रदर्शन भी होता है । प्रस्तावना के ही 
पर्याय हैं आमुख तथा स्थापना, जिनका प्रयोग स्वयं भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र 
में किया है । पंचम अध्याय में स्पष्ट रूप में प्रस्तावना या स्थापना की पृथक्‌ 
कार्य-विधि नहीं दिखलायी गयी [ तथा इनका विवरण स्पष्ट भी नहीं है। ] 
इस विवरण से इतना प्रतीत होता है कि जब भरत ने स्थापक के प्रवेश का 
उल्लेख किया है और प्रस्तावक के निष्क्रमण का तो इससे ये दोनों समानार्थक 
( बन जाते ) हैं। इसी क्रम में जब भारती वृत्ति के स्वरूप की ( नाट्यशास्त्र 
अध्याय २२ में ) चर्चा की गयी तो वहाँ भी इन दोनों को समानाथंक दिखलाया 
गया है । अतः प्रस्तावना स्थापना, तथा आमुख पर्यायवाची शब्द हूँ । अभिनव- 
गुप्तपाद ने स्थापक तथा सूत्रधार की भिन्नककतृंता को अस्वीकार कर बतलाया 
कि स्थापना का स्थापक या प्रस्तावक सूत्रधार ही नान्दी-प्रयोग को सम्पन्न कर 
स्थापक के रूप में प्रवेश करता है। अभिनवगुप्त के समय में सूत्रधार तथा 
स्थापक का कार्य एक ही व्यक्ति के द्वारा सम्पन्न हो जाता था, यह स्पष्ट है । इससे 
इतना अवश्य प्रतीत होता है कि प्राचीन नाट्यपरम्परा में पूर्वरंग की विधियों 
के विस्तीण प्रयोग के कारण सूत्रधार और स्थापक जेसे भिन्न व्यक्तित्व रखे 
गये होंगे तथा दोनों की पृथक्‌ कार्य विधियां भी निश्चित की होंगी 
पर कालान्तर में यह विस्तार स्थिर नहीं रह सका, जिसका प्रतिफलन आचायं 
अभिनवगुप्तपाद की उपयुक्त विचारधारा से तो परिलक्षित होता ही है उत्तरवर्ती 
नाट्यशास्रीय ग्रन्थों के लेखक आचाये धनंजय तथा विश्‍वनाथ के विवरणों से 
भी ( यही ) स्पष्ट हो जाता है कि उनके समय में भी पुवंरा के ये कायंकलाप 
इतने विस्तीणं नहीं रह गये थे । 
पूर्वरंग की विधियों में नान्दी ओर प्रस्तावना महत्वपूर्ण मानी जाती है। 
प्रस्तावना आरती वृत्ति का अंग होती है । इसके पांच प्रकार मुनि ने नाट्यशास्त्र के 
अध्याय २२ में निदर्शित किये हैं--यथा--उद्धात्यक, कथोदुषात्य, प्रयोगातिशय, 


-प्रवतँक तथा अवलगित ॥सरत-मुनि ने रूपक प्रबन्ध में इन पांचों में से किसी एक 


की योजना को अपेक्षित माना है । आचाय नखकुटूट के मत में नेपथ्योक्त वचन 
या आकाशभाषित के श्रवण पर भी सूत्रधार इन भेदों के अतिरिक्त प्रस्तावच का 
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कार्य कर सकता है । अतएव यह अतिरिक्त प्रस्तावना भेद है। ( प्रस्तावना के 
इन प्रभेदों के उदाहरण यथास्थान नाट्यशास््र २२ अध्याय पर पुनः द्रष्ठव्य ) । 

पूवेरंग के विभेद--भरतमुनि ने पूर्वरंग के चार भेद बतलाये । इनमें सर्वे- 
प्रथम पूर्वरंग के दो भेद किये गये है। ये है- चतुरस्त्र तथा व्यक्र। चतुरख- 
पूर्वरंग में कला, ताळ तथा लयाथित हस्त तथा पाद के सोलह पात होते हैं, जब 
कि त्र्यस्न पूर्वरंग में इनकी संख्या बारह होती है। यही दोनों का भेद भी है । 
क्योंकि ज्यस्त्र में वाद्य, गति-प्रचार, ध्रुवा भोर ताल का जिस मात्रा में प्रयोग 
होता है, चतुरस्त्र में उससे ( थोड़ा ) विस्तृत रहता है। यही जब भारती-वृत्ति 
के उपाश्रित हो गीत एवं वाद्य के साथ नृत्य-प्रयोग से हीन रहता है तो शुद्ध 
पूर्वरंग बन जाता है। इस प्रकार पूर्वरंग के तीन प्रकार बन जाते हँ-च्यस्त्र, 
चतुरस्त्र तथा शुद्ध । | 

इन भेदों के अतिरिक्त एक अन्य प्रभेद भी मुनि ने बतलाया है। यह है 
चित्र-पूरव॑रंग । चित्रपुरवेरंग में गीत और नृत्य की योजना विशेषरूप में रखी जाती 
है तथा गान और नृत्य की रसमयी मुद्राओं से प्रदर्शन करने की विधि के समा- 
योजन से शुद्ध पूर्वरंग ही चित्र के रूप में परिणत हो जाता है । 

यदि नाट्यशास्र के चतुर्थाध्याय के सन्दर्भ को ध्यान में रखकर देखा जाए 


तो विदित होगा कि चित्र-पुव॑रंग की सृष्टि भगवान्‌ शिव के द्वारा की गयी थी ॥ 


क्योंकि भरतमुनि ने ब्रह्मा से प्राप्त नाट्यवेद के शिक्षण के अनुसार अपने प्रयोगः 
में ( शुद्ध ) पूर्वरंग की योजना की थी । जब उसका. प्रयोग शिवजी ने देखा तो 
उसमें नृत्त-प्रयोग को जोड़ने का आदेश देकर तण्डु द्वारा भरत को ऐसे नृत्य की 
शिक्षा दिलवायी जो करण तया अंगहारों से विभूषित था । आचार्ये अभिनवगुप्त 
ने चित्र-पूवेरंग के विषय में बतलाया कि भरतमुनि ने पूबरंग में नृत्य की योजना 
नहीं की थी पर जब भगवान्‌ शिव से निदिष्ट नृत्य को भी इसमें संयुक्त किया 
गया तो वैचित्र्कारक होने से इसे चित्र-पूर्वरंग माना गया था। इस पूवरंगः 
में ताण्डव या लास्य की योजना आवश्यकतानुसार रखी जा सकती है। 

पूर्वरंग की महत्ता तथा उद्देश्य भी भरतमुनि ने बतलाये हैं। तदनुसार 
पू्रंग के विधिवत्‌ सम्पन्न करने पर नाटय में विघ्न नहीं होता, किन्तु प्रमाद 
करने पर अनिष्ट अवश्य होता है । पू्रंग के इस विश्लेषण से भरतमुनि की सुक्ष्म 
प्रयोग दृष्टि का हमें अवबोध होता है । ( जिसे उनने अति स्पष्टता से विषय-विवरण 
के साथ दिया )। नाट्यक्षास्र द्वारा पूव॑रंग विधान पर इतना बळ दिये जाने 


पर भी बाद में इसका सर्वागीण प्रयोग स्थायी नहीं रह पाया और उत्तरोत्तर 


भरतकालीन पूर्वरंग विधियों के संक्षेपीकरण की प्रवृत्ति बल पकड़ने लगी । 
आचार्य विश्वनाथ कविराज के साहित्यदपंणगत उल्लेख इस प्रवृत्ति के स्पष्ट 
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? 
निदशंन है क्योंकि उनके समय में इतनी बिस्तीणं पूवंरंगीय क्रियाएं नहीं रह 
गयी थी । द 

नाटयोत्पत्ति से लेकर पूर्वरंग की चित्नपूर्वरंग-विधि तक यदि हृष्ट्रिपात किया 
जाए तो यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि नाट्यशास्त्र अनेक क्रमिक संस्कारों के बादे 
व्यवस्थित हुआ था । इसमें सवंप्रथम वेदों से गृहीत पाठ्य, गीत, अभिनय तथा 
रसवाछे नाटघवेद में ब्रह्मा ने इतिहास जोड़ा, फिर इसमें केशिकीवृत्ति के संयोजन 
के कारण ख्तरियों का प्रवेश हुआ । यह दो संस्कार हुए । तीसरी बार देत्यों के 
द्वारा किये गये विघ्नों को दूर करने के लिए रंगपूजा जोड़ी गयी और अन्त में 
करणों ओर अंगहारों से युक्त ताण्डव का पूर्वरंग में संयोजन भगवान्‌ शिवजी ने 
करवाया । जिससे ताण्डव का नाटक में समावेश हुआ। यह चौथा संस्कार था । 
भारतीय परम्परा के अनुसार जब नाट्यशास्त्र ने इन चारों कक्षाओं का अतिक्रमण 
कर लिया तो उसे पुर्णता प्राप्त हुई, जो इसके ऐतिहासिक विकास का भी एक 
संकेत ( बन सकता ) है । | 

प्रथम से पंचमाध्याय तक जो कुछ नाटयवेद या नाट्यशास्त्र में बतलाया 
` गया वे विधियाँ हैं । षष्ठाध्याय में पूवंरंगविधि के श्रवण के बाद मुनियों ने पुनः 
` पांच प्रदन किये । यथा--( १ ) रस क्या है तथा सत्व का कारण कोन है? 
- (२) भाव क्यों है तथा वे किस वस्तुका भावन करते हैं? तथा ( ३) 
संग्रह, (४ ) कारिका तथा ( ५ ) निरुक्त के स्वरूप केसे हैं ? 

भरतमुनि ने इसके - उत्तर में बतलाया कि यद्यपि ज्ञान ओर शिल्प की 
अनन्तता के कारण नाट्य का अन्त पाना कठिन है किन्तु संक्षेप में सूत्ररूप में 

नाटय का रसभावादि संग्रह बतलाता हूँ। फिर अथो के संक्षिप्त निबन्धन को 
संग्रह बतलाते हुए मुनि ने संपूर्ण नाट्यशास्त्र के प्रतिपाद्य अर्थों का संग्रह एक 
इलोक में इस प्रकार बतलाया । , 
रसाभावा ह्यभिनया ` धर्मी-वृत्तिःप्रवृत्तयः । 
सिद्धिःस्वरास्तथातोद्यं गानं रंगइच संग्रहः ॥ [ ना० शा० ६।११ | 

अर्थात्‌ नाट्यशास्त्र के संक्षेप में ग्यारह अंग हैं :--- 

(१) रस, (२) भाव, (३) अभिनय, (४) धर्मी, (५) वृत्ति, (६) प्रवृत्ति, 
(७) सिद्धि, (८) स्वर, (९) आतोद्य, (१०) bl तथा (११) रंग । 

मुनि ने आरम्भ में इन एकादश अंगों का संक्षिप्त स्वरूप दिखलाकर बाद 
में जो विस्तार से व्याख्या के साथ विवरण दिया वही शास्रहै। यह विधि से 
भिन्न स्वरूप वाला है क्योंकि इसमें रसादि के भेदोंपभेदों को युक्तिपृवंक बंतलाते 
हुए ज्ञान करवाने के-साथ-साथ इनकी क्यों और कब विधि प्रयोग के लिये की 
जाए यह भी दर्शाया गया है विधि सदा अवव्यानुष्ठेय होती है तथा उसमें तक 
का प्रवेश कम ही रहता है किन्तु शास्त्र में ऊहापोह तथा तक का अधिक प्रसार 
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हो सकता है क्योंकि उसमें शंका समाधान की पर्याप्त गुंजाइश होती है और 
'इससे बौद्धिक विवरण .को पर्याप्त आधार मिल जाता है । " 

षष्ठाध्याय रसाध्याय है जिसमें नाट्यप्रसंग में ( तथा न।ट्य-रस के सन्दर्भे 
में ) उद्दिष्ट रसस्वरूप की सूत्र-भाष्य रूप व्याख्या-भरतमुनि ने प्रस्तुत को है। 
भारतीय समीक्षाशा्न को भरतप्रोक्त . रस-सिद्धान्त एक अमूल्य देन है । यद्यपि 
भरतमुनि रस के आदि प्रतिष्ठाता आचारं हैं किन्तु नाट्यशास्त्र से ऐसा संकेत भी 
मिलता है कि इनके पूवं भी रस-मीमांसा की परम्परा विद्यमान थी । नाट्यशास्त्र 
के षष्ठ तथा सप्तम अध्याय में रस तथा भावों के विवेचन के अवसर पर भरत 
मुनि ने पूर्ववर्ती आचायों के आनुवंशदलोक तथा आर्याएँ अपने विचारों के 
अनुमोदन में प्रस्तुत की हैं। इतना होने पर भी एक सुनिश्चित सिद्धान्त के रूप 
में सर्वप्रथम रस का उपस्थापन भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में ही है, जहां नाटय- 
प्रसंग में रसनिरूपण किया गया है। काव्य के सन्दर्भो के साथ रससिद्धान्त की 
विवेचना बाद में आरम्भ हुई । भरतमुनि काव्य तथा नाट्य के उस विभेद को जो 
आज माना जाता है स्वीकार ही नहीं करते थे । उनके समय में रस नाटक का 


धर्म था तथा चतुविध अभिनयों के द्वारा सहूदय सामाजिक के चित्त में रस- । 


निष्पत्ति का सम्पादन करना नाटकों का उद्देश्य था । 


भरतमुनि ने नाट्य के सन्दर्भ में जैसा रस का निरूपण किया तथा इस 
प्रसंग में मानवीय संवेगों, प्रवृत्तियों तथा क्षणिक अनुसूतियों का जो. मामिक 
विस्छेषण प्रस्तुत किया वह मानवमन के सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले 
आधुनिक मनोविज्ञानशास्त्र तथा. उसकी सम्प्राप्त उपलब्धियों से आश्चर्यजनक 
समानता लिये हुए हैं । डॉ ए० बी० कीय ने अपने सुप्रसिद्ध-प्रन्थ संस्कृत नाटक 
में (५० ३३६ ) रस के विषय में बतलाया कि भारतीय नाव्यशाज् का 
सर्वाधिक मौलिक तथा मनोहारी प्रसंग है रस के क्रमिक बिकास का, जिसमें 
' सामाजिक के हृदय में रसानुभूति उत्पन्न कराना ही नाटक का उद्देश्य था । 

रस की प्रमुखता को बतलाते हुए मुनि ने स्वयं ही कहा कि-'नहि रसाहते 
करिचिदप्यर्थः प्रवतंते' अर्थात्‌ विना रसज्ञान के किसी भी नाट्योक्त विभावादि 


को जानना कठिन होगा । नाट्यशास्त्र के मुख्य विवेच्य विषय चार हैं-रस, « 
अभिनय, संगीत तथा नृत्य किन्तु मुनि की दृष्टि में रस इन सभी में प्रमुख दै: 


क्योंकि अभिनय, नृत्य तथा संगीत के द्वारा रस को ही अभिव्यक्ति मिलती है 
तथा ये रस की अभिव्यक्ति में प्रधान या गौण रूप में सहकारी होने से 
साधन मात्र हैं साध्य नहीं । यहां तकर्कि मुनि ने जिन-जिन विषयों की नाट्यशास्त्र 
में व्याख्या या विवरण दिये हैं उस सभी का साक्षात्‌ या परम्परया रस से ही 
सम्बन्ध रहता है। उदाहरणार्थ--हम रंगमंच या प्रेक्षागृह को ही छे लें। इस 
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प्रसंग में जब मध्यम-विकुष्ट नाट्यगृह की चर्चा करते हुए मुनि इसके आकार का 
वर्णन करते हैं तो इसकी उपयोगिता को इसलिये अधिक दर्शाते हैं, क्योंकि यही 
नाट्यगृह का आकार रस के साक्षात्कार करवाने में अधिक सक्षम है । रंगमंच का 
आकार यदि विशाल हुआ तो दशको के लिये रस अस्पष्टता धारण कर लेगा, जो 
वाणी के उच्चारण तथा शारीर अनुभावों द्वारा व्यक्त किया जाता है । इस प्रकार 
स्पष्ट है कि भरतमुनि द्वारा नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित सभी विवेच्य विषय रस की 
अभिव्यक्ति के साधन मात्र होकर ही प्रस्तुत किये गये हैं । 

आचायं अभिनवगुप्त ( अभि० भा० भाग १-पृष्ठ-२९२ ) के मत में नाटक 
से ( अनिवायं रूप में ) विषय रूप रस की उद्॒भावना होती है, क्योंकि प्रकृति- 
जन्य वस्तुओं में इसकी प्राप्ति असंभव है। यह रस शुद्ध एकत्व रूप नहीं होता है 
क्योंकि इसकी अनेकता में एकत्वस्वरूप तत्व होता है स्थायीभाव, जो रसोत्पादक 
तत्त्व में सबसे महत्वशाली है एवं अन्य सभी सहकारी हैं। ये हैं-विभाव 
अनुभाव तथा व्यभिचारीभाव । ये स्थायीभाव को उसी प्रकार महत्वशाली 
बनाते हैं जेसे राजसी साज-सज्जा तथा सेवकवर्ग राजा को प्रमुखता दिलवाते है । 
इसमें जैसे केन्द्रीय स्थान राजा लेता है उसी प्रकार स्थायीभाव ही दशकों का 
आकर्षक विन्दु बनकर मुख्यता धारण करता है तथा इसी कारण यह कहा जाता 
है कि विभावादि से व्यक्त होने वाला स्थायीभाव ही रस है ( “ब्यक्त: स ते विभा- 
वाञ्चै: स्थायीभावो रसः स्मृतः? (काव्य प्र ४२८ ) 

विभावादि का स्वरूप-विभाव शब्द से आशय है नाट्यगत वह परिस्थिति 
या अवसर जिसकी सहायता से नायक में स्थायीभाव उदुबुद्ध होता हो । यही 
नायक के साथ तादात्म्य स्थापित करने के कारण प्रेक्षक में भी उदित हो जाता 

है और इसे कारण न कहकर विभाव पद.से इसीलिये कहा भी जाता है । देश, 

काल तथा अवच्छिन्न वस्तु में सदा भेद रहता ही है । इसीभेद ने विभावों को 
भी दो रूपों में विभक्त कर दिया एक आलम्बन विभाव या अवच्छिन्न वस्तु जो 
स्थायीभाव का आधार होती है तथा दूसरा उद्दीपन-विभाव--जो देश और काल 
के समग्र रूप के साथ प्रेरक वातावरण के रूप में आकर वस्तु या आश्रय के 
अभाव को तीव्रतम बनाता है । व्यावहारिक जगत्‌ में किसी स्थायीभाव के कार्य 
( कहे जाने वाळे ) तथा स्थायी- भाव की जागृति से उद्भूत होने वाली शारीरिक. 
चेष्टा नाट्यप्रयोग में अनुभाव कहलाती है । ये चेष्टाएँ या गतियाँ दो प्रकार की 
होंगी। एक इच्छा से उत्पन्न होनेवाली और दूसरी सहजजन्य या स्वयमुदुभूत। इच्छा | 
से उत्पन्न चेष्टा दूसरों पर अपने भाव को प्रकट करने के लिये की जाती हैं । ये 
स्थायीभाव के इच्छाजन्य प्रकटन के रूप में रहती हैं । जैसे--आँखों या भोंहो का 
परिचालन । अपनी इच्छा से जिन शारीरिक क्रियाओं को प्रकट किया जाए वे हैं 
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अनुभाव । इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार की भी चेष्टाऐ होती हैं, जो भावों के . 


उदित होने या व्यक्त होने पर स्वयं ही बिना किसी इच्छा के प्रकट होती है-- 
जैसे ब्रीडा, रोमांच, स्वरभंग, विवर्णता इत्यादि । ये स्वयमुद॒भूत चेष्ट।एँ सात्विक- 
भाव कहलाती हैं । अन्तःकरण में स्थायीभाव के रहने पर ही सात्विक भावों की 


अभिव्यक्ति होती है.। ये स्थायी- भावों के अविनाभावी-लक्षण या चिह्न माने जाते . 
हैं। भरतमुनि ने उनचास भावों का वर्णन करते हुए उन्हें रसानुभव में उपयोगी , 


बतलाया है । इनमें आठ स्थायी- भाव; तँतीस व्यभिचारोभाव तथा आठ 
सात्विकभाव हैं । सात्विकभावों को अनुभाव के अन्तर्गत छिया जा सकता है 


किन्तु फिर भी इनकी पथक्‌ गणना का कारण है इनका स्थायीभाव के व्यक्त. 
होने पर तदन्तगंत किसी इच्छा के साथ स्वयं प्रकट होना जिससे इनके विषय में - 


कोई संदेह न किया जा सके । 


व्यभिचारीभाव अस्थायी होने के कारण संचारीभाव कहे जाते हैं। आचायं 
अभिनवगुप्तपाद ने व्यभिचारीभाव की व्याख्या करते हुए बतलाया कि इन्हे 
व्यभिचारीभाव कहने का कारण है--इनका विविध रसों के अनुभव में दर्शक के 
सम्मुख प्रत्यक्षवत्‌ प्रकट होना । एक अन्य कारण से भी इन्हे संचारीभाव कहते हैं, 
क्योंकि ये विविध रसों को मात्रं प्रत्यक्ष रूप में दर्शकों के समक्ष उपस्थितकर देते 
' हैं। क्योंकि जब एक उपयुक्त परिस्थिति में प्रभूत अस्थायी मानसिक अवस्थाओं 
का अभिनय किया जाता है तो दशकों के चित्त में उस स्थायीभाव के विषय में 
कोई आशंका नहीं रहती जिससे इनकी उत्पत्ति होती है। ये स्थायी मानसिक 
दशाएँ ही संचारीभाव हैं । 


स्थायीभाव को इन उनचास भावों के अन्तर्गत प्रमुख स्थान नाट्यशास्त्र म॑ 


दिया गया हैं। स्थायीभाव भी चित्तवृत्तिर्प होते हें किन्तु चित्त के अन्दर 
स्थायिता ही इनकी प्रमुखता में हेतु है। ये भाव मनुष्य में(प्रधानरूप से विद्यमान 
होकर उसके चरित्र-गठन में सहयोग करते हैं। यह एक स्थायी मानसिक भावावस्था 
है । इसका उदय किसी विशिष्ट परिस्थिति के कारण होता है, जिसमें कर्ता या 
नायक अवस्थित रहता है । इसलिये यह भावावस्था उद्दिष्टकायं की सभी दशाओं 
में एक-सी बनी रहती है तथा इसी कारण स्थायीभाव कहलाती है। स्थायीभाव 
आठ हैं जिनका प्रकटन विभावों, अनुभावों तथा संचारीभावों के सहकार से 
होता है । इनका विशद वर्णन भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र के सप्तम अध्याय में किया 
हे । ( इस भावाध्याय की सम्प्रति अभिनवभारती' प्राप्त नहीं है। भावों का 
विशेष विवरण यहां देना आवश्यक नहीं है, केवल रस के स्वरूप को स्पष्ट करने 
में सहयोगी रहने से इनके विवरण को यहाँ उपस्थापित किया गया है ।-- ) 
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रस-निष्पत्ति--भरतमुनि'ने नाट्यशास्त्र में रस का विवेचन सूत्र-भाष्य 
होली में किया है । इनका प्रसिद्ध रस-निष्पत्ति विवेचक पुत्र है--विभावानु- 
भावव्यभिचारिसंयोगाद रसनिष्पत्तिः' अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव और संचारीभाव 
के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है । यह इस सूत्र का शाब्दिक अनुवाद मात्र 
हे । इसका स्पष्टीकरण स्वयं भरतमुनिः ने छोकिकरसनास्वाद से मानसिक 
रसास्वाद की तुना करते हुए बतलाया कि जेसे नानाप्रकार के व्यंजनों 
से उपसिक्त सुसंस्कृत भोज्य ( अन्न ) का भोक्ता आस्वादन करता है इसी प्रकार 
'विभाव, अनुभाव तथा संचारीभावरूप अभिनय से सम्बद्ध स्थायीभावों का 
सहृदय प्रेक्षक मानसिक आस्वादन करता है । यह आस्वादन नाट्य से प्राप्त 
होता है अतएव यही नाव्य रस कहलाता है जो परमानन्द स्वरूप वाला है । 

इस रससुत्र की व्याख्या भट्टलोज्लट, श्रीशंकुक, भट्टनायक तथा अभिन वग्ुप्त- 
वाद जैसे आचायों ने अपने-अपने भिन्न दृष्टिकोण के सन्दर्भा में प्रस्तुत की । आचार्य 
अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती में आरम्भ के क्रमशः इन व्याख्याकारों के मतों का 
उल्लेख करते हुए उनका खण्डन किया है । आचायं मम्मट ने अभिनवगुप्तपाद के 
मत का ही स्वग्रन्थ काव्यप्रकाश में अनुसरण किया । रसनिष्पत्ति की प्रक्रिया 
एवं उसके जो स्वरूप इन आचार्यों ने निर्धारित किये तदनुसार रसनिष्पत्ति 
विषयक मान्यताएँ उत्पत्तिवाद या भावोपचयवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद 
तथा अभिव्यक्तिवाद के रूप में परम्परा बनाते हुए प्रसिद्ध हुई । 


अट्टलोल्लट तथा उनका उत्पत्तिवाद--रससूत्र के व्याख्याता भेट्टलोझट 

के सिद्धान्त को उत्पत्तिवाद या स्थायीभावोपचयवाद कहा जाता है । इनके 

मूल विवरण तथा उसकी पोषक युक्तियों का विस्तार से अभिनवभारती में उल्लेख 

मिलताहै । संक्षेप में इसका आशय यह है कि ये निष्पत्ति शब्द का अर्थे उत्पत्ति 
छेते हैं। तदनुसार बिभाव, अनुभाव आदि से उपचित स्थायीभाव ही रसख्प में 
उत्पन्न हो जाता है । अर्थात्‌ स्थायीभाव का विभावादि से संयोग जब होता है 

तो रस की उत्पत्ति होती है । स्थायीभाव और रस की उत्पत्ति का सम्बन्ध 

कार्यकारणभाव की तरह होता है । रत्यादि स्थायी चित्तवृत्तियों के रसरूप में 
.उत्पन्न होने में विभावादि कारण होते हैं तथा अनुभाव कार्य होते हैं। अतः 
लौकिक कारण कार्यभाव के समान हीं बिभावादि के संयोग से स्थायीभाव रसरूप 
में उत्पन्न होता है । अनेक प्राचीन आचार्य भट्टलोछट के इस तक से सहमत थे । 

इस प्रसंग में भट्टलोज्ञट ने रस के बास या स्थान की भी व्याख्या की है। 

प्रश्‍न यह है कि यह रस कहां स्थित होता है? भट्टलोज्लट का उत्तर है किस्स 

` अधानरूप से अनुकाय या मूल ऐतिहासिक व्यक्ति में तिवास करता है परन्तु राम 


आदि के अनुरूप प्रतीति करवाने के कारण बह गौणरूप से अभिनेता में भी निवास 
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'करता है । इस गौणता का कारण है अभिनेता का मूल या अनुकाय व्यक्ति के साथ 
तादात्म्य स्थापन जिसमें वह ठीक मूल नायक के समान ही अपने अनुभावों को 
संगठित करने में सफल हो जाता है और इसीलिये नायक के मुल-भावों की उसमें 
जागृति हो जाती है। यह आनन्दानुभव दशकों को अभिनेता में ( अनुकाय के 
. रूप में ) आन्ति के कारण होता है अर्थात्‌ प्रेक्षक नट में रामादि अनुकाय का 
आरोप करता है, इसी कारण भट्टलोज्लट के सिद्धान्त को आरोपवाद भी कहा 
जाता है । दशक या सामाजिक की रसप्रतीति के दृष्टिकोण के सम्बन्ध में भट्टलोल्लट 
ने कोई विवरण नहीं दिया । अभिनवगुप्त ने जिस रूप में उनके मत को प्रस्तुत 
किया उसमें दशंक के लिये कोई संकेत नहीं मिलता है। आचाय मम्मट ने 
काव्यप्रकाश में अभिनवगुप्त के उद्दिष्ट पाठ में थोड़ा संशोधन करते हुए प्रतीय- 
मान शब्द जोड़ दिया जो दशंक का भी बोधक है। अन्य आचायों के मत में 
भट्टलोज्ञट द्वारा प्रयुक्त नट शब्द उपलक्षण है जिसके द्वारा सामाजिक का भी ग्रहण 
हो जाता है क्योंकि सामाजिक को रसानुभूति होती ही है। मम्मट का संशोधित 
पाठ इस प्रकार है-मुख्यया वृत्या रामादावनुकार्ये तद्रूपतानुसन्धातु नतंकेऽपि 
प्रतीयमानो रसः ( का० प्र० झल० सं० पृष्ट ८८ ) । 

भट्टलोल्लट का सिद्धान्त तत्त्वतः व्यावहारिक था । उनके मत में विभावादि 
की अनेकता में एकता का जनक स्थायीभाव ही विषय रूप रस हो जाता है। 
उसे ही रसविधायक तरव पुष्ट करते हैं तथा पृष्ट कर प्रभावशाली बना देते हैं । 
इनके अनुसार विषयरूप रस में विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारीभावों की 
अनेकता के मध्य विद्यमान स्थायीभाव की ही एकता है क्योंकि रसविधायक 
तत्त्व-समुदाय में स्थायीभाव एकता का उत्पादक तत्त्व होता है, जिससे सभी तत्त्व 


सम्बद्ध होते हैं। सामान्यतः स्थायीभाव उसको उत्पन्न करने वाळे किसी 


कारण के आधार पर होता है, जहाँ अभिनेता अपने अभिनयकौशल तथा नाटकीय 
वातावरण की सहायता के द्वारा मूल पात्र के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर 
लेता है। और वह मूलपात्र की ही भांति आचरण करते हुए उसी भाव को उत्पन्न 
कर लेता है जिसे कवि ने नायक के अन्तःकरण में विद्यमान दिखलाना चाहा 
था । अतः पूवप्रतिपादित विधि के अनसार स्थायीभाव ही विषय-रूप रस हो 
जाता है यह स्पष्ट है । 

यद्यपि भट्टलोज्लट का यह मत मुख्यरूप से व्यावहारिक आधार को लेकर 
प्रवृत्त हुआ था किन्तु इस मत में श्रीशंकुक ने आक्षेप करते हुए उसे दोषपूणं 
बतलाया । इनका कहना है कि श्रीभट्टलोल्लट ने जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया उसके अनुसार दशक के अन्तःकरण में विद्यमान रस के कारणों को स्पष्ट 


“नहीं किया जा सकता है क्योंकि रसविधायक तत्त्वों में प्रमुख तत्व स्थायीभाव 
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की प्रस्यक्षत्तः जब प्रतीति सम्भव नहीं है तो वह दशक के अन्तःकरण में प्रकट 
कैसे होगा । और जब तक स्थायीभाव की प्रतीति दशंक को न हो तो रसोत्पत्ति 
केसे सम्भव होगी ॥ । लें 

इस मत के अनुसार रंगमंच पर प्रस्तुत किये गये इतिवृत्त को प्रत्यक्ष देखकर 
दर्शक को कुछ समय के लिये वैसा ही अनुभव होगा जैसा सत्यरूप में घटित देखने 
से हो सकता था, क्योकि दशंक को नाटकीय नायक के अन्तःकरण में विद्यमान 
उस भाव की स्थिति का ज्ञान होता है जो वास्तविक न होकर कल्पित दै 
तथा जिसको कला के निपुण प्रदर्शन के द्वारा भ्रम उत्पन्न करते हुए चतुर 
अभिनेता ने साधा है । श्रीशंकुक ने जब भट्टलोल्लट की रस व्याख्या में रङ्गमंच 
पर प्रस्तुत किये गये रस तथा दशंकगत रस के अर्था को बिना किसी विभेद को 
स्पष्ट करते हुए पाया तो उसे सदोष सिद्धान्त दिखलाया, क्योंकि बिना पारस्परिक 
भेद के यदि इन दोनों शब्दों में रस शब्द को प्रयुक्त करेंगे तो फिर प्रदर्शनगत रस 
और दशक के अनुभवगत रस में समानता आही जाएगी, परन्तु इस समानता या 
अभेद का जब कोई स्पष्ट उल्लेख ही नहीं है इनकी सिद्धि नहीं हो सकती । इसलिये 
यह भट्टनायक के सिद्धान्त-प्रतिपादन में कमी है । 

इसके अतिरिक्त दूसरा आक्षेप इसी सिद्धान्त पर और भी है जहाँ वे रस एवं 
स्थायीभाव के पारस्परिक विभेद को दिखळाते हैं। स्थायीभावों के उपचय या 
परिपुष्ट को भट्ट-लोल्लट ने रस माना था। श्रीशंकुक का इस सन्दर्भ में कहना 
है कि यदि परिपुष्ट या उपचय के कारण ही स्थायीभाव रस हो जाता है तो इस 
उपचिति में असंख्या-क्रम होने से प्रत्येक स्थायीभाव के ही अनेक रूप हो जाएँगे । 
यदि यह मान लिया जाए कि स्थायीभाव की परिपुष्ट का अन्तिम बिन्दुभूत तत्व 
रस है तो ऐसी स्थिति में करुणरस का अस्तित्व नहीं रहेगा क्योंकि करुणरस कां 
स्थायीभाव शोक है और शोक के तो आरम्भ में ही तीब्रता रहती है एवं जिसका 
उत्तरोत्तर उपचय होता जाता है, और ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है त्यो-त्यो 
उसका आवेग कम होता है। अतएव यह मानना कि शोक स्थायीभाव अपने 
अन्तिम बिन्दु पर रस हो जाता है, व्यर्थं होगा । अतः स्थायीभाव अपने चरम 
बिन्दु पर रस बन जाता है यह भट्टलोज्टट का सिद्धान्त भी युक्तिहीन है । ( द्रष्ठव्य- 
नाव्यशास्र'प्रस्तुत संस्करण अभिनवभारती--पृष्ठ २३१-२३२ ) | 

श्रीशंकुक का.अनुकरण अथवा अज्ञमितिवाद--भरीशकुक ने रससुत्र की 
ब्याख्या के प्रसंग में भट्टलोजलट की समीक्षा के बाद रसमीमाँसा करते हुए अपना 
सिद्धान्त रसानुकरणवाद या अनुमितिवाद के आधार पर प्रतिपादित कव । 
इनके अनुसार रस के अनुभव का कारण नाल्य प्रदर्शन का प्रमेय रूप में प्रत्यक्ष 
होना है । इतने रस के दो स्वरूप बतलाये--एक तो विषयगतरूप रस जो रङ्गमंच 


पर प्रदर्शित होता है तथा दूसरा दर्शक के अन्तःकरण में विद्यमान अंनुभव-गंम्यखूप 


८०0. Vasishtha Tripathi‘Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ॥९०5॥8 


( ७२ ) 


रस । इसकी व्याख्या यहाँ आवश्यक है । श्रीशंकुक इस समस्या को कि दर्शक के 
अन्तःकरण में सर्वागपूर्ण रस का अनुभव किस प्रकार हो, क्योंकि स्थायीभाव एक 
मानसिक दशा है, जिसका विषय रूप में ज्ञान अन्य रसविधायक तत्वों की भाँति 
प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो इसके समाधान के लिये उनने अनुमितिवाद को 
आधार बनाकर इस समस्या पर अपना विचार . प्रस्तुत किया । इनके अनुसार 
प्रत्यक्ष रूप विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारीभाव आदि रस विधायक तत्वों से 
स्थायीभाव का उसी प्रकार अनुमान होता हैं जैसे उठते हुए धुम को प्रत्यक्ष पर्वत 
के शिखर पर देखकर उसके ऊपर सघन वृक्षों में प्रच्छन्न अग्नि के अस्तित्व का 
अनुमान से ज्ञान किया जाता है । यह ज्ञान {अनुकरण स्वरूप होता है तथा 
अभिनेता अपनी , अभिनयनिपुणता के द्वारा अनुकार्यं रामादि से अपना अभिन्न 
बोध दशंक को करवाता है । और दशक का यह ज्ञान भ्रान्ति नहीं है--( जैसा 
कि भट्टलोज्ञट मानते हैं ) क्योंकि रान्ति या आरोप क्षणस्थायी होता है । इसका 
स्वरूप संशय के सहश भी नहीं है क्योंकि दर्शक के अन्तःकरण में यह सन्देह नहीं 
उठता कि रङ्गमंच पर प्रदर्शित नायक अभिनेता है या वही व्यक्ति: जिसका वह 
अभिनय कर रहा है। इस.अनुभव का स्वरूप न यथार्थ वस्तु के अनुभव के 
सदृश होता है और न ही मिथ्या ज्ञान की स्थिति में इसे रखा जा सकता है। 
यह तो चित्रतुरग के समान विलक्षण है । इसमें चित्र में अश्‍व की सजीव आकृति 
देखकर जैसे यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि यही अकव है, इसी प्रकार सहृदय दर्शक 
अभिनेता में राम आदि भूल व्यक्ति के अनुभावों आदि को देखकर वहां 
स्थायीभाव की सत्ता का अनुमान लगा लेते हैं। यह अनुमानित स्थायीभाव 
मूल-व्यक्ति राम के यथार्थ स्थायीभाव का अनुकृत रूप होने से तथा हुदयाकर्षक 
विभावादि से संवरित होने से विशेष-मोहक रूप धारण करता है। इसी का 
विकास दशक के अन्तःकरण में आनन्ददायक दशा में होता है तथा आनन्ददायक 
होने के कारण इसे रस कहते हैं । इस प्रकार प्रेक्षकों के द्वारा रस की सत्ता का 
- अनुमान होने से विभावादि इसके अनुमापक बन जाते हैं तथा रस हो जाता है 
अनुमाप्य । इस प्रकार श्रीशंकुक अनुमितिवाद का आधार लेकर यहाँ स्पष्टता पूर्वक 
समझाते हैं कि वास्तविक रति,आदि दुष्यन्त या रामादि में है किन्तु अभिनेता में 
उसकी अनुकरणात्मकता के रहने के कारण यह मनुक्रियमाण स्थायीभाव ही रस 
रूप में अनुमानित किया जाता है। 
श्रीशंकुक के अनुमिति या अनुकरणवाद की समीक्षा आचायं अभिनवगुप्तः 
पाद के नाट्यशास्र के आचाय भट्टेन्दुराज तथा भट्टतोत ने विस्तार से की थी 
जिसका उल्लेख अभिनवगुप्तपाद ने किया है । इन आचार्यो के मत में श्रीशंकुक 
का यह सिद्धान्त कि 'अनुक्रियमाण स्थायीभाव रस॒ है! स्वीकार नहीं किया जा 
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सकता । क्योंकि यह न तो दर्शक या सामाजिक के दृष्टिकोण से, न अभिनेता के 
दृष्टिकोण से और नहीं नाट्यशास्त्र के आचार्य भरतमुनि की दृष्टि से आदरणीय 
( या अभिमत ) है । प्रथमतः दर्शक या सामाजिक के दृष्टिकोण से श्रीशंकुक का 
सिद्धान्त स्वीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुकरण की प्रतीति तभी होगी 
जब उसका प्रत्यक्ष या प्रामाणिक ज्ञान हो जिसको अनुकृत कहा जाता है । सुरापान 
का अनुकरण करता हुआ जब कोई अभिनेता दुग्धपान करते हुए यह बतलाये कि 
इसी प्रकार व्यक्ति मदिरापान करता है तो दर्शक उसके दूध पीने को देखकर 
( किसी ) व्यक्ति के मदिरापान की बात अनुकृति के आधार पर मान लेगा । 
परन्तु नाव्यप्रदर्शन में दर्शक ऐसी कौन-सी वस्तु को अभिनेता में देखता है 
जिसको स्थायीभाव की अनुकृति माना जाए । क्योंकि जो प्रत्यक्ष दिखलाई देता 
है वह तो अभिनेता का शरीर तथा उस पर स्थित मुकुटादि है, जिससे युक्त 
होकर अनुभाव तथा सात्विकादिभावों का वह प्रदर्शन कर रहा है। परन्तु 
यहां यह तो कोई नहीं मान सकेगा कि ये सब स्थायीभाव के अनुकरण है; 
क्योंकि दोनों में आधार तथा स्वरूपगत विभेद है। प्रत्यक्ष होने वाली वस्तुएं 
भौतिक हैं और स्थायीभाव आत्मा का आधार लेकर मूलरूप से मानसिक है । 
फिर इनको जानने के साधन भी अलग- अलग होते हैं । भौतिक वस्तुओं का 
ञेत्रादि इन्द्रियों से प्रत्यक्षज्ञान होता है जब कि स्थायीभाव की प्रतीति अन्तःकरण 
से होती है । 


इसमें दूसरा कारण यह भी है कि अनुकरण का ज्ञान बिना अनुकायं तथा 
मनुकृति के प्रत्यक्षज्ञान के नहीं हो सकता । अनुकरण सहृशतामूलक होता है तथा 
मुख्य अनुकार्यं रामाद ( ऐतिहासिक मूल व्यक्ति ) तथ । अमुख्य अनुकर्ताअभिनेता 
दोनों के देखने पर ही अनुकरण की प्रतीति होतीहे । इस मूळ ऐतिहासिक व्यक्ति 
या अनुकार्य के रत्यादि भाव प्रेक्षको में से किसी के भी द्वारा प्रत्यक्ष नहीं 
किया गया, अतः अभिनेता राम के रतिभाव का अनुकरण करता है तथा यह 
अनुक्रियमाण रत्यादि स्थायीभाव रसरूप में अनुमाप्यहोता है यह मानना आधार- 
हीन है; क्योंकि प्रत्यक्षीकरण के अभाव में अनुकाय का तो अनुकरण जब संभव 
ही नहीं होता तब रसरूप में अनुक्रियमाण रत्यादि को कैसे अनुमाप्य मानें । इस 
प्रकार जब अनुकायं का अनुकरण हीं संभवं नहीं तो फिर उसका अनुमाप्य रस 
कैसे हो सकेगा । यह युक्ति भी अधिक सारवती नहीं है कि भरतमुनि ने स्वयं इस 
अनुकरण सिद्धान्त का समर्थन किया है, क्योंकि नाट्यशास्त्र में ऐसा कोई विवरण 
या अंश नहीं मिलता है जिसके प्रकरणादि को देखकर पर्याप्त रूप से अनुकरण 
के सिद्धान्त का समर्थन हो सके । इस प्रकार: श्रीशंकुक का यह सिद्धान्त कि रंगमंच 
“पर प्रदर्शित स्थायीभाव अनुकृतिस्वरूप है, प्रत्येक दृष्ट से दोषग्रस्त है । 
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भट्टनायक का भुक्तिवाद या त्रिविधव्यापारवाद--आचायं भट्टनायकः : ` 

ने भट्टलोज्ञट तथा श्रीशंकुक के पूर्वोक्त मतों की समीक्षा करते हुए खण्डन 
किया है। इनने रस की प्रतीति, उत्पत्ति या अभिव्यक्ति का निषेध किया 
क्योंकि रस की प्रतीति, उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति को पात्रनिष्ठ अथवा 
वरगत मानने पर प्रेक्षकों को रसास्वादन सम्भव नहीं होगा । यदि स्वगत अथवा 
प्रेक्षकनिष्ठ स्वीकार करें तो करुणरस के प्रसंग में प्रेक्षक का हृदय शोकाप्लाचित 
होने लगेगा । तथा परगत स्वीकार करने से सामाजिक को कोई रसानुभूति 
नहीं होगी और रस की प्रतीति स्वीकार करने पर दुःखप्रधान रसों में प्रेक्षकों 
के शोकाभिभूत हो जाने की आशंका होने लगती है । 


इसलिये भटुनायक ने रसानुभूति के लिये नवीन सिद्धान्त प्रस्तुत किया, जिसे 
भुक्ति-वाद कहा जाता है । इसमें त्रिविध-व्यापार के अन्तगंत प्रथम है अभिधा- 
शक्ति जिसके द्वारा वाच्यार्थं का ज्ञान होता है, तदनन्तर नाट्यप्रयोग या काव्य 
में भावकत्व और भोजकत्व नामक दो अन्य व्यापार और होते हैं। भावकत्व यां 
भावना-व्यापार द्वारा सामाजिक के अन्तःजरण में राम और सीतारूप विभावादि 
का साधारणीकृत रूप में आविर्भाव होता है, जिनमें उनके रत्यादि भाव साधारणी- 
कृत होकर सामाजिक या प्रेक्षक के अन्तःस्थित रत्यादि भाव से तादात्म्य 
स्थापित कर लेते हैं और उनके रत्यादि स्थायीभावों में सामाजिक स्वयं विलीन 
हो जाता है। सामाजिक की परत्व एवं ममत्वपरक भेदवृत्ति इसी व्यापार से 
विलीन हो जाती है तथा इसी भावकत्व व्यापार के परिणामस्वरूप भोग का-जो 
रस का साक्षात्कारक होता है--प्रादुर्भाव-होता है । इनके मत में रसास्वादन की 
दशा में सामाजिक की अनुभूति में रजस्‌ और तमसू तत्त्व की अपेक्षा सत्त्व का 
( अधिक ) आविर्भाव होता है, जो प्रकाश, आनन्द तथा विधान्तिमयता-सम्पन्न 
होता हे । आनन्द की यह्‌ दशा चेतना के ऐसे चरम आनम्द का स्वरूप होती है 
जो ब्रह्मास्वाद-सहोदर है । ब्रह्म की आध्यात्मिक अनुभूति से इसका अन्तर यह है 
कि रसानुभूति सीमित होती है, यद्यपि रसानुभव काल में इस सीमा का मान नहीं 
रहता, क्योंकि नाव्यप्रदर्शन तथा प्रेक्षक में साधारणीकरण व्यापार द्वारा तादात्म्य 
रहता है। इस रसानुभूति को सामान्य लौकिक अनुभव मानने में प्रत्यक्ष स्मृति 
आदि की अपेक्षा माननी पड़ेगी, अतः सत्त्व की प्रमुखता के कारण एक पूर्ण 
आनन्द की दशा में साधारणीकृत दशंक के साधारणीकृत-विषय-रूप वाली दर 
रसानुभूति भट्टनायक का प्रतिपाद्य है । क? 

भट्टनायक का महत्व इसलिये है कि इनने रस का सम्बन्ध सामाजिकों के 
साथ जोड़ने का इलाघनीय प्रयास करते हुए साधारणीकरण व्यापार की ै | | 
उद्भावना की, जो नाव्यशाञ्-सम्मत, व्यावहारिक तथा उपपुक्त भी थी, परन्तु | जी 
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इनने जो दो अतिरिक्त व्यापार माने उनकी प्रामाणिकता में परवर्ती विद्वानों ने 
सन्देह प्रकट किया तथा इन व्यापारों को रसनिष्पत्ति में अनावश्यक भी माना । 
इसके अतिरिक्त इनके . मत से यह विशेषतः स्पष्ट नहीं होता था कि जिस 
स्थायीभाव का भोग किया जाता है, उसका आश्रय या स्थिति पात्र या प्रेक्षक में 
से किसमें मानी जाए। 


_ आखचाये अभिनवणुप्त का अभिव्यक्तिवादू--भट्ठलोज्नट के पृव॑वर्ती 
नाट्यशास्त्रीय व्याख्याकार विद्वानों से लेकर आचार्य अभिनवगुप्त के बीच में आने 
वाले नाटयशास्त्रीयव्याख्याकार भट्टनायक जैसे बिद्वानों ने अभिनवगुप्त के सिद्धान्त 
के लिये विचार पर्याप्त सामग्रीएकत्र कर दी थी । साहित्य के जिस युग में आचार्य 
अभिनवगुप्त का आविर्भाव हुआ उसकी अपनी ऐतिहासिक महत्ता अनेक कारणों 
से है। आचार्य अभिनवगुप्तपाद ने रस-सिद्धान्त में अभिव्यक्तिवाद का प्रवतंन 
किया । यह कार्य इनके द्वारा आचायं आनन्दवधंन के सिद्धान्त तथा अपने नाट्य- 
शास्त्रीय उपाध्याय भट्टतोत्त के निर्देश के आधार को लेकर सम्पन्न किया गया 
था । इस समय मानवीय अनुभूतियों का विश्लेषण सिंद्धान्त-ग्रन्थों का आधार 
बन रहा था जिनमें उपयुक्त तर्कवाद को संपृक्त किया जाता था । आचायं 
अभिनवगुप्तपाद का संसार में. विद्यमान शास्त्रों के अध्ययन और व्याख्यान तथा 
शैवसिद्धान्त की साधना के अतिरिक्त जीवन का अन्य लंक्ष्य भी नहीं था। दशन, 
तन्त्र, व्याकरण तथा काव्य-शास्त्र के समग्र प्राचीन-ज्ञान की विपुल राशि को 
इनने आत्मसात्‌ कर छिया था और इसी कारण रससिद्धान्त की समस्याओं को 
नये दृष्टिकोण से समझकर अपने सिद्धान्त की रचना करने में ये पूर्ण सक्षम हो 
गये थे, जो इनकी बहुशास्र-चिन्तना का पिण्डीभूत परिणाम था । इनने रस- 
निष्पति का सिद्धान्त काश्मीरी दोव-दक्षंन के आभासवादी दृष्टिकोण को अपनाते 
हुए रसानुभव सम्बन्धी समस्यायों को लेकर उपस्थापित किया । अभिनवभारती 
में इनका यह मन्तव्य विस्तार से ( प्रस्तुत संस्करण में भी ) विद्यमान है जिसका 
आधार लेकर काव्यप्रकाशकार मम्मटभट्ट तथा अन्ध परवर्ती आलंकारिक 
आचार्यो ने रसमीमांसा की थी । ( अतः हम उनके सिद्धान्त का 'अति-संक्षिप्त 
विवरण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं ) । 

आचार्यं अभिनवगुप्तपाद के मत में निष्पत्ति शब्द का अथ है अभिव्यक्ति तथा 
संयोग शब्द से विभावादित्रय का सम्मिलित रूप छिया गया है, जो रसाभिव्यक्ति 
में कारण है, किन्तु अभिनवगुप्ताचायं रस में पूर्व आचार्यों की तरह कारण, कार्य 
तथा सहकारी जैसे सम्बन्थो का निषेध करते हैं। इनके मत में रस अलौकिक है, 
लोकिक नियमों से परे है। ये भट्टनायक के भावकत्व एवं भोजकत्व जसे (दो) 


अतिरिक्त व्यापारों को न मानकर केवल उनके साधारणीकरण व्यापार को स्वीकार | 
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करते हैं, किन्तु इनका यह साधारणीकरण व्यापार सवंसाधारण से सम्बद्ध है 
जिसमें विभावादि का सम्बन्ध नायक-नायिकादि से दूर हटा दिया गया है । 
अभिनवगुप्त की यह साधारणीकरण की कल्पना अतिशय व्यावहारिक, उपयुक्त - 
युक्ति-समन्वित तथा नाव्यशास्त्र-सम्मत भी है तथा इसी कारण सभी पूर्ववर्ती 
व्याख्याओं से अधिक मान्य है । | 


सहृदय रसानुभूति केसे करता है ? इस प्रश्‍न को उठाते हुए आचायं अभिनव- 
गुप्त ने समाधान हेतु साधारणीकरण सिद्धान्त प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार पात्र, 
काल, देश आदि की सभी विशेषताओं से निमुंक्त होकर प्रेक्षक विभावानुभावों को 
देखकर ऐसे आनन्द की अनुभूति करता है जो” सिंभी सहृदयों को भोग्य है। 
दुष्यन्त और शकुन्तला की रंगमंचस्थ रत्यानुभूति को देखकर प्रेक्षक को ऐसी 
प्रतीति नहीं होगी कि यह अनुभूति दुष्यन्त और शकुन्तला की ही है उनकी नहीं । 
रति का इस प्रकार विशेषता-निमुक्त रूप उन्हें साधारणीकरण व्यापार से उपलब्ध 
` होता है और साधारणीकृत रत्यादि स्थायीभाव का सहृदय आनन्द लेते हैं जो कि 
अलौकिक है । यही रसानुभूति अभिनव की प्रतिपाद्य थी, क्योंकि वे रामादि 
पात्र में रसानुभूति का निषेध करते हैं। इनकी युक्ति यह है कि जैसे मद्य का 
आस्वादन मद्य का पात्र नहीं करता, किन्तु वह दूसरों को मद्यपान करवाने में 
हेतु बनता है इसी प्रकार अभिनेता भी स्वयं रसानुभूति प्राप्त न करके सामाजिक 
या प्रेक्षक को ही रसास्वादन करवाने में हेतु हो जाता है । इसका कारण यह है 
कि अभिनेता को तो श्रम होता है; अभिनय प्रस्तुत करने के समय अतः उसे 
रसास्वादन केसे होगा । 
नास्थरस की अनुभूति के आधार सहृदय केसे हो ? इस प्रश्‍न का उत्तर देते 
हुए अभिनवगुप्त ने बतलाया कि ये प्रेक्षक या सहृदय स्वभावतः निर्मल-दर्पण के 
समान पारदर्शी हृदय वाले होते हैं, जो रूपक के प्रत्यक्ष करने के समय सामान्य 
जन की तरह लौकिक ऋध-मोहादि से परे रहते हुए मंच पर प्रस्तुत किये गये 
अलौकिक रस का आनन्द प्राप्त करते हैं। ऐसा होने पर जो रसानुभूति इन्हे 
होती है, वह लोकजन्य न होकर नाव्यजन्य हो जाती है। ऐसी ही अनुभूति 
काव्य-पाठ या काव्यश्रवण के समय भी सहृदयों में देखी जाती है तथा इसी 
कारण वे काव्यजन्य रसानुभूति से भी अलौकिक रस का आनन्द प्राप्त करते 
हैं । इस अनुभूति का कारण होता है सहृदय के अन्तःकरण में विद्यमान रत्यादि 
भावना की वासना या संस्कार जिससे उनके अन्तःकरण भावित होते हैं । ऐसा 
स्थायीभाव जब साधारणीकृत विभावादि की उपस्थिति से उद्बुद्ध हो जाता है, तो 


यही अभिव्यक्ति हो जाती है, जिससे सहृदय तन्मयीभाव की दशा में आकर 


परमानन्दमय रस का आस्वादन करने लगता है । 
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रससूत्र में स्थायिन्‌ शब्द का भरतसुनि दारा समावेशन करने 
व्ही कारणमीमांसा यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि भरतमुनि ने र्‌सनिष्पत्ति 
सूत्र में स्थायिनु शब्द का प्रयोग नहीं किया है । इस संकेत को नाट्यशास्त्र के दो 
व्याख्याकार्रो--( १ ) श्रीशंकुक तथा ( २ ) आचायं अभिनवगुप्तपाद ने अर्थपूण 
बतलाया है । हम क्रमशः उनके मन्तव्य यहां प्रस्तुत कर रहे हैं :-- 


श्रीशंकुक के अनुसार स्थायीभाव अनुमानप्रमाण के द्वारा बोध्य होता है । 
भरतमुनि ने स्थायिन्‌ शब्द का यहाँ प्रयोग इसीलिये नहीं किया है । रस स्थायीभाव 
के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता तथा जिसका प्रत्यक्ष होने वाले विभाव, अनुभाव 
तथा संचारीभावों के आधार पर अनुमान किया जाता है । इसका आशय यही है 
कि भरतमुनि के अनुसार दशक के अन्तःकरण में जिस स्यायीभाव का बोध होता 
है वह विभावादि के बोध से भिन्न है । जिन विभावादि का ज्ञान ग्रतयक्षप्रमाण 
से होता है उन्हें तो मुनि ने शब्दों से बतलाया है किन्तु स्थायीभाव का बोध 
अनुमान से होने के कारण ( स्थायी शब्द का ) अत्यावश्यक होने पर भी रससूत्र 
में भरतमुनि ने समावेश नहीं किया । 


आचार्य अभिनवगुप्तपाद ने रस-परिभाषा-सुत्रं में स्थायिन्‌ पद के भरतमुनि 
द्वारा प्रयोग न करने की विशद मीमांसा की है तथा इस प्रश्‍न को उठाकर दो 
स्थानों पर इसका उत्तर दिया है । इनमें प्रथम अभिनवभारती में रस सुत्र 


के व्याख्यान प्रसंग में तथा दूसरा ध्वन्यालोक की ( प्रथमोद्योत के १।२१ के). 


लोचन व्याख्या में रस-व्याख्यान के अवसर पर भी । 


आचार्य अभिनवगुप्त के अनुसार विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारीभाव से 
पृथक्‌ रूप में स्थायीभाव का अनुभव नहीं होकर वह उनके मिश्रित तथा 
सामुदायिक रूप का वेसा ही अनुभव है जिसकी समानता प्रमाणक रस से दी 
जाए । जैसे प्रमाणक रस का स्वाद इसके विधायक किसी एक अज्भभूत पदाथ का 


नहीं होता, किन्तु यह एक विशिष्ट स्वाद है जो इन सभी विविध पदार्थो के सामं- 


जस्यपूर्ण मिश्रण के कारण विलक्षण रूप में व्यक्त हुआ है। अतः जो यह प्रति- « 


पादित करते हैं कि विभावादि के प्रत्यक्षबोध से ज्ञात स्थायीभाव का अनुभव 
ही रसास्वादन है, यह उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि रसानुभव के 
विधायक-तत्त्वों में जो प्रधानतत्त्व हैं वह है स्थायीभाव । इस स्थायीभाव की 
प्रतीति या बोध भी किसी स्वीकृत प्रमाण-परिपाटी 'से सम्भव नहीं है । यह 


प्रतीति मानसिक होने के कारण प्रत्यक्षप्रमाण से अवगत भी नहीं हो सकती 


है । अनुमानप्रमाण से भी इसका बोध सम्भव नहीं है, क्योंकि अनुमानप्रमाण से 
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इसका ज्ञान मानने पर इसका सम्बन्ध किसी दूसरे के साथ अवश्य. मानना पडेगा 
तथा ऐसा होने पर फिर यह स्थायी आस्वाद्यमान नहीं रह पाएगा । 

भरतमुनि ने भी रससूत्र में स्थायिन्‌ शब्द का प्रयोग इसीलिए नहीं किया 
था तथा वे भी इससे यही स्पष्टतः सूचितं करना चाहते थे कि जब विषयरूप 
स्थायीभाव का ज्ञान किसी प्रमाण से सम्भव ही नहीं होता है तो फिर इस शब्द 
का निवेशकर रस का स्वरूप केसे बतलाया जा सकता है। इसका अन्य कारण 
'यह भी है कि स्थायी नाटकादि के नायक के साथ तादात्म्य प्राप्त करने के 
कारण दशक की उपचेतना से निकल कर और फिर. चैतनांग में जाकर 
अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। स्थायीभाव रसविधायक तत्त्वो में मुख्य ( होता ) 
है, यह अनेक बार बतलाया जा चुका है। ( तथा यह भी कि ) स्थायीभाव 
से संयुक्त रहने पर ही विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारीभाव जैसे रस विधायक 
तत्त्वो का महत्व माना जाता है । 


रसौ के विभेद एव संख्याः--रसों की संख्या के सम्बन्ध में भारतीय 
नाट्यशास्त्रोय परम्पराएं अनेक ( विरोधी ) मान्यताओं को लिये हुए है। इन 
( विरोधी ) मान्यताओं के प्रसंग में ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि ऐसी दशा 
में रस शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ में नहीं ( किया गया ) है। कहीं पर 
प्रसंगानुसार रस शब्द का आशय रसास्वादन लिया गया है तो कहीं रसानुमावक 
संमिश्चित सामग्री के समुदायरूप अर्थ के भाव में रस शब्द का प्रयोग हुआ है 
तथा कहीं इन दोनों अर्थो को क्रोडीक्कत किया गया है । इससे जो मत-भिन्नता 
आई उसके अनुसार रसों की संख्या भी भिन्न-भिन्न विनिश्चित हुई । धाराधीजञ् 
भोज ने मानवात्मा में विद्यमान अहंकार को ही रसराज श्वृंगारहूपी एकरस 
स्वीकार किया ओर भवभूति के एक उल्लेख से करुणरस ही मुल रस है, जिससे 


म्जुंगारादि रसों की उद्धभूति या प्रवृत्ति होती है । आचायं भरतमुनि के मान्य. 


व्यावहारिक आठ रस हैं । आचायं अभिनवगुप्तपाद ने भरतमुनि के नाट्यशास्र में 
अपने परम्परा प्राप्त तथा पाठ को .मानकर नौ रस स्वीकारते हुए शान्त-रस को 
सभी रसों.का मूल मानने की सप्रमाण व्याख्या की है। अन्य शास्त्रकार इन नौ 
प्रभेदो में वात्सल्य़, लौल्य एवं भक्ति को मिलाकर रस के बारह भेद तक निरूपित 
करते हैं। सभी आचार्यो ने अपनी जीवन दृष्टि तथा रचनाओं को ध्यान में 
रखकर तदनुरूप रस के स्वरूप तथा संख्या आदि का विनिश्चय किया था, यह 
इससे स्पष्ट होता है । 
भरत मुनि के अनुसार व्यावहारिक दृष्टि से जो नाट्य में आठ रस हैं उनमें 
“मुल रस चार हैं, जिनसे अन्य चार रसों की उत्पति हुई है। इनमें श्ुङ्गार से हास्य, 
बीर से अद्भुत, रौद्र से करुण तथा बीभत्स से भयानकरस उत्पन्न हैं। आचायं 
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अभिनवगुप्तपाद का .कहना है कि भावों तथा रसों के आन्तरिक सम्बन्धों का 
येह व्याख्यान भरतमुनि ने रसों की उत्पत्ति दिखाकर जिस प्रकार प्रस्तुत किया 
है यह कोई स्पष्टरूप में नियम--निश्चय नहीं है । रसों की संख्या के सम्बन्ध में. 
जो भी कुछेक आचार्यो में विभेद हो, परन्तु आठ रस सभी आचाय स्वीकार करते 
हैं। तथा भरतमुनि के द्वारा निरूपित चार रसों से अन्य चार रसों के उद्धव के 
कारण आठ रस के सिद्धान्त को मानवीय अन्तशचेतना की विकासशील प्रक्रिया 
के अतिशय समीप तथा अनुरूप भी माना जाता है । 


पकरस-चाद्‌ :- धाराधीश भोज ने मात्र एक श्रृंगार ही रस माना है, 
जिसमें रत्यादि भाव श्एङ्खार या अभिमान से उद्भूत ( होते ) हैं। यहां श्वुद्धार 
शब्द अहंकार या अभिमान का समानार्थक है । यही अहंकार रस है, जो सुखादि 
भावों के अनुभव का कारण है । यह एक विशेष प्रकार का अहंकार है, क्योंकि 
इसकी उत्पत्ति सत्वप्रधान प्राणियों के पुण्यकमों से होती है। यही सहृदय के 
मन में जागता है। जिसमें अहंकार मूलछूप में रहता है, बही स्वात्मानु- 
भवात्मा रस है। 

इनके मतानुसार इसी श्युद्धार के कारण सहृदय के अन्तःकरण में रत्यादि 
भाव उत्पन्न होते हैं। 'श्वुद्भार ही केवल रस है! इस सिद्धान्त के प्रसंग में श्युज्धार 
शब्द का रस-सामान्य के रूप में प्रयोग इष्ट नहीं है। श्वुद्भार का सामान्य अथ है, 
वह रसानुभावक सामग्री जिसका प्रधान अंश रति नामक स्थायीभाव होता है । 
भोज ने श्शुङ्गार का अर्थ एक विशेष प्रकार का स्वात्मानुभव लिया है, जिसका 
कारण सात्विक पुरुषों के पुण्यकं हैं और जिसकी उत्पत्ति पूर्वजन्म के 
संस्कारों से होती है। यह शुङ्जार एक-रस-कोटि में इसीलिये आता है, क्योंकि 
इसके द्वारा सहृदय व्यक्ति को उन्नत तल पर आसीन करवाया जाता है ( येन 
आ्युङ्गमुच्चयो रीयते स श्डुङ्धारः-श्उङ्गारप्रकाश्)। 

भवभूति के करुण रस पर विचार करने से विदित होता है कि सामान्यतः 
जिस पद्य में करुण शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट रस के लिये किया गया है-- 
जो उत्तररामचरित के तीसरे अंक में दर्शाया भी गया है। अतएव इतने उल्लेख 
मात्र से यह कहना ठीक नहीं होगा कि भवभूति केवल करुण रस को ही प्रमुख 
या उद्घावक रस की कोटि में भोज के केवल श्युङ्गार की तरह मानते थे । 

स्वीकृत रस--रसों की संख्या के सम्बन्ध में चाहे आचार्यो में मत विभेद 
हों किन्तु प्राय. सभी भाठ या नौ रसों को स्वीकार करते हैं। क्रमशः इनका 
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-- रे 

१. ऽएङ्गार--शङ्गार रस का स्थायीभाव रति है। इसके संभोग तथा ही 2 
विप्रलम्भात्मा दो प्रकार होते हैं । इसमें आलस्य' उग्रता ओर जुगुप्सा के अतिरिक्त 
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सभी संचारीभाव रखे जाते है। करुण तथा श्युङ्गार के विप्रलम्भप्रभेद में यही 

अन्तर है कि करुण निरपेक्ष है तथा उसमें निराशा के भाव से जीवन दुःखमय 
रहता है परन्तु विप्रलम्भ में आश्षा का बन्धन होने से प्रेम-भाव स्थिरता बनाये 
रहता है। भ्शृङ्खार के मुनि ने वाक्य, वेष तथा क्रिया भेद से तीन प्रकार और भी 


माने हैं। 

२. हास्य--इसका स्थायीभाव हास होता है। इसमें अवहित्था, आलस्य 
तथा तन्द्रा आदि संचारीभाव होते हैं। इसके आत्मत्स्थ तथा परस्य दो विभेद 
होते हैं । हास्य संक्रमणशील स्वरूप वाला होता है । मानव प्रकृति के अनुसार 
स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित ये छः भेद हैं जो क्रमशः दो-दो के 
्रभेदों में उत्तम, मध्यम तथा अधम प्रकृति के पात्रों में दिखाई देते हैं। यह भी 
अङ्ग, वाक्य तथा वेष- रचना के भेद से तीन प्रकार का होता है! 

३. करुण--करुण रस का स्थायीभाव शोक है । धर्मनाश,- बन्धुनाश 
तथा अर्थनाश से उत्पन्न करुण-रस के तीन प्रकार और हो जाते हैं । इसमें 
निर्वेदादि संचारीभाव होते हैं। भरतमुनि ने करुण तथा श्युङ्खार को स्थायीभाव 
प्रभव तथा अन्य रसों को स्थायीभावात्मक बतलाया है । 

४. रौद्ध--रोद्र रस का स्थायीभाव क्रोध होता है । इसके भी अङ्ग, वेष 
तथा रचनाभेद से तीन प्रकार होते हैं । 

७. चीर--इसका स्थायीभाव उत्साह हे । इसमें धृति, स्मृति आदि संचारी- 
भाव होते हैं । इसके दान, धर्म तथा युद्ध-वीर नामक तीन प्रभेद और हो जाते हैं । 

६. सयानक- इसका स्थायीभाव भय है। इसके स्तम्भ, . स्वेद आदि 
व्यभिचारीभाव होते हैं। यह भय स्वाभाविक तथा कृत्रिम दो स्वरूप वाला 
होता है, स्त्री, नीच-पुरुष तथा बालादि में स्वाभाविक भय तथा उत्तम प्रकृति के 
व्यक्तियों में कृत्रिम भय रहता है । 

७. वीभत्स-इसका स्थायीभाव जुगुप्सा होता है । इसके अपस्मार, उद्वेग, 
आवेग आदि व्यभिचारीभाव होते हैं। यह पुनः शुद्ध तथा अशुद्ध दो भेदो क़ा 
और भी हो जाता है । 

८. अद्स्ुत-इसका स्थायीभाव विस्मय है। इसमें स्तम्भ, अश्नु आदि 
संचारीभाव होते हैं । यह दिव्य तथा आनन्दज भेद से और दो प्रकार का हो 
जाता है । 

शान्त-रस- नाठ्यशास्त्र के षष्ठ-अध्याय में शान्तरस की स्थिति एक 
विचारणीय है समस्या तथा इस रस की भरत-निरूपित मान्यता के सम्बन्ध में 
अभिनवगुप्त के पूर्ववर्ती एवं परवती आचार्यो में पर्याप्त मतभेद परिलक्षित होता 
है। इस क्रम में सवंप्रथम स्थान प्राचीन आचार्य उद्दभट का आता है । जो नाव्य- 
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शास्त्र के एक व्याख्याकार भीथे तथा जिनने शान्तरसको नवम रस के रूप में मान्य 
किया है । आचायं आनन्दवर्धन तथा आचायं अभिनवगुप्तपाद ने शान्तरस के उद्ध- 
टादि द्वारा इसी परम्परागत नाट्यशास्रीय पाठ को मान्य किया था । एक सम्पूण 
उपप्रकरण में अभिनवभारती में इसके स्वरूप की विशद मीमांसा करते हुए यह 
सिद्ध किया गया है कि शान्तरस सभी रसों का मूल या प्रधान-रस है तथा यही 
सर्वाधिक स्वतन्त्र भी है । . धनंजय ने दशरूपक में यद्यपि भरतमुनि के द्वारा 
निरूपित सिद्धान्तानुसारी रूपक विवरण देने की बात कही है किन्तु उसने रस के ' 
आठ प्रभेद ही स्वीकार किये। इसके मत में नाट्यप्रदशंन या रङ्गमंच पर शान्त 
रस प्रदर्शित होना सम्भव नहीं है । दूसरे जव नाट्यशास्त्र में ही शान्त-रस का 
उल्लेख न हो तो फिर नाट्य में इस रस को केसे स्थान दिया जाए । 

नाट्यशास्त्र के उद्भटादि की परम्पराओं में स्वीकृत पाठ को न मानने वाळे 
रूढ़िवादी आचायों ने--जिनमें धनंजय भी थे, इस शान्तरस के पाठ ( वाले 
मुलपाठ ) को अस्वीकार किया । इनका तकं यह था कि न तो मुनि ने 
शान्तरस का लक्षण किया है और नहीं इसके विभावादिकों का विवरण ही । 
आचाय अभिनवगुप्तपाद ने इन (आचायों के) तको का साधारण निराकरण करने 
का उद्योग करते हुए कहा कि प्रथम तो थान्तरस अनुभव तथा ग्रन्थ-पाठ दोनों 
के आधार पर सिद्ध हो जाता है । दुसरे इनका यह भी मत है कि नाव्यशास्त्र के 
परवर्ती पाठ में भी यदि शान्तरस का अंश जोड़ दिया गया माना जाएतो भी बुरा 
नहीं । हमें इस रस को इसलिये भी मानना आवश्यक है, क्योंकि ऐहिक तृष्णाओं 
के नाश होने पर सभी को इस रस की अनुभूति होती है । आचार्य-अभिनवगुप्तपाद 
ने विस्तार से शान्तरस का विवेचन करते हुए नवम रस के रूप में इसकी प्रमुख 
एवं अनिवाय स्थिति प्रतिपादित की । 


आधुनिक समीक्षकों में बडोदा से प्रकाशित नाट्यशास्न के द्वितीय संस्करण के 
सम्पादक श्रीरामास्वामीशास्त्री का मत है कि शान्तरस का प्रक्षिप्त पाठ नाटधशास्त्र 
के मूलभाग में अभिनवगुप्तपाद के पूर्व ही समाविष्ट हो चुका था, जिस पर 
अभिनवगुप्तपाद ने अपनी व्याख्या भी की थी । यह भी कदाचित्‌ संभव है कि 
अभिनवगुप्त द्वारा शान्तरस के स्वतंत्ररूप में प्रतिपादित विवरण को परवर्ती किसी . 
अन्य आचार्य ने नाट्यशास्त्र में आवश्यक सन्दर्भ देखकर संयुक्त कर दिया हो तथा 
नाट्यशास्त्र के शान्तरस सम्बन्धी प्रक्षेप से भी इसका अधिक सम्बन्ध न हो। 
संभवतः यह ( प्रक्षेप करने. का ) कायं अभिनवगुप्तपाद के ध्वन्यालोक लोचन में 
व्यक्त विचारों को आधार मानकर नाट्यशास्त्र के शान्तरस विवरण में ऐसे 
प्रक्षेप के बाद किया गया होगा । 

समीक्षकों के उपयुक्त तथा इसी प्रकार के अन्य आशंका भरे मतों का आचाय 
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अभिनवगुप्त ने प्राचीन काळ में स्वयं ही अनुभव करते हुए निराकरण किया था 
जिसका वर्णन दिया जा चुका है तथा शान्तरस के प्रकरण में विस्तार से प्रस्तुत- 

ग्रन्थ के सम्बद्धअध्याय में उसे उपस्थापित भी किया गया है। आचार्य अभिनव- 
गुप्तपाद ने मनुष्य की विभिन्न मनोभावना एवं पुरुषार्थो को आंगिक भादि 
अभिनयों के द्वारा नाट्य स्थिति में दर्शाये जाने पर आस्वाद्यमान भावदशा ही 
रस हो जाती यह बतलाया भी है। अतः नाट्य ही रस हैं, जो आनन्द स्वरूप है 
तथा जो नाट्य के अतिरिक्त काव्य में भी विद्यमान रहता है तथा आस्वाद्य भी 
है । अतः यदि व्यापक दृष्टि से देखें तो नाव्य एवं रस एक ही बिन्दु पर मिलते 
हैं जिसे धाराधीश भोज ने अहंकार श्ज्जार के नाम से अभिहित किया है जहाँ 
मानवात्मा की प्रज्वलित दीप्ति सात्विक आवेग से मिल कर आनन्द की 
ज्योतिरध्मियों को प्रस्फुरित करती है । 


आचाय अभिनवगुप्तपाद बिना किसी संशय के नौ से अधिक रस भेद 
स्वीकार ही नहीं करते हैं। इनके मत में वात्सल्य रस में विद्यमान मृदुता रति ही 
है जो शृङ्गार का स्थायी भाव है । यही दशा भक्ति और लोल्य की है । क्योंकि 
हास्य के प्रसंग में लौल्य केवल रति का वही रूप होता है जो किसी वस्तु की 
उत्कट अभिलाषा को प्रकट करे । इसी प्रकार भक्ति भी श्रद्धाभाव के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं जिसमें सब कुछ अपित किया जाता है। जो अन्य शास्त्रकार नौ से 
अधिक इस प्रकार के रस भेद मानते थे उनका खण्डन संक्षिप्त रूप से एक ही 
गद्यखण्ड में इस प्रकार अभिनवगुप्त आचाय ने कर दिया है । | 

भाव एवं उनके स्वरूप--नाटयशचास्त्र के सप्तमाध्याय में भावों का विवेचन 
है । भाव चित्तवृत्ति स्वरूप होने से प्राणिमात्र में व्याप्त हैं। नाटय का साध्य 
यदि रस है तो भाव उसके साधन है, अतः बिना भाव के रस की सिद्धि ही 
नहीं हो सकती । भरत-मुनि ने भाव के इस व्यापक स्वरूप का नाटय प्रसंग में 
बिस्तार से झास्त्रीय-तरव बतलाया है । भरतमुनि ने सर्वप्रथम यह प्रश्‍न उठाया 
कि भाव शब्द चित्तवृत्ति के लिये यों प्रचलित हुआ ? इसके उत्तर में स्वयं 
मुनि ने ही दो तरह से समाधान भी प्रस्तुत किये । प्रथम तो ये भाव इसलिये 
कहे जाते हैं क्योंकि ये चित्तवृत्ति के रूप में स्थित रहते हैं अथवा ये आंगिक, 
वाचिक एवं सात्विक अभिनय द्वारा काव्यार्थ-रूप रस की भावना करवाते हैं, 
इसलिये ये भाव हैं। भाव शब्द व्याप्ति का बोधक है, अतः सभी में व्याप्त होने 
के कारण भी यह भाव कहलाता है, तथा यही भाव, कवि, प्रयोक्ता तथा प्रेक्षक 
तीनों में नाट्य प्रयोग के प्रसंग में व्याप्त माना जाता है। भाव का स्वरूप मुनि 
ने अपने प्रसिद्ध पद्य-विभावेनाहूतो योध्थों ह्मनुभावेश्च गम्यते’ ( ना० शा० अ० 
७।१ ) में स्पष्टतः बतछाया जिसका अभिनवगुप्तपाद ने विस्तार से विवेचन किया 
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है । भावों के अन्तर्गत विभावों तथा अनुभावों की गणना मुनि ने नहीं की क्योंकि 
इनके मत में ये लोक-स्वभाव का अनुकरण करने वाली बाह्य स्थिति मात्र होते हैं, 
तथा अभिनयक्रम में ये भावों के साथ ही व्यक्त एवं तिरोहित होते रहते हैं । भाव 
तथा अनुभाव में पूर्वपश्चात्‌ भाव या कारण-कार्य की स्थिति वास्तविक नहीं होती 
चाहे प्रत्यक्ष भरे ही वेसा जान पड़े । अतः भावों के पश्चात्‌ होने से इनको 
अनुभाव जो आचार्य मानते हैं तथा स्यायीभावों के वाद कार्य रूप में उत्पन्न 
होने वाळे अनुभावों के द्वारा ही स्थायीभाव का भावन होता है यह भी जो 
मानते हैं उनका मत भरत-मत के अनुकूल नहीं कहा जा सकता । 

विभाव एवं अनुभाव--विभाव एवं अनुभाव से युक्त भाव होता है, अतः 
इन दोनों का भाव से सम्बन्ध होता ही है। चित्तवृत्तियों के (जो भावरूप हैं ) 
उद्बुद्ध करने का कारण रूप विषय विभाव कहलाता है, जैसे विपत्ति का,आना 
शोक के उदुबुद्ध करने का कारण रूप विषय होकर करुण रस का कारण या 
चन्द्रोदय होना रति के उद्बुद्ध करने का कारण रूप विषय होकर श्वज्ञार रस का 
कारण वन जाता है। प्रेक्षक के द्वारा वाचिक आदि अभिनय का अनुभाव ही 
अनुभाव है । ये अनुभाव वाचिकादि अभिनय के अन्तगंत होने वाली चेष्टा या 
व्यापार रूप है । अनुभाव भावों के साथ ही उत्पन्न होते हैं तथ! तिरोहित भी । 
विभाव शब्द.हेतु-वाचक होने से स्थायी तथा व्यभिचारी भावों का ज्ञान इसी 
विभाव शब्द के द्वारा संभव होता है तथा तभी रस प्रतीति की सम्भावना होती 
है । नाट्य-प्रयोग के सन्दर्भ में इसी कारण-वाचक शब्द के रूप में भी विभाव 
का प्रयोग किया जाता है। . 

स्थायोभाव--जो जो भाव निरन्तर वर्तमान रहते हों, वे स्थायीभाव हैं 
परन्तु जो अनियमित रूप से यदा कदा प्रवहमान भाव-धारा में गति देकर चलते 
रहते हों उन्हें संचारी समझा जाता है । दशलूपककार धनन्जय (द० रू० ४।३४) 
ने भी स्थायी भाव को समुद्र सा व्यापक कहा है । जैसे समुद्र समस्त मिलने वाली 
नदियों को आत्मसात्‌ कर लेता है, उसी प्रकार स्थायीभाव से भी प्रतिकूल 
या अनुकूल सभी भाव विच्छिन्नता प्राप्त कर नहीं सकते तथा वे सभी स्थायी के 
आत्मरूप बन जाते हैं । इसको एक अन्य उदाहरण से भी समझा जा सकता हे । 
इनकी स्थिति फूल-माला के समान है । जैसे एक सूत्र में कई पुष्प गूंथ दिये जाते 
हैं वैसे ही एक स्थायी या प्रधान भाव के साथ अन्य अनेक भाव भी संयुक्त कर 
दिये जा सकते हैं । अतः पुष्पमाला में सुन्रभूत होने वाला भाव जो सभी से 
सम्बद्ध हो वही स्थायी तथा पुष्परूप में पृथक्‌ पृथक्‌ रहने वाळे भाव संचारी हैं । 

नाट्यशात्र में उनचास भावों के अन्तर्गत आठ स्थायी भावों को मुख्यता 
दी गयी है ५ इसका कारण यह है कि स्थायी आव रूपी आठ वासताएं प्राणियों 
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के अन्तःकरणों में सवदा स्थित होती हैं तथा सहज भी । इन वासनाओं के 
सदा विद्यमान रहने के कारण ही, भाव भी स्थायीभाव कहा जाता है । इसके 
विपरीत संचारी भावरूपी वासनाएं वे हैं जो सदा विद्यमान नहीं रहतीं किन्तु 
उपयुक्त विभावादि के उपस्थित होने पर ही उद्बुद्ध हो जाती हैं । 

संचारी-भाच--भरतमुनि के अनुसार जो भाव विविध प्रकार से रसाभिमुख 
होकर संचरण करते हैं वे संचारी भाव या व्यभिचारी-भाव कहलाते हैं। ये 
संचारी अनुभावो से युक्त होकर स्थायीभाव को रसत्व की ओर अभिमुख करते 
या छे जाने वाळे होते हैं, अतएव ये स्थायीभाव के सहाएक भाव भी हैं 
व्यभिचारी भावों की संख्या तेतीस है । सभी व्यभिचारी-भाव आत्मगत, परस्थ 
तथा मध्यस्थ मेद से तीन प्रकार के माने जाते हैं; जिनका देश, काल एवं 
अवस्था की अनुरूपता के सन्दर्भ में उत्तम, मध्यम तथा अधम श्रेणी के व्यक्तियों 
के (या पात्रों के ) द्वारा उपयोग किया जाता है । इन सभी भावादि का स्वरूप 
नाट्यशास्र में विस्तार से प्रतिपादित है । 


सात्विक भाव--भरतमुनि ने आठ सात्विक्र भात्र बतलाकर सात्विकभावों 
के निरूपण को आरम्भ करते हुए यह प्रश्‍न उठाया कि इन आठों भावों को 
सात्विक क्यों कहा जाता है? फिर इसके उत्तर में स्वयं मुनि ने बतलाया कि 
सत्व की उत्पत्ति समाहित मन से होती है, अतः चित्त की एकाग्रता या समाहित- 
मनस्त्व से “सात्विकभाव उत्पन्न होते हैं। सात्विकअभिनय मन की एकाग्रता 
के बिना सम्भव ही नहीं होता है। जिस अभिनय में सत्व की अतिरिक्तता 
होगी वही उत्तम अभिनय होगा । अन्य अभिनयों की तुलना में समान मात्रा में 
सत्व रहने पर मध्यम तथा सत्व के अभाव में अधम या निम्न कोटि का अभिनय 
हो जाता है। भरत का यह मन्तव्य ध्यान देने योग्य है। इससे यह स्पष्ट हो 
जाएगा कि सात्विक-भाव अनेक प्रकार के अभिनयों पर आश्रित होकर सभी 
रसों में विद्यमान रहते हैं, और इन्हीं का व्यवस्थित प्रयोग प्रेक्षक के हृदय में 
रसोदय करवाता है | अतएव. नाट्य में स्थायी, सात्विक तथा संचारी भावों का 
समायोजन कौशल के साथ वैसे ही किया जाए जेसे चतुर मालाकार, विविध 
पुष्पों को यथास्थान ग्रथित कर एक सुन्दर माला को प्रस्तुत कर देता हो । 
स्थायी तथा संचारी के इस विभेद के अतिरिक्त रस तथा भाव में भी विभेदक 
तत्व विद्यमान है तथा भाव ही पराकाष्ठा तक विकसित होकर रसदशा को 
प्राप्त करता है, यह बतला आये हैं किन्तु इस मान्यता को भी कुछ आचायं 
नहों मानते हैं। कुछ अन्य आचार्यो के मतानुसार सभी भाव समान ख्प में 
आवश्यकतानुसार या परिस्थितिवश स्थायी ओर संचारी हो सकते है । | 


इस प्रकार स्पष्ट है कि नाट्यप्रयोग में प्रस्तुत किये जाने वाले भावों की 
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गणना एवं उनकी विनियोजना के विषय में भरतमुनि के द्वारा प्रस्तुत तथ्य ही 
महत्वशाली है । मानव स्वभाव की जो गहन तलस्पशिता हमें नाट्यशास्त्र के 
भावादि विवरण में मिलती है वह बड़ी आइचयंमयी तब हो जाती है जब 
हमें उसका वर्तमान मनोवैज्ञानिक विइलेषण भी तथेव दिखाई देने लगता है। 
मानवीय संवेदन-भूमि के अन्तरतम प्रदेश का जो समुज्ज्वल स्वरूप नाट्यशास्र 
में है वही नाट्यविद्या की आत्मा है ओर इसी कारण भरत मुनि के द्वारा किया 
गया इन भावों का विवेचन अतिशय मौलिकता के साथ-साथ परवर्ती सभी 
आचायो द्वारा सामान्यतः उपजीव्य बना रहा, यह सभी जानते हैं। मुनि का 
यह विराट्‌ प्रयास वैज्ञानिक और तकसम्मत होकर इसी कारण सवंमान्य 
हुआ है । तथा ऐसा विवरण विश्व के तत्कालीन किसी अन्य नाट्यशास्रीय ग्रन्थ 
में तो नितरां अप्राप्य है । 


पाठसङ्केत--इस प्रकार यहाँ नाट्यशास्त्र के प्रथम से सप्तमाध्याय तक 
के विवरण को ( प्रथम खण्ड में ) उपस्थापित किया गया है। अष्टमाध्याय से 
षट्त्रिशाध्याय तक इसी प्रकार अगले खण्डों में विवेचन किया जाता रहेगा । हम 
यह पुर्व में दिखला आए हैं कि नाट्यशास्त्र के प्रस्तुत संस्करण में प्रायः सभी 
अद्यतन उपलब्ध सामग्री का यथाशक्य उपयोग किया गया है तथा प्रायः सभी 
प्राप्य तथ्यों का अनुशीलन भी । इनमें क पाठ के अन्तर्गत बडोदा से प्रकाशित 
अभिनवभारती टीका के भनुसारी पाठ तथा इसी के अन्तर्गत अन्य सभी 
पाठान्तरों को दर्शाया गया है, ख पाठ के अन्तर्गत काव्यमाला बम्बई से 
प्रकाशित पाठों को तथा ग पाठ के अन्तर्गत काशी संस्कृत ग्रन्यमाला-चोखम्बा 


वाराणसी के पाठों को लिया गया है । मूळपाठ काशी की दीघंपाठ परम्परा 


के अनुसार ही यथासंभव रखा गया है, किन्तु आवश्यकतानुसार इसमें अनेक 
स्थानों पर परिवतंन भी किया गया है । नाट्यशास्त्र के चतुर्थाध्याय के ताण्डव- 


प्रकरण में वणित करणो के चिदम्बरम्‌ के नटराज मन्दिर में उत्कीणं प्रतिमाओं- 


के रेखाचित्रों को भी यथास्थान विनियोजित किया गया है तथा नाट्यमण्डप 
के रेखाचित्रो को भी। इससे नाट्यशास्त्र के व्यापक बोध का मागं प्रशस्त 
होगा ऐसी आशा है। इसी क्रम में द्वितीय, तृतीय एवं चतुथं खण्डों में भी 
अपेक्षित रेखाचित्रों को रखा जायगा । नाट्यशास्त्र के शेष सभी खण्ड यथाशक्य 
शीघ्र ही प्रस्तुत किये जायेंगे ऐसी चेष्टा है। आवश्यक विवेचन को ध्यान में 
रखकर प्रस्तुत खण्ड में परिशिष्ट १ में अतिरिक्त टिप्पणियों तथा परिशिष्ट २ में 
पदयार्धानुक्रमणिका आदि लगाई गयी है । अन्त में शुद्धिपत्र भी दे दिया गया 
है, जिससे अशुद्धियों का भी परिमाजंन हो सके । इसमें दृष्टिदोष या प्रमाद से छूडी 
हुई अशुद्धियो तथा आवद्यक परिष्कार एवं सुझावों को निर्देशित करने की अध्येता 
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एवं सुधीजन से विनम्र अभ्यथैना है उनके द्वारा प्राप्त सभी सुझाव अगले संस्करण 
में समाविष्ट किये जा सकेंगे । 


आभार प्रद्शेन 

नाट्घशास्त्र के मूल संस्क्रत के साथ पाठान्तरादि विविध परिशिष्टों, 
टिप्पणियों आदि से समन्वित प्रदीप हिन्दी व्याख्यान के लेखन से लेकर 
प्रस्तुत करने के सुदीघंकाल के अन्तराल में अनेक सुधीजनों, विद्वानों एवं 
साहित्यकारों से सहयोग, प्रोत्साहन एवं प्रेरणा मिली है । सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र 
के मूलपाठ के पूर्ववर्ती सभी संस्करणों के सम्पादको की मैं अघमणंता स्वीकार 
करता हुँ जिनने इस संस्करण को संवारने में आधार प्रदान किया है। इसके 
अतिरिक्त नाट्यशास्त्रीय वाङमय के उन सभी प्राचीन ग्रन्यकारों तथा अभिनव 
समालोचकों का भी मैं कृतज्ञ हूँ जिनके ग्रन्थों के अनुशीलन ने मुझे प्रस्तुत संस्करण 
में अभिनवतथ्यो की अधिक मीमांसा करने में प्रवृत्त करवाया । नाट्यशास्त्र के 
चतुर्थाध्याय में प्रतिपादित करणों क चिदम्बरम्‌ के नटराज मन्दिर में उत्कीण 
प्रतिमाओं के रेखाचित्रों के ९६ ब्लाको को प्रस्तुत संस्करण में प्रकाशनाथ 
प्रेषित करने के कारण मैं भारत शासन देहली क शासकीय अभिलेखाधिकृत तथा 
दक्षिण भारतीय प्रशाखा ओटकमंड के पुरातात्विक सामग्री एवं अभिलेख के 
विशेषाधिकारी श्री डाँ० जी० एस० घाई पी० एच० डी० का भी अतिशय 
कृतज्ञ हूँ । 


इस ग्रन्थ के लेखनकाल में अनेक मित्रों तथा विद्वानों का हार्दिक एवं 
व्यावहारिक सहयोग. मिला है । इस क्रम. में मैं डॉ० राजबली जी पाण्डेय, 
( दिवंगत उपकुलपति, जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर ), प्राचार्य श्री 
रामेश्‍वर शुक्ल अंचल महाकोशल महाविद्यालय, जबलपुर; डॉ ० श्रीनाथ श्रीपाद 
हसूरकर, पूर्वाचायं, संस्कृत महाविद्यालय रायपुर तथा प्राचाय महाविद्यालय 
धार, डॉ० उदयनारायण तिवारी, अध्यक्ष-हिन्दी विभाग जबलपुर विश्वविद्यालय 
जबलपुर, डॉ० रेवाप्रसाद द्विवेदी, रीडर काशी हिन्दृविश्वविद्यालय वाराणसी, 
डॉ० प्रभुदयाठु जी अग्निहोत्री, संचालक मध्यप्रदेश रचना अकादमी, भोपाल, 
प्राध्यापक श्री रामेशवर शर्मा हिन्दी-विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय, डॉ० 
कृष्णबल्लम जोशी, प्राध्यापक हिन्दी-विभाग, जबलपुर-विव्वविद्यालय, जबलपुर, 
तथा डॉ० राममूति त्रिपाठी, रीडर हिन्दी-विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जन 
का विशेषरूप से आभार व्यक्त करता हूँ । 


नाट्यशास्त्र के व्याख्यान लेखन का समग्र काय मध्यप्रदेश शासन की सेवा 
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में रहते हुए करने के कारण मैं मध्यप्रदेशशासन के प्रति भी भपना विनम्र 
आभार प्रदशित करता हूँ। 

अन्त में काशी के विश्रुत एवं लब्धप्रतिष्ठ प्रकाशन संस्थान चौखम्बा 
संस्कृत सीरीज तथा उनके समस्त शाखा परिवार के प्रति सामान्यतः तथा 
इसके भूतपूवं संचालक गोलोकवासी श्रीकृष्णदासजी गुप्त के प्रति विशेषतः 
अपना हादिक आभार प्रदर्शित करता हूँ। जिनने प्रेमपुवंक इस बड़े कायं को 
प्रकाशनार्थं स्वीकृत कर अनुशीलनकर्त्ता तथा साहित्यसेवियों के लिये नाट्यशास्त्र 
को उपलब्ध करवाया किन्तु दुःख भी है कि वे इस ग्रन्थ के प्रकाशन के पूवं ही 
असमय में गोलोकवासी हो गये तथा संस्था के कणंधार श्रीसेठ जयकृष्णदासं जी 
भी इसी बीच गोलोकवासी हो गये । मैं इस दुघंटना से आहत-सा हूँ तथा 
बुन्दावनचारी से इनकी पवित्र आत्माओं को सदैव नित्य विहार में समाविष्ट करने 
की अन्तःकरण से प्रार्थना करता हूँ । 

मैं चौखम्बा के वर्तमान संचालक द्वय श्रीभाई मोहनदासजी गुप्त तथा 
श्रीविदुलदासजी गुप्त का भी आभारी हूँ जिनने अपनी संस्था के गौरवानुरूप 
इस ग्रन्थ को प्रस्तुत करने में तत्परता दिखाई । मैं चौखम्बा परिवार के ही 
श्री पं० देवनारायण झा तथा पण्डित श्री रामचन्द्र झा ब्याकरणाचायं की भी 
इस प्रसंग में की गयी सहायता का आभारी हूँ । किमधिकम्‌-- 

नाव्याम्नाय-नितान्ततान्तमनसामासेतुशीताचला-- 
क्षोणीमण्डलमध्यवर्तिविदुषामाभोगिनी चेतसाम्‌ । 
जीयादुक्तिविवेकजालनिकरेः संशोधिता निस्तुलेः 
गम्भीरा मधुरा प्रबोधजननी व्याख्या प्रदीपाभिधा ॥ 


महाशिवरात्रि, सं० २०२८ | सुधीजनकृपाकांक्षी 
मन्दसौर | बाबूलाल शुक्ल, शास्त्री 
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श्रीभरतमुनिग्रणीत॑ 
` नावग्रान्नम्‌ 
प्रदीप हिन्दी व्यास्योपेतम 
न ्व/ा> ९८४0 S——— 
प्रथमोऽध्यायः | 
मंगलाचरण नि 7 
प्रणम्य शिरसा देवौ पितामहमंहेश्वसे । 
नाट्यशास्त्र प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदादतम' ॥ १ ॥ 


वाणी ताण्डवमाधत्तां मजिहारङ्गमण्डपे। 
` दद्या यद्भूमिकालीला विद्या वेदपुरस्सरी ॥ 
( में ) पितामह मह्या तथा महेश्वर भगवान शंकर को प्रणाम कर उस 
नाट्यशाख्र का निरूपण करूंगा जो अह्माजो के द्वारा ( वेदों से) उत्पन 
किया गया ॥ १ ॥ 


१. नाट्यशास्त्र के प्रथमप्रवक्ता होने से सर्वप्रथम ब्रह्मा की तथा ताण्डव एवं 
लास्य नृत्यों के प्रथम प्रवतंक होने और तण्डु द्वारा भरत को नाव्य-विद्या प्रदान 
करने के कारण भगवान शिव की वंदना की गई है जिससे ग्रन्थ की परम्परा 
तथा प्राचीनता प्रकट होती है। ( तथा इससे एक समन्वित ग्रन्थ की सूचना भी 
मिलती है जो ग्रन्थ पहिले ब्रह्मा तथा सदाशिव भरत द्वारा पृथक पृथक्‌ निमितथे) 
नाट्य शास्रीयग्रन्यो में शिव तथा ब्रह्मा की.वन्दना एकसाथ कम प्राप्त होती है। _ 
२. यहां 'नाट्यशास्र' शब्द का प्रयोग उसके मंचीय तथा साहित्यिक | 
( उभय ) पाइवोँ को ध्यान में रखकर किया गया है। आचार्य अभिनवगुप्तने | 
इस शास्त्र की महत्ता एवं उपयोगिता -बतलाते हुए इसे कवि तथा प्रयोक्तान . 
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२ नाव्यशास्त्रस्‌ 


ऋषियों का भरत मुनि से ग्रभ-- 
समाप्तजप्य॑ ब्रतिनं स्वसुतेः परिवारितम्‌ । 
अनध्याये कदाचित्तं भरत नाख्यकोविद्म्‌ ॥ २ ॥ 
सुनयः परयुंपास्यैनमात्रेयप्रसुखाः- पुरा । 
पप्रच्छुस्तै  मद्दात्मानो नियतेन्द्रियबुद्धयः ॥ ३ ॥ 
अति प्राचीन समय में किसी अनध्याय तिथि को जब नाखशासत्र के 
विज्ञाता भरत मुनि जप समाप्त कर अपने पुत्रों के बीच स्थित थे; तब 
महात्मा तथा जितेन्द्रियं आत्रेय आदि मुनि गण भरत मुनि के सम्मुख 
उपस्थित हो उनसे विनयपूर्वक प्रश्न करने लगे || २-२ ॥ 
योऽयं भगवता सम्यग्प्रथितो' वेद्सम्मितः । 
नाख्यवेद्‌ः कथं ब्रह्मन्नत्पन्नः कस्य वा कृते ॥ ४ ॥ 
कत्यज्ञ: किंप्रमाणश्र प्रयोगश्चास्य कीदृशः । 
सवंमेतयथातत्च भगवन्‌ वक्तुमहेसि ॥ ५ ॥ 
हे भावन्‌ , आपने जिस वैदतुल्य 'नाट्यवेद' का निर्माण किग्रा वह 


( अभिनेता एवं निर्देशक गण ) दोनों के लिये उपदेशप्रद शास्त्र बतलाया है । 
( दरष्टव्य-'कविप्रयोक्तुरुपदेशपरं शास्त्रमिति’ ( अ० १ पृ० सं० ७ अभि० भार० 
बड़ौदा संस्क० ) । 

१. भरत मुनि के विषय में प्रस्तावना देखिये । 

२. आत्रेय--आत्रेय नामक दो मुनियों के उल्लेख प्राप्त हैं। इनमें एक 
याज्ञवल्क्य ऋषि के शिष्य ( महा भा० ) तथा दूसरे वामदेव के शिष्य (ब्रह्म 
पु० ) थे। 

३. यहां नाट्यशास्त्र की जिज्ञासा हेतु ५ प्रश्न उपस्थापित किए गए -हैं 
जिनका विवेचन ही प्रकृत ग्रन्थ का उद्देश्य है। उनका क्रमिक उत्तर देना नहीं 
( और न ऐसा किया ही गया है )। 

४ नाट्यशाक्ञ के लिये “नाट्यवेद' तथा 'नाव्यशास्त्र! दोनों ही शब्दों के 


१. त्तु-ख. । २. कथितो-क. । ३. कत्यंशः-क. । 


~ 
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किस प्रकार उत्पन्न हुआ ओर किसके लिए ? किसके कितने अग हैं, शस 
( वेद्‌ ) का कितना परिमाण है ओर इसका प्रयोग ( श्रभ्यास, अभिनय ) 
किस प्रकार किया जाता है ? इन सभी बातों को आप हमें विस्तारपूर्वक 
बतलाइये ॥ ४-५ ॥ 
नाट्यशाम्न की उत्पत्ति 
तेषां तु वचन श्रुत्वा मुनीनां भरतो सुनिः । 
प्रत्युचाच ततो वाक्य नाख्यवेद्कथाँ प्रति ॥ ६॥ 
उन मुनियों के वचनों को सुन#र नाट्यवैद' के विषय में भरत मुनि ने 

इस ग्रकार कहना ग्रारम्म किया ॥ १ 


भवद्भिः शुचिमिभूत्वा तथा5वहितमानसेः । 
श्रयतां नाट्यवेदस्य सम्भवो ब्रह्मनिर्मितः ॥ ७॥ 


हे मुनिगण, आप ब्रह्ा के द्वारा निर्मित ( उस ) “नाट्यवैद की उत्पत्ति 
को पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर सुनिये ॥ ७॥ 


पूर्व कृतयुगे विप्रा वृत्ते स्वायम्झुवेऽन्तरे । 
त्रेतायुगे सम्मवृत्ते मनोवेवस्वतस्थ तु ॥ ८ ॥ 
आम्यधमंप्रचृते तु कामलोभवशङ्गते । 


प्रयोग किये गये हैं । 'नाट्यवेद' शब्द “नाव्यशास्र' का ही बोधक है । इस शास्त्र 
का वेद शब्द के साथ अभिधान इसे प्राचीनता तथा प्रामाणिकता प्रदान करने 
के अतिरिक्त सश्रद्ध ग्रहण करने के लिये भी है। वेद शब्द को 'नाठ्य' विशेषण ' 
देने का आशय है इसका अध्येयत्व सुचित करना । जेसा कि अभिनवगुप्ताचायं ने 
कहा भी है :-- 
अत्र तु नाट्यस्य वेदः शास्त्रमिति समासः । अन्यथा अध्यापनासम्भवात्‌' 
( अभि० भारती ४०. 7. पृ० ४ ) नाठ्यवेद अर्थात्‌ ताव्य-सिद्धान्तों का निदशंक 
(शास्त्रीय परम्परा सम्पन्न) आकरग्रन्थ, अन्यथा उसका अध्यापन संभव न होता । 


TTS es 


TOT 
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१. तहृचनं-क.। २. संक्षेपो-्क. । ३. पुरा-क. । 
४. गेऽथ सम्प्राे-क.। २. धर्मे प्रवृत्त-क. । | 
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ईष्योक्रोधादिसम्सूढदे लोके सुखितदुःखिते ॥ ९ ॥ 
देवदानवगन्धर्वयक्षरक्षोमददोरगेः । 

जम्बूद्वीपे समाक्रान्ते लोकपाल-प्रतिष्टिते ॥ १० ॥. 
महेन्द्रप्रमुखैदेवेरुक्तः किल पितामहः । 
क्रीडनीयकमिच्छामो दश्यं श्रव्यञ्च यदूभवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
न वेद्व्यचद्दारोड्य॑ संश्राव्यः शृद्वजातिषु । 

तस्मात्‌ खजापर वेदं पञ्चमं सावेवर्णिकम्‌ ॥ १२ ॥ 


हे मुनिगण, अति प्राचीन काल में जव स्वायंभुव मनु के मन्वन्तर 
में सत्ययुग बीत चुका था तथा वेवस्वत मनु का त्रेतायुग प्रारम्भ हो चुका 
था | ( उस समय ) प्रजाजन के काम ओर लोभ के वशीभूत होकर ग्राम्यं- 
धर्म में प्रवृत्त होने एवं ईर्ष्या, कोथ आदि से अभिभूत होने के कारण 
( अपने अपने कर्मो के अनुसार ) सुखी ओर दुःखी होने पर, तथा ( भूमृवः 
आदि ) लोकों में देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस सर्पाधिपतियों तथा 
लोकपालों की प्रतिष्ठा हो चुकने पर महेन्द्र आदि देवताओं ने पितामह 
ब्रह्मा जी से आकर निवेदन किया कि हे देव, ( इन सभी प्रकार के व्यक्तियों 
के लिए ) हम ऐसा मनोविनोद का साधन ( क्रीडनीयकम्‌ ) चाहते हैं जो 
देखने ( दृश्य ) तथा सुनने ( श्रव्य ) के योग्य हो। विधि-निषेधात्मक तथा 
दुर्बोध होने के कारण ) वेद का शाद्रों को सुनाना संभव नहीं है अतएव 


१. ग्राम्य धर्म = इन्द्रिय लोलुपता । अभिनवगुप्त ने ग्राम्यधमं शब्द का अर्थ 
किया है--ग्राम्योश्चुतशास्राथंजनाकी णंदेशोचितो घर्मः स्वधर्माननुपालनलक्षण 
( अभि० भार० ४०. ]. पृ० १० ) ( अर्थातु वह धर्म जो अशास्त्रज्ञ व्यक्तियों से 
व्याप्त प्रदेश में हो जहां अपने धर्म का पालन न किया जाता हो ) । 

२. अभिनवगुप्त के अनुसार दृश्य का हृद्य तथा श्रव्य का अर्थ है व्युत्तत्तिप्रद । 


ft ७ "५७४७ SF IU ०० AUN ००१७ ७६/९५/०६०० ९.० %/ SNS 


१. “भिसम्मू-ग. । २. श्राव्यञ्च-क. । ३. नव्य (न -च) वेद विहारोध्यं-ख. । 
“नेमे वेदाः यतः श्राव्याः स्रीशाद्राद्यास्तु. जातिषु । 

वेदमन्यत्ततः . स्रक्ष्ये सर्वश्राव्यन्तु पञ्चमम्‌॥ 

- इति इलोकोऽधिकः क-पुस्तके प्रक्षिप्तश्च । , 
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प्रथमोऽध्यायः फु 
आप ( शूद्रॉ तथा अन्य ) सभी वणो के लिए उपयोगी ( एक ) पाँचवें वेद 
की और रचना कीजिये ॥ ८-१२ ॥ 
एवमस्त्विति ताजुक्त्वा देवराज चिखुज्य च । . 
सस्मार चतुरो वेदान्‌ योगमास्थाय तत्त्ववित्‌ ॥ १३ ॥ 

( तव ) देवताओं को “एवमस्तु? (ऐसा ही हो) कह र देवराज | 
इन्द्र को विदा कर सम्पूर्ण तत्वों के वेत्ता ( उन ) बह्ाजी ने योग (समाधि) . 
में स्थित ( एकाग्रचित्त ) होकर चारों वेदों का स्मरण किया ॥ ?रे ॥ 

धम्येमथ्ये यशस्यञ्च सोपदेश्य सखङ्ग्रम्‌। 

भविष्यतश्च लोकस्यं सर्वकर्मानुद्शंकम्‌ ॥ १४ ॥ 

सर्वशास्जार्थसम्पन्नं सर्वंशिल्प्रवतेकम्‌ । 

नाख्याख्य पञ्चमं वेद्‌ सेतिहास . करोम्यहम्‌ ॥ १५ ॥ 
भगवान्‌ बह्मा ने सभी वैदों का स्मरण करते हुए संकल्प किया-में 


नाट्यः नामक ऐसे पाँचवें वेद की इतिहास सहित रचना करता हूँ जो 
है 22/47/6900 04068 042 ip क य ESS es 


१. 'नाट्यवेद? के प्रमाण, परम्पराओं और इसके पाँचवंवेद पर परिशिष्ट में 
विस्तार से विवेचन किया गया है । प्रारंभ से ही नाट्य एक संमिश्चितकला 
( Composite Art) रही जिसमें सभी कलाओं ( वास्तु, चित्र, संगीत आदि ) 
“का संयोग था । 

२. 'इतिहास' शब्द को भी प्राचीन काल में वेद की संज्ञा प्राप्त थी। 
उसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है--इति +( इस प्रकार ) ह+ ( निश्चय ही) आस 
( हुआ ) । अतएव पूर्वकालीन घटनाओं को इतिहास माना गया है। इतिहास 


' का लक्षण इस. प्रकार है-- 


` धर्मार्थकाममोक्षाणामुपदेशसमन्वितम्‌ । 
इतिवृत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते॥ .. 
अर्थात्‌ इतिहास उसे कहते हैं जिसमें धमं, अर्थ, काम तथा मोक्ष के उपदेश 


rr > ~ He 
oe ना. 


१. कालस्य-क, । २. कमंप्रदर्शकम-क । ३. प्रदशकम्‌-ग, । 
४ नाट्यसंज्ञमिमं-ग. । 
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६ नाव्यशाख्रम्‌ 


घर्म ओर अर्थ की ग्राति कराने वाला (घर्म तथा अर्थ के प्रयोजन का 
उपपादक या उनके अनुकूल ), यशःग्रदाता, उपदेश तथा संग्रह से युक्त, 
भावी जगत्‌ के लिये सभी कार्यों का पथ-ग्रदर्शक, सब शाख्रों के अथों से 
परिपूर्ण और समी शिल्पों को अदार्शित करने वाला होगा ॥ १४-१५ ॥ - 
एव सङ्कल्प्य भगवान्‌ सचीन चेदाननुस्मरन्‌ । 
नाख्यवेद्‌ ततश्चक्रे चतुर्वेदाङ्गसम्भचम्‌ ॥ १६ ॥ 
इस ग्रकार का संकल्प करके भगवान्‌ बह्मा ने सभी वेदों का स्मरण करते 
हुए चारों वैदों के अंगों से उत्पन्न होने वाले “नाट्य वेद? की रचना की ॥ १8 
जग्राह पाय्यरूग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 
यज्ञुवेंदाद्भिनयान .  रसानाथर्वणादपि ॥ १७ ॥ 
तब ( नाट्य के संवाद या गद्यपद्यात्मक प्रथम अंग ) पाठ्य को ऋग्वेद 
से, ( नाट्य के द्वितीय अंग ) गीत को सामवेद से, ( नाट्य के तृतीय अंग ) 
अभिनयो को यजुर्वेद से आर ( नाट्य के चतुर्थ अंग ) रसों को अथववेद 
(या आथर्वण ) से लिया || १७॥ 
वेदोपवेदैः सम्बद्धो नाख्यवेदो महात्मना । 
एवं भगवता स्ृष्टो ब्रह्मणा सर्चवेदिना॥ १८ ॥ 


———— NIRS MESSE (PF TAPS REN RENEE 
वाली पुरानी घटित कथा हो और इसी प्रकार की साहित्यिक रचना भी इतिहास 


मानी जा सकती है । इतिहास का प्राचीन काल में अध्ययन पर्याप्त मनोयोग से 
किया जाता था और उसे पाँचवां वेद भी माना जाता था। इतिहास से युक्त 
होने के कारण ( ही ) नाव्यशास्त्र” भी पाँचवां वेद माना गया जैसा कि भरत- 
मुनि की प्रतिज्ञा से स्पष्ट है । इतिहास को अतिरिक्त वेद मानने वाले प्रमाणों के 
हेतु देखिये छान्दोग्योपनिषद्‌ ७।७, सुत्तनिपात २।७ ( सेल्ञसुत ), कौटिल्य का 
अर्थशास्र तथा विन्टरनित्स कृत भारतीय साहित्य का इतिहास प्रथम जिल्द 
( पृ० ३१३ ) । A 


की 


१. सवेवेदानु-क. । ` २. सामतो-क.। ३. नृत्ताना-क. ।' 
४. सम्बन्धो-ग. । ५. ललितात्मकम्‌-ग । 
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प्रथमोऽध्यायः छुः 
इस प्रकार सम्पूणतत्वो के वेचा बाची ने वेदों तथा उपवेदों से सम्बद्ध 
( अर्थात्‌ वेदों तथा उपवेदों से जिसके अंगों को महण किया गया है 
ऐसे ) इस 'नाट्यवेद' की रचना की ॥ #८ ॥ 
उत्पाद्य नाख्यवेदं तु ब्रह्मोवाच सुरेश्वरम्‌ । 
इतिहासो सया सृष्ट: स सुरेषु नियुज्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 

( इस ग्रकार ) नाट्यवैद की उत्पत्ति के उपरान्त बह्ाजी देवराज इन्द्र 
से बोले-मेरे द्वारा यह नाट्यक्रथा ( काव्यङ्ति, इतिहास ) निर्मित कर 
दी ययी; अव आप देवताओं के द्वारा इसका प्रयोग करवाइए ॥ /६ ॥ 

कुशला ये विद्ग्धाश्च प्रगल्भाश् जितश्रमाः । 
तेष्वयं नाख्यसंशो हि वेदः सक्राम्यतां त्वया ॥ २० ॥ 

जो देवगण कायं ( अभिनय ) में चतुर, विदग्व, प्रौढ़ तथा श्रम को 
जीते हुए हों ( अथवा रंगमंचीय भय से निर्मुक्त हो और परिश्रमी हों ) 
उन्हीं को इस “नाट्य वेद? की आप शिक्षा दीजिये ( या ऐसे देवों को ही 
यह कति अभिनय के अयोगार्थे प्रदान कीजिये ) ॥ २० ॥ 

तच्छ्त्वा वचन शक्रो ब्रह्मणा यदुदाह्मम्‌। 
प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहम्‌॥ २१ ॥ 

( बह्माजी के द्वारा कहे गए ) इन वचनों की सुनकर देवराज इन्द्र. 
सविनय प्रणाम कर ( पुनः ) बह्याजी से बोले ॥ २१ ॥ 

ग्रहणे धारणे ज्ञाने प्रयोगे चास्य सत्तम । 
अशक्ता भगवन्‌ देवा अयोग्या नाख्यकर्मणि ॥ २२.॥ ` 


HM SR कट काका पन 


१. प्रस्तुत . श्‍लोक में अभिनेता के चार गुण बतलाए, ४ ( १ ) कार्ये. 
कुशलता, ( २ ) पाण्डित्य, ( ३ ) वाग्पदुता तथा ( ४ ) श्रम पर विजय-पाने की. 
क्षमता । . i न 


१. ब्रह्मावोचत्‌-क-। २ दृष्ट:-ग. । ३. निवेश्यताम्‌-क: | 
४. जितङ्कमा क. । प्‌, समुदाहृत मुक [ PUBS: € न 
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८ नाव्यशाखस्‌ 


य इमे वेदणुद्वाशञा ऋषयः . संश्चितत्रताः । 
एते5स्य ग्रहणे शक्ताः प्रयोगे धारणे तथा ॥ २३ ॥ 


हे भगवन्‌ , इस नाट्यवेद के ग्रहण करने, घारण करने (स्मरण करने), 
( इस विषय में उहापोह करते हुए ) जान लेने तथा प्रयोग (अभिनय) करने 
की देवताओं में सामर्थ्य नहीं है | अतएव ये इस (नाट्यकर्म)के योग्य नहीं हैं। 
बु किन्तु जो वेद के गुह्य रहस्यों के ज्ञाता ओर उत्तम त्रतो के पालन करने 
वाले झषिगण हें वे ही इतत नाट्य वेद के ग्रहण, धारण तथा प्रयोग करने 
की ( भी ) सामर्थ्य रखते हैं ॥ २२-२३ ॥ 
नाट्य वेद की भरत॑ को उपलब्धि-- 
शरुत्वा तु शक्रवचन मामाहाम्वुजसम्भवः । 
त्वं पुत्रंशतसंयुक्तः ्रयोक्ताऽस्य भवानघ ॥ २४ ॥ 
आश्ञापितो विदित्वा$डं नाट्यवेदं पितामद्दात्‌। . | 
पुच्रानध्यापयं योग्यान्‌ प्रयोगं चापि तत्त्वत: ॥ २५ ॥ 
. _ इन्द्र केवचनों को सुंन कमल से उत्पन्न होने वाले पितामह बल्याजी 
ने मुझ ( भरत मुनि :).ते कहा कि हे अनघ / ( निष्पाप एवं प्रिय सुनि । ) 
ठुम अपने सो पुत्रों से युक्त होकर इस ( नाट्य ) प्रयोग के कता बनो | इस 
अकार पितामह बह्मा से आज्ञा पाकर, उन्ही से-नाट्यवैद को प्राप्त कर मैंने 
इंसके प्रयोगों को अपने योग्य पुत्रों को प्रयत्नपूर्वक पढ़ाया ॥ २४-२५ ॥ 

१. पुराणों में नाट्यशास्रवेत्ता भरत का नाम नहीं मिलता, केवल अपवाद 
रूप में मत्स्यपुराण” में भरत का उल्लेख हैं। भरतपुत्रों के ये नाम पुराणों में 
उपलब्ध नहीं होते । इनमें ( कुछ के विषय में ) जो.थोड़े उल्लेख प्राप्त हैं उनके 
आधार पर इतना विदित होता है कि कोहल, आत्रेय, शालिकर्ण ( झातकणे ) 
बादरायण, नखकुट्ट, अश्मकुट्ट आदि भी नाव्यशास्र के आचाये हुए हैं। प्राचीन 
काल में विशाल नाट्यसाहित्य विद्यमान था जिसका कालांतर में विनाश हो 
गया । इस विनाश की भी नाट्यशास्त्र में कथा विद्यमान है। 

१. संशितव्रताः-क, । २. एते सङ्ग्रहणे-क. । ३. 'श्रुत्वेममू-क । 

४. पुत्रानध्यापयामास-क.। डः ० अकः 
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शाण्डिल्यं चेव चात्स्यं च कोहलं दत्तिलं तथा । 
जटिलाम्बष्ठको चैव तण्डुमपशिशिख तथा ॥ २६॥ 
सैन्धचं सपुलोमानं शाडचलिं विपुल तथा । 
कपिञ्चलि बादरिश्व यस-धूम्रायणो तथा ॥ २७॥ 
जम्ब॒ुध्वज . काकजङ्घं स्वणेक तापस तथा। 

ज्रेदारं शालिकर्णशञ्च दीर्घगा्श्च शालिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
कौत्सं ताण्डायनिश्चैवः पिङ्गलं चित्रक तथा । 

बन्धुलं भल्लकञ्चेव सुष्टिकं सैन्धवायनम्‌॥ -२९ ॥ 
तेतिलं 'भागवञ्चैच झुचि बहुलमेव च । 

अवुधं. वुधसेनश्व पाण्डुकर्ण सुकेरलम्‌॥ ३० ॥ 
ऋजुक ' मण्डकञ्चैव : शम्बरं ` व्ुलन्तथा । . 


मागधं सरलश्चैव कर्तारश्चोग्रमेव च ॥ ३१ ॥ ` 
- तुषार" पार्षद्ञ्चैच गौतमं वाद्रायणम्‌: । 
` विशाले शबलश्चैव सुनाम मेषमेव च ॥ ३२॥ ` 
. _ कालियं भ्रमख्चेव तथा पोठसुख युनिम्‌। हु 


नखकुद्दाश्मकुद्दो च षंट्पदं सोत्तमन्तथा ॥ ३३ ॥ 
पादुकोपानद्दौ चेव श्रुति चाषस्वरन्तथा । 


अञ्चिकुण्डाज्यकुण्डौ च चितण्ड्यं ताण्ड्यमेव च ॥ ३४ ॥ 

. “१. चापि-ग.॥ २; केहालं-ग.। द दन्तिलसग. ं 
४ जटुला-ग.॥ ५. शाडूवलो-ग. । ६. बादिरश्च-क. । 
७. केदारि-क. । . ८. तिन्तिलं-क. । ९. सकेरलम्‌-ग. । 
१०. तुषादं-ग. । ११. बादरायणिम्‌-ग. । १२. सुनाली-ग. । 


१३. तरुकुट्टात्मकुट्टी-ग. । ` १४. श्रुतिकं षट्स्वर-ग. । | 
१५. विताण्ड्यं-गः । क 


५! 
७३ 
॥ “4 


१० ` नाव्यशास्त्रस्‌ 


कतेराक्ष हिरण्याक्ष कुशल दुस्सहन्तथा । 

जाल भयानकञ्चैव बीभत्सं सविचक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पुण्ड्राक्ष पुण्ड्रनासञ्चाप्यसितँ सितमेव च । 
विद्युख्िह्ब महाजिद्द शालङ्कायनमेव., च ॥ ३६ ॥ 
श्यामायन॑ माठरक्च लोहिताङ्गन्तथैव च । 
सवतेक पञ्चरिखं त्रिशिखं शिखमेव च॥ ३७ ॥ 
शङ्खवर्णसुखं षण्डं शङ्ककर्णमथापि च। 
शक्रनेमि गभस्तिञ्चाप्यंशुमालि इटं तथा ॥ ३८॥ 
विद्युत शातजङ्वञ्च रौद्रं वीरमथापि च । 
पितामहा5ज्षयास्माभिलोंकस्थ॒ च गुणेप्सया ॥ ३९ ॥ 
प्रयोजित पुत्रशतं यथाभूमिविभागशः । 

यो यस्मिन्‌ कर्मणि यथा योग्यस्तस्मिन्‌ स योजितः ॥ ४० ॥ 


तव हमने पितामह व्रह्माजी की आज्ञा से तथा प्रजा की युणमाहिणी 
अभिलाषा को ध्यान में रख कर अपने सो पुत्रों को भूमिका के विभागानुसार 
जो जिस कार्य में योग्य था उसे उसी अयोगं (कार्य ) में लगा दिया । 
इन सा पुत्रों के नाम हैं-शाण्डिल्य, वात्स्य, कोहल, दत्तिल, जटिल, 
अम्बक, तण्डु, अभिरिख, सेन्धव, पुलोमा, शाडवलि, विपुल, कपिजलि, 


१. प्रयोग” शब्दं के व्युत्पत्ति के अनुसार -तीन अर्थं होते है । “प्रयुज्यते 


इति प्रयोग:” के द्वारा. दशरूपक प्रयोग कहलाते हैं। 'प्रयुज्यते . निर्वत्यते इति 
प्रयोग:” से प्रयोग का अर्थ 'नाट्यशास्त्र' है और 'प्रयुक्तिः प्रयोगः’ व्युत्पत्ति से 
प्रयोग” का अर्थ अभिनय होता हे । भरतमुनि ने तीनों की ही शिक्षा पुत्रों को 
दी थी जो 'च' तथा अपि" पद से सूचित होता है। ओर तत्त्वतः पद से 
नाट्याचायं की पूर्ण प्रामाणिकता भी सूचित होती है। ( अभि० भार० ५० ] 
१० १८) | 

२. भरत के इन. सौ पुत्रों के नाम बतलाने का मुख्य प्रयोजन है प्रसिद्ध 

१. लाजं-क. । २. पूर्णनासं-ग. । ३. त्यामायनं-ग. ।। ४. विद्यतं-ग. । 
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बादरि, यम, धूम्रायण्‌, जम्बु-ध्वज, काकजंध, स्वर्णक, तापस, केदार, 
शालिकर्ण, दीषंगात्र, शालिक, कोत्स, ताण्डायनि, पिंगल, चित्रक, बन्धुल, 
'भल्लक, मुण्कि, सेन्घवायन, तैतिल, भार्गव, शुचि, वहुल, अबुध, डुवसेन, 
पाण्डुकर्ण, सुकेरल, ऋजुक, मण्डक, शम्बर, वज्जुल, मागध, सरल, कर्ता, 
उम, तुषार, पार्षद, गौतम, बादरायण, विशाल, शबल, सुनाभ, मेष, 
कालिय, अमर, पीठमुख, मुनि, नखकुट्ट, अरमङृट्ट; षट्पद, उत्तम, पादुक, 
उपानह, श्रुति, चाषस्वर, अभिकुण्ड, आज्यकुण्ड, वितण्ड्य, ताण्ड्य, कर्तराक्ष, 
हिरण्याक्ष, कुशल, दुःसह, जाल, भयानक, वीमत्स, विचक्षण, पुण्ड्राक्ष, 
पुण्डूनास, असित, सित, विद्युनिह, महाजिह, शालंकायन, श्यामायन, 
माठर, लोहितांग, संवतक, पञ्चशिख, त्रिशिख, शिख, शङ्कवर्णमुख, षण्ड, ` 
शंकुकर्ण, शकनेमि, गमस्ति, अंशुमालि, शठ, विद्युत, शातजद्द, रद्र 
तथा वीर ॥ ९३-४० | . 
केशिकीवृत्ति की आवश्यकता एवं योजना-- 

भारती सात्त्वतों चैव वृत्तिमारभटीं तथा। 

समाञ्चितः प्रयोगस्तु प्रयुक्तो वै मया. द्विजाः ॥ ४१॥ 

परिगृह्य प्रणम्याथ ब्रह्मा विज्ञापितो मया । 

अथाह माँ सुरयुरुः कैशिकीमपि योजय ॥ ४२ ॥ 

यच्च तस्याः क्षमं द्रव्य तंदुबृदि द्विजसत्तम 

र एवं तेनास्म्यभिद्दितः त्युक्तेश्च मया प्रभुः ॥ ७४३ ॥ .. - 
दीयतां भगवन्‌ द्रव्य कैशिक्याः सम््योजकम्‌। __ 
' सृद्वङ्गदारसम्पत्ना ' रसभावंक्रियात्मिका॥ ४४ ॥ | व 


जज 


नटों तथा आंचायों के प्रति सम्मान' करना और अन्य प्रयोजन है भूमिका के 
उपयुक्त नाम के निवेचन से प्रात अर्थो के द्वारा तदनुकूल भूमिका विशेष में 


उपयोग हे | PS SS 
१. महाद्विजाः-ग.। २. तस्याक्षमं-ग. । ३. तेनाम्यभि-य. । 
४, प्रयुक्तत्र-ख. । ५. नृत्ताज़-ख. । १ 


च 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


ee 


३२ 'नाव्यशाखस्‌ 


दृष्टा मया भगवतो नीलकण्ठस्य नृत्यतः । 
क्रेशि ७ क 
कौ श्लक्ष्णनपथ्या श्टज्ञाररससम्भवा ॥ ४५ ॥ 
अशक्या पुरुषे: सा तु प्रयोक्तुं खीजनाइते । 
ततोऽसजन्महातेजा मनसाऽप्सरखो विस्ुः॥ ४६ ॥ 
नाच्यालङ्कारचतुराः प्रादान्मह्मं प्रयोगतः । 

( अपने सो पुत्रों को शिक्षण देने के पश्चात्‌ ) हे मुनिजन, मैंने भारती, 


सात्वती, तथा आरभटी वृत्तियों' पर आश्रित प्रयोग को प्रस्तुत करने का 
उपक्रम किया ओर ब्रह्माजी के सम्मुख उपस्थित हो एवं प्रणाम कर अपनी ' 


सम्पूर्ण तैयारी के विषय में बतलाया । ( केशिकी वृत्ति हीन अभिनय के 


अभ्यास तथा तेयारी को जानकर ) तब बह्माजी मुझ से वोले कि ( अभिनय 
में आप ) इन वृत्तियों के साथ केशिकी वृत्ति की भी योजना कीजिए तथा 
उसके लिये जो योग्य द्रव्य हो उसे बतलाइये। तब मैंने निवेदन किया-- 
हे भगवन्‌ ! केशिकी वृत्ति के सम्यक प्रयोग के लिये अपेक्षितं द्रव्य प्रदान 
कीजिये ( जिससे कि उसकी. योजना की जा सके )। इस: कैशिकी वृत्ति 


१. वृत्तियों का लक्षण नाट्यशास्त्र के अध्याय २२ में विस्तार से दिया हुआ 
है। ये वृत्तियाँ चार हैं। बृत्ति का प्रयोग व्यवहार हार अर्थं में किया गया है । अभि० 
गुप्त ने व्यापार: पुमर्थंसाधनी बृत्ति कहा है। यह व्यापार वाचिक, मानसिक 
तथा शारीरिक भेद से तीन प्रकार का होता है। वाचिक व्यापार को 'भारती' 
मानसिक को सात्वती, और कायिक व्यापार को आरभटी वृत्ति कहा है । तीनों 
ब्यापारों में सौन्दर्यं का आधायक. एक और व्यापारं होता है जिसे 'केशिकी वृत्ति? 
कहा है क्योंकि जेसे केश शरीर. के सौन्दर्यं में उपयोगी होकर भी किसी कार्य को 
सम्पादित नहीं करते और शीषंस्थ रहते हुए शोभा बढ़ते हैं वेसे ही सौन्दर्य में 
उपयोगी व्यवहार-व्यापार आदि विशिष्ट होकर केशिकी वृत्ति कहलाते हैं ( अभि० 
भार० ४० ]. पृ० २० ) । संभवतः ये बृत्तियां चार जातियों से संबद्ध होंगी 
जिनमें भरत तथा सात्वत जातियाँ तो विदित हैं शेष जातियाँ नष्ट हो: गई 
( और अब उनका नाममात्र शेष रह गया ) है। 


१. साधु-ग. । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रथमोञ्ध्यायः ' १३ 


को--जो नृत्त' और अङ्गहारो से पूर्ण, रस तथा भावों के व्यापार वाली, 
सुन्दर वेषभूषा से सञ्जित तथा श्रुज्ञार' रस से उत्पन्न होने वाली (या 
शृंगार रस की उत्पादिका ) है-मैंने भगवान शिंव के नृत्य के अवसर 


पर देखा है। परन्तु इस केशिकी-बृत्ति का स्रीपात्र के बिना अभिनय 
प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । | 


तव महातेजस्वी और सर्वव्यापक ब्रह्माजी ने मानसिक संकल्प द्वारा 
नाट्ये-प्रयोग तथा शोभावर््रेन में चतुर अप्सराओं की रचना की ऑर उन्हें 
अभिनय के लिए मुझे प्रदान किया ॥ ४४-९० ॥ 


अप्सराओं की संज्ञाएं-- 
मजुकेशीं खुकेशीं च मिश्रकेशी सुलोचनाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सौदामिनीं देवदत्तां देवसेनां मनोरमाम्‌ । 
सुदतीं सुन्दरी चेव विद्ग्धां विपुलां तथा ॥ ४८ ॥ 
सुमालां सन्ततिं चैव सुनन्दां खुसुखों तथां । 
मागधीमजुनों चैव सरलां केरलां घृतिम्‌ ॥ ४९ ॥ 


१. नृत्त तथा अंगहारों के लिये नाट्यशास्त्र के अध्याय ४ तथा रस और 
भाव के लिये अध्याय ६ तथा ७ देखिये । | | 
२. भगवान शिव नृत्य के आदि प्रवर्तक हैं । अभिनयदपेण के प्रारंभ में 
उनकी वंदना ( इस प्रकार ) है 
9 आंगिक भुवनं यस्य, वाचिकं सर्वेवाङ्मयम्‌ । 
आहार्य चन्द्रतारादि तं तुमः सात्विकं शिवम्‌ ॥ (अ० द° ११) 
३. यह नाव्यालंकार: चतुराः का अर्थ है। नाव्यालङ्कार के लिये. देखिये 
` नाट्यशास्त्र अध्याय २५-४, ५ । इसी का दूसरा अर्थ है नाव्यालंकार के प्रदर्शन 
में दक्ष । यह ( प्राचीन ) उल्लेख इस तथ्य का श्रदर्शक है कि भारतीय नाट्य 
का स्वाभाविकता की ओर कितना झुकाव था। पुरुषों का अभिनय पुरुषों के द्वारा 
तथा स्त्रियों का अभिनय स्त्रियों के द्वारा ही हो--यह मान्यता ` नाट्यशास्त्र के 
अतिरिक्त शायद ही किसी अभारतीय प्राचीन नाव्यशास्त्रीय-प्रच्य में प्राप्त होगी । 


१. विविधां-ग.। २. केरलान्धतीस्‌-ग.। ; . ` ० 


PT ० ८ 


३४ नाव्यशाखम 
७ ३७ च ' 
नन्दां सपुष्कलां चेव कलमाञ्चेव मे ददो । 

( जिन अप्सराओं को बल्माजी ने मुझे प्रदान किया उनके नाम हैं )-- 
मंजुकेशी, सुकेशी, मिश्रकेशी, सुलोचना, सौदामिनी, देवदत्ता, देवसेना, 
मनोरमा, सुदती, सुन्दरी, ।वदग्घा, विपुला, सुमाला, सन्तति, सुनन्दा 
सुमुखी, मागधी, अजुनी, सरला, केरला, धृतिं, नन्दा, सपुष्कला, तथा 
कलमा || ४७-५० ॥ 

स्वाति तथा नारद की भरत की सहायता हेतु नियुक्ति 
स्वातिमाण्डो नियुक्तस्तु सह शिष्येः स्वयम्भुवा ॥ ५० ॥ 
नारदायाश्च गन्धर्वा गानयोगे नियोजिताः । 
एवं नास्यमिद्‌ं सम्यग्बुध्वा सवैः खुतैः सह ॥ ५१ ॥ 
स्वातिनारद्सयुक्तो वेद्वेदाङ्गकारणम्‌ । 
उपस्थितो5ह ब्रह्माण प्रयोगार्थं कृताञ्जलिः ॥ ५२ ॥ 
नाट्यस्य ग्रहणं प्रात ब्रहि कि करवाण्यहम्‌ । 


और ब्रह्माजी के द्वारा स्वाति मुनि को अपने शिष्यों सहित वाद्य 
यंत्रों ( अवनद्ध वाद्यों के बजाने के ओर नारद मुनि र गन्धर्वं आदि 
को गाने के लिये नियुक्त किया गया | इस प्रकार ( केशिकी वृत्ति तथा 


वाद्य गीत आदि सम्पूणं साधनों के मिल जाने पर ) नाट्य की तयारी 


१. स्वाति नाम के एक मुनि का विष्णु पुराण में भी उल्लेख मिलता है । 
वाद्य में निपुण होने के कारण सदा संगीत कार्यक्रम में इनकी उपस्थिति रहती 
थी; ऐसे अनेक पौराणिक उल्लेख प्राप्त हैं। 

२. “अभिनवयुप्त' ने गानयोगे” पद का अर्थ किया है वीणा आदि 
तन्त्रियों ( तन्तुवाद्य ) तथा वंशी ( सुषिर वाद्य ) के बजाने के कार्य हेतु । यह 
वृन्दवाद्य ( आतोद्य ) का-कार्य सम्पन्न करने हेतु बतलाया गया है क्योंकि स्वाति 
तथा नारद मुनि संगीत के वेत्ता के रूप में अनेक पुराणों में वर्णित हैं और 


नारद मुनि सदा वीणा धारण करने वाले स्वरूप में प्रसिद्ध भी । 


Do 


td 


१. निमंमे-ग. । २. स्वातिर्भाण्डनियु-क. । ३. नाव्ययोगे-ग. । 
४. भावनाट्य-ग. । ८ 
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पूर्णरूप से अपने सभी. पुत्रों केसाथ भली प्रकार समझकर करते हुए वेद और 
चैदांगों के कारणभूत समस्त सृष्टि के स्वामी पितामह के सम्मुख स्वाति 
और नारद के साथ में प्रणाम करते हुए उपस्थित हुआ । फिर मैंने निवेदन 
किया--भयवन्‌ | नाट्य का महण ( सिखाना आदि कार्य ) पूर्ण हो चुका है 
अव आप आज्ञा दीजिये कि आगे क्या किया जाए? ॥ ५०-४३ ||. 
इन्द्रध्वज महोत्सव के अवसर पर प्रथम नाट्य प्रयोग-- 
एतत्तु वचन श्रुत्वा प्रत्युवाच पितामहः ॥ ५३ ॥ 
महानय प्रयोगस्य समयः प्रत्युपस्थितः । 
अयं ध्वजमहः श्रीमान्‌ महेन्द्रस्य प्रवतंते ॥ ५४ ॥ 
अत्रेदानीमय वेदो नाव्यसंशः प्रयुज्यताम्‌ । | 
यह सुन पितामह बह्माजी बोले-इस समय अभिनय के लिए फिर से 
बड़ा अच्छा अवसर आ गया है। महेन्द्र का इस समय भ्वज-मंहोत्सव 
चल रहा हे । अतएव इसी महोत्सव में इस नाट्यवेद का भी अयोग 
किया जाए ॥ ५२-५४ ॥ 
ततस्तस्मिन्‌. ` ध्वजमहे निहतासुरदानवे ॥ ५५ ॥ 
प्रहष्ामरसङ्की्ण महेन्द्रविजयोत्सचे | 
पूर्व कृता मया नान्दी ह्याशीवेचनसयुता ॥ ५६ ॥ 
अछाङ्गपद्संयुक्ता विचित्रा वेद्निर्मिता । 
तबन्ते5नुकूृतिबंद्धा यथा दैत्याः सुरैरजिताः ॥ ५७ ॥ 
सम्फेटविद्रवक्ृता च्छेयभेद्याहवात्मिका । 


ततो ब्रह्मादयो देवाः प्रयोगपरितोषिताः ॥ ५८ ॥ 


= 


१. इन्द्रष्वजमहोत्सव--असुरों पर देवताओं की (विशेषतः इन्द्र की) 
विजय के उपलक्ष में यह भाद्रपद शुक्ल-द्वादशी को मनाया जाता था और 
( यह उत्सव ) प्राचीनकाल में बड़ा लोकप्रिय था.। इसका उल्लेख अश्वघोष ने 
( अपने काव्य में) भी किया है । 


etd RRP 0 0 (sr ii i नी 4 न _-च री 


१ समुपस्थितः-ख. । २. देवसम्मता-ग. । 


१६ ' नाव्यरास्त्रस्‌ 


प्रद्दुर्मत्खुतेभ्यस्तु. सर्वोपकरणानि वे । 
तब उस ध्वज महोत्सव में--जो कि असुरों ओर दानवों पर विजय ग्रापि 
के उपलक्ष्य में मनाया जाता था तथा जिसमें आनन्दित देवगण इतस्ततः 
विचर रहे थे ( ऐसे अवसर पर नाट्यप्रयोग अस्तुत करते हुए )--सर्वग्रथम 
मैंने आशीवाँदात्मक वचनों से युक्त नान्दी का पाठ किया। (मेरे द्वारा 
पठित ) यह नान्दी वेदों से निर्मित, विचित्र तथा आठ पदों वाली (जो 
कि उसके अंग होते हैं ) थी | इस नान्दी के पश्चात्‌ देवताओं द्वारा देत्यों 
पर विजय ग्राप्त करने का मैंने ऐसा अभिनय प्रस्तुत करना प्रारम्भ किया जो 
क्रोधपूर्ण वचनों ( संफेट ), भगदड़ आदि कार्यों तथा मारकाट और 
युद्धार्थ किये गये आहानों से युक्त था | इस प्रदर्शन को देख कर बल्माजी 
तथा देवगण संतुष्ट हो गए और तब ग्रसचमनाः उन बल्यादि देवों ने हमें 
सभी प्रकार के उपकरण ( पुरस्कार- नाट्य आदि के उपयोग में आने वाली 
वस्तुएँ ) प्रदान किये || ५५-५८ ॥ 
भरत-मुनि को तुष्ट देवताओं द्वारा दिए गए उपकरणं -- 
प्रीतस्तु प्रथमं शक्रो दत्तवान्‌ स्वं ध्वज शुभम्‌ ॥ ५९ ॥ 
त्रा कुरिलकञ्चेच अ्क्गार वरुणः शुभम्‌ । 


१. अष्टपदा--नान्दी को व्याख्या में पदों के आठ विभाग (जो कि नाट्य- 
शास्र में निदशित हैं अ० १४-४ ) इस प्रकार हैं--( १ ) नाम, ( २ ) आख्यात, 
( ३ ) निपात, ( ४ ) उपसर्ग, ( ५ ) समास, (३ ) तद्वित, ( ७ ) सन्धि तथा 
( ८) विभक्ति । नान्दी का लक्षण नाट्यशास्त्र ( अध्याय ५ । १०७-१०८ ) में 
दिया गया है। इसकी व्याख्या है "नन्दन्ति देवता अस्याम्‌ इति नान्दी 7 
अर्थात्‌ जिसमें देवता आदि आनन्दित होते हों [ इन आनन्दित होने वालों में 
कवि, अभिनेता तथा सामाजिकों को भी सम्मिलित किया जा सकता है |। नान्दी 
का विशद विवेचन नाट्यशास्त्र के संबन्धित स्थान पर देखिये । | 

२. भारत में कलाकारों को सफल प्रदशन पर पुरस्कार देने की प्राचीन 


AANA 


१. प्रददुहुष्टमनसः-ग. । २. नः-ग. । ३. कमण्डळुं-ग. | 
४. तथा-ग. । १ हक प 
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सूर्यश्छत्न . रिवस्सिद्धि वायुब्यंजनमेव च ॥ ६० ॥ 

चिष्णुः सिंहासनञ्चेव कुवेरो मुकुटं तथा । 

थाव्यत्व प्रेक्षणीयस्य ददौ देवी सरस्वती ॥ ६१ ॥ 

शेषा ये देवगन्धवों यक्षराक्षसपत्नगाः । . 

तस्मिन्‌ सदस्यमिप्रेतान्‌ नानाजातिशुणाश्रयान्‌॥ ६२ ॥ 

अंशाशेर्मावितान, भावान्‌ रसान्‌ रूपं वलन्तथा । 

उप्रद्ढुः मस्सुतेभ्यश्च चित्रमाभरणं बहु॥ ६३॥ , 

सर्व प्रथम असतच होने वाले इन्द्र ने अपना शुभ ध्वज प्रदान किया । 

ब्रह्मा ने कुटिलक (टेढ़ा मेढा दण्ड जिसे दण्डकाष्ठ कहते हे यह्‌ 
विदूषक के अयोग में आता है। किमण्डलु पाठान्तर के अनुसार अथ 
होगा--कमण्डलु ) दिया | । ET 
` वरुण ने झारी, सूर्य ने छत्र ( चंदोवा ), शिव ने सिंडि, वायु ने पंखा, 
विष्णु ने सिंहासन, कुबेर ने मुकुट तथा भगवती सरस्वती ने फश्रेक्षणीय 
( नाटक आदि ) को सुने जाने का सोडव ( क्षमता ) प्रदान किया । इसके 
अतिरिक्त उस सभा में विद्यमान जो अन्य देवता, गन्धव, यक्ष, राज्षत्त, 
तथा पचग थे उन्होंने मी अति-प्रसच् होते हुए मेरे पुत्रों को अपने अपने अंशा 
परम्परा है। सम्पन्न व्यक्तियों या राजा के द्वारा ये पुरस्कार दिये जाते थे। 
सामान्य प्रजा बिना किसी शुल्क के इन मनोर॑जक प्रदर्शनों का अवलोकन करती 
थी ( यही प्राचीन परम्परा आज टिकिट के हीर में परिवर्तित हो गई है तथा 
पुरस्कार आदि देना प्रायः बन्द होता जा रहा है)! ज्या 
१ १ कुटिलक > दण्डकाष्ठ । यह विदूषक (को धारण करने ) के ल्यि होता 
है। अनेक रूपकों में विदूषक के 'दष्डकाष्ठमुद्यम्य' का विवरण मिलता है। ह. 
नाव्यशाख् में ( अ० २३।१६७, १७० ) कृपित्थ तथा बिल्व वृक्ष के विवक्र | 
(रेडे) दण्डकाष्ठ का वर्णन है पर इसका विद्रषक के लिये होने का विवरण 
नहीं मिलता है । । 


१. भाषितं-क. । . २. रूपबलि कियास-ग. उपा 7 रह्बक कियाए-ए.। 
३. दत्तवन्तः प्रहृष्टास्ते मत्सुतेम्यों दिवौकसः-ग. । | MN 
२ ना० शा? ः कटक 
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से उत्पन होने वाली विभिच जाति एवं गुणों वाले, रस, रूप, बल तथा किया 
को और उनके अनुरूप अनेक अलङ्करणों को प्रदान किया ॥ ५६-१२ ॥ 
एचं प्रयोगे प्रारव्ये देत्यदानवनाशाने । 
अभवन्‌ क्षुमिताः सवे दैत्या ये तत्र सक्ताः ॥ ६४ ॥ 
चिरूपाक्षपुरोगास्तु विधान प्रोत्साह्य तेऽब्रुवन्‌ । . 
न क्षमिष्यामहे . -नाख्यमेतदागम्यतामिति॥ ६५ ॥ 
दैत्यों तथा दानवों के नाशक इस अभिनय ( प्रयोग ) के प्रारम्भ होने 
पर वहाँ उपस्थित सभी देत्यं चमित हो उठे ( भड़क उठे )। 
उन देत्यों ने अपने नेता विरूपाचं तथा अनेक विष्नकारी ततला 
को उकसाते हुए कहा--हमें इस प्रकार के नाट्य को ( प्रदार्शित किये जाने 
पर ) सहन नहीं करना चाहिए | ( अतएव ) चलो, सभी यहाँ से बाहर 
आओ ( हम इसे बिगाड़ ) ॥ ६४-६५ ॥ 


ततस्तेरसुरेस्साध  चि्ा मायामुपाञ्रिताः । 
चाचश्चेष्टां स्मृतिञ्चेव स्तम्भयन्ति स्म चृत्यताम्‌॥ ६६ ॥ 
तब माया तथा छल का आश्रय लेकर असुरों के साथ उन विन्नकारी 


देत्यो ने ( अदृश्य होकर ) नृत्य करते हुए अभिनेताओं की वाणी, चेष्टा 
तथा स्मृति को रुद्ध कर दिया ॥ 55 ॥ 


.. तथाः विध्वसन ष्ट्रा . सत्रधारस्य ; देवराट्‌ । | 
`` ` कस्मात्‌ ग्रयोगवेषम्यमित्युक्त्वाः ध्यानमाविशत्‌ ॥ ६७ ॥ 
अथापश्यत्‌ संदो विघ्नैः समन्तात्‌ परिवारितम्‌ । | 
सहेतरैः सूचधारं,  नएसंश, जडीकृतम्‌.॥ ६८ ॥ 
१. विरूपाक्ष--एक दत्य जो कि विद्यमान देत्यों. का. अग्रणी था । विख्पाक्ष 


का दूसरा अथे है--शिव । पर'यह अर्थ यहां : अनुपयुक्तः है । विघ्न से तात्पर्य 
है विप्नकारी । 


SNAPS FeSO NANN NASSAU ८० rere. 


१. प्रोत्साद्य-ग. 4 ` २. नेत्थंमिष्यामहे-ग. । ३. विन्नमायांमुऽ ग. । 
“ ४. वचच्चेष्टां-ग. । ५. तदा-ग. । ६. सहेतरं-क.।:. 7 
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देवराज इन्द्र अभिनय में इस प्रकार उपस्थित विन्न को देखकर तूंत्रधार 
के नाट्य प्रयोग में. उपस्थित विषमता ओर विश्व के कारण को जानने 
के लिए भ्यानातस्थित हो गए | ध्यान लगाने पर उन्हें चारों ओर विश्नों 
से विरा हुई सभा दिखाई दी और उन्होंने सूत्रधार को अपने अन्य सहकारी 
अभिनेताओं के साथ चेतनाहीन अवस्थां में पड़ा हुआ पाया ॥ ६७-६८ || 
विन्न नाशक जज॑रं की उपलब्धि 
उत्थाय त्वरितं शाक्रः ग्रहीत्वा ध्वजमुत्तमम्‌ । 
` सर्वरल्लोज्ञ्वलतनुः किश्चिदुदवृत्तलोच्चनः ॥ ६९॥ 
रङ्गपीठगतान्‌ विज्नानस्राँश्चेच देवराट्‌। ` 

जजेरीकतदेदांस्तानकरोजाजेरेण सः ॥ ७० ॥ 

( यह देखकर ) इन्द्र ने यत्र ही क्रोप.से उठकर अपने उस दिव्य 
ध्वज को ग्रहण कर लिया | उस समय इन्द्र का शरीर समी प्रकार के रलों 
से देदीप्यमान था अर क्रोध से उनके नेत्र ( कुछ ) उपर की ओर चढ़े , 
हुए थे। फिर उत्त जजरध्वज के द्वारा इन्द्र ने रंगपीठ पर विद्यमान बिष्नों 
तथा असुरो को जर्जरित ( देहवाला ) कर दिया ॥ ६६-७० ॥ 

निहतेषु च सर्वेषु विप्लेषु सद .दानवैः। 
सम्प्रहृष्य ततो . वाक्यमाहुः सवे दिवौकसः ॥ ७१ ॥ 
दानवों सहित सभी विष्नों के नष्ट हो जाने पर प्रसच हो सभी देवगण 
यों कहने लगे ॥ ७? ॥ र 
अहो प्रहरण दिव्यमिद्मासादित त्वया । | 
_ नाख्यविध्वंसिनस्सवै येन ते जजेरीकृताः ॥ ७२ ॥ 


१ जर्जर :--नांव्यशास्त्र में इसका स्वरूप, बतलाया गया है ( दे० ना० 
शा० अ० २३।१६१-१७० )। इसके पुजन का विधान नाट्यशास्त्र अध्याय 
३ में है। प्रारम्भ में यह उद्दण्ड दर्शकों के नियमन के ल्यि था पर सुव्यवस्थित 
श्रेक्षागृहो के निर्माण के बाद यह एक पृथां मात्र रह गया। | 


NASA # 9 0१०० #* ० 0०७ ००७ ०१७ NANNIES PANN NIRS 0 SANTANA #/७७७ ४७/७४/७७७४ 


१. क्रोधाज्‌ जग्राह तं ध्वजम्‌-ग. । २. सवेरल्लोज्ज्वलन्तं तं-ग. । 
३. येनैते--क; जजेरीकृतसर्वाञ्चा येनैते दानवाः कृताः-ख. । ` . ` 
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२० -  नाट्यंशाखम्‌ 
यस्मांदनेन ते विध्नां: सासुराः जजेरीकृताः । 
तंस्माजाजेर इत्येव॑ नामतोऽयं भविष्यति ॥ ७३ ॥ 
आज आपको यह दिव्य श्र ग्राप्त हो गया हे जिसके द्वारा ये दानव 
जर्जेरित कर दिए गये | क्योंकि इसके द्वारा सभी असुरों सहित विश्व जजेरित 
कर दिए गए हे. अतएव ( भविष्य में) यह “जजर” नाम से विख्यात 
होगा ॥ ७२-७३ ॥ 
शेषा. ये चेव €िसार्थसुपस्थास्यन्ति हिंसकाः । 
इष्टरवे जर्जर तेऽपि गमिष्यन्त्येबमेव तु ॥ ७४ ॥ 
आर भविष्य में जो भी विष्न ( नांट्यप्रयोग के समय ) उपस्थित होंगे 
वे जर्जर को देखने पर ऐसी ही दशा प्रप्त करेंगे ॥ ७४ ॥ 
एवमेचास्त्विति ततः शक्रः प्रोचांच तान्सुरान्‌ । 
रंक्षाभूतश्भ सर्वेषां भविष्यत्येष जर्जरः ॥ ७५ ॥ 
उन देवताओं से देवराज इन्द्र ने “एवमस्तु? ( ऐसा ही हो ) कहा और 
बोले कि ( सचमुच ) यही जर्जर सभी ( प्रयोग एवं नाव्याभिनेताओं ) का 
रक्षक होगा ॥ ७५ ॥ । 
प्रयोगे प्रस्तुते ह्येव स्फ़ीते शक्रमहे पुनः । 
त्रास सञ्जनयन्ति समे विघ्नाः मेंद्ंध॑वुंद्धयं/॥ ७६ ॥ 
ष्ट्रा तेषाँ व्यवसित मदथे विप्रकारम्‌ । 
उपस्थितोऽह ब्रह्माण सुते; सर्वे: समन्वितः ॥ ७७ ॥ 
तव पुनः इन्द्रध्व॑ज॑मंहोत्सव के अवसर पर नाट्यामिनैय के प्रस्तुत किये 
जाने परे अवशिष्टं वै वित्त मेरी वघ केरने कॉ निश्चयं करै फिरे तीस उत्पच 
करने लगे | तब उन देत्यों के उद्योग को विधकारक जानकर मैं अपने समी 
पुत्रों के साथ ( पुनः ) बह्माजी के सम्मुख उपस्थित हुआ ॥ ७६-७७ ॥ 
निश्चिता भगवन्विन्ना नाख्यस्यास्य चिनादाने । 
अस्य रक्षाविधि सम्यगाशापय सुरेश्वर ॥ ७८ ॥ 


. एवेंति>ख. । ९. उंपयास्यन्ति-ग. । ३. भंविष्यंत्येव-ग. । 
४. दोषास्तु नृंत्यतांभू-ग. । +. देत्यातॉस्क. । | 
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और मैने ब्रह्मा जी से कहा--हे भयवन्‌, ये विम्रिकर्ता नाट्य का विनाश 
करने पर तुले हुए हें । अतएव हे देवश्रेष्ठ, आप इसकी रक्षा की उचित 
व्यवस्था करने की छपा कीजिए ॥ ७८ ॥ 

नाव्यग्रह का निर्माण 
ततश्च विश्वकर्माण ब्रह्मोचाच प्रयत्नत; । 
कुरु लक्षणसम्पन्नं नाट्यवेशम महामते ॥ ७९ ॥ 

, ततोऽचिरेण कालेन विश्वका महच्छुभम्‌ । 
सर्वलक्षणसम्पन्न कृत्वा नाख्यग्र॒ह तु सः ॥ ८० ॥ 
प्रोक्तवान्त्रुद्विण गत्वा सभायान्तु कृताञ्जलिः । ` 
सञ्जं नाय्यण्ड देव तद्वेक्षितुमहोंसि ॥ ८१ ॥ ' 

( तब मेरी आर्थचा सुनकर ) त्रह्माजी विश्वकर्मा से बोले-हे महामते, 
आप सभी लक्षणों से युक्त एक नाट्यशाला का निर्माण कीजिए | तब 
विश्वकमा ने थोड़े ही समय में शुभ, महाविस्तार सम्पच, अच्छे लक्षणों 
से युक्त नाटबग्रह की रचना कर दी ओर वह बझाज़ी की सभा में ( हाथ 


जोड़ ) पुनः उपस्थित होकर कहने लगे- हे देव, नाव्यग्रह तयार हो 
. चुका है आप उसे देख लीजिये ॥ ७६-८१ ॥ 


ततः सह महेन्द्रेण खुरेः सप्रश्च सत्तम 

आर्गेतस्त्वरितो .द्रष्टु द्रुह्रिणो नाढ्यमण्डपम्‌ ॥ ८२ ॥ 

दृष्टा नाव्यग्रहं ब्रह्मा प्राह सत्रोन्खुरांस्ततः | | 
अंशभागेभंवद्भिस्त॒ रक््योइय नार्यमण्डपः ॥ 49 ॥ 

१. विश्वकर्मा--देवताओं क्रे वास्तुकार । इनका नाम ऋग्वेद “7, विधकमा  देवताओ के वास्तुकार । इनका नाम ऋग्वेद में भी मिलता. भी मिलता 


है पर ये पुराणों में अधिक प्रसिद्ध हैं और इनके कार्यों का भी पुराणों में 
अधिक विवरण मिलता है । 


Ss 


१. चकार सः-ग. । 
२. कृत्वा यथोक्तमेवं तु गृहं पो द्भूवाज्ञया इत्यधिकं इश्यते--ग. पुस्तके । 


३. सत्तमः-ग. । अगच्छत्त्वरितो-ख. । 


२२ ४ - नाव्यंशाखम्‌ 


. . तब ब्रह्माजी, इन्द्र तथा अन्य सभी देवगण उस नाट्यमण्डप को देखने 
के लिये शीश्रतापूर्वक वहाँ आए और उस नवनिर्मित नाव्यग्रह को देख 
बह्माजी समी देवगण से बोले--आपको अपने अपने अंशों से इस नाट्य- 
मण्डप की रक्षा करनी चाहिये || ८२-८२ ॥ 


नाट्यएह के रक्षक देवताओं की नियुक्ति . 
रक्षणे .मण्डपस्याथ विनियुक्तस्तु चन्द्रमाः । 
लोकपालास्तथा दिश्चु विदिक्ष्वपि च मारुताः ॥ ८४ ॥ 
नेपथ्यभूमौ मित्रंस्तु निक्षितो चरुणोऽम्बरे । . 
वेदिकारक्षणे वह्विर्माण्डे सर्वदिचौकसः ॥ ८५ ॥ 
वर्णाश्चत्वार एवाथ स्तम्भेषु विनियोजिता; । 
-आदित्याञ्चैव रुद्राश्च स्थिताः स्तम्भान्तरेष्वथ ॥ ८६ ॥ 

... धारणीष्वय भूतानि शालास्वप्सरसस्तथा । क 

` सर्वेवेश्मख यक्षिण्यो महीपृष्ठे महोदधिः ॥ ८७॥ ` 

र 'डारशालानियुक्तौ तु छतान्त: काल एव च । 

स्थापितो ड्वारपात्रेषु नागर्मुख्यो महाबलौ ॥ ८८ ॥ 
देहल्यां यमदण्डस्तु शूल तस्योपरिः स्थितम्‌ । : 
डारपालो.स्थितो : चोभौ नियतिसत्युरंव च ॥ ८९ ॥ 
पाश्वे च रंगपीठस्य महेन्द्र: स्थितवान्स्वयम्‌। | 
स्थापिताः : मत्तवारण्यां -विद्युदैत्यनिषू दुनी ॥ ९.० ॥ 

.- .. स्तम्भेषु मत्तवारण्याः. स्थापिताः परिपालने' । 


“४” 


:१. स्यांस्य-ख., मण्डपे$स्याथ-ग. । २. नियुक्तो रजनीकर:-ख. । 


३. यथादिग्लोकपालाश्व-ख, । ४. वरुणेधरः--ख. । 

५. धरणीषु स्थिता भूताः-ग., धारणेष्वथ भुतानि-ख. । ६. नियुक्तस्तु-ग. । 
: ७, पारवे तु-ग. । ८. नागराजो-ग. । 

९. चोपरि संस्थितम्‌-ग. । : १०. परिरक्षणे-ख. । 
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भूतयक्षपिशांचाश्व . शुह्यकाश्च महावलाः ॥ ९१ ॥ 
जजेरे तु विनिक्षिप्त बज्ने देत्यनिबद्दणम्‌ । ` 

तत्पर्वसु विनिक्षिप्ताः सुरेन्द्रा ह्यामितौजसः ॥ ९२ ॥ - 
शिरःपवंस्थितो ब्रह्मां ` द्वितीये शङ्करस्तथा । 

तृतीये च स्थितो विष्णुश्वतुर्थ स्कन्द्‌ पव च ॥ ९३ ॥ 
पञ्चमे च. मद्दांनागाः शेषवासुकितक्षकाः । 

एवं विप्लनविनाशाय स्थापिता जर्जरे खुराः ॥ ९४ ॥ 
तव नाट्यमंडप की रक्षा के लिये .चंन्द्रमाः क्रो विशेष रूप से नियुक्त 


` किया | ( चारों मुख्य ) दिशाओं की रक्षा के ' लिएं. ,उन-उन दिशाओं के 


लोकपालों को,तथा विदिशाओं ( कोण दिशाओं ) की. रक्षा हेतु मसररों 
को नियुक्त किया | नेपथ्यभूमि, की रक्षा के.लिए मित्रको तथा आकाश 
( खाली प्रदेश) की .रक्षा के लिए. वरुण को नियुक्त किया । वेदिका 
(रंगभूमि) की रक्षा में अभि को तथा वायो की रक्षा के. लिए सभी देवेतांओं 
को नियुक्त कर दिया। ( इसके ) स्तम्भों के पास चारोवणे ( ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य तथा शुद्र) को विशेष प्रकार से नियुक्त किया | स्तम्मों 
के मध्यवर्ती) भागों में आदित्य ओर रुब्रेदेव: स्थावित-किये। धारणी की 
(बैठकों की) रक्षा के लिए. भूतगणों को, उपर 'क्री अटारी ( शाला ) 
की रक्षार्थ अप्सराश्रों को, रोष ( सारे;. स्थानों की रक्षा के लिए यक्षिणियों: 
को तथा फर्श ( पथ्वीतल..).की. रक्षा, के -लिये .महोदषि. (सागर ) को 


नियुक्त किया | नाव्बशाला के द्वारा की रक्षा हेत कृतान्त काल की तथा द्वारों 


केपार्थो में किवांड़ों के रक्षार्थ, दो संपाविपतियीं ती अनन्त तथा वासुकि ) 
की नियुक्ति की गई | देहली पर यमदण्ड को की गई और उसके 


' उपर शूल को स्थापित किया गया | नियति तथा मृत्यु दोनों देवता द्वारपाल 


या 


१. 'वर्णाश्वत्वारः' का. अर्थ चार वर्ण है.। चार रंग या उनके देवता नहीं . 
क्योंकि दूसरे अध्याय में इन स्तम्भों की स्थिति स्पष्ट रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य तथा शूद्र से सम्बन्ध रखने वाली बतलाई गई है। | 


१. चेव निक्षिप्त॑-ग.। - « ` २. च निक्षिप्ताः--ग. । ` 
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के रूप में स्थित हुए | रंगपीठ के पारव. की रक्षार्थ स्वयं महेन्द्र स्थित 
हुए। मत्तवारणी में देत्यो की नाशक विद्युत्‌ की स्थापना की गई | 
मत्तवारण के ( चारों ) स्तम्मों में उनके रक्षार्थ महाबलशाली भूत, यक्ष, 
पिशाच तथा गुह्यकों को स्थापित किया | जंजर में देत्यों के नाशक वज 
की स्थापना की गई और उसके पर्वो' ( पेरों, पौरों ) में अपरिमित शक्ति- 
सम्पच देवगण की स्थापना की गईं | जर्जर के सबसे पहिले शीर्ष (स्थानीय) 
पर्व में बह्मा की, दूसरे में शिव की, तीसरे में विष्णु की, चतुर्थ मे स्कन्द 
की तथा पॉववें में शेष, वासुकि और तक्षक नामक महासपों की स्थापना 
की गई | इस प्रकार विश्व के नाश के लिए जर्जर ( के विभिन्न भागों ) में 
देवगण की स्थापना की गई | ८४-६४ || 
रङ्गपीठस्य मध्ये तु स्वयं ब्रह्मा प्रतिष्ठित; । 
: इत्यर्थं रङ्गमध्ये तु क्रियते पुष्पमोक्षणम्‌ ॥ ९५ ॥ 
रंगपीठ के मध्यदेश में स्वयं पितामह बह्मा स्थित हुए। इसलिये 
( नाट के प्रारंभ में ) रंग के मध्यभाग में ( जल्या की पूजा की भावना से ) 
युष्पों को चढ़ाया जाता है ॥ ६५ ॥ | 
पातालवासिनो ये च यक्षशुह्यकपन्नगाः । 
अधस्ताद्वङ्गपीउस्य रक्षणे ते नियोजिताः ॥ ९६ ॥ 
ओर जो यक्ष, गुह्यक तथा सर्पगण पाताल में निवास करते थे 
उन्हें रंगपीठ के अधोभाग की रक्षा के लिये वहीं स्थापित किया गया ॥६६॥ 
नायक रक्षतीन्द्रस्तु नायिकाञ्च सरस्वती । 
बिदूषकमथोङ्कारः शेषास्तु प्रकृतीद्दरः ॥ ९७॥ 
` नायक की रक्षा इन्द्र देव करते हैं, नायिका की सरस्वती, विदूषक की 
रक्षा ओंकार ओर शेष पात्रों की रक्षा भगवान्‌ शिव करते हैं || ६७ ॥ 
यान्येतानि नियुक्तानि देवतानीह रक्षणे । 


पतान्येवाधिदैवानि भविष्यन्तीत्युचाच सः ॥ ९८ ॥ 
१. मत्तवारणी का स्वरूप आगे ( द्वितीय अध्याय में ) बतलाया. गया है । 


१. इष्ट्यर्थ--ग. । २. विनियोजिता:-ग. । | 
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( इस प्रकार व्यवस्था करने के बाद ) बझाजी ने कहा कि जिन देवताओं 
की जिन स्थानों पर रत्तार्थ नियुक्ति की गई है . वै भविष्य में इन्हीं स्थानों के 
अधिदेवता भी होंगे ॥ ६८ ॥ 

पतस्मिन्नन्तरे देवेस्सवैरुक्तः पितामद्दः। 
साङ्गा तावदिमे विज्नाः स्थाप्यन्तां वचसां त्वया ॥ ९९ ॥ 
पूर्व साम प्रयोक्तव्यं: द्वितीयं दानमेव च। 
तयोरुपरि भेदस्तु ततो दण्डः प्रयुज्यते॥ १००॥ 
तब ( इसी बीच ) देवताओं ने बह्माजी से निवेदन किया कि आपके 
द्वारा ये विश्न पहिले साम ( शान्त वाणी, आश्वासन, समकायश ) के द्वारा 
रोके जाने चाहिए । सर्वप्रथम सामे का ग्रयोग किया जाए, फिर दान, 
फिर मेद का और इन तीनों के वाद ही दण्ड का योग किया जाना 
' चाहिए ॥ ६६-९००॥ 
ह्या द्वारा विध्रकर्ताओं को उद्घोधन 
देवानां वचनं श्रुत्वा ब्रह्मा विश्लोबुवाच ह । 
कस्माद्धवन्तो नाट्यस्य विनाशार्थमुपस्थिता: ॥ १०१ ॥ ` 
ब्रह्मणो वचन शरुत्वा विरुपाक्षो5व्रवीद्वच; । | 
देत्येविधगणेः सार्थं सामपूर्वेमिदै ततः ॥ १०२ ॥ 
योऽयं भगवता सृष्टो नाट्यवेदः सुरेच्छया । | 
८ प्रत्यादेशो5यमस्माक सुराथ भवता छतः ॥ १०३ ॥ 
'तन्नेतदेचं कर्तेन्यै त्वया लोकपितामह | 
यथा देवास्तथा देत्यास्त्वत्तः सवे विनिर्गताः ॥ १०४ ॥ 
| \ देवगण के वचन सुनकर बह्माजी ने विश्नों से कहा--आप इस नाट्य 
| के विनाश के लिए क्यों उद्यत हें? ब्रह्माजी के वचनों को सुनकर तब दैत्यों | 
१. विध्लो के विरुद्ध पूरी व्यवस्था कर लेने पर भी 'साम' का प्रयोग 
` व्यावहारिक यथार्थ तथा आदशं का समन्वय प्रतीत होता है। . 


NS ४४५”*”**४ *€४€ 


१. बचनमन्नवीतु-ग. । २. कथं भव-ख. । ३ वच--श. । FR 


` 


२६ नाट्यशास्रम्‌ 


तथा विश्नकर्ताओं के अग्रणी विरूपाच्च ने शान्तिपूर्वक कहना प्रारम्भ किया- 
हे भगवन्‌ । आपने देवताओं की इच्छा के अनुसार सर्वप्रथम जिस 
“नाट्यवेदर की रचना की इसमें आपने देवताओं को प्रस करने के लिये 
हमारा निरादर ( ही ) किया है । और हे पितामह, आपके द्वारा ऐसा नहीं 
किया जाना चाहिये; क्योंकि सृष्टि के आरंभ में आपसे जेसे देवगण वैसे ही 
देत्यगण भी उत्पन्न हुए हैं ॥ १०१-१०४ ॥ 
बिध्याना वचन श्र॒त्वा' ब्रह्मा वचनमत्रवीत्‌ । 
अल वो मन्युना दैत्या विषादं त्यजतानघाः ॥ १०५ ॥ 
भवतां देवतानाञ्च शुभाशुभविकव्पंकः । 
कमेभाचान्वयापेक्षी नाय्यवेदो मया कृतः ॥ १०६ ॥ 
विरूपाक्ष के वचन छुन बहाजी बोले-हे दैत्यों; आपका क्रोध व्यर्थ 
है, आप इस विषाद को छोड़ दीजिये | मेरे द्वारा यह जो नाट्यवेद निर्मित 
किया गया है यह आपके तथा देवगर्णो (दोनो ) के शुभ तथा अशुभ कर्मों 
को बतलाने वाला तथा दोनों के कर्म, वंश तथा भावों को ( उसी-ग्रकार ) 
व्यक्त करने. वाला है ॥ १०५-९०६.॥ 
नाखस्वक्प ... . 
| नेकान्ततो5त्र. भवतां देवानां चानुभावनम्‌ । 
चेलोक्यस्यास्य सवस्य. नाट्य भावाउुकीतनम्‌ ॥ १०७ ॥ 

(अतएव) इस नाट्यवेद में केवल आपके या देवताओं के ही चरित्रो का 
अनुभावन (कल्पना द्वारा अनु करण या अभिनय ही) नहीं है (किन्तु) इस नाट्य 
में तो त्रलोक्य के (समस्त) भावों का ग्रस्तुतीकरण (अनुंकीत॑न) होता है ॥ 

कंचिद्धम: कचित्क्रीडा क्चिदर्थें: कचिच्छमः । 

१. अचुकीतेन का अथे है शब्द द्वारा कथन क्योंकि बिना छाब्दों के 
साधारणीकरण का व्यापार संभव नहीं । अतएव अनुभावन नहीं किन्तु अनुकीत॑न 
ही नाव्यः है। 

१ विकल्पक:--ख, । २ वान्वयापेक्षो-ग. । 

३. चात्र भावनमू-ग. । . ४. कृचिच्छुमः-ग. ।. 
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कचिद्धास्यं कचियुद्धं कचित्काभः कचिद्रथः ॥ १०८ ॥ 

( इसमें ) कहीं धर्म है, कहीं कीड़ा, कहीं अर्थ (राजनीति, अर्थनीति), 

कहीं श्रम, कहीं हास्य, कहीं युद्ध, कहीँ काम तथा कहीं वध है ॥ 2०८ ॥ 

धर्मा धमंपरवृत्तानां कामः कामोपसेविनाम्‌ । ऱ्ह न 
निम्रहो ` दुर्विनीतानां मत्तानां दमनक्रिया ॥ १०९ ॥ 
क्लीबाना धाष्ट्येजननसुत्साहः शूरमानिनाम्‌ । 
अवुधानाँ विवोधश्च वेदुष्य विदुषामपि ॥ ११० ॥ 
ईश्वराणां ` विलासश्च स्थेयं दुःखार्दितस्य च । 
अर्थोपजीविनामथो ' ्रतिरुद्विञ्चचेतसाम्‌ ॥ १११ ॥ 


धर्म परायणं के लिए इसमें धर्म है, काम के ग्रयोजनों में अवृत्ति रखने 
वालों के लिये इसमें काम ( भी ) है । ,इसमें.दु्विनीतों ( उदण्ड या अनीति 
का आश्रय लेने वाले व्यक्तियों ) के लिए दण्ड: व्यवस्था तथां मदमत्त 
व्यक्तियों को .दमन करने की.क्रियाएं हैं ।* यह नपुंसकों में घष्टता का तथा 
अपने को वीर समझने वाले मनुष्यों में उत्साह का उत्पादक है । ( यह ) 
अबोध जनों को विशेष ज्ञान प्रदान करने वाला तथा विद्वानों के : ज्ञान को 
बढ़ाने वाला है । यह ऐश्वर्यशाली ग्रभुओं के लिए. बिलास, दुःख से पीड़ित 
व्यक्तियों के लिए स्थिरता, अर्थाश्रित व्यक्तियों. के लिए अथ तथा विकलचिच 
व्यक्तियों के लिए धीरज देने वाला है || १०६-९११ ॥ 


नानामाचोपसम्पन्न नानावस्थान्तरात्मकम्‌-। 


लोकवृत्तानुकरण . नास्यमेतन्मयां कृतम ॥ ११२ ॥ 
यह अनेक प्रकार के भावों से .समन्वित, ( उपसम्पच- युक्त, मिश्रित ) 
विमिच अवस्थाओं वाला तथा . लोक व्यवहार का -अनुकरण करने 


वाला है ॥ ?१२.॥ 
उत्तमाधममध्यानां नराणां कर्मसश्रयम्‌। 
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१. कामार्थसेविनाम्‌-ख. । २. विनीतानां दमक्रिया-क. । 
३. करण-ग. । ४. वेदग्ध-ख. । ५, वृति-ग. 
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हितोपदेशजञनन श्वृतिक्वीडासुखादिकृत्‌ ॥ ११३ ॥ 
यह नाट्य उत्तम, मध्यम तथा अधम मनुष्यों के कर्म का आधार लेने 
वाला तथा हितावह उपदेशों का जनक होगा ॥ #१३ ॥ 
पतद्र्सेषु भावेषु सर्वकर्मक्रियास्वथ । 
सर्वोपदेशाअनन नास्य लोके भविष्यति ॥ ११४ ॥ 
यह नाट्य रसों, भावों तथा इन सभी ( रसभाव आदि ) के कार्य ओर 
क्रियाओं के द्वारा उपदेश अदान करने वाला होगा ॥ १४४ ॥ 
दुश्खातानां श्रमातानां शोकातानां तपस्विनाम्‌ । 
विश्रान्तिजननं काले नाय्चमेतद्गविष्यति ॥ ११५ ॥ 
यह नाट्य दुःख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित दीन-दुखियों' के 
लिए विश्राम देने वाला होगा ॥ ११५॥ - 
धम्यं यशस्यमायुष्यं हितं वुद्धिविवधरनम्‌ | 
लोकोपदेशज़नन नास्यमेतद्भविष्यति ॥ ११६ ॥ 
यह नाटय धर्म, यश और आयु का संवर्धक, हितकारी, बुद्धि का 
विकास करने व्राला तथा संसार को उपदेश देनेवाला होगा ॥ ११६ ॥ 
न तज्ज्ञान न तच्छिल्पं न सा चिद्या न सा कला । 
नासी योगो न तत्कमे नाय्येऽस्मिन्‌ यज्ञ इश्यते ॥ ११७ ॥ 
जो इस नाट्य में मिले ऐसा न तो कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, 
योग ओर न ही कोई कार्य हो सकता है ॥ ११७ ॥ 
सर्वशास्राणि शिल्पानि कर्माणि विविधानि च । 
अस्मिन्नाख्ये समेतानि तस्मादेतन्मया कृतम्‌ ११८॥ 
इस नाट्य में सभी शाख्नों, सभी अकार के शिल्पों और विविध अकार के 


( अनेक ) कार्यों का पनिवैश रहता है। इसीलिए मेंने इस नाट्य की 
रचना की है ॥ ९९८ ॥ 


१. नाव्यमेतद्धविष्यति-ग. । २. नाव्यमेतद्भधविष्यति--ग, । 
३. विश्वाम-ग, । ४- न तच्छृतं-ख. । 
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तन्नात्र मन्युः कतंव्यो भवञद्भिरमरान्‌ प्रति । 
सप्तद्वीपालुकरण नाख्ये ह्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ११९ ॥ 
इसलिए देवताओं पर आपको क्रोध नेही करना चाहिए; क्योंकि इत 
नाव् में सातो" द्वीपों (सारे संसार) के भाँवों का अनुकीतन होता है॥११६॥ 
देचानोमुराणाश्च राशमंथ कुटुभ्विनाम्‌। 
ब्रह्मपौणाञ्च विज्ञेयं नांञ्यं वृत्तान्तदरांकम्‌ ॥ १२० ॥ 
इस नाट्य को देवगण, असुरे, राजा, गरह॑स्थीजन तथा बह्मरषिजिने के 
वृत्तान्त को प्रदर्शित करने वाली जानिये || २२० ॥ 
योऽयं स्वभावो लोकस्य खुखदुःखसमन्वितः । 
सोऽङ्गाद्यभिनयोपेतो नाव्यमित्यभिधीयते ॥ १२१ ॥ 
सुख और दुःख से मिश्रित ( या युक्त ) जो लोक ग्रकृतियोँ ( स्वभाव ) 
हैं वही आङ्गिक आदि अभिनय से युक्त होकर “नाट्य? कहलाती हैं ॥१२१॥ 
चेद्विद्येतिहासानामाख्यानपरिकरपनम्‌ । 
चिनोदकरणं लोके नांख्यमेतङ्गषिंष्यति॥ १२२ ॥ 
यहं नाट्य संसार में वेदों, विद्याओं और इतिहास की गाथाओं की. 
परिकल्पना करने वाला होकर प्रजाजन के मनोविनोद का कर्ता होगा ॥१२२॥ 
श्रुतिस्मृतिसदाचार-परिरोषार्थकल्पनम्‌ । 
` विनोद्जननं लोके नांस्यमेतङ्गविष्यति ॥ १२३ ॥ , 
“7 साधिक वर्णन के अनुसार समस्त भूखण्ड सात दवीपों में विभाजित. 
है-यथा- ( १) जम्बू, (२) प्लक्ष, (३) शाल्मलि, (४) कुश, (५) | 
क्रौंच, (६) शाक तथा (७) पुष्कर । भारतवर्ष जम्वुढीप के अन्तर्गत . 
आता है! ०० का कक 
| १ नाव्यमेतद्धबिष्यति-क,, ख. । २. देवानामित्यादि पद्यहयी ग. पु. 
जु ` नास्ति । ३. विनोदजननं काले-ग० । ४. इत्यस्याग्रे-देवतानामुषीणाञ्च . राज्ञामय | 
कुटुम्बिनाम्‌ । कृतानुकरणं लोके नोंट्यमित्यमिंधीयते । इत्यधिकं पद्यं वतते ` 
पुस्तके । 


A 
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३० 'नाव्यशास्त्रस््‌ 
` ओर यही नाटय श्रुति, स्मृति, सदाचार तथा शेष ( बचे हुए ) अथो 
की कल्पना करने वाला तथा लोक़रंजनकारी होगा ॥ १९३ ॥ 
रंग तथा रंग देवताओं का पूजा-विधान-- 
पतस्मिन्नन्तरे देवान्‌ सर्वानाह पितामहः । 
क्रियतामद्य विधिवद्‌ यजन नाख्यमण्डपे-॥ १२४ ॥ 


इसके उपरान्त ब्रह्माजी सभी देवताओं से बोले--आप आज इस 
नाट्यमण्डप में विधिवत्‌ यज्ञ कीजिये || ?२४॥ 


वलिप्रदानेहामैश्च ` मन्त्रौषधिसमन्वितैः । 
भोज्येभेक्ष्येथ्व पानेश्च बलिः 'ससुपकल्प्यताम्‌ ॥ १२५ ॥ 
मन्त्र तथा ओषधि आदि के, बलि? प्रदान के तथा होम आदि के 


साथ इस यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये तथा भक्त्य, भोज्य तथा 


पेय पदार्थों से वलि दी जाए ॥ २२५ ॥ 
मत्येलोकगताः सर्व शुभां पूजामवाप्स्यथ । 
अपूजयित्वा रङ्गन्तु नेव प्रेक्षां प्रवतयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
यही पूजा भविष्य में नाटक के आरंभ के समय मृत्युलोक में आप 
लोग ग्राप्त करंगे | रंगपूजन किये बिना प्रेक्षा ( खेल, नाटक ) का आरंभ 
नहीं करना चाहिये ॥ ?२६॥ ` ` 
अपूजयित्वा रङ्गन्तु यः प्रेक्षां कल्पयिष्यति । 
. निष्फल तस्य तज्ज्ञानं तिय॑ग्योनिञ्च यास्यति ॥ १२७ ॥ 


: ` १. बलि = पूजन तथा उसमें अपित की जाने वाली सामग्री । २. भोज्य 


का अथं है खाने के वे पदार्थ जो कड़े हों तथा भक्ष्य का अर्थं है कोमल पदार्थ । 
( खरविशदम्‌ अम्यवहार्यं भच्यम्‌, खरशभ्रष्टमत्स्यादिविशदं मोदकादि भोज्यम्‌ 
अभि० गु? ) । 


१; नाव्यविधि-ग. २.प्रेक्षा. प्रवर्तते-ग. । 
३. तस्य तन्निष्फलं ज्ञानं-ग० । 
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प्रथमोऽध्यायः ३१ 
जो बिना रंग पूजन किये ही प्रज्ञा का प्रारंभ करेगा उसका ज्ञान 
निष्फल होगा तथा वह पशुयोनि को भी आप्त करेगा ॥ ?२७॥' 
यज्ञेन सम्मितं ` ह्येतद्ङ्गदैवतपूजनम्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन कतंच्यं नांख्ययोक्त्भिः ॥ १२८ ॥ 
रंग के देवताओं का यह पूजन वोदिकयज्ञ के. समान है अतएव नाट्य! 
की संयोजना करने वालों, नाट्याचार्य (या अर्थपति आदि) को यह 
यूजन प्रयल्पूर्वक करना चाहिए । 
नतंकोऽथेपतिवीपि यः पूजान्न करिष्यति । 
न कारयिष्यत्यन्येरवा प्राप्नोत्यपचयन्तु सः ॥१२९ ॥ 


जो नट या उसका सहायक राजा या ग्राश्रयदाता श्रेष्ठी ( अर्थपति ) 
( जो भी हो) रंग की पूजा ( का विधान ) नहीं करेगा या दूसरे व्यक्तियों 
से पूजन नहीं करवाएगा तो वह अवनति ( पतन, हानि ) को ग्राप्त 
करेगा ॥ ११६९ ॥ 


यथाविधि यथाशार्त्र यस्तु पूजां करिष्यति । 
स लप्स्यते शुभानर्थान. स्वर्गलोकश्च यास्यति ॥ १३० ॥ 
जो व्यक्ति विधिविधान तथा राख्रो के अनुसार रंग देवताओं की 


' १, प्राचीनकाल में ये अर्थपति धन द्वारा अभिनेताओं के तथा रंगमंच के 
. निर्माण, नाट्यप्रदर्शन आदि में सहायता किया करते थे. ( प्राचीन काल में 
व्यवसाय की दृष्टि से श्रेष्ठिजन के नाव्यप्रदर्शन में प्रवृत्त होने का विवरण कम 
मिळता है )। अर्थपति नाट्यमण्डलियों की उपलब्धि का प्रयत्न तथा उनके 
द्वारा प्रस्तुत नाटप्रदर्शन में पर्याप्त अर्थव्यय करते थे । 


१. रङ्गपुजनम्‌-ग० । 
२. कारयिष्यति वा चेव-ग० । 
३, यथा हृष्ट-क० । 
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नाव्यशाखम्‌ 
अर्चना करेण वह शुभ अथाँ की ( धन, वस्तु आदि इष्ट पदार्थों की 2 
 तथास्वयकीग्राि भी करेगा ॥ १२० ॥ 
| एवसुंक्त्वा तु भगवान्‌ द्रुद्दिणः सह दैवतैः । 
रङ्गपूजाङ्करुष्वेति मामेचं समबोधयत्‌ ॥ १३१ ॥ 
` इति भारतीये नाव्यशास्त्रे नाय्योत्पत्ति्नाम प्रथमोध्यायः । 


— LIOR I—— 
नाजी ने इस प्रकार कह कर मुझे तथा देवताओं को इसी विधान 
तथा प्रकारों से रंग की पूजा करने को प्रेरित किया ॥ ?२४.॥ 


भरत मुनि ग्रणीत नाव्बशास्न का “नाट्योत्पात्ति? 
नामक ग्रथम अध्याय सम्पूण || 


क क 


अथ छिलोयोऽव्यायः 
प्रेज्ञागह के विषय में मुनियो का प्रश्न 
भरतस्य वचः थुत्वा पश्नच्छुप्नुनयस्ततः । | 
भगवन्‌ थोतुमिच्छामो यजनं रङ्गखं्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ वा यः क्रियास्तत्र लक्षण यञ्च पूजनम्‌ । 
सविष्यद्धिनरैः कार्य कथं तन्नाख्यवेश्मनि ॥ २ ॥ 
भरत थुनि के वचनों को छुन पुनः मुनिगण बोले-सगवन्‌.! हम (रंग- 
मंच” पर होने वाले पूजन आदि का विधान सुनना चाहते हैं। अथवा 
उस रंगपीठ की भविष्य में मनुष्यों द्वारा किस प्रकार रचना (क्रियाएं? ) 


की जाए तथा इसके लक्षण, आकार, परिमाण तथा अधिकारी देवताओं 
का पूजन विधान क्या होगा इसे भी वतलाइये ॥ 2-२ ॥ 


इहादिनीस्ययोगस्य नाख्यमण्डप एव हि । 
तस्मात्तस्यैव ताचस्वं लक्षणं वक्तुमदीसि ॥ ३ ॥ 
क्योंकि नाट्य का प्रारम्भिक तत्व रंगमंच है अतएव आप सर्वप्रथम 


नावग्रहः के लक्षण ( आकार, परिमाण, स्वरूप आदि ) ही बतलाने 
की छपा करे ॥ र ॥ 


नाव्यगृह के प्रकार यती 
तेषां तु वचनं श्रुत्वा सुनीनां भरतो 5ब्रवीत्‌ । जी 
लक्षण पूजन चेव श्रूयतां नाव्यवेश्ननः ॥४॥ ` 


१. इस कारिका में क्रिया तथा यजन शब्दों के क्रमशः रखने का विशेष हेतु 
है । क्रिया शब्द नाव्यमंडप” की रचना तथा लक्षण शब्द उसके विशेष आकार 
का बोधक है। भूतकाल के व्यक्तियों को बतलाना व्यथं है अतएंव 'भविष्यद्भिः! | 
शब्द का तथा देवगण के लिये संकल्पमात्र से सब कार्य सिद्ध हो जाने के कारण, | 
"नरैः शब्द का प्रयोग किया गया है। न 


१ श्रत्युचुः ग्‌ | 4६०६ ons ढं कः te रु , 
र ८ 

ना? » 
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. ३४ नाट्यशास्त्रस्‌ 


मुनिगण की बात सुन भरत मुनि वोले-पहिले आप नाट्यग्रह” का 
लक्षण ( आकार आदि ) तथा पूजन-विधान ( दोनों ) सुनिये ॥ ४ ॥ 
दिव्यानां मानसी स्णिग्रेदेषूपवनेषु च । 
यथासाचाभिनिवत्योः सर्वे भावास्तु माडुषाः । 
नराणां यत्नतः कार्या लक्षणाभिहिता क्रिया ॥ ५ ॥ 
श्रयतां तद्यथा यत्र कर्तव्यो नाउ्यमण्डपः । 
पत वास्तु च पूजा च यथा योज्या प्रयत: ॥ ६ ॥ 
इहप्रेक्षाएंई दष्ट्वा धीमता विश्वकमेणा । | 
चिविधः सन्निवेशश्च शार्त्रत।ः परिकल्पितः ॥ ७ ॥ 
_ वि्ृश्चतुरश्रश्व ञ्यश्रश्चैव तु मण्डपः । 
तेषां त्रीणि प्रमाणानि अ्येष्ठं मध्यं तथा$्वरम्‌ ॥ ८ ॥ | 
देवताओं? को ग्रह तथा उपवन निर्माण में मानसी शक्ति ग्राप्त है 


( अर्थात्‌ देवगण अपने इच्छानुसार यह तथा उपवन झा निर्माण, 


( मन के द्वारा ही ) कर लेते हैं अतः उनके लिए निर्माण विधि आवश्यक 
नहीं है) किन्तु मनुष्यों के लिये तो सभी राख्न के नियमा से युक्त 
होकर ही सम्प होने वाले कार्य हुआ करते हँ ( इसलिये मनुष्यों को तो 
लक्षणानुस्तार ही नाव्यग्रह का निर्माण करना चाहिये ) | 
( अतएव ) अब आप नाट्यग्रह के स्थान, उसका निर्माए-अकार 
( प्रमाण आदि) तथा पूजन-विधान को--जी कि अयलपूर्वक करना 
चाहिये-सुनिये | 5 
' १ यह एलोक आगे भी आया है तथा वहीं अधिक उपयुक्त प्रतीत होता 


है । इससे यह भी सूचित होता है कि नाट्य गृहों की अधिक आवश्यकता मनुष्यों 
के लिये ही है, देवगण के लिये नहीं और इनका स्वरूप बतलाना भी इसी 


कारण आवद्यक है । 5 
4. 


१. देवानां-ख० । २. mm पाय ती च वास्तुषु-ग ० । ३ प्रेक्षागहाणान्तु-ग० । 
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द्वितीयोऽध्यायः ३५ 


बुद्धिमान विश्वकर्मा ने “नाट्यग्रह” के विषय में विचार कर उसके ' 
शाख्रानुसार तीन प्रकार बतलाए हैं जिनके नाम हैं ( ? ) बिष्ट (२ ) 
चतुरस्र तथा (३ ) अ्यस्र। इनके माप ( परिमाण ) तीन प्रकार के 
होते हे-( १ ) ज्येष्ठ (बड़ा) ( २ ) मध्यम (मझला) तथा (२) अवर 
सबसे छोटा ॥ ५-८ ॥ 
प्रमाणसेषां निर्दिष्टं इस्तदण्डसमाश्रयम्‌ । 
शतं चाष्टौ चतुःषष्टिस्ता डाञ्रिशदेव च ॥ ९ ॥ . 
_ अष्टाधिक शत ज्येष्ठ चतुःषष्टिस्तु मध्यमम्‌ । 
कनीयस्तु तथा चेश्म हस्ता द्वात्रिशद्ष्यते ॥ १० ॥ | 
देवानां तु भवेज्ञ्येष्ठं नपाणां मध्यमं भवेत्‌ । 
शेषाणां प्रकृतीनां तु कनीयः संविधीयते ॥ ११ ॥ 
प्रक्षाग्रदाणां सर्वेषां प्रशस्त मध्यमं स्खृतम्‌ । 
तत्र पाठ्यं च गेयं च सुखश्राव्यतर भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
घरेक्षागुहाणां सर्चेषां जरिप्रकारो विधिः स्मृतः । 
र विद्कृष्टश्चतुरस्जश्च ञ्यस्रश्वैव प्रयोक्तभिः ॥ १३ ॥ 
इन नाखयग्रहों का परिमाण हाथ तथो दण्ड के आधार पर निश्चित हट. 
किया जाता है । इनके माप हैं एक सौ आठ, चौसठ तथा वत्तीस हाथ की न 


एक भुजा | एक सो आठ हाथ वाला प्रेक्षा ज्येष्ठ चौसठ हाथ वाला 
मध्य तथा बत्तीस हाथ वाला कनिष्ठ होता है। देवताओं का नाट्यशह, | 
li CC i OC Ot 
१ हस्त और दण्ड के लक्षण इसी अध्याय (२।१६।१९ ) में हैं।. हि 
२. कुछ लोगों का मत है कि विक्ृष्ट, चतुरत्न तथा त्रयस हो क्रमशः ज्येष्ठ). न 
१. द्वाधिदाचेति निश्चितम्‌-ग° । '२. द्वार्विशतुकरमिष्यते-ग० । ३. भवन. 
र ज्येष्ठX-ग०। ४, प्रेक्षायृहाणां सर्वेषामित्यारम्य नाव्यवेदप्रयोक्तृभि' रित 
। पद्यत्रयं ग. पुस्तके नास्ति । 


cL NS 24 


३६ नाव्यशासम्‌ | 


ज्येष्ठ, राजाओं का मध्यम तथां शेष सामान्य प्रजाजन के लिए अवर 
नाट्यग्रह का संविधान किया जाना चाहिए | इन सभी ग्रेज्ञाय॒हों में मध्यम 
परिमाण का ग्रेज्ञाएह प्रशस्त होता है क्योंकि उसमें पाठ्य तथा गीत को 
सुखपूर्वक सुना जा सकता है । इस प्रकार अज्ञाशह। के विकट, चतुरस्र 
तथा ज्यस् नामक ये तीन प्रकार वतलाये गये ॥ ६-९९ ॥ 

CS SH नलम? 
मध्यम ङ्गा अवर होते हैं । अन्य लोगों का कृहना है कि प्रत्येक के तीन तीन 
भेद होते हैं और इस प्रकार नौ भेद होंगे । अभिगुमाचायं ने भी इसी ना 
को उचित माना है । ( एतान्येव त्रीणि ज्येष्ठादीनि इति केचित्‌ , अन्ये तु प्रत्येक 
त्रित्वमिति नवैतेज्त्र भेदा इत्याहुः, एतदेव युक्तु--अ० भा० ४० . १० ४९ ) 
इसके हस्त तथा दण्ड के अनुसार भेदों की कल्पना कर लेने पर १८ भेद 
हो जाते हैं। ये निम्न प्रकार से वनते हैं :---यथा-- | 


(१) हस्तप्रमाण ज्येष्ठ विकृष्ट ( २ ) हस्तप्रमाण ज्येष्ठ चतुरस्र ( ३ ) हस्त- 
प्रमाण ज्येष्ठ त्र्यत्न ( ४ ) हस्तप्रमाण मध्य विकृष्ट (१) हस्तप्रमाण मध्य 
चतुरस्र ( ६ ) हस्तप्रमाण मध्य व्यस्त (७ ) हस्तप्रमाण अवर विक्ृष्ट (८) हस्त- 
प्रमाण अवर चतुरस्र ( ९ ) हस्तप्रमाण अवर त्य । 


( १ ) दण्डप्रमाण ज्येष्ठ विकृष्ट ( २ ) दण्डप्रमाण ज्येष्ठ चतुरस (३ ) दण्ड- 
प्रमाण ज्येष्ठ त्यत्र ( ४ ) दण्डप्रमाण मध्य विकृष्ट ( ५ ) दण्डप्रमाण मध्य चतुरल 
( द ) दण्डप्रमाण मध्य त्र्यत्न (७ ) दण्ड प्रमाण अवर विकृष्ट (८ ) दण्डप्रमाण 
अवर चतुरस्र ( ९ ) दण्डप्रमाण अवर त्र्यं । - 


इन सभी नाट्यगृहों में मध्यम नाट्यगृह श्रेष्ठ होता है । इसका कारण हे 
अभिनय की स्वाभाविकता की रक्षा । अभिनवगुपताचायं ने वतलाया है कि देवता, 
'भूपति तथा प्रजा का जो यहाँ वर्णन किया है वे पात्र रूप में हैं,प्रेक्षक रूप में नहीं। 
पर प्रेक्षक के रूप में भी उन्हें यहाँ मानना उचित है क्योंकि ये नाट्यगृह उन्हें 
प्रेक्षक मान कर तथा उनकी सुविधाओं को ध्याने में रखते हुए बनाए गए हैं। 
यूर्नान के बड़े मेचो मे जो असुविधाएँ होती थीं थे इन मंचों में कदाचित नहीं 
हो पाती थी, यह सहज ही अनुमान भी किया जा सकता है। ' '. ' 
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द्विती यो5 न्याय: ३७ ( 


नाख्यगुह के तीन परिमाण ( माप ) 
कनीयस्तु स्वत ञ्यस्ने चतुरखं तु मध्यमम्‌ । 
ज्येष्ठ॑ विकृष्टं विज्ञेयं नाठ्यवेदप्रयोक्ठभिः ॥ १४॥ 
ज्यस्र सवसे छोटा. और चतुरस्र मध्यम आकारवाला होता है तथा 
नाट्य वैद के विज्ञाता एवं ग्रयोक्ताजन “विष्ट” (ज्येष्ठ) को सबसे बड़े 
आकार वाला समझे ॥ १४ ॥ 
ग्रेत्ञायहों के प्रमाण तथा लक्षण 
प्रमाणं यञ्च निर्दिष्ट लक्षणं विश्वकर्मणा । 
श्रेक्षाणहाणां सर्वेषां तञ्चैव हि ` निवोधत ॥ १५.॥ 
अणू रजश्च वालश्च लिक्षा यूका यवस्तथा । 
अंगुलश तथा इस्तो दण्डश्चैव प्रकीतितः ॥ १६॥ * 
अणवो5छौ रज्ञः प्रोक्तं तान्यष्टौ वाल उच्यते । 
.वालास्त्वष्टो अवेल्िक्षा यूका लिक्षाष्टक भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
यूकास्त्वष्टौ यवो क्षेयो यचास्त्वष्टौ तथाडुःलम्‌ । 
अङ्कुलानि तथा स्तश्चतुर्विशतिरुच्यते ॥ १८ ॥ 
चतुर्हस्तो भवेदण्डो निर्दिष्टस्तु प्रमाणतः । 
अनेनेच प्रमाणेन यक्ष्यास्येषां विनिर्णयम्‌ ॥ १९ ॥ 


विश्वकर्मा ने ( सभी प्रकार के ) इन ग्रेक्षाग्रहों के जो लक्षण तथा 
प्रमाणे निर्दिष्ट किए हैं इन्हें भी अब आप जानिये | अणु, रज, बाल, लाख 


१. यहाँ जो माप तौल का प्रमाण बतलाया गया है वही ( प्रायः ) प्राचीन 
काल में प्रचलित था । कौटिल्य के अर्थ शास्त्र में भी यही प्रमाण मिलता है। | 
( द्रष्टय- अ० शा० २१०) पाणिनि को अष्टाध्यायी में भी इसी प्रकार का हर 
मापतौल का प्रमाण वतलाया गया है । द्र॒ष्टव्य--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, बु 
पाणिनिकालीन भारतवर्ष ( अष्टाध्यायी ५॥४॥८६ पर ) 
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, १. यवः प्रोक्तः-ग० । 


३८ नाव्यशास्रम्‌ 


(जू. का अण्डा), जूँ, जौ, अंगुली; हस्त तथा दण्ड ये नो नाप के उत्तरोत्तर 
बढ़ते हुए परिमाण हैं। आठ अणुओं का एक रज होता है, आठ रजों 
का एक बाल, आठ बालों की एक लाख तथा आठ लीखों से एक जू 
होती है । आठ.जूं से एक जौ तथा आठ जो का एक अंगुल होता है । 
चौबीस अंगुल का एक हाथ तथा चार हाथ का एक दण्ड कहलाता है। 
इसी प्रमाण विधि के अनुसार अब में मेक्षाएहों के आकार ( प्रमाण ) का 
निश्चय करता हूँ ॥ १५-१६ ॥ 
मनुष्यों के लिए निर्मित ग्रेक्ञाएह का स्वरूप. 
चतुःषष्टिकरान्कुर्यादीर्घत्वेन तु मण्डपम्‌ । 
द्वाभिंशेन तु विस्तारं मर्त्यानां यो भवेदिह ॥ २० ॥ 
इस पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए जो नाव्यग्रह निर्माण किया जाए उसका 
लम्वाई ६४ हाथ तथा चौडाई २२ हाथ रखनी चाहिए ॥ २० ॥ 


विस्तीर्ण प्रेत्ताग॒ह की अतुपयोगिता 
अत ऊर्ध्व न कतंव्यः कतृभिर्नाख्यमण्डपः । 
यस्मादव्यक्तभाचं हि तत्र नाव्यं ब्रजेदिति ॥ २१ ॥ 
निर्मातागण इससे वड़ा नाव्यग्रह निर्माण न करें क्योंकि ग्रेक्षाशहों के 
अधिक विस्तीर्ण होने पर उसमें उच्चारित किये जाने वाले स्वरयुक्त पाठ्य 
( संवाद, गीत ) तथा प्रस्तुत किया जाने वाला नास्याभिनय अस्पष्ट 
होने लगेगा ॥ २१ ॥ 
मण्डपे विप्रकृष्टे तु पाख्यमुच्चारितस्वरम्‌ । 
अनिस्सरणधर्मत्वाह्विस्वरत्वं यश बजेत्‌ ॥ २२ ॥ 
यश्चाप्यास्ययतो भावो नानादष्टिसमन्वितः | | 
स वेश्मनः प्रकृष्टत्वाद बजेद्व्यक्ततां पराम्‌ ॥ २३ ॥ 


PPP 
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१. द्वात्रिशतञ्च विस्तारान्‌ मर्त्यानां योजयेदिह-ग०, यो भवेदिह-ख० । 
२. भवेदिति-ग० । ३. अनभिव्यक्तवर्णंत्वात्‌-ग० । ४. ब्रजेदिति-क० । 
५. यश्च लास्यगतो-ग०; यस्य लास्य-ख० । ६. भावसृष्टिरसाश्रय:-ग० । 
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द्वितीयोऽध्यायः ३९ 


` प्रेक्षायृहाणां सर्वेषां तस्मान्मध्यममिष्यते । 


यस्मात्पाध्यक्ष गेयश्च तत्र अव्यतर भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 

(प्रेज्ञागह के लम्बे होने पर ) कथोपकथन तथा गीतों में वणों 
के ठीक तरह से ( फुटरूप में ) उचारण (प्रकट) न होने से 
अतिशय वेतुरापन ( विस्रता ) हो जाएगा और अभिनेताओं के युखों पर 
स्थित नाना दश्यो से समन्वित भाव भी (भ्रेक्षाशह के विस्तीर्ण होने के 
कारण ) अस्पष्ट हो जाएँगे । इसलिए समी प्रेज्षायहों में मध्यम परिमाप 
वाला प्रेक्षाएह ही ठीक है, जिनमें संवाद, वाद्य तथा गीत सुखपूर्वक 
सुने जा सकें ॥ २२-२४ ॥ 

देवानां मानसी स्ृष्टिग्रेहेघुपवनेणु च। 
यत्रभावाभिनिष्पन्ञा: सर्व भावा हि माषाः ॥ २५ ॥ 
तस्माहेवतैमांचैन विस्पद्धॅंत माखुषः। 

( सब प्रकार के ) ग्रहों तथा उपबनों की देवतौओं द्वारा मानसी सृष्टि 
की जाती है किन्तु मनुष्यों द्वारा सव रचनाओं को अयल्पूर्वक ( परिश्रम 
से ) निर्माण करना होता है । अतएव मंनुष्य को देवताओं की रचना शक्ति 
से विशेष स्पर्धा नहीं करना चाहिए ॥ २५-९६ ॥ 

मालुषस्य तु गेहस्य सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 

भूमिभागं पूर्वेन्तु परीक्षेत प्रयोजकः । 
ततो वास्तुप्रमाणेने प्रारमेत शुभेच्छया॥ २७ ॥ $ 
समा स्थिरा तु कठिना कृष्णा गोरी च या भवेत्‌ । 
2 SSM Mm भ 
£ _ १. देवों तथा मनुष्यों का अन्तर बतलाने का उद्देश्य यह है कि मनुष्योकी  . 
ह दृष्टि तथा कर्णेन्द्रिय शक्ति ( श्रवणशक्ति ) सीमित है और यह भी किआगेके द 
`. ( सभी ) वर्णन मनुष्यों के लिए ही किए गए हैं। | 
१. वाद्यब्च-ग८ । २. सुखं-ग० । ३. यत्लमावाढु विनिष्पन्नाः-ग, ख०॥ 

४. मनुष्यस्य-ग० । ५. प्रमाणञ्च-ग० । क 
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४० . नाव्यशासत्रस्‌ 


भूमिस्तत्रेव कर्तेव्यः कठेभिन्दैख्यमज्डएः ॥-२८ ॥ 
प्रथमं शोधन कृत्या लाङ्गलेन समुत्छषेत्‌ । 
अस्थि-कीलकपालानि ठणगुस्माञ्च शोधयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
शोधयित्वा वरुसतीं प्रमाण निर्दिशेसतः । 
अब में मनुष्यों के नाव्यग्रह का लक्षण कहता हूँ । नाट्यग्रह निर्माण 
करवाने वाले (शिल्पी ) को सर्वप्रथम पृथ्वी के माग की ( जिस पर नाट्यग्रह 
बनवाया जाए ) परीक्षा करनी चाहिए | वा 
तव वास्तुंशाल्न के प्रमाणानुसार शुभभावना से युक्त हो कार्य प्रारम्म 
करे | जो भूमि समतल, स्थिर, कड़ी हो एवं जिसका रंग काला या गौर वर्णा 
( सफेद या मूरा ) हो उसी भूमि पर निर्मातायण नाट्यमण्डप का निर्माण 
करवाएँ। सर्वप्रथम उस भूमि का शोधन करे फिर उसको हल चलवा कर 
जुतवा दे। ओर उसमें स्थित हड्डी, कीलें, खपड़े, घास (जो कि भूमि में 
ही बढ रहा हो ) तथा झड़ियों को भी साफ कर दे। इस प्रकार भूमि का 
शोधन कर फिर प्रमाण का ( नाप आदि का ) निदेश करे ॥ २६-३० ॥ 


( निर्माण हेतु ) शुभ नक्षत्र 
चीण्युत्तराणि सम्यञ्च विशाखापि च रेवती ॥ ३० ॥ 
हस्ततिप्याजुराध् प्रशास्ता नाख्यकर्मणि । 


नाट्यय़हू के निर्माण में शुभ नक्षत्र हैं--तीन उत्तरा शब्द युक्त नक्षत्र 
( अर्थात्‌ उच्रापाढा, उत्तराफाल्युनी तथा उत्तरा भाद्रपद ), मगशिरा 
( साम्य ) विशाखा, रेवती, हस्त, तिष्य तथा अनुराधा || ३०-२१ ॥ 
फिर पर SE A 00 
१. प्राचीन काल में भवन-निर्माण शास्त्र अथवा वास्तुशास्त्र पर अधिक 
साहित्य उपलब्ध था ¦ विश्वकर्मा इसके आद्य प्रवर्तक थे तथा मयासुर आदि अनेक 
विद्वान्‌ तथा शिल्पकार इसके निर्माता थे। सम्प्रति 'मानसारवास्तुसार? 
वास्तुशास्न का सर्वश्रेष्ठ संस्कृत ग्रन्थ है। इसमें भी प्रेक्षागृह का वर्णन ( किया 
गया ) है जो लगभग नाट्यशास्त्र जेसा ही है या उससे भी अस्पष्ट । 


“> >>>“. .>><*>>*“-<<<“-- 


SN in NN, 


१. तत्र तु-ग०। २. अयं इलोकः क-ख-पुस्तके प्रक्षिप्त: समुपलम्यते । 
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द्विती योऽध्याग्रः ३१ 


` रज्जु-ग्रहुण :-- 
पुष्यनक्ष्योगेन शुक्लं सूघ॑ प्रसारयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
कार्पोस वाल्वज वापि मौज्चे वाल्कलभेव च । 
सूत्र वुधेस्तु कर्तव्यं यस्य च्छेदो न विचते ॥ ३२ ॥ 
अर्थेडिछन्ने भवेत्सूचे स्वामिनो सरणं चवम्‌ । 
त्रिभागच्छिन्नया रज्ज्वा राष्ट्रकोपो विधीयते ॥ ३३ ॥ 
छिन्नायां लु चतुर्भागो भयोक्तुर्नाश उच्यते । 
हस्तात्परश्नष्यया वापि कश्शित्वपञयों भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
तस्माच्चित्य प्रयज्ञेन 'रज्ञुग्रहणभिज्यते । 
कार्य चैच प्रयल्लेन मानं नार्यग्रहस्य तु ॥ ३० ॥ 
जुहतेनसुकूलेन "तिथ्या झुकरणेन . च। 
व्राह्मणास्तप यित्वा तु पुण्याह वाचयेत्तयतः ॥ ३६ ॥ 
शान्तितोयं ततो दृत्वा ततः सूं प्रसारयेत्‌ । | 
पुष्य नत्रत्र (के योग ) में सवेत वरौ के सूत्रं को (मापने वाली 
सफेद डोरी को ) विस्तीण करे | यह सूत्र कपास, ऊन, मूंज या किसी वृक्त 
की छाल से निर्मित होना चाहिए | 


बुद्धिमान्‌ पुरुषों द्वारा ( इस ) डोरी को ऐसी बनानी चाहिए कि वह 
टूटने न पाए। क्योंकि डोरी के बीच ( भाग ) से टूटने पर नाट्यग्रह के 
निर्माता या राज्य के स्वामी की निश्चित मृत्यु हो जाती है। | १ 


१. सूत्र” दनाने का जो विधान यहाँ दिया गया है मानसार-वास्तुशास्न 
में भी प्रायः वही मिलता है। इससे चूने में डुबोकर निशान बनाए जाते थे 
और तब नींव की खुदाई की जाती थी । आज भी ऐसा ही होता है। 


१. योगे तु-क०, ग० । २. वादर-ग० । 
३ वाल्कलं मौजमेव च-ग० । ४. विभाग-क०; त्रिभागे-क० । 


RES ८» "८ ४ 


CUAL 
Fo. 


४२ नाठ्यशाखस्‌ 


यदि रस्सी तिहाई भाग से टूट जाए तो राष्ट्रविमवे होता है । चोथे 
माग से टूट जाने पर प्रयोक्ता ( अभिनय के प्रबन्धक या अस्ठुत कता ) का 
नाश कहा गया है | यदि यह डोरी (भूमि मापन के समय ) हाथ से खिसक 
कर गिर या टूट जाए तो भी कोई न कोई हानि अवश्य होती हे । अतएव 
रस्सी को सदा वड़ी सावधानी से ( मापने के लिए ) ग्रहण करना चाहिए ! 
अतः नाव्यग्रह हेतु रञ्जु से माप प्रयलपूर्वक की जानी चाहिए । इसके लिए 
मुहुर्तः और तिथि अनुकूल चाहिए ओर करण भी शुभ होना चाहिए तथा 
ऐसा होने पर फिर बाझणों को तृप्त कर ( भोजन, दक्षिणा आदि देकर ) 
पुण्याहवाचन करब्राए | तदुपरान्त शान्ति का जल ( छिड़क या) छोड़ते 
हुए सूत्र को धारण करे ओर उसे फेलाए ॥ २१-३७ ॥ 


नास्चणह की भूमि योजना 


चतुष्षष्टिकरान्कृत्वा द्विधा कुर्यात्पुनश्च तान्‌ ॥ ३७ ॥ 
पृष्ठतो यो भवेद्गागो दविधाभूतस्य तस्य तु । 
तस्यार्धेन विभागेन रङ्गशीर्षं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
पश्चिमे च विभागेऽथ नेपथ्यणुहमादिशित्‌ । 
( विष्ट तथा मध्यमं-परिमाण के ग्रेक्षाय॒ह की रचना के लिए ) चोसठ 


१. 'राष्ट्रकोप' या राष्ट्रविप्लव का' अर्थ है राजनेतिक परिवर्तन या 
उथलपुथल । प्रयोक्ता का अर्थ है अभिनयनिर्देशक या नाव्याचार्यं । 
२. ज्योतिषशास्त्र के अनुसार एक मुहूर्त ४८ मिनिट का कालांश होता है। 
चान्द्रतिथि के अर्धभाग को करण कहते हैं जो ११ होते हैं। इन्हें प्रत्येक मुहूतं 
के देखते समय विचारना होता है । ( देखिये सूर्यसिद्धान्त २।६७, ६८)। 
३. 'मध्य विकृष्ट' नाट्यगृह की रचना का यह क्रम है कि इसकी लंबाई ६४ 
तथा चौड़ाई ३२ हाथ है। दो भागों में बॉट कर पिछले भाग को जो कि १६ 


हाथ का हो ८, ८; हाथ के दो भागों में विभक्त किया जाए जिसमें पिछला भाग 
नेपथ्यगृह का तथा अगला भाग रंगपीठ और रंगशीर्ष हो जाता है। नेपथ्यगुह 


१. द्विधाभूतो भवेच्च य:-ग० । २. सममर्ध-क० । ३. तु पुनरभागे-ग० । 
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हाथ ( लंबी ) भूमि को नाप कर उसे दो भागों में विभक्त करे। इनमें 
जो पीछे का आधा माग है उसे दो भागों में पुनः बाँट कर उसके अगले 
पर रंगपीठ' और 'रंगशीर्प'का निर्माण करे तथा शेष पिछले आधे भाग पर 
( जो रंग-शोर्ष के पीछे है ) निपथ्य ह” को बनवाना चाहिए ॥३७-२६॥ 
आधारशिला स्थापन हेतु उत्सव विधान 

विभज्य भागान्विधिवद्यथावदलपूर्वशः ॥ ३९ ॥ 

शुभे नक्षत्रयोगे च मण्डपस्य निवेशनम्‌ । 

शङकदुन्दुभिनि्घोषे सँदङ्गपणवादिभिः ॥ ४० ॥ 

सर्वातोद्यैः प्रणुदितेः स्थापन कार्यमेव तु । 

उत्सायाणि त्वनिष्टानि पाबण्ड्याअ्रमिणस्तथा ॥ ४१ ॥ 

काषायवसनाश्रैव विकलाश्चैव ये नराः । 

इस अकार पूर्व कथित विधि के अनुसार भूमि के भागों का यथावत्‌ 

विभाजन कर शुभ नक्षत्र तथा योग में शंख दुन्दुमि आदि मंगल बाद्यों . 


2 के नाद घोष के साथ तथा मंदंग, पणव आदि बाजों को वृन्दवाद्न सहित 
बजवाते हुए नाव्य-मण्डप ( नाट्यग्रह ) की आधारशिला स्थापित 
करना चाहिए । 


और इस मंगलमय उत्सव के अवसर पर अनिष्टकारी जो भी (पदार्थ 
या मनुष्य ) हों उन्हें तथा पाषण्ड, संन्यासी, काषायवस्रधारी तथा विकलांग 
मनुष्यों को भी ( उस समय ) इस स्थान से हटा देना चाहिए ॥ २६-४१॥ 


I लिए 


244. 
अभिनेताओं के विश्राम तथा सज्जा के उपयोगार्थ बनाया जाता था ( प्रेक्षागृह 2 
का रेखाचित्र देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा ) विशेष विवेचन के लिए भूमिका | 


तथा परिशिष्ठ भी द्रष्टव्य । 
है १; अवनद्ध वाद्य का एक प्रकार । , 
5. २. यहाँ 'पाषण्ड' का बुरा अर्थ नहीं किन्तु किसी अन्य समाज या संघमें | 


अन्तर्मुक्त व्यक्ति है । पीछे चलकर इसका अर्थ ढोंगी हो गया । 


किक कल 


१. विकल्प्य-ख० । २. पाषण्डाश्रमि-ग० हा i, 
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४४ जट  ;  नाव्यशास्त्रम्‌ 


निशायाञ्च चलिः ` कायो नानाभोजनसंयुतः ॥ ४२ ॥ 
रन्धपुष्पफ्लोपेतो दिशो दश समाश्रितः । 
पूर्वण शुक्लान्युतो नीलाख्रो दक्षिणेन च ॥ ४४ ॥ 
पश्चिमेन वलिः पीतो रक्तश्चैवोचरेण तु। 
याइरा दिशि यस्यान्ठु देवतं परिकल्पितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ताइशस्तत्र दातव्यो वलिमेन्त्रपुरस्क्तः । 

( नींव रखने के दिनं ) रात्रि में अनेक प्रकार के भोजनों से युक्त, गन्ध, 
पुष्प और फलों से समन्वित दसतो दिशाओं में ( उनके अधिष्ठाता रक्षक, 
देवताओं के हेतु ) बलि देना चाहिये | .पूर्व दिशा में शुक्ल ( सफ़ेद.) अब 
का, दक्षिण में नीले, पश्चिम में पीले तथा उत्तर में लाल अन्न की वलि 
दी जानी चाहिए। जिस दिशा का जो देवता अधिदेव के रूप में बतलाया 
गया है उस दिशा में वेसी ही मन्त्रों के सहित वलि प्रदान करना 
चाहिए ॥ ४२-४५॥ . ` ल: 

स्थापने ब्राह्मणेभ्यश्च दातव्यं युतपायसम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मधुपकंस्तथा राशे कर्दभ्यश्च गुडौदनम । | 
नक्षत्रेण तु करव्यं मूलेन स्थापनं वुधैः ॥ ४६ ॥ 
सुहुत्तेनानुकूलेन तिथ्या सुकरणेन च । 

यह स्थापना के ( उत्सव के) समय बाह्मणों को! घृतयुक्त पायस 


(खीर ) राजा को मधुपर्क तथा ( अभिनयादि समरत ) कार्य करने वाले 


व्यक्तियों को गुड घानी दी जानी चाहिए | 


१. . ३. चतः का तासाम मकसन है। मव न. का तात्पर्यं मक्खन है । सबुपर्क' दही में शहद मिलाकर श्रद्धानिधि- 
पूर्वक राजा आदि को दिया जाता था ( दे० आश्व गृ० सूत्र अ० १ तथा 
मनुस्मृति अ० २) और यह वेदिक-काल से आज तक एक परम्परागत सदाचार 
के रूप में प्रचलित है। इसमें ( १) दही, (२ ) शत, (३ ) जल (४) मधु 
तथा ( ५ ) शक्कर मिलाई जाती है । 
MR 5 7८ कक: कक 


१. तिथ्यानुकरणेन च-क० ।, 
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बुब्चिमाने जन इंस मण्डप की स्थापना मूल नक्षत्र में अनुकूल मुहूर्त 
तिथि तथा शुभ करण में करें ॥ ४५-९७ || 
मित्ति तथा स्तम्मों का निर्माण । | 
एवन्तु स्थापन कृत्या भित्तिकमेप्रयोजयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
मित्तिकर्मणि निवसे स्तम्भानां स्थापन ततः । 
( पूर्व प्रतिपादित विधि से ) वाह्य मंडप की इस प्रकार स्थापना कर 


किर भित्ति' कर्म ( दीवारें बनाने को कार्य ) प्रारम्भ करे ओर उसके पूणं हो 
जाने पर खम्मों की स्थापना की जाए || ४७-४८ ॥ 


थिनक्षत्रयोगेन. शुभेन करणेन च॥ ४८ ॥ 
स्तम्भानां स्थापनं कार्य रोहिण्या श्रवणेन वा । 
आचार्येण सुयुक्तेन न्रिरातरोपोषितेन च ॥ ४९ ॥ 
स्तम्भानां स्थापनं कार्य प्रासे सूर्योदये शुभे । 
इन स्तम्मों की स्थापना शुभ तिथि, नक्षत्र, योग तथा ( शुभ ) करण 
में की जानी चाहिए । इनकी स्थापना के समय रोहिणी या श्रवण नक्षत्र 
होना चाहिए | 


एकाग्रचित्त नाट्याचार्य तीन दिन उपवास रखने के पश्चात्‌ सूर्योदय की | 


शुभ वेला में स्तम्मों की स्थापन-बिधि ( पूणां ) करे ॥ ४८-५०॥ 
[ चन्दनन्तु भवेद्‌ ब्राह्म क्षात्र खादिरमेव च । 
धावाख्य वश्यवर्ण स्याच्छूद्र सवंद्मेस्स्म्ृतम्‌। | 
(्रन्षिप्त ) बाह्मण स्तम्भ चन्दन का, क्षत्रिय स्तम्म खर ( खदिर ) 
कां, वैश्य स्तम्भ घव (घाय) का तथा, अन्य सभी वृक्षों का शूद्र 
स्तम्भ होता है । ॒ 


१ ये दीवार ईंटों की बनाई जाती थीं, क्योंकि दर्शकों के उपवेशन स्थल _ 


ईटों से बनाए जाने का नाट्यशास्त्र में निर्देश मिलता है ( अतएव मिट्टी तथा 
इंटों से दीवार बनाई जाती थी ऐसा मानना उचित है) संभवतः भित्तियाँ 


१८ हाथ ऊँची वनानी होतो थीं क्योंकि इससे कम होने परं विवरण से 


संगति नहीं वंठती? 
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३६ | नाव्यरास्त्रस्‌ 
प्रथमे ब्राह्मणस्तम्मे सपिंस्सर्षपसंस्क्तः ॥ ५० ॥ 
सर्वशुक्लो विधिः कायो दद्यात्‌ पायसमेच च । 
ततश्च क्षत्रियस्तम्मे वस्त्रमाल्याजुलेपनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
सर्च रक्तं भदातव्यं द्विजेभ्यश्च गुडोदनम्‌ । 
चैश्यस्तम्मे विधिः कार्यों दिग्भागे पश्चिमोत्तरे ॥ ५२ ॥ 
सर्च पोतं प्रदातव्यं द्विजेभ्यश्च इतोदनम्‌ । 
शाद्रस्तम्भे विधिः कार्यः सम्यकपूर्वोत्तराश्चये ॥ ५३ ॥ 
नीलप्रायं प्रयलेन रसर च डिजाशनम्‌ । 
( ईशान कोण में ) सर्वप्रथम स्थापित किये जाने वाले बाह्मण्स्तम्म 
का घी और सरसों से संस्कार करे | इसकी स्थापना के अवसर पर पूजा की 


समग्र विधि स्वेत वर्ण की वस्तुओं से सम्पन्न की जानी चाहिए तथा बाझणों 
को भोजन में पायस ( खीर ) प्रदान करना चाहिये | 


और ( आग्नेय कोण में ) क्षत्रिय स्तम्भ की स्थापना के अवसर पर 
वस्न, पुष्प और चन्दन सभी रक्त वर्ण के चढाए जाने चाहिए तथा बाझणों 
को भोजन में गुड़ चीनी प्रदान करना चाहिये | | 

( नेऋत्य दिशा में ) वैश्य स्तम्भ की स्थापना नाट्यग्रह के पश्चिमोत्तर 
दिग्माग में करना चाहिये | इसकी स्थापना के समय सभी पूजन सामग्री 
यीले रंग वाली वस्तुओं की रखनी चाहिये तथा ब्राह्मणों को भोजन में उत 
आर भात दिया जाना चाहिये | 


पूर्वोत्तर (वायव्य) कोण में स्थापित किये जाने वाले शूद्र स्तम्भ की सभी 


विधियों प्रयन्नपूवक नीले वणं की सामग्री द्वारा सम्पच्च की जानी चाहिए तथा 
नाह्मणों को भोजन के रूप में इसर ( खिचड़ी ) देनी चाहिये ॥ ५०-५४ ॥ 


१. तिल मिश्रित चावलों की खिचडी को कृसर कहते हैं जो दूब में 
पकाई जाए। 


= 


१. सर्पिस्सषंपसंस्कृते-ग० । २. प्रदातव्य-ग०। ३ कुसरा-ख० । 
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[द्वितीयोऽध्यायः ४७ 


पूर्व तुं त्राह्मणस्तम्भे शुक्लमाल्यानुलेपने ॥ ५४ ॥ 
निक्षिपेत्कनकं सूले कर्णाभरणसंश्रयम्‌ । 
तारं चाधः प्रदातव्यं स्तम्भे क्षत्रियसन्षके ॥ ५५ ॥ 
चेश्यस्तम्भस्य मूले तु रजतं सम्मदापयेत्‌ । 
शाद्रस्तम्मस्य मूले तु दद्यादायसमेव च ॥ ५६ ॥ 
शेयेष्चपि च निक्षेप्यं स्तम्भसूलेषु काञ्चनम्‌ । 
पहले वाह्मण स्तम्भ के नीचे ( मूल में )--जो कि सफेद बल्न, पुष्प तथा 
` चन्दन से युक्त है--कान के आभूषण के लिये पर्याप्त सोना डाला जाए | 
क्षत्रिय स्तम्भ के नीचे तांबा तथा वेश्य स्तम्भ के नीचे चाँदी डालना 
चाहिए। शुद्र स्तम्भ के मूल में लोहा तथा रोष स्तम्भो के मूल में सोना 
डालना चाहिए ॥ १५-५७ ॥ 
स्वस्तिपुण्याहधोषेण जयशब्देन चेच हि॥ ५७ ॥ क्र 
स्तस्भानां स्थापनं कार्य पुष्पमालापुरस्कृतम्‌ । 
रल्लदानैः सगोदानै वंस्रदानैरनल्पकैः ॥ ५८ ॥ 
त्राह्मणांस्तर्पयित्वा तु स्तम्भानुत्यापयेत्ततः । 
अचलं चाप्यकम्पञ्च तथैवावलितं पुनः ॥ ५९ ॥ 
स्तम्मस्योत्थापने सम्यग्दोषा होते प्रकीर्तिताः 
। अवृष्टिरुक्ता चलने वलने सत्युतो भयम्‌ ॥ ६० गा 


oo “>>>: 


१. इन स्तम्भों में की गई रंगों की व्यवस्था विविध वणो की सूचक है । 
यथा ब्राह्मण स्तम्भ का श्वेत वर्ण सात्विकता और ज्ञान का, क्षत्रिय का लाल | 
वर्णं शौय तथा राजसवृत्ति का, वैश्य का पीतवर्णं सुवणं तथा धनसम्पत्तिका 
तथा गूरटौ का नीजबणेतामसबूतिकाबोषरुहै ना नीछवर्ण तामस वृत्ति का बोधक है । य 


१. पूर्वोक्त-क; पूर्वे च० ख० । २. कण्ठाभरण-क० । 
३. सर्वेष्वेव तु; शेषेष्वेव च-क० । ४. पर्णमाला-ग० । न्ट 
५. स्तम्भमु-ग० । . ६. वाचलितं-्ग०॥ | 
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४८ नांव्यशाखसर्‌ 


कम्पने परचक्रासु भयं भवति दारुणम्‌ । 
दोषेरेतेविहीनं ठु स्तम्भभुत्थापथेच्छिचस्‌ ॥ ६१ ॥ 
स्तम्मों का स्थापन स्वस्तिवाचन तथा पुण्याह वाचन के घोष के साथ 
जय शाब्द को उच्चारित करते हुए करना चा.हए | स्थापन क्रिये जाने वाले 
: स्तम्भ पुष्पमाला से सजाना चाहिए | 
बाह्मणों को रदान, गोदान तथा वस्नों के दान से अतिशय संतुष्ट करने 
के पश्चात्‌ स्तम्मो को उठाए | इन स्तम्मों को इस प्रकार उठाए किये 
न चलें, न कम्पित हों और न ही रुके या मुड़ें ही। क्योंकि स्तम्मों को 
उठाने के समय ऐसा होना अनिष्टकारी होने के कारण दोष माना गया 
है । यदि स्तम्भ चलायमान हो तो अवि, मुड़ जाने पर मत्युभय तथा स्तम्भ 
के कम्पित होने पर शत्रुमण्डल से दारुणभय उपस्थित हो जाता है | 
( अतएव ) इन ( उपर्युक्त ) दोषों को बचाते हुए ( शिवावह ) स्तम्भ 
को उठाना चाहिए ॥ ५७-६१ ॥ | 
पवित्रे ब्राह्मणस्तम्मे दातव्या दक्षिणा च गौः । 
शेषाणां भोजन कार्य स्थापने कठेसंश्रयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पवित्र ब्राह्मण स्तम्भ की स्थापना के समय यौ की दक्षिणा ( दक्षिणा 
के रूप में गा ) दी जाय तथा अवशिष्ट स्तम्मों की स्थापना के समय निर्माण 
कर्ताओं ( शिल्पी, कमंकारों, आदि ) को भोजन करवाना चाहिए ॥ ६२॥ 
मन्त्रपूतञ्च ` तद्देयं नास्वाचार्येण धीमता । 
पुरोहित नुपञ्चेव भोजयेन्मघुपायसै: ॥ ६३ ॥ 
कतुंनपि तथा सर्वान्‌ कंसरां लवणोत्तराम्‌ । 
सर्वेमेव विधि कत्वा सर्वातोये: प्रवादितैः ॥ ६४ ॥ 
अभिमन्त्र्य यथान्याय स्तम्मानुत्यापयेच्छुचिः । 


१. वदति-ग०। :' २. मन्त्रपूर्व-ग० । 
३. मधुपायसम्‌-ग० । ४. कृसरं लवणोत्तरम्‌-ग०'। ` ` 
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द्वितीयो$ध्यायः ३९ 


गन्त्रोचार सहित यह भोजन बुदिमान नाठ्याचाय द्वारा करवाया (या 

दिया ) जाना चाहिए | इस भोजन में पुरोहित तथा राजा को मधुयुक्त खीर 
खिलाए तथा अन्य सभी कार्यकर्ताओं को नमक से युक्त खिचड़ी का भोजन 
करवाना चाहिए । 
` इस प्रकार सभी विधि विधानां को सम्पच्च कर तथा सभी वाद्यों को 
बजवाते हुए पवित्र होकर अभिमन्त्रित एवं विधिवत मन्त्रोचारण करते हुए 
्तम्मों को उठाए ॥ ६२-६५. ॥ | 

यथत्यलो गिरिमेंरुर्दिमवां्च महाबलः ॥ ६५ ॥ ` 

जयाचहो नरेन्द्रस्य. तथा त्वमचलो भव । 
. (वह इस मन्त्र का उच्चारण कर स्तम्मों को अभिमन्त्रित करे ) जेते 
सुमेरु पवेत स्थिर है ओर हिमाचल महाबलवान है, हे स्तम्भ, तू भी उती 
ग्रकार अचल हो कर राजा को विजय देने वाला बन | 


स्तम्भद्वारश्च भित्तिश्च॒ नेपथ्यणुहसेच च ॥ ६६ ॥ 
पयम्ुत्यापयेसज्क्ञो चिधिदष्टेन कर्मणा । ` 
नाउ्चग्हनिर्माण के विधानज्ञ पुरुषों के द्वारा इसी प्रकार विधिविधाना- 
नुसार ( शास्र विधि से किये जाने वाले कर्मों के साथ) स्तम्भ, द्वार, 
भित्तियों तथा नेपथ्यग्रह को भी उठाना चाहिए | १ 
मत्तवारणी छै 
रङ्गपीठस्य पश्वे तु कत्तेव्या मत्तवारणी ॥ ६७ ॥ 
चतुःस्तम्मसमायुक्ता .. रङ्गपीउप्रमाणत; । 
अध्यर्चेहस्तोत्सेयेन कव्या मत्तवारणी ॥ ६८ ॥ 
उत्सेधेन तयोस्तुस्य कतव्य रङ्गमण्डलम्‌ ( रज्ञपीठकम्‌ ) । 


१. स्तम्भों का धामिक विधि से स्थापन जहाँ भी हो प्राय. सवंत्र उसको 


सुभेर से उपमा देने की परिपाटी रही है। ( द्रष्टभ्य--मानसारवास्तुशास््र 


१५।२१३, २१४ )। 


१. गुर्मेरु०। २. वह-ग०। ३. भित्ति-क०। 
¥. पश्चात्त-क० ग० । हु 
४ ना० शा? 
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आ नाव्यशासत्रम्‌ 


रंगपीठ ( की दोनों ) बाजु में [ दोनों ओर ] रंगपीठ के माप (लंबाई) 
के बराबर चार सम्बों से युक्त मत्तवारणी की रचना की जावै। इस 
` ( मत्तवारण?) की ऊँचाई डेढ़ हाथ रखी जाए और इन दोनों मत्तवारणियों 
के बराबर ही रंगपीठ की ऊँचाई रहे ॥ ६७-६६. ॥ 
तस्यां माल्यञ्च घूपञ्च गन्धं वञ्जन्तयैव च ॥ ६९ ॥ 
नानाचणोनि देयानि तथा भूतप्रियो वलिः । 
मत्तवारणी के निर्माण ( मुहूतं ) के अवसर पर भूतों को इष्ट पदार्थों 
की वलि तथा अनेक वणों के पुष्प, मालाएँ, वस्न तथा अनेकविध धूप 
ओर सुगन्धित पदार्थ ( इत्र, तेल आदि ) अर्पण करने चाहिए ॥६६-७०॥ 
आयसं तत्र दातव्यं स्तम्भानां कुशलेरथः । 
भोजने ङसराश्चैच दातव्यं ब्राह्मणाशनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
दक्ष शिल्पीजन इसके स्थापित किये जाने वाले सम्मों के मूल में लोहा 
रख दें और ब्राह्मणों को खिचड़ी का भोजन ग्रदान करे || ७१ ॥ 
एवं विधिपुरस्कारैः कत्त॑व्या मत्तवारणी ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार विधिवत्‌ देवताओं को वस्न आदि प्रदान करते हुए मत्तवारणी 
का निर्माण करना चाहिए ॥ ७२ ॥ 
रङ्गेपीठ 


रङ्गपीठ ततः कार्यं विश्चिहणेन कर्मणा । 
रङ्गशीषेन्तु कर्तव्य षड्दारुकसमन्चितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
> लह क 


१ मत्तवारणी रंगपीठ के दोनों ओर बनाये जाने वाले दो बरामदों 
की शक्ल में होतो थी और इसके चारों कोनों में ४ खम्भे लगाये जाते थे। 
मत्तवारणी का प्रवेश और निर्गम करने वाले पात्रों के क्रमशः प्रतीक्षा और 
विश्राम करने में उपयोग किया जाता था तथा अन्य कार्यों में भी उपयोग होता 
था । मत्तवारणी के विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं है [ इसका विशेष विवेचन, 
प्रस्तावना तथा परिशिष्ट में भी द्रष्टव्य है| इसकी ऊँचाई डेढ़ हाथ रखी जाती थी । 

२, (कुछ प्रतियो में ) यह शोक प्रक्षिप्त है । 


Des AAA) 


न जज 


१. पायसं ग., आसनं-क. । २. भोजनं कुसरा-क. । ३. मत्तवारुणी-ख. । 
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द्वितीयोऽध्यायः ५१ 


काये द्वारद्यञ्चान्न नेपथ्यग्रहकस्य तु। 


इसके वाद (वास्तु शा्र आदि के) विधानाुसार रिज्ञपीठ! का. 
निर्माण किया जाए । इस रंगशीष को षडदोरुक से युक्त करते हुए बनाया 
जाए | इसके ( समीपवर्ती ) नेपथ्यग्रह में दो दरवाजे रखने चाहिए ॥ 
पूरणे सृत्तिका चात्र कृष्णा देया प्रयज्ञतः ॥ ७४ ॥ 
लाङ्गेलेन समुर्ष्य निर्लोशठणशकेरम्‌ : 
लाङ्गले शुद्धवर्णो तु शुयौ योज्यौ प्रयज्ञतः 3 ७५ ॥ 
कर्तारः पुरुषाश्चात्र येऽङ्नदोषविवर्जिताः । 
अहीनाङ्गै्च चोढव्या सृत्तिका पीबरेनेवे; ॥ ७६॥ 
पयंविधं प्रकर्तव्यं रङ्गशीर्षं प्रयल्नतः। 
इस रंग शीर्ष को भरने के लिये हल से जोत कर ढेलों, घास, तथा 
कंकड़ों से रहित की हुई काली" मिट्टी प्रयत्नपूर्वक डालनी चाहिए | हल में 
श्वेतवर्णं के बेल जोतने चाहिए और इस हल को जोते वाले मनुष्य - 
अंगहीन ( हीन या विकलांग ) नहीं ० चाहिए । यह मिट्टी सुदृढ़ तथा 
बलवान्‌ मनुष्यों के द्वारा ढोई जानी चाहिएँ जो विकलांग न हों । इस प्रकार 
बड़े ( ध्यान तथा ) प्रयत्नपूर्वक रंगशीष का निर्माण किया जाए ॥७४-७७॥ 


१. छकडी के २ खड़े २ आड़े और २ तिरछे डंडे लगाकर बनाया.गया चौखट 
षड्दारक कहलाता है । इसे रंगशीषं के नीचे लगा देने से उसमें एक तो मजबूती 
आएगी दूसरे शब्दों को गूंजने में सहायता मिलेगी। षड्दारुकप की व्याख्या 
है :--षण्णां दारूणां समाहारः षड्दारुकम्‌ । [ देखिये मानचित्र भी |। 

२. काली मिट्टी मजबूत और चिपकने वाली होने से रंगमंच मजबूत रहेगा 
तथा टिकाऊ भी । इसी कारण प्रयत्नपूवंक काली मिट्टी के भराव करने का मुनि 
द्वारा निर्देश दिया गया । | 


१. लाजुले चॅ-क. । २. निलो्ठतृणशकंरा-ग. । 
३. शब्ददोषघिवरजिताः-क । ४, पिटकेनंवेः-क । 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७२ नाट्यशास्त्रस 
कूमेपृष्ठ न कर्तव्य मत्स्यपृष्ठं तथैव च ॥ ७७ ॥ 
शुद्धादशतलाकार॑ रङ्गशीर्ष प्रशस्यते । 
यह रंगशीषे न तो कछुए की पीठ के समान ( बीच में अधिक उभरा 
हुआ ) और न मछली की पीठ के समान (लंबा एवं दूर तक उभरा हुआ) 
ही बनाना चाहिए । शुद्ध दर्पण के समान समतल घरातल वाला रंयर्शार्ष 
ही श्रेष्ठ समझा जाता है ॥ ७७-७८ ॥ 
रलानि चात्र देयानि पूर्वे बज्ने विचक्षणैः ॥ ७८ ॥ 
चेडय दक्षिणे पाश्वे स्फटिक पश्चिमे तथा । 
घवालसुत्तरे चैव मध्ये ठु कनक भवेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
एवं रङ्गशिर;ः रत्वा दारुकं प्रयोजयेत्‌ । 
आर चतुर शिल्पीजन के द्वारा इसमें रत्नों ( को भी ) रखना चाहिए | 
पूर्व की ओर हीरा, दक्षिण में वेदूर्य ( लहसुनिया ), पश्चिम में स्फटिक तथा 
उत्तर में प्रवाल ( मूंगा ) को लगाना चाहिए। इसके मध्य भाग में सोना 


रखा जाए। इसी प्रकार रङ्गरीर्ष' का निर्माण कर लेने पर फिर लकड़ी का 
काम आरम्भ करवाना चाहिये ॥ ७८-८० ॥ 


रंगमञ्च की शोभार्थ दारुकर्म तथा अन्य सजावट के कार्य 
ऊद्दप्रत्यूहसयुक्त नानाशिल्पप्रयोजितम्‌ ॥ ८० ॥ 
नानासअंवनोपेत॑ बहुव्यालोपशोमितम्‌ । 
संसालभञ्जिकासिश्च समन्तात्समलंऊतम्‌ ॥ ८१ ॥ 


१. रंगशीषं तथा रंगपीठ ये दोनों प्रेक्षागृह में दो भिन्न विभाग हैं। आचार्य 


अभिनवगुप्त ने इन्हें पृथक्‌ मान कर ही व्याख्या की है जो उचित प्रतीत होती 
है। ( विवेचन अन्यत्र द्रष्टव्य )। 


Da a TS 


OSA, 


१. गुद्धादचतलप्रख्यं-ख. । २. वैदूर्य-ख, ग, । 
३. प्रवतंयेत्‌ ग. । ४. भज्ञवरो-ख, ग. । 


५. अद्टाळमञ्चिकाभिश्च-ग., भवेयुः चात्र विन्यस्ता विविधाः शालभजिकाः 
इति कपु० अधिकम्‌ | 
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ट्विंतीयो$ध्याय: ण्ह 
निव्यूदकुहरोपेतं नानाग्रथितवेदिकिम्‌ । 
नानायिन्यांससंयुक्त चित्रजालगवाक्षकस्‌ ॥ ८२ ॥ 
झुपीठयारणीयुत्ं कपोतालीसमाकुलम्‌ । 
नानाकुट्टिमचिन्यस्तैः स्तम्मेश्ाप्युपशोभितम्‌॥ ८३ ॥ 
एवं काएविधि कृत्वा सित्तिकमे प्रयोजयेत्‌ । 


-यह लकड़ी का कार्य बहुत सोच विचार तथा निरीक्षण करते हुएं 
( जहप्नत्यूह' ) किया जाए । इसमें विविध प्रकार की कारीगरी [ शिल्प ] 
रहनी चाहिए । इसमें अनेक तरुतों का--जो भित्ति के समान दिखाई दें-- 
प्रयोग किया जाना चाहिए । अनेक हाथी (या सर्प आदि) की आशिया. 
इनमें खुदवायी जाएँ। इनमें सुन्दर पुतलियाँ खुद्वायी जाएँ, इसको 


+= = es लिगल कि 


१. उह, प्रत्यूह, निर्यूह तथा कुहर शब्द शिल्पशास्न के पारिभाषिक शब्द 
हैं । परन्तु किसी प्राचीन शास्त्रीय ग्रन्थ में काष्ठशिल्प का व्यवस्थित उल्लख प्राप्त 
न होने से विश्वासपुवंक कुछ भी कहने की स्थिति संभव नहीं । यहाँ निरूहः 
कुहरोपेतम्‌” का अर्थ होगा लकड़ी के कोरों पर निमित खुदाई। यह शिल्पशास्् 
का एक पारिभाषिक शब्द है जो उस समय प्रचलित रहा होगा। दीवार में 
चुनी हुई लकड़ी का बाहरी भाग भी 'नियूंह' कहलाता है । ( नियूंह का अन्य 
अर्थ है कपोतपालिका परन्तु वह यहां पुनरुक्त हो जाने के कारण नहीं लिया 
जायगा क्योंकि 'कपोताली' शब्द इसी वर्णन में आया है ) यदि निव्यूंह पाठान्तर 
को माना जाय तो अर्थ होगा निश्चित स्वरूप वाले व्यवस्थापित छिद्रों से युक्त । 
मानसार वास्तुशास्त्र में 'नियूंह' शब्द का अर्थ शिरोभूषण भी दिया है । अभितव- 
गुप्त की व्याख्या इस स्थल पर विशेष प्रकाश नहीं डालती । 'यन्त्र' शब्द का एक 
अर्थ कुंडी ( सांकळ ) है । 'कपोताली' का अर्थ है 'कपोतपालिका' या कबूतरों 

की छतरी । अन्य अर्थ इसका वही है जो 'नियूंह' का है। माघ ने वितदिनिर्यूह- 
ङ विटडुनीडः ( ३।५५ ) में निर्यूह शब्द का प्रयोग किया है जिसका तात्पर्यं भी 
उपयुक्त ही प्रतीत होता है । 


जि "->>.-<| 


पालमा आ 


१. नियह-ग. । २. यन्त्रजाल-ग. । 
४. धरणी-ग ' ४. प्रवतंयेतु-क, ग. । 
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७४ - . नाख्यैशास्रस 
वैदिकाओं के नानाविध चित्र बाहर निकले हुए ( निर्यूह ) और भीतर खुदे 
हुए ( कुहर ) रहने चाहिए। इनकी रचना अनेक शोलियों से युक्त रहनी 
चाहिए और इनकी जालियाँ और झरोखे एक विचित्र सजावट को लिये 
हुए होने चाहिए | इनमें विद्यमान सम्मों के उपर सुन्दर तुलाएँ [ घारणी | 
. लगायी जाएँ जिनमें विचित्र स्वरूप वाली कवूतरों की छतरियाँ पंफ्तिबद्ध 
' (रखी हुई ) दिखाई दें तथा फर पर खड़े किये गये खम्मों पर अनेक तरह 
की चित्रकारी रहनी चाहिये | इस प्रकार जब लकड़ी का कार्य और सजावट 
(आदि) पूर्ण हो जाए तो फिर दीवारों को उठाने का कार्य आरंभ किया जावे | 

स्तम्भं वा नागद्न्त वा वातायनमथापि वा ॥ ८४ ॥ 

कोण चा सप्रतिद्वारं द्वारविद्ध न कारयेत्‌ । 

दीवारों को उठाने के अवसर पर कोई खम्मा, खूंटी, करोखा या खिड़की 

अथवा कोना किसी दरवाजे के सामने न आने पावे अथवा किसी दरवाजे 
के सामने दूसरा दरवाजा न रखा जावे | या न खुलने पावै | ॥ ८४-८५ ॥ 

कार्यः शैलगुहाकारो डिभूमिर्नाख्यमण्डप; ॥ ८५ ॥ 

मन्द्वातायनोपेतो निर्वातो 'धीरशब्दवान । 

तस्मान्निवातः कतंव्यः कठेसिनोख्यमण्डप; ॥ ८६ ॥ 

गम्भीरस्वरता येन कुतपस्य भवेदिति। 

यह नाट्यमण्डप ( नाव्यग्रह ) पर्वत की गुफा के समान आकार लिये 

हुए और द्विभूमि ( पहिले नीचा और फिर क्रमशः ऊँचा होने वाला या 


>>>. <<-> “>>> sm ee Ss ee mm es “> लक sw =m wm ms mmm mm आमम«म-ऊणन- अश णी 


१. 'द्विभूमि? नाव्यमण्डप का आशय है कि नास्यमण्डप दो मंजिला बनाया 
जाए । प्राचीन नाटकों में कुछ ऐसे हृद्य हैं जो दो मंजिले मण्डपों पर ही अभि- 
नीत हो सकते थे । कुछ विद्वानों के अनुसार यह ऊंचे नीचे दो घरातलों के कारण 
द्विभूमि कहलाता है क्योंकि नेपथ्य और रंगशीषं का तल एक समान नहीं होता । - 
होल्पिक-विधाओं के पर्यालोचक द्विभूमि का अर्थ दो छत करते हँ । पर द्विभूमि 
का अथे दो फर्श 'नाव्यशासत्र' से थोड़ा मेलताळ रखता है। अभिनव-गुप्त ने इस 
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१. का्ष्णायसं-क.। र दारविद्ध- ग. । ३. धीरशब्दभाक्‌-ग । 
४. गाम्भीर्य सुस्वरत्वञ्च कुतपस्य भवेदिति-ग. । 
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द्वितीयोऽध्यायः सुप 


ढुमैजिला ) बनाया जाए । इसमें झरोखे या खिड़क्रियों से हलकी हलकी 
हवा आती रहना चाहिए, यह तेज हवा से रहित ( निर्वात ) और गम्भीर 
शब्दों को शुँजाने वाला होना चाहिए [ अर्थात्‌ जिसमें उच्चरित शब्द की 
प्रतिध्वनि होती रहे | || शिल्पीजन इसको निवात [ जिसमें तेज हवा न 
आ पाए ऐसा ] ही बनाएँ क्योंकि ऐसे मण्डप में सभी प्रकार के वाचो (कुतप) 
की ध्वनि में खरगत गाम्भीय बना रहता है ॥ ८५-८७ ॥ 
भित्तिकर्मचिधि ङत्वा भित्तिलेपं प्रदापयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
सुधाकर्म वहिस्तस्य विधातव्यं प्रयलतः । 
भित्तियों को उठाने के बाद इन पर [ पिते हुए शंख, सीप आदि को 
बालु में मिला कर ] चूने से लेप ( पलस्तर ) चढ़ाया जाए और इसके 
बाहरी भाग पर ध्यान पूर्वक चूने की पुताई की जाए || ८७०८८ ॥ 
सित्तिष्वथ॑ विलिताखु परिसष्टासु स्वतः ॥ ८८ ॥ 
समासु जातशोभाछ चित्रकर्म प्रयोजयेत्‌ । 
दीवारों पर पलस्तर हो जाने और ( उनकी ) बिसाई, घुटाई आदि हो 
जाने से चिकनी और समतल बन जाने के बाद इन भित्तियों पर चित्र 
रचना करवायी जाए ॥ ८८-८६ ॥ 
चित्रकर्मणि चालेख्याः पुरुषाः खीजनास्तथा ॥ ८९ ॥ 


लतावन्धाश्च कत्तव्याश्चरितश्चात्ममोगजम्‌ । 


अंकित किये जाने वाले चित्रों में लताबन्धं तथा अन्य विलास 
क्रीडाओं वाले स्री पुरुषों के कार्य प्रदार्शित करने वाले चित्र रहें |८६-६०॥ 


RO DE ARNIS पस मतमा 
विषय में कई व्याख्याकारों के मन्तव्य उपस्थित किये हैं और इस प्रकार हे 
स्थल को विचारणीय कोटि में रख दिया है। निश्चय ही 'हिभरूमि! का अर्थ द 
फश! उचित होगा । का, 

१. 'लताबन्ध' या 'लतावेष्टन' संभोग के प्रकार हैं। 'आर का 
अर्थ है स्री-पुरुषों की विलास क्रीडा या स्वयं के आनन्द से उत्पन्न होने वाले 
चरित । ( चित्रकर्म अजन्ता' के चित्रों में आज भी देखा जा सकता है )। 
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हि 0 को बतीत. । 
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७६ ` नास्यां 
एच विकृष्टं कतेव्यं नाख्यवेश्म घयोकतूभिः ॥ ९० ॥ 
विष्ट [आयताकार] नाट्थग्रह की इसी प्रकार ग्रयोक्ताजन रचना करें ॥ 
चतुरस्त चाट्य-एह का स्वरूप | 
पुनरेव हि वक्ष्यासि चतुरसस्य लक्षणम्‌ । 
समन्ततश्व कतंव्यो इस्ता दा्िशदेव हि ॥ ९१ ॥ 
शुभभूमिचिभागस्यो नाव्यज्ञैनीख्यमण्डपः । 
अब में “चतुरस्रः नाखऱह का लक्षण बतलाता हँ नाट्य के 
विज्ञाता पुरुषों के द्वारा शुद्ध भूमि पर विभाग पूर्वक अःस्थित चतुरस्र 
नाव्यशह चारों ओर ( चारों मुजाओं में ) ३२ हाथ के प्रमाण का (चौकोन) 
बनाया जाना चाहिए ॥ ६१-६२ ॥ 
. यो विधिः पूवंसुक्तस्तु लक्षणं मङ्गलानि च ॥ ९२ ॥ 
'विकृष्टे तान्यशेषाणि चतुरख्रेऽपि कारयेत्‌ । 
विष्ट नास्वरह के विषय में जो विधियाँ, लक्षण तथा मांगलिक 
विधि विधान बतलाए गये हैं वे सभी चतुरस्र नाव्यग्रह में भी (निर्माण 
आदि के अवसर पर सम्पन्न ) किये जाएँ ॥ ६२-६३ ॥ 
चतुरं सम॑ इत्वा सूत्रेण प्रविभज्य च ॥ ९३ ॥ 
बाह्यतः सवेत; कार्या भित्तिः श्लिप्रेणका इदा । 
चतुरस्र नाव्यग्॒ह के क्षेत्र का समान विभाग कर तथा उसे सूत से 
[ चारों ओर समान २२५२२ हाथ ] नापते इए उसके बाहरी भाग से 
सटी हुई ईंटों की ढ़ दीवार उठा दी जाए ॥ ६३ ॥ 
तत्राभ्यन्तरतः कार्या रङ्गपीठोपरि स्थिता; । 
दश प्रयोक्तृभिः स्तम्भाः शस्ता मण्डपधारणे ॥ ९४ ॥ 
इसमें ( रंगपीठ में ) भीतर की ओर दिशा के विचार के अनुसार 


५ ०५८ Somme ७ 
DNS SSIS SNe re 0०0० ०७०० SNe >.” > 
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१. अतः परं प्रवक्ष्यामि-ग. । २. समन्ततस्तु कतंव्यो-ग. । 
३. चतुरख्स्यं तान्येव कारयेन्नाट्यवेश्मनः-ग. । 
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द्वितीयोऽध्यायः ५७ 
निर्माता गण दस स्तम्मों को खड़ा करें जो इस मण्डप को सम्हालने में 
सक्षम हों! ॥ ६४ ॥ 

स्तस्भानां वाह्यतश्चापि सोपानाकृतिपीठकम । 
इष्का-दारुमिः कार्य प्रेक्षकार्णा निवेशनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
स्तम्भों से बाहर की ओर प्रेज्ञकों के वेठने के लिए ईंटों तथा लकडियों 
द्वारा सीढ़ियों के आकार में पीठक ( आसन ) बनाना चाहिए ॥ ६५ ॥ 
हस्तभ्रमाणेरत्सेधेभूमिभागसभुत्थिते; । 
रङ्गपीठावलोक्यञ्च छुर्यादासनंज विधिम्‌ ॥ ९६ ॥ 
घरातल से एक हाथ उपर उठती हुईं सीढ़ियों जैसी दर्शकों के लिए 
ऐसी बेठके बनवाई जाएँ जहाँ से रंगपीठ भलीमांति दिखलायी दे ॥ ६5 ॥ 
षडन्यानन्तरे चैव पुनः स्तम्भान्यथादिशिम्‌ । 
विधिना स्थापयेत्तज्ज्ञो इढान्मण्डपधारणे ॥ ९७ ॥ 
और फिर विज्ञाता शिल्पी उचित दिशाओं में ( अत्येक दिशाओं में ) 
अन्तर देते हुए मण्डप को धारण करने में समर्थ छः दृढ़ स्तम्मों को लगावे | 
अष्टौ स्तम्भान्पुनश्चैव तेषासुपरि कल्पयेत्‌ । 
विद्वास्यमष्टहर्तं च पीठं तेषु ततो न्यसेत्‌ ॥ ९८ ॥ 


~ — णणण १णाणा पणाणाणी पण 2 णा 


१. मूल से इन दस स्तम्भो की स्थिति स्पष्ट नहीं होती । अभिनवभारती का 
वित्रेचन भी उलझा हुआ है । अतएव इसका तात्पर्य वैसा ही होना चाहिए जैसा 
कि हमारा 'मानचित्र” है । (इसका विशेष विवेचन प्रस्तावना में भी देखिये )। 

२. “सोपानाकृतिपीठकम्‌' का आशय है आसनों की प्रथम पंक्ति पृथ्वी से 
ऊंची हो फिर क्रमशः एक दुसरे से ऊंची रखी जाएं । ये कितनी ऊंची हों इसका 
विवेचन नहीं मिलता है पर संभवतः ये आठ इश्च तक रखी जा सकती हैं । 

१. रङ्गपीठविलोक्यं च-ग. । २. दासनिकं-ग. । - 

३. षडन्यान्‌ सुन्दरान्‌ दद्यात्‌-ग.। ४. धारयेत्‌-ग.। | 

५, कारयेत्‌-ग.। _ ६. संस्थाप्यञ्च पुनः पीठमष्टहस्तप्रमाणतः-ग. । 


"१७ >", *» ७ ति 
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५८ नाव्यसाखम्‌ं 
इसके पश्चात्‌ इनके ऊपर आठ सम्बे रखे | इनके ऊपर बिघे हुए मुँह 


वाले आठ हाथों के राहतीरों ( पीठ ) को रखा जाए और इन शहतीरों के 
मुह एक दूसरे में लगे हुए ( विद्धास्य ) रहें ॥ ६८ ॥ 
तत्र स्तम्भाः प्रदातव्यास्तज्ज्ञेमण्डपधारणे । 
धारणीधारणास्ते च शालस्त्रीभिरलङ्कताः ॥ ९९ ॥ 
विज्ञशिल्पी इसकी छत को धारण करने के लिए और शहतीर को 
सम्हालने के लिए खड़े किये जाने वाले मजबूत सम्भों को काष्ठ पुतलियों 
आदि से अलडङत करते हुए लगावें\ ॥ ६६१॥ 
नेपथ्यगइकञ्चैच ततः कार्य प्रयत्नतः । 
दवारञ्चैक भवेत्तत्र रंगपीठ-अवेशने ॥ १०० ॥ 
फ्रि | रङ्गपीठ के पीछे ८ ३२ हाथ के भूखण्ड पर.] नेपथ्यग्रह की 
अय पूर्वक रचना की जाए । इसमें रङ्गपीठ पर खुलने वाले एक जैसे ( दो ) 
द्वार रखना चाहिए ॥ 2०० ॥ 
जनप्रवेशन चान्यदाभिसुख्येन कारयेत्‌ । 
रङ्गस्याभिसुखं कार्य द्वितीयं द्वारमेव तु॥ १०१ ॥ 
रंगमंच के सामने वाले माग में ग्रेक्षकों के प्रवेशार्थ एक ( अन्य ) द्वार 
बनवाना चाहिए ओर नटों के अवेशार्थ निर्मित द्वार का रंगमंच के सम्मुख 
मुह रहना चाहिये ॥ १०१ ॥ 


१. विद्धास्य का अर्थ है--बिघे मुख वाले या रंग मंच की ओर मुखवाले । 

२. शालख्री, शालभंजी या झालभजिका, ख्रियो की प्रतिमा को कहते हैं। 
शालस्री की प्रतिमा के साथ वृक्ष या लता-वेष्टित दिखलाया जाता था। ये 
स्तम्भों के शीषं ( ब्रकेट ) पर उत्कीर्ण की जाती थीं । शाल्भंजिका का एक अर्थ 
वेश्या भी है। कुछ भी हो अभिनवगुप्त द्वारा जो 'कान्ताप्रतिक्कृतयः काष्ठमय्यः? 
अर्थ दिया गया है वही उचित है। धारणी का अर्थ है शहतीर क्योंकि धारण का 

सामने होता है 
१. घारणीधारितास्ते च-ग. । २. भवेत्तस्य-ग. । 
३. रङ्गपीठप्रवेशनम्‌-क. म, । 


~ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्वितीयोऽध्यायः ण्ढ 
अष्टहस्त तु कतव्य रंगपीठ प्रमाणतः । 
चतुरं समतलं वेदिकासमलङ्कतम्‌ ॥ १०२॥ 
चतुरस्र नाट्वग्रह का रंगपीठ आठ हाथ का चौकोन, (८५८) 
जेमतल और वेदिका से युक्त रंगपीठ के प्रमाणानुसार सुन्दर रूप में 
बनाया जाए ॥ १०९ ॥ 
पूर्वप्रमाण-निर्दिष्टा कर्तव्या मत्तचारणी । 
चतुःस्तम्भसमायुक्ता चेदिकायास्तु पाश्वेतः ॥ १०३ ॥ 
वेदिका की (दोनों ) बाजुओं में पूर्व निट प्रमाण तथा विधि के 
. अनुसार चार खम्मों से युक्त मत्तवारणी” का निर्माण किया जाए ॥ १०२॥ 
समुन्नतं समं चेव रंगशीर्ष तु कारयेत्‌ । 
'विछृ्टे तूज्ञतं कार्यं चतुरश्रे समं तथा ॥ १०४ ॥ 
रंगपीठ की अपेक्षा ऊँचा आर समतल | बराबर- मेद से ( दो प्रकार 
का ) रंगशीर्ष बनाया जाता है। विष्ट में वेदिका से ऊँचा तथा चतुरस्र में 
समान एवै समतल रंगशीर्ष बनाया जाए || १०४ ॥ 
एवमेतेन विधिना चतुरश्रं शुद्द भवेत्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि च्यश्चगेद्दस्य लक्षणम्‌ ॥ १०५ ॥ 
चतुरस्र नाठ्यग्रह की यही विधि हे | अब में त्र्यश्र नाव्यग्रह का लक्षण 
 बतलाता हूँ ॥ १०५ ॥ 
` यश्च नास्बणह का स्वरूप  . 
ज्यर् त्रिकोणं कर्तव्य नाख्यवेश्म प्रयोक्तृमिः । 
मध्ये त्रिकोणमेवास्य रंगपीठ तु कारयेत्‌ ॥ १०६ ॥ ` 


नाट्ब्रह निर्मातागण त्यस्न नाव्यग्रह को त्रिकोणाइति बनवाएँ ओर 
इसके बीच में बनने वाले रंगपीठ कोसी त्रिकोशाकृति ही बनवाना चाहिए ॥ 


१. रङ्गपीठं-ग.। २. विदृष्टेरक्षतं-क; विङष्टेस्तु्षतं-ख., बिक्गृष्टेऽप्यु- 
ब्त्तं-ग.। ३. च्यथस्य मण्डपस्थापि सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌. । 
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दद ० नाव्यद्याखंसे 


दवारं तेनेव कोणेन कर्तव्यं तस्य वेश्मन; । 
ह्वितीयञ्चैव कर्तव्य रङ्गपीठस्य पृष्ठतः ॥ १०७ ॥ 
नास्चथ्रह का प्रवेश द्वार इसी कोरा में निर्माण करना चाहिए तथा 
रंगपीठ के पीछे दूसरा द्वार ( पात्रों के प्रवेशा आदि के लिए जो कि नेपथ्यग्रह 
से हों ) भी ऐसा ही बनवाना चाहिए ॥ १०७ ॥ 
विधियेश्वतुरश्रस्य भित्तिस्तम्भसमाश्रयः । 
स तु सर्वे; प्रयोक्तव्यः 5यश्रस्यापि प्रयोक्तृभि ॥ १०८ ॥ 
मित्ति तथा स्तम्मों के विषय में जो विधि चतुरस्र नाट्यग्रह के लिये कही 
गई वही निर्मातागण शक्न के लिये भी प्रयोग में लाएँ" || १०८ ॥ 
एवमेतेन विधिना कायौ” नाख्यगृद्दा युधः । 
पुनरेषां प्रवक्ष्यामि पूजामेच यथाविधि ॥ १०९ ॥ 


इति भारतीये नाव्यशास्रे प्रेक्षाग्रहलक्षणं नाम द्वितीयोऽध्यायः । 
—= SOR RRO—— 
बुद्धिमानों के द्वारा इसी मकार इन नाट्यग्रहों की रचना की जाए। अब 
में ( अगले अध्याय में ) इनकी पूजा का विधि-विधान कहँगा | १०६. ॥ 
भरत मुनि अणीत नाखशात्र का श्रेत्षारह-लक्षण” 
नामक द्वितीय अध्याय संपूर्ण ॥ 
या हत 
१. विक्ृष्ट तथा चतुरस्र नाट्यगृहो की तरह. श्र्यस्र' नाव्यगृह में स्तम्भो 
हा रर गह्‌ में स्तम्भो 
तषा भित्तियों र स केसा हो यह स्पष्ट नहों होता । इसका आशय इतना 
ही है कि दोनों न की स्थिति देखकर 'त्र्यसत्रर के अनुकूल स्तम्भों तथा 
भित्तियों का ऐसा विधान कियाजाय जो उपयुक्त हो । यह सभी शिल्पिकों पर छोड़ 
दिया गया था ऐसा अतीत होता है। श्र्यस्न' नाट्यगृह में मत्तवारणी नहीं होती 
ऐसा कुछ विवेचक-विद्वानों का मन्तव्य है परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से ऐसा संभव 
नहीं काता । ( देखिये त्र्यस्र प्रेक्षागृह का मानचित्र )। 


mmm mmm, 
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१. कार्य नाव्यगृहं-ग । 
२. भत ऊर्ध्वं प्रवच्यामि पुजामेषां यथाविधि-ग. । 
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अथ तृतीयोऽध्यायः 


सवंलक्षणसम्पन्ने कृते नास्यशृहे शुभे । 
गावो चसेयुः सप्ताह सद ज्"वपरैद्विजैः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार सभी लक्षणों से युक्त शुभ नाव्वग्रह के निर्माण हो चुकने के 
उपरान्त उक्षमें जपकर्ता बाह्मणों के साथ गौएँ एक सप्ताह तक निवास करें ॥ 
रंगमंच की प्रतिष्ठा ( या संस्कार ) 
ततो5धिवासयेद्वेश्म रङ्गपीठं तथैव-च । 
` मन्त्रपूतेन तोयेन प्रोक्षिताङ्गो निशागमे ॥ २॥ 
यथास्थानान्तरगतो दीक्षितः प्रयतः शुचिः । 
त्रिरात्रोपोषितो भूत्चा नाउ्याचायो5इताम्बरः॥ ३ ॥ 
तब नाव्याचार्य रात्रि को आगमन वेला में अपने शरीर को मन्त्रोचारण 
द्वारा पवित्र जल से प्रोक्षित कर, अपने घर के अतिरिक्त अन्य स्थान पर 
रहकर दीक्षित, ( संयतेन्द्रिय ) और पवित्र होकर तीन रात्रि पर्यन्त उपवास 
रखते हुए नवीन वन्न धारण कर नाव्यग्रह तथा रंगपीठ को देवताओं से 
अधिवापित करवाए ॥ २-२ ॥ 
नमस्ङत्य महादेव॑ सचंलोकोङ्गचं भवम्‌ । 
पञ्चयोनि सुरणुरु विष्णुमिन्द्रं शुं तथा॥ ४॥ 
सरस्वतीं च लक्ष्मी च खिडि सेघां चति स्मृतिम्‌ । 
सोमं स्ये च मरुतो लोकपालांस्तथाश्चिनो ॥ ५ ॥ 


Soe Spee Pree NSIS SS Se ६१०० छनक तर्क हक छ ०६ ०३७ ७०० ७०७ NUN >.” २ “२ ९.» ७ re, 


१. नायकोऽहतवस्त्रधुक्‌-ख- । २. सवंलोकोडूवोद्धवम-ख.; सवेलोके- 
रं भवम्‌-ग. । ३. जगत्पितामहुश्चैव-क, ख. । ४. सेन्दु-ग. । 
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६२ नाव्यशासखम्‌ 


मित्रमझि सुरान्वर्णान्‌ रुद्रान्कालं कलि तथा । 
सत्यु च नियति चेव कालदण्डं तथैव च॥ ६ ॥ 
विष्णुप्रदरणं चेव नागराजं च वासुकिम्‌ । 
बज्र चिद्युत्ससुदाश्च गन्धर्वाप्सरसो सुनीन ॥ ७ ॥ 
भूतान्‌ पिशाचान्‌ यक्षाँश्च गुह्यकांश्च मददेश्वरान्‌ । 
असुरान्नाख्यविप्नां्च तथाऽन्यान्दैत्यराक्षखान्‌ ॥ ८ ॥ 
तथा नास्यकुमारीश्च महाग्रामण्यमेच च । 
यक्षांश्च ॒ शुह्यकांश्चैव भूतसङ्घांस्तयैव च ॥ ९॥ 
पतांश्रान्यांश्च राजर्षीन्प्रणिपत्य कृताजलिः । 
यथास्थानान्तरगतान्समाचाह्य ततो वदेत्‌ ॥ १० ॥ 
भवद्धिनों, निशायान्तु कर्तव्य; सम्परिग्रहः । 
साहाय्यञ्चेच दातव्यमस्मिन्ना्ये सहानुगैः ॥ ११ ॥ 
तब सम्पूर्णे लोकों के स्वामी भगवान शिव, पद्म से जन्म लेने वाले 
ब्रह्मा जी, देवगुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु, इन्द्र तथा कातिकेय, सरस्वती, 
लची, सिद, मेधा, घृति, मति, सोम ( चन्द्र ), सूर्य, मरुत्‌, लोकपाल, 
अश्विनीकुमार, मित्र, अधि, स्वर, वर, रुद्रों ( एकादश रुद्रों ) काल, 
कलि, मृत्यु, नियति, कालदण्ड, विष के अहरण ( सुदर्शनचक ), नागराज, 
गरुड़, बज्र, विद्युत, समुद्र, गन्धर्व, अप्सराएँ , मुनि, भूत, पिशाच, यक्ष, 
१ वर्ण! शब्द का प्रयोग देवों के मध्य में होने से इसका अर्थ होगा वर्णों 


के नियामक अधिकारी देवगण । यहाँ वर्ण शब्द चातुर्वण्यं का वोषक नहीं हो 
सकता । 
२. यक्ष” और गुह्मक शब्दों को महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूत में 
अभिन्न मानते हुये प्रयुक्त किया है । ( दे० पूर्वं मेघ० इलो १ तथा ५) 
ळव का वकक eRe 
१ स्वरान-ख । २. खगेश्वरम्‌-ग. । ३. महोरगान्‌-ग. । 
४, देवर्षीन्‌ प्रणिपत्य-क, ख़ १ भगवद्धिः-ख. । 
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तृतीयोऽध्यायः ६३ 


गुह्यक, महासर्पगण, अहुर, नाट्यवित्नों तथा अन्य देत्यों और राक्षतों, 
नाट्वकुमारियों, महामामणी, दैत्यों और राक्षतों, नाट्यकुमारियों तथा 
अपने अपने स्वतंत्र स्थानों पर (स्थत अन्य राजार्षिगण को ( आवाहन कर 
हाथ जोड़कर ) प्रणाम करते हुए तथा अपने अपने योग्य स्थान पर स्थित 

देवगण को आमन्त्रित करते हुए इस प्रकार नितरेदन करे-हे भगवन्‌ | 
आप सभी के द्वारा आज रात्रि में हम रक्षण में लिये जाएँ तथा हमारे 
“नाट्यकर्म? में आप अपने अनुचरो सहित सहायता प्रदान करें || ४-९१॥ 


जजंरपूजनविधान 
सम्पूज्य सर्वानेकत्र कुतपं सम्प्रयुज्य च । 
जर्जराय प्रयुञ्जीत पूजां त्ताव्यप्रसिद्धये ॥ १२ ॥ 


तब सभी (देवताओं) का एक साथ पूजन कर वांधों का प्रयोग करे और 
तव नाट्य की सफलता ( या ग्रसिदि ) के लिये जजर की पूजा करे ॥ ?२॥ 


त्वं महेन्द्रप्रदरण स्दानवसूदन । 

निर्मितस्ख्ंदेचेश्च सर्वेवि्ननिवर्हणः ॥ १३ ॥ 

चपस्य विजय देहि रिपूणाञ्च पराजयम्‌ । 

गोत्राह्मणशियञ्चेच नाउ्यस्य च विवद्धनम्‌ ॥ १४॥ 

हे जजर ! तू इन्द्र का शास्र है एवं समी दानवों का नाशक है | सभी 

देवगण द्वारा तू बियो का निवारक बनाया गया है। तू हमारे राजा को 
विजय तथा शत्रुओं को पराजय प्रदान कर और तू यो तथा ब्राह्मणों का 
हितकारी और “नास्चकर्म” का संवर्डनकारी हो ॥ १३-४४ ॥ 

एवं कृत्वा यथान्यायसुपास्य नाख्यमण्डपे । 


निशायान्तु प्रमातायां पूजन प्रक्रमेदिह ॥ १५ ॥ 


१. गणों का या ग्राम का मुख्यनेता । आचार्यं अभिनवगुप ने इसका अर्थ 
गणपति किया है ( महाग्रामणी = गणपतिः ) परन्तु यहां इसका अर्थ गणामुख्य या 
ग्राममुख्य ही ग्राह्य है गणपतिदेवता नहीं । 


see "४८ eo 


२. देवताः सर्वाः-ग. । ३. नृपस्य विजयं शंस-ख, । १. मुषित्वा-ग. । 
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६४ नाव्यशास्म_ 


इस प्रकार नियमानुसार पूजन विधान स्च कर तथा रात्रि में नार्- 
मण्डप में निवास करते हुए (रात्रि के उपरान्त ) ग्रातः काल हो जाने पर 
बुद्धिमान नाट्याचार्य (आमन्त्रित देवों का) पूजनकार्य प्रारम्भ करे ॥ १५॥ 
आद्गोयां वा मघायां वा यास्ये पूर्वेषु वा त्रिघु । 
आशश्‍्लेषासूलयोर्चापि कर्तव्यं रङ्गपूजनम्‌ ॥ १६ ॥ 
` आचार्येण तु युक्तेन शुचिना दीक्षितेन च । 
रङ्गस्योद्योदनं कार्य देवतानाञ्च पूजनम्‌ ॥ १७॥ | 
यह रंगपूजन आद्रा, मघा, याम्या, तीन पूर्वा (पूर्वा फाल्गुनी, 
पूर्वाषाढा तथा पूर्वाभाद्रपदा ) नक्षत्रों अथवा आश्ेषा या मूल नक्षत्रों के 
समय किया जाए | एकाम्रमन वाले, पवित्र एवं ब्रत में दीक्षित नाव्याचार्य 
के द्वारा रंगस्थल का उद्यापन करते हुए देवताओं का पूजन करना चाहिए । 
देवगणा की स्थापना 
दिनान्ते दारुणे घोरे सुहुते भूतदैवते । 
आचम्य तु यथान्यायं देवता वें निवेशयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
रक्त; प्रतिसराः खूब रक्तगन्धाश्च पूजिताः । 
रक्तास्छुमनख्चैच यच्च रक्त फलं मवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
ययैस्सिद्वाथेङैलाजैरक्षतैः शालितण्डुलैः । 
नागदुष्पस्य चूर्णन चितुषाभिः प्रियङ्कभिः ॥ २० ॥ 
पतेदव्येथेत कुर्यात्‌ देवतानां निवेदानम्‌ । 
दिन के अन्त में आने वाले घोर एवं दारुण नामक मुहूर्त 
में (जिसके अधिदेवता भूत होते हे.) आचार्य को नियमानुसार 
आचमन करते हुए देवताओं की स्थापना करना चाहिए। इस 
( देवपूजन ) में लालरंग के ही सूत्र कंकण तथा उत्तम प्रकार का 
रक्तवर्ण का चन्दन, रक्तवर्ण के पुष्प तथा इसी वर्ण के फल को लेना 


Sas 


१. पूर्वासु च त्रिपु-ख. । २. सुयुक्तेन-ग.। ३. रञ्जस्योद्यापनं-ग. । 
४. यमदेवते-क. । ५, देवतानि-ग. । ६ लाज-ग. । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तृती योऽध्यायः - ६५. 


चाहिए । जो, सरसों, खीलें, धानों के अन्तत, नागपुष्प की जड़ तथा छिलके 
निकाले हुए प्रियंगु फल ( चम्पक्र )--इन द्रव्यो के साथ देवताओं को 
आसीन करना चाहिए ॥ १८-११ ॥ 
देवगणों के स्थापनार्थ मण्डल-निर्माण विधि 
आलिखेन्मण्डलं पूर्व यथास्थानं यथाविधि ॥ २१ ॥ 
समन्ततश्च कर्तव्यं हस्ताः षोडश मण्डलम्‌ । 
द्वाराणि चात्र कुर्वीत विधानेन चतुर्दिशम्‌ ॥ २२ ॥ 
मध्ये चेवात्र कतेव्ये द्वे रेखे तियंगृध्वंगे । 
तयो; कक्ष्याविभागेन देवतानि निवेशयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
पद्मोपविष्ट ब्रह्माणं तस्य मध्ये निवेशयेत्‌ । 
आदौ निवेश्यो भगवान्सार्धं भूतगणैः दिवः ॥ २४ ॥ 
नारायणो महेन्द्रश्च स्कन्दाकाचश्चिनौ शशी 
सरस्वती च लक्ष्मीश्च श्रद्धा मेधा च पूर्वतः ॥ २५ ॥ 
पूर्वदक्षिणतो वहिर्निवेश्यः स्वाहया सह । 
विश्वेदेवाः सगन्धर्वा रुद्राश्च ऋषयस्तथा ॥ २६ ॥ 
दक्षिणेन निवेश्यस्तु यमो मित्रश्च सानुगः 
पितन्पिशाचाचुरगान्‌ शुह्यकांश्च निवेशयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
नेऋत्यां राक्षसांश्रेच भूतानि च निवेशयेत्‌ । 
पश्चिमायां समुद्रांश्च वरुण यादसां पतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
वायव्यां बै दिशि तथा सघ वायूक्षिवेशयेत्‌ । 
तत्रैव चिनियेश्यस्तु गरुडः पक्षिभिः सह ॥ २९ ॥ 


— ला 


१. यहाँ प्रियंगु' का अर्थ लतापरक नहीं है किन्तु इसका अर्थे होगा नागपुष्प 
का फल या उसका चूर्ण जो कि केशर जेसा होता है। 


१. स्कन्दः सूर्योश्विनौ-क, ख.। २. सवंगणाः-ख , सपंगणा;-क. । 
५ ना० शा० . 
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उत्तरस्यां दिशि तथा धनदं सन्निवेशयेत्‌ । 

नास्यस्य मातृश्च तथा यक्षानथ सशुह्यकान्‌॥ ३० ॥ 

तथैवोत्तरपूर्वायां नन्दिने च गणेश्वरान्‌ । 

त्रहम्षिभूतसंघांश्च यथाभागं निवेशयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

सर्व प्रथम इन देवगणो के बेठाने के लिये यथास्थान विधिपूर्वक मण्डल 

बनाना चाहिये । यह मण्डल £६ होथ ( बालिस्त ) लंबा-चोड़ा होना 
चाहिए तथा विधानपूर्वक इसमे चारों ओर द्वार रखे जाने चाहिए; इसके 
मध्य में दो तिरछी रेखाएँ पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण जाने वाली 
बनाई जानी चाहिए; तथा इन रेखाओं से निर्मित कोष्ठकों ( कोठों, कक्ष्यों ) 
में विभागपूर्वेक देवगणा की स्थापना की जाय | 


इस मण्डल के मध्यभाग में कमल पर आसीन बहा को स्थापित करे 
फिर सर्व प्रथम भूतगणों के साथ भगवान शिव को पूर्व दिशा में स्थापित 
करे | (फिर) इसी दिशा में नारायण, महेन्द्र, कार्तिकेय, सूर्य, अश्विनीकुमार, 
चन्द्रमा, सरस्वती, लक्ष्मी, श्रद्धा तथा मेधा की स्थापना करे। दक्षिणपूर्व 
दिशा (कोण) में स्वाहा के साथ अभि, विश्वेदेवा, गन्धर्व, रुद्र तथा ऋषियों 
की स्थापना करे दक्षिण दिशा में यम, अपने अनुचरों सहित मित्र, 
पितरगण, पिशाच, सर्पण तथा युह्यकों को स्थापित किया जाए। 
नेऋत्य कोण में राक्षस तथा मूतों को स्थापित करे | पश्चिम दिशा में जल 
के अधिपति वरुण देव तथा समुद्रों को स्थापित करें। उत्तर पश्चिम 
( वायव्य-दिशा ) में सातपवनों को तथा उन्ही के पास पत्तियों के साथ 
गरुड़ंदेव की स्थापना करे । उत्तर दिशा में कुबेर की मली भांति 


१. हस्तशब्द द्वारा यहां 'हस्तताल' लिया गया है । हस्तताल का लक्षण है- 
अंगुठे!और बीच की अंगुली को विपरीत दिशाओं में फेलाने पर होने वाली दोनों 
सिरों की दूरी । इसे ताल या 'हस्तताळ' भी कहते हैं। यहाँ इस अर्थ के बिना 
स्वीकार किये मंच का विस्तार व्यवस्थित नहीं हो सकता । ( हस्ततल के लक्षण 
के लिये देखिये-संगीतरन्नाकर अ० ७। पृष्ठ १०४६ आ० आश्रम सं०, पूना ) । 


१. नन्दा्यांश्व-क. । 
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स्थापना करे तथा वहां माठकाओं और युद्यकों के साथ यक्षों की भी स्थापना | 
करे | इसी प्रकार उत्तरपूव दिशा में (ईशान में) नन्दी, गणेथर, 
बह्मा्ि तथा भूतों के संघों को उनके यथा योग्य उचित स्थानों पर स्थापित 
करे ॥ २१-२१ ॥ 

स्तम्भे सनत्कुमारं तु दक्षिणे दक्षमेव च । 

ग्रामण्यसुत्तरे स्तम्मे पूजार्थं सन्निवेशयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

अनेनेच विधानेन यथास्थानं यथाविधि । 

'वर्णरूपान्वितास्सची देवताः सन्निवेशयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

स्थाने स्थाने यथान्याय विनिवेश्य तु देवता; । 

तासां प्रकुर्वीत ततः पूजनन्तु यथाहतः ॥ ३४ ॥ 

(पूजा के लिए ) ( पूर्व दिशा के स्तम्भ में ) सनत्कुमार की, दक्षिण 
स्तम्भ में दक्ष की तथा उत्तर स्तम्भ में गणेश की स्थापना करे | इसी 
विधान के अनुसार विधिपूर्वक उचित स्थान पर सब देवताओं को अपने 
अपने वरां तथा स्वरूप के अनुसार स्थापित करे | फिर यथास्थान देवगण 
की स्थापना कर चुक़ने के उपरान्त उनका यथायोग्य पूजन प्रारम्भ 
करे ॥ ३२-३४ ॥ 


देवगण का पूजन 
देवताभ्यश्च दातव्यं सितमाल्याचुलेपनम्‌ । 
गन्धर्वंचहिसयेस्यो रक्तमाल्याउलेपनम्‌ ॥ ३५ ॥ 


गन्ध माल्यञ्च धूपश्च  यथावदनुपूचंशः । 
द्त्वा ततः प्रकुर्वीत बलिं पूजां यथाविधि ॥ ३६ ॥ 
देवताओं को स्वेतवंणी की मालाएं ( पुष्प ) तथा चन्दन प्रदान करना 
१. 'शुञ्र'। यहाँ यह पवित्र तथा श्रेष्ठवस्तु का प्रतीक मानकर प्रयुक्त किया 
गया ( प्रतीत होता ) है। 


RT RN ER) 


१. सुप्रसादानि सर्वाणि देवतानि निवेशयेतु-ख.। २. देवतेम्यस्तु-ग. । 
«२. बलिपुजां-ग. । | 
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चाहिए | गन्धर्ष, अभि तथा सूर्य को रक्तवर्ण की मालाएं और चन्दन 
प्रदान किया जाना चाहिए। सभी देवगण को क्रमशः यथायोग्य गन्ध,मालाएं 
`तथा धूप अर्पण कर फिर उन्हें विधिपूर्वक पूजा तथा बलि प्रदान करे॥ २4-२६ 
ब्रह्माणं मधुपकण पायसेन सरस्वतीम्‌ । 
शिवचिष्णुमहेन्द्रायाः सम्पूज्या मोदकैरथ ॥ ३७ ॥ 
घुतौदनेन इतंसुक्सोमाकौ तु शुडोदनेः । 
विश्वेदेवाः सगन्धवौ सुनयो मधुपायसैः ॥ ३८ ॥ 
यममित्रौ च सम्पूज्यावपूपैमोदकेस्तथा । 
पितृन्‌ पिशांचाइुरगान्‌ सर्पिःक्षीरेण तपंयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
पकान्नेन तु मांसेन सझुरासोघुफलासचेः । 
अर्चयेद्‌ भूतसङ्घाश्च चणकैः पललाप्लुतैः ॥ ४० ॥ 
अनेनेच विधानेन सम्पूज्या मत्तवारणी । 
पक्कामेन तु मांसेन सम्पूज्या रक्षसां गणाः ॥ ४१ ॥ 
झुरामांसप्रदानेन दानवान पंतिपूजयेत्‌ । 
शेषान्‌ देवगणान्‌ तज्ज्ञः सापूपोत्कारितोद्नेः ॥ ७२ ॥ 
मत्स्येश्च पिए्मक्ष्यैश्च सागरान्‌ सरितस्तथा । 
सम्पूज्य वरुणञ्चापि दातव्य घृतपायसम्‌ ॥ ४३ ॥ 
नानासूलफलेश्चापे सुनीन्सम्प्रतिपूजयेत्‌ । 
वायूश्च पक्षिणश्चैव चिचिञर्भक्ष्यमोजने; ॥ ४४ ॥ 


१. 'रक्तवर्ण' को शक्ति का प्रतीक समझना चाहिये । 

१. द्रुह्णंग.। २. वह्निक्व-ग.। ३. समम्यच्यो-ग. । ` 

४. मोदकैः सुपमिश्रिते:-ग. । २. पक्कामकेत-ग. । र 
६. विधिना-ग. । ७. अम्यच्य-ग.। द. विविरधैः-गः। - 
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मातूर्नाट्यस्य सर्चास्ता धनद च सद्दानुगेः । 
अपूपेलोपिकामिश्रैभेक्यमोज्येश्च पूजयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
एचमेषां चलिः कार्यो नानाभोजनसंश्रयः । 


ब्रह्मा का सधुपर्के द्वारा, सरस्वती का पायस ( खीर ) से और शिव, 
विष्णु तथा महेन्द्र आदि देवताओं का मोदकों के द्वारा पूजन करे | घी 
और मात से आमि का, गुड़ और भात से सूर्य तथा चन्द्रमा का और गन्धवों 
सहित विश्वदेवा तथा मुनिगण का मधु और पायस से पूजन करे। यम 
तथा मित्र की पूजा मालपुओं तथा मोदकों से की जानी चाहिए | पितरगण, 
पिशाच तथा सों का घी तथा दूध से पूजन करना चाहिए । भूतगणों की 
“अर्चना पक्काच, मांस, मदिरा तथा शाीरे की मदिरा, फलो के आसव, 
तथा मांस से सने चनों के द्वारा की जाए और इसी विधि से मत्वारणी' 
का भी पूजन किया जाना चाहिए | 
मंडली से युक्त पक्काच द्वारा राक्षस गणों का पूजन किया जाना चाहिए 
तथा सुरा और मांस ग्रदान पूर्वक दानवों की पूजन करना चाहिए | 


पूजा विधि के ज्ञाता शेष देवगण की मालपूओं, लपसी' तथा मात से | 


यूजा करें सागर और सरिताओं को मछलियों आर पीठी से बने भोजन 
से पूर्ज | वरुण देव का पूजन कर उन्हें घृत और खीर प्रदान करना चाहिए | 
मुनिगण की. अनेक प्रकार के कन्द-मूल तथा फलों से पूजा करे | वायु तथा 
पत्तियों को विविध भक्ष्य तथा मोजन के द्वारा पूजे | नाट्य की सभी मातृकाओं 
तथा ( अपने ) अनुचरगणा सहित कुवेर की पूं तथा लप्सी मिश्रित 
भक्त्य भोज्य पदार्थों से पूजा करे | इसी प्रकार अनेक अकार के मोजचों से 
भी इन देवताओं को वलि दी जानी चाहिए ॥ २७-४५॥ 


' देवताओं को बलि .अदान करने के मन्त्र 
पुनमंन्त्रविधानेन बलिकमं च वक्ष्यते॥ ४६ ॥ 


हू, 'होषिका शब्द के कई पाठान्तर मिलते हैं। यथा--छोचिता, छोपिका, ' 


लेपिका तथा लिपिका । इसका अर्थ है लपसी या लूची । 
१. छोजिकामिश्रे-क; लेपिकामिश्रै:-ख. । 
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देवदेव महाभाग सर्वलोकपितामह । 
मन्त्रपूतमिम सर्व प्रतिणुह्णीष्व मे वलिम्‌॥ ४७ ॥ 
देवदेव महादेव गणेश चिपुरान्तक । 
प्रयह्मयतां बलिदेव मन्त्रपूतो मयोद्यतः ॥ ४८ ॥ 
महादेव  महायोगिन्देवदेवे सुरोत्तम । 
संभ्रग्रह्म वलिं देव रक्ष चिघ्लात्सदोत्थितात्‌ ॥ ४९ ॥ 
नारायणामितगते पद्मनाभ सुरोत्तम। 
प्रगृह्यता वलिदेच मन्त्रपूतो मयार्पितः ॥ ५० ॥ 
पुरन्द्रामरपते वज्रपाणे शतक्रतो । 
प्रहतां बलिदेंव विधिमन्त्रपुरस्कृतः ॥ ५१ ॥ 
देवसेनापते स्कन्द्‌ भगवन्‌ शङ्करप्रिय । 
बलिः प्रीतेन मनसा षण्मुख प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
देवि देवि महाभागे सरस्वति हरिप्रिये । 
प्रगृहातां बलिमोतमेया भक्त्या समर्पितः ॥ ५३ ॥ 
नानानिमित्तसम्भूताः पौलस्त्याः सर्वे एव तु । 
राक्षसेन्द्रा महासत्त्वाः प्रतिग्रह्मीत मे वलिम्‌ ॥ ५४ ॥ 


- अब मेँ मन्त्र विधान सहित इनके बलि कर्म को कहता हूँ । 


ब्रह्मा के लिए मंत्र 


हे देवों के देव महानुभाव पितामह ब्रह्माजी, मन्त्रों से पवित्र इस मेरी 


बलि को आप कृपया ग्रहण कीजिये । 
शिव का मन्त्र 


सा तत त त तय सिरमा तततिलि तिता तिता लिलिति ति OP RS SN 


है देवाधिदेव, गण के अधीश्वर तथा त्रिपुरहन्ता महादेव हे 
१. पद्मयोने पितामह-ग. । २, प्रतिगृह्हन्त्विमं बलिम्‌-ग., बलिःसमुप=' 


गृह्यताम्‌ । 
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महायोगी, देवश्रेष्ठ, शिव | इस वलि को आप स्वीकार करें और हे देव, 
सभा में उत्पन्न होने वाले वित्नों से आप हमारी रक्षा कीजिए |. 
हे देव, मेरे द्वारा मंत्रों से पवित्र इस अस्तुत वलि को आप महण करें | 
विष्णु का मंत्र : 
हे श्रसीम गतिवाले, पद्मनाभ, हे देत्रो में श्रेष्ठ देव विष्णु, मेरे द्वारा 
पित मंत्रों से पवित्र इस बलि को ग्रहण कीजिए | 
इन्द्र का मंत्र 
. हे देवों के स्वामी, वजहस्त, पुरन्दर, .हे शतकठु इन्द्रदेव, विधिवत्‌ 
मन्त्रों के सहित दी जाने वाली इस वलि को ग्रहण कीजिए | 
स्कन्द का मंत्र : 
हे देवताओं के स्वामी, शंकर के प्रिय पुत्र भगवान कार्तिकेय, है षण्युख 
आप प्रसव मन से इस बलि को--जो प्रस्तुत है-महण कीजिए | 
सरस्वती का मंत्र 
हे देवताओं की पूजनीय देवी सरस्वती, हे हरिप्रिये, माता! आप 
मेरे द्वारा मक्तिपूर्वक समापित इस बलि को ग्रहण कीजिए | 
राक्षसगण का मंत्र र 
अनेक कारणों से उद्भूत पौलस्त्य के वंशज हे राक्षस श्रेष्ठी, आप 
महासत्त्र हे, आप मेरे द्वारा आपित बलि को ग्रहण कर ॥ ०३-५४ ॥ 
लक्ष्मी: सिद्धिमंतिमंधा सवलोकनमस्कता: । 
मन्त्रपूतमिमं देव्यः प्रतिग्रहृत्त मे बलिम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सर्वेभूतानुभावक्ष लोकजीवन मारुत। 
प्रगहातां बलिदेब मन्त्रपूतो मयोद्यतः॥ ५६ ॥ 
` देवियों का मंत्र ® र 
सभी संसार की तथा ग्रजाजन की वन्दनीय हे लक्ष्मी, सिद्धि 


मति एवं मेधा नामक देवियों, आप मन्त्रों द्वारा पवित्र इस बलि को 
स्वीकार करें | | 
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पवन का मंत्र 
हे पवनदेव, आप सभी भूतों के प्रभाव या शक्तियों के ज्ञाता हो ओर 
_ लोक के जीवन हो अतः आप मेरे द्वारा आपति मन्त्रपूत इस बलि को 
अहण करें ॥ ५५-५६ ॥ 
देववक्त्र सुरश्रेष्ठ धूमकेतो इताशन। 
भक्त्या समुद्यतो देव वलिः सम्प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ ५७॥ 
सर्वेत्रहाणां प्रवर तेजोराशे दिवाकर । 
भक्त्या मयोद्यतो देव वलिः रम्प्रतिग्रह्मताम ॥ ५८ ॥ 
सर्वेग्रहपते सोम द्विजराज जगत्प्रिय । 
प्रग्रह्मतामेष वल्तिमन्त्रपूतो मयोद्यतः ॥ ५९ ॥ 
महागणेश्वराः सवें नन्दीश्वरपुरोगमाः । 
प्रगृह्यतां बलिमंक्त्या मया सम्प्रति चोदितः ॥ ६० ॥ 
नमः पितृभ्यस्सवेभ्यः प्रतिग्रहनन्त्विमं बलिम्‌ । 
अप्म का मंत्र 
है देवताओं के मुख स्वरूप, देवश्रेष्ठ, अभिदेव, आपकी श्रूत्र ही ध्वजा 
है तथा आप हुत पदार्थ के सेवनकर्त हैं--आपको यह बलि गति है, 
इसे आप ग्रहण कीजिए । ` 
सूर्य का मंत्र | 
हे समी ग्रहों में श्रेष्ठ, तेजोराशि, सूर्य / आप मेरे द्वारा अर्पित बलि 
को ग्रहणा कीजिए | | 
चन्द्र का मंत्र 
है सभी ग्रहों के अधिपति चन्द्रदेव, हे द्विजराज, हे जगत्‌ के प्रिय देव, 
अन्त्रा से पवित्र मेरे द्वारा प्रस्तुत इस बलि को आप ग्रहण कीजिए | 
गणेश र नन्दी का मन्त्र * 
जिनमें नन्दी प्रमुख है ऐसे हे महागरोः्वरों, भक्ति भाव से प्रस्तुत इस 
का महणा कीजिये-यह आपके ही लिये प्रेरित होकर अस्तुत 
| 
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तृतीयोऽध्यायः ७३ 
पितृ का मन्त्र > ४ 
सभी पितरों को नमस्कार, आप इस वलि को स्वीकार करें ॥५७-६०॥ 
भूतेभ्यश्च नमो नित्यं येषामेष वलिः प्रियः । 
कामपाल नमो नित्य यस्यायं ते विधिः कृतः ॥ ६१ ॥ 
नारदस्तुम्बुरुश्ैव विश्वावसुपुरोगमा; । 
प्रतिगृह्नन्तु मे सर्वे गन्धर्वा बलिसुद्यतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
` यमो मित्रश्च भगवानीश्वरौ लोकपूजितौ । 
इमम्मे ्रतियुह्लीतां वलिं मन्त्रपुरस्कृतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
रसातलगतेभ्यश्च पन्नगेभ्यो नमो नमः | 
दिशन्तु सिद्धि नाट्यस्य पूजिताः पापनाशनाः ॥ ६४ ॥ ' 
सर्वाम्भसां - पतिदेँचो वरुणो हंसवाहनः । 
पूजितः प्रीतिमानस्तु ससमुद्रनदीनदः ॥ ६५ ॥ 
भूतगण का मन्त्र | 
भूतो. को सदा नमस्कार हो, जिनको यह बलि प्रिय हे | 
. बलदेव या शिव का मन्त्र | 
हे कामपाल, आपको नित्य नमस्कार, आपके लिये यह बलि प्रस्तुत 
की गई है ॥ ६? ॥ 
गन्धर्व का मन्त्र 
नारद, तुम्बुरु तथा विधावसु जिनमें प्रमुख हैं ऐसे सभी गन्धक्गण, 
आप मेरे द्वारा असुत बलि को अहण करें ॥ ६२॥ 
यम तथा मित्र का मन्त्र 
सब लोकों कें द्वारा पूजित भगवान यम तथा मित्र, मेरे द्वारा भन्त्रो 
से प्रस्तुत की गई इस बलि को आप महण करें ॥ ६२ ॥' 
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१. रसातलचरेभ्यश्व-ग. । २. पवनाशनाः-ग. । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 
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नाग का मन्त्र 
पृथ्वी के निचले भाग ( रसातल ) में स्थित सर्पों को वारंवार प्रणाम । 
हे पवन के भक्षक नागगण, पूजित होकर आप नाट्य में तिद्धि प्रदान कर । 


वरुण का मन्त्र । 
हंसवाहन तथा समस्त जलग्रदेश के अधिपति भगवान वरुण, आप 
( मेरे द्वारा ) पूजित होकर समस्त समुद्रों, नदियों और नदों से युक्त होकर 
मुझ पर ग्रसच हों ॥ ६५ ॥ 
वेनतेय मद्दासत्व सर्वपक्षिपते विभो । 
प्रगृह्यतां वलिदेच मन्त्रपूतो मयोद्यतः ॥ ६६ ॥ 
.धनाध्यक्षो यक्षपतिलांकपालो धनेश्वरः । ` 
सशुह्यंकर्लयक्षश्च प्रतिग्रह्णातु मे बलिम्‌ ॥ ६७ ॥ 
नमोऽस्तु नाख्यमातृभ्यो ब्राह्मयाद्याभ्यो नमो नमः । 
खुसुखीमिः प्रसन्नाभिबेलिस्सप्रतिग॒ह्यताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
रुद्रप्रहरणं चेव प्रतिग्रह्मतु मे बलिम। 
विष्णुप्रहरण चेव विष्णुभक्त्या मयोद्यतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तथा तान्तः कालश्च सर्वप्राणधनेश्वरः । 
सृत्युश्च नियतिश्चैव प्रतिग्रह्णातु मे बलिम्‌ ॥ ७० ॥ 
याश्चास्यां मत्तवारण्यां सञ्चिता वास्तुदेवताः । 
मन्त्रपूतमिमं सम्यक्प्रतिग्रहन्तु मे बलिम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अन्येऽपि ये देवगणाः दिशो दश समाश्रिताः 
दिव्यान्तरिक्षभौमाश्च तेभ्यश्वाय वलिः कृत; ॥ ७२ ॥ 
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१. सगुह्यकेः सयक्षेतच-ग. । २. सर्वप्राणिवशेश्वरौ-ग. । 
३. अन्ये ये देवगन्धर्वाः-ग. । ४ 
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गरुड का मन्त्र | हः 
हे परमबलशाली, सर्वपत्तिगण के स्वामी, महात्मन्‌ विनतापुत्र 
गरुड़देव, आप मेरे द्वारा प्रस्तुत इस मन्त्रों से पवित्र बाल को ग्रहण कीजिये | 
कुबेर का मन्त्र 
हे घन के अधिपति, यक्तो के स्वामी उचरदिशा के लोकपाल भगवान 
कुबेर, आप यक्षों तथा गुह्यको के साथ प्रस्तुत की गई बलि को 
ग्रहण कीजिए ॥ ६७॥ 
नास्चमाठकाओं का मन्त्र 
उन बाझी आदि मातकाओं को ( जो नाट्यमातृकाएँ हैं ) मेरा बार 
बार प्रणाम | ये सुन्दर मुखवाली ग्रसच मातृकाएँ मेरे द्वारा 'आर्थित इस 
बलि को आप ग्रहण करें । 
त्रिशूल का सन्त्र 
हे रुद्र के श्र, तुम मेरे द्वारा आपित इस (सभी) बलि को महण करो | 
सुदर्शन का मन्त्र 
हे विष्णु के शस्त्र, विष की भक्ति रखते हुए में यह बलि प्रस्तुत 


करता हूँ ( आप.) इसे स्वीकार करें ॥ $६ ॥ 


काल तथा छतान्त का.मन्त्र 
सभी प्राणियों के प्राणरूपी घन के स्वामी हे छतान्त तथा काल, मृत्यु 
तथा नियति देव, आप मेरे द्वारा आपिं इस वलि को स्वीकार करं ॥ ७० ॥ 
तथा जो वास्तु-देवता इस मत्तवारणी में स्थित हैं वे भी मन्त्रों से पवित्र 
इस बलि को स्वीकार करें | ७2।॥ | 
इसके अतिरिक्त अन्य वे देवताओं के समूह जो दशों दिशाओं में स्थित 
हैं और जो स्वर्ग, अन्तरिक्त तथा भूमि प्रदेशों में निवास करते हों उन सभी 
के लिए यह बलि प्रस्तुत है ॥ ७२॥ 
कुम्भ-स्थापन 
कुम्भं सलिलसम्पूर्ण पुष्पमलापुरस्कृतम्‌। | 
स्थापयेद्रङ्गमध्ये तु स्ुवणेश्चात्र दापयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
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१. पणंमाला-ग. । 
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आतोद्यानि तु सर्वाणि कृत्वा चस्त्रोत्तराणि तु । 
गन्धैमाल्यैश्व धूपैश्च भक्ष्येभोज्येच्च पूजयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
जल से परिपूर्ण एक मिट्टी का घड़ा पत्तों की माला से सजाकर रंगमंच 
के मध्यस्थान पर स्थापित करे तथा उसमें थोड़ा सा सुवर्णं रखे ॥ ७१ ॥ 


और सभी वाद्यों को बच्चों से ढंककर फिर उनकी सुगन्धितमालाओं, . 
धूप तथा भोज्य वस्तुओं से पूजन करे || ७७ ॥ ` 


जर्जर-पूजन 
पूजयित्वा तु सर्वाणि दैवतानि यथाक्रमम्‌ । 
जर्जरस्त्वभिसंपूज्यः स्यात्ततो विघ्नजर्जरः ॥ ७५ ॥ 
इस प्रकार समी देवगण का क्रमशः पूजन करने के उपरान्त जर्जर का 
पूजन करे जिससे विज्नों का नाश हो || ७५॥ 

श्वेत शिरसि वस्त्र स्यान्नीलं रोद्रे च पणि । 

विष्णुपवेणि बे पीतं रक्तं स्कन्दस्य पर्वणि ॥ ७६ ॥ 
सुडपर्वोणि चित्रं तु देयं वस्ने हितार्थिना । 

सदशञ्च प्रदातव्यं घूपमाल्यानुलेपनम्‌ ॥ ७७ ॥ 


अपने कल्याण की कामना रखने वाले व्यक्ति के द्वारा इस जर्जर के सिर 
पर वैत वन्न, रुद्र की पौरी पर नीला वस्न, विष्णु की पौरी पर पीला वस्न, 
स्कन्द की पोरी पर रक्त वसन तथा नीचे की पोरी पर अनेक रंगोंवाला 
चितकवरा वन्न वाधना चाहिए और उन्ही के सहश ही धूप, माला तथा 
चन्दन आदि पदार्थ भी प्रस्तुत करना चाहिए || ७६-७७ || 


सरवेमेच विधि कृत्वा गन्धमाल्याचुलेपनेः । . 
विश्नजजेरार्थन्तु जजेरन्त्वभिमन्त्रयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
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इस प्रकार धूप, माला तथा चन्दन ( अनुलेपन ) के अर्पण द्वारा सभी 
विधियों को पूण करने के उपरान्त विश्नों को नष्ट करने के.लिए “जर्जर? 
अभिमन्त्रित करें ॥ ७८ ॥ 
अत्न विधप्नविनाशाथ पितामहमुखेस्खुरेः । 
निर्मितस्त्वं महाचीयोँ वञ्जखारो महातनुः ॥ ७९ ॥ 
वित्नों को शान्त करने के लिये बहा के साथ प्रमुख रूप में रहने वाले 


देवगणो ने हे जजर ! तुम्हें परम सुदृढ़, वज्र के समान कठोर तथा विशाल 
शरीरवाला बनाया है ॥ ७६ ॥ 


शिरस्ते रक्षतु ब्रह्मा सर्वदेवगणेः सह । 

द्वितीयश्च हरः पर्व तृतीयञ्च जनार्दनः ॥ ८० ॥ 

चतुथञ्च कुमारस्ते पञ्चम पन्नगोत्तमः । 

नित्य सचऽपि पान्तु त्वां सुरार्थे च शिवो भव ॥ ८१ ॥ 

सब देवताओं सहित बल्माजी तुम्हारे सिर की रक्षा करें | दूसरे पर्व की 
. रक्षा भगवान शिव, तीसरे की भगवान विष्णु, चोथे की कुमार कार्तिकेय _ 
` तथा पांचवें की श्रेष्ठ नागगण रक्षा करे | ये सभी देव तुम्हारी रक्षा करें 
आर तुम इन देवगणों को मंगलकारी होओ || ८०-८९ ॥ 
नक्षत्रेऽभिजिति त्व हि प्रसूतोऽहितसूदन । 
जयश्चाभ्युद्यञ्चैच पार्थिवस्य समावह ॥ ८२ ॥ 


हे शत्रुओं के नाशकर्ता जर्जर, तुम अभिजित नक्षत्र में उत्पच हुए हो 
अतः तुम हमारे राजा को जय तथा अभ्युदय ग्रदान करो || ८२ ॥ 


हवन विधि 
जजेर पूजयित्वेव बलिं सर्व निवेद्य च । 
अझौ होम ततः कुर्यान्मन्त्राहुतिपुरस्कृतम्‌ ॥ ८३ ॥ 


१. विघ्नानां शमनार्थं हि देवेब्रंह्मपुरोगमे:-ग. । २.-सुरास्त्वल्च-ग. । 


३. रिपुसुदन-ग. । ४. पार्थिवाय प्रयच्छ नः-ग. । 
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> नाव्यशासत्रम्‌ 


इस प्रकार जजर का पूजन कर एवं उसे बलि प्रस्तुत करने के उपरान्त 
मन्त्र तथा आहुतियों के साथ अभि में हवन काय करे ॥ दरे ॥ 
हुताश पच दीप्ताभिरुव्कामिः परिमाजनम्‌ । 
नृपतेनेतेकीनाश्च कुर्याद्वीप्त्यभिवद्ध॑नम्‌ ॥ ८४ ॥ 
इसी अभि से जलाई जाने वाली मशाल को राजा तथा नतंकी के 
दीपिवघेच हेतु चारों ओर घुमाए ॥ ८४ || 
अभिद्योत्य सद्दातोद्ये्रेपति नर्तकीस्तथा । 
मन्त्रपूतेन तोयेन पुनरश्युक्य तान्‌ चदेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
महाकुले प्रसूताः स्थ शुणोधेश्वाप्यलङ्कताः । 
यद्वो जन्म शुणोपेत तो भवतु नित्यशाः ॥ ८६ ॥ 
और समस्त वाद्यो के साथ राजा तथा नतेकियों को प्रकाशित कर 
फिर मन्त्रों से पबित्र जल से उनका श्रोक्षण करे। तदनन्तर उन्हें इस 
अकार कहे--आप सभी श्रेष्ठ कुल में उत्पन और समस्त गुणों से आप 
युक्त हैं अतएव आपको अपने जन्म तथा और युणों द्वारा जो प्राप्ति हुई है 
वह सदा बेसी ही बनी रहे || ८५-८६ ॥ 
एवसुक्त्वा ततो वाक्यं नपतेभूतये बुधः । ` 
नाख्ययोगप्रसिद्धयर्थमाशिषस्सम्प्रयोजयेत्‌॥ ८७ ॥ 
बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार राजा की समृद्धि (या ग्रसचता ) के 
वचनों को कहने के पश्चात्‌ नाट्य-प्रयोग ( अभिनय ) की प्रतिद्धि के लिये 
इस प्रकार आशीवचन कहे || ८७॥ 
सरस्वती धृतिरमेधा हीः थीलेक्मीस्स्मृतिमेति; । 
पान्तु वो मातरः सोम्यास्सिद्धिदाश्व भवन्तु चः ॥ ८८ ॥ 
देवी सरस्वती, धृति, मेधा, ही, श्री, लक्ष्मी, स्मृति, मति, सभी मातृकाएँ 
आपकी रक्षा करें और आपके लिए सिडि को अदान करनेवाली हों ॥ ८ठ | 
१. हुत्वा स एव-ख., ग । २. धृतिमंतिः-ख.। ३. सर्वाः-ग. । 
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तृतीयोऽध्यायः ७९ 


घट-भेदन 
होमं कृत्वा यथान्याय इविमन्त्रपुरस्कृतम्‌ । 
` भिन्द्यात्कुम्भं ततश्चैच नाख्याचायेः प्रयत्नतः ॥ ८९ ॥ 
विधिवत्‌ हृति तथा मन्त्रं के द्वारा होम को समाप्त कर फिर नाव्याचार्य 
अयलपूर्वक रंगमंच पर स्थित कुम्भ को फोड़ दे || ८६ || 
अभिन्ने तु भवेत्कुम्भे स्वामिनः शच्नुतो भयम्‌। 
"भिन्ने चैव तु विज्ञेयः स्वामिनः शच्चुसंक्षयः ॥ ९० ॥ 
इस कुम्भ के न फूटने पर राजा को शत्रु से भय उत्पच होता है तथा 
कुम्भ के टूट जाने पर स्वामी के शत्रुओं का विनाश हो जाता है ॥ ६० ॥ 
रंग-प्रदीपन 
भिन्ने कुम्भे ततश्चैव नाख्याचायं; प्रयज्तः । 
प्रगृह्य दीपिकां दीहां सर्च रंग प्रदीपयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
इस प्रकार इस घट के फूट जाने पर नाट्याचार्य प्रयत्रपूर्वक जलता 
हुआ दीपक लेकर सम्पूर्ण रंगस्थल को प्रकाशित करे ॥ ६९ ॥ 


क्ष्वेडितेः स्फोटितेश्रेव वल्गितैश्च प्रधावितेः । 
रङ्गमध्ये तु तां दीप्तां सशब्दां सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
वह उस दीपक को लेकर अतिशय शब्द एवं सिंहनाद करते हुए, 
अंगुलियों को घुमाते या मरोड़ते हुए, कूदते और दोड़ते हुए इसकी अभा 
को सारे रंगमंच पर घुमा दे ॥ ६२ ॥ 
झाङ्कदुन्दुभिनिघोषै्रदङ्गपणवेस्तथा 
सर्वातो्यैः प्रणदितैः रहे युद्धानि कारयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 


~ re ae 


१. भवेद्धिन्ने तु-ख. । २. वल्गितैविप्रधावितेः-ख. । : 
३. रज़्युद्धानि-ख. । 
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८० र नाठ्यशासत्रम्‌ 
फिर शंख ओर डुन्डरभिवाच के निर्घोष तथा मृदंग और पणव वाद्यो के: 
बजाने ओर सभी वाद्यो का वादन करंते हुए रंगभूमि पर युद्ध की आयोजना करे | 
तत्र च्छिन्न च भिन्नं च दारितं च सशोणितम्‌ । 
कत्त प्रदीत्तमायस्त निमित्तं . सिद्धिलक्षणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
यादि इस युद्ध में योद्धाओं का कटा, फ़टा, चिरा या काटा हुआ घाव 
रक्त से रे युक्त चमकीला-या वड़ा हो जाए तो यह वड़ा शुभ शकुन माना 
जाता है और यह पिद्धि का सूचक भी होता है ॥ ६४ ॥ 
रंग-अविष्ठा से शुभ-आति तथा रंग-पूजन का माहात्म्य 
सम्यगिष्टस्तु रज्ञो वे स्वामिनः शुभमावहेत्‌ । 
उरस्यावालबुद्धस्य तथा जनपद्स्य च ॥ ९५ ॥ 
विधिपूर्वक पूजन किया हुआ रंगमञ्च" राजा को शुभदाता होता है 
तथा इसा प्रकार यह नगर के बालकों, बूढ़ों तथा जनपद के लिये भी 
कल्याराप्रद होता है ॥ ६५ ॥ 
डुरिष्स्तु तथा रङ्गो देवतेडरधिष्ठितः । 
नास्चविध्वसनं कुर्याचृपस्य च तथाऽशुभम्‌ ॥ ९६ ॥ 
तथा रंगमञ्च की विधिवत्‌ पूजन न की जाने पर तथा देवगण के ठीक 
तरह से अधिष्ठित न होने पर नाठ्य का विध्वंस तथा राजा का अशुभ 
भी हो जाता है ॥ ६६ ॥ | | 
यस्त्वेबं विधिसुत्खुज्य ययेष्टं सम्प्रयोजयेत्‌ । 
प्राप्तोत्यपचय शीघ्र . तियंग्योनिश्च गच्छति ॥ ९७ ॥ 
जो व्यक्ति इस प्रकार की विधि को त्याग कर यथेष्ट ( स्वच्छन्द 


होकर ) अभिनयादि का मञ्च पर प्रयोग करता है वह शीघ्र ही अवनति 
ग्राप्त करता है और पशुयोनि को पाता है || ६७ ॥ 


Te SSRN 


शा 


१. क्षतं प्रदीप्तमायस्तं-क. । २. पुरस्य वालवृद्धस्य-ख. । 
३. य एवं-ख. । 
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तृती योऽध्यायः ८% 
यज्ञेन सम्मितं ्येतद्रङ्गदेवतपूजनम्‌ । 
अपूजयित्वा रङ्गन्तु नेव प्रेक्षां प्रयोजयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
रंगस्थ देवगण का यह पूजन वेदिक यज्ञ के समान होता है अतएव 
विना र॑गपूजन किये प्रक्षा ( रूपक या खेल ) का प्रदर्शन या अभिनय 
नहीं करना चाहिए || हेट | 
पूजिताः पूजयन्त्येते.मानिता भानयन्ति च | 
तस्मात्‌ सर्वंप्रयलेन कर्तव्य रङ्गपूजनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
रंगस्थल के ( प्रतिष्ठापित ) देवगण पूजे जाने पर पूज्य बनाते हैँ तथा 
मानित होने पर उन्हें भी सम्मान ग्राप्त करवाते हैं। अतएव सभी प्रय्नो के 
साथ रंग का पूजन किया जाना चाहिए || ६६. ॥ 
न तथाशु द्इत्यञ्चिः प्रभञ्जनसमीरितः । 
यथा ह्यपप्रयोगस्तु प्रयुक्तो दहति क्षणात्‌ ॥ १०० ॥ 
आँधी से प्रेरित असि भी उतनी शाघ्रता से नहीं जलती जितनी 
( शीत्रता से ) दूषित विधि के द्वारा किया गया नाट्यप्रयोग क्षणमात्र में 
ग्रोक्ता को ध्वस्त कर देता है ॥ १००॥ 
शास्त्रशेन विनीतेन शुचिना दीक्षितेन च । 
नास्याचार्येण शान्तेन कतेव्य. रङ्गपूजनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
इसलिए राख्न के ज्ञाता, विनम्र, पवित्र, ब्रत की दीक्षा महणा करने 
वाले तथा शान्त स्वभाव वाले नाव्याचार्य के द्वारा रंगमञ्च का पूजन किया 
जाना चाहिए ॥ १०९ ॥ 
स्थानभ्रष्टन्तु यो दद्याद वलिसुद्ठिझमानस; । 
मन्त्रहीनो यथा होता प्रायश्चित्ती भवेत्त सः ॥ १०२ ॥ 


१. सम्मतं-ख. । २. तथा प्रदहत्यमिः-क. । ३. साद्ध॑ञ्च-क. । 
६ ना० शा? 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८२ नाव्यशासत्रस्‌ 


जो मनुष्य चित्त के उद्वेग के कारण अयोग्य स्थान में बलि प्रदान . 
कर देता है वह मन्त्रहीन आहुति देने वाले होता के समान प्रायश्चित्त 
का भागी होता है ॥ १०२ ॥ 


इत्ययं यो विधिदृष्टो रङ्देवतपूजने । 
नवे नाव्यग्रद्दे कार्य: प्रेक्षायाञ्च प्रयोक्तमिः ॥ १०३ ॥ 


` इति भारतीये नाव्यशास्त्रे रक्दैवतपूजनं नाम 
: तृतीयोऽध्यायः समाप्त: । 
— ज | 
इस प्रकार रंगदेवत पजन की जो विधि वतलाई गई है, उसे प्रयोकागण 


नये नाट्यग्रह के निर्माण तथा प्रदर्शन हेतु अभिनयादि प्रस्तुत किये जाने के 
अवसर पर अवश्य अयुक्त कर ॥ ४०३ ॥ 


भरतमुनिग्रणीत नाव्यशात्र का रंगदेवतपृजन 
नामक तृतीय अध्याय सम्पूणं | 


=€ 


/ 


१. एवमेव विधि-ग. । २. कार्ये प्रेक्षायान्तु-ग. । 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 
एवं तु पूजन त्वां मया परोक्तः पितामहः । 
आज्ञापय चिभो क्षिप्रं कः प्रयोगः प्रयुज्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार विधिवत्‌ पूजन करने के उपरान्त मैँने पितामह ब्रह्मा से 


कहा--हे प्रभो / आप गीत्र आज्ञा दीजिए कि किस नाटक को खेला जाए 
(या मैं किस रचना को प्रयोग रूप में उपस्थित करू / ) ॥.? ॥ 


ततोऽस्म्युक्तो भगवता योजयासुतमन्थनम्‌ । 
एतदत्साइजनन सुरप्रीतिकर : तथा ॥ २॥ 
तव ( मुके ) पितामह बह्मा वोले--हे वत्स, अमतमन्धन का संयोजन . 


करो. । ( क्योंकि) यह देवगणों को प्रिय है और उनके उत्साह को बढ़ाने 
बाला है ॥ २॥ 


योऽय समवकारस्तु धर्मकामाथंसाधकः । 
मया प्राग्ग्रथितो विद्वन्स प्रयोगः' प्रयुज्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
हे विद्वन्‌ । मैंने जिस समवकार की रचना की है वहं घम, काम तथा 
अर्थ का साधक है । आप उसी “नाट्य? का अब ग्रयौग करें ॥ रे ॥ 
 तस्मिन्समवकारे तु प्रयुक्ते देवदानवाः । 
हृष्टाः समभवन्सचे कर्मेभावालुद्शंनात्‌ ॥ ४ ॥ 
१. 'अमृतमन्थन’ का वृत्तान्त पुराणों में अतिशय प्रसिद्ध है । अनेक पुराणों 
में यह-कथा है ।:( दे० श्रीमद्भागवत तथा म० भा० प० १, अध्या० १७-१९ 
तथा विषणु० पु० अं १" इत्यादि) 
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१. प्रभो-ग. |. २. महत्‌-ग.। ३. समस्तकायंस्य-ख० । 
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So 


८४ नाव्वशास्रस्‌ 


इस समवेकार के प्रस्तुत किये जाने पर देवता तथा देत्यगण ( अपने ) 
कर्म ( अभिनय आदि) तथा भावों ( विचारों, कल्पनाओं ) को देखकर 

ग्रतच हुए ॥ 9 ॥ न 

कस्यचित्त्व्य कालस्य मामाहाम्वुजसम्भवः । 
नाट्य सन्दर्शयामोऽय चिनेत्राय महात्मने ॥ ५ ॥ 
किर किसी समय मुझसे कमलयोनि भगवान बढ्लाजी वोले--हम 
( अपने ) इसी नाट्य को अब महात्मा शंकर के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे ॥५॥ 
ततः साधं सुरेगेत्वा वृषभाङ्कनिवेशनम्‌ । 
समभ्यच्यं शिव पश्चादुवाचेद्‌ पितामहः ॥ ६ ॥ 
मया समवकारस्तु योऽय सृष्ट: सुरोत्तम । 
श्रवणे दर्शने चास्य प्रसाद्‌ कर्तुमर्हसि ॥ ७ ॥ 
तब पितामह ब्रह्मा देवगणों के साथ. भगवान शिव के निवास स्थान 
प्र जाकर और भगवान शिव की विधिवत्‌ अचना कर (फिर ) उनसे 
बोले | हे देवाधिदेव | मैंने जिस समवक्रार की रचना की है उसे सुनने तथा 
देखने की झपा कीजिये ॥ ६-७ ॥ 
पश्याम इति देवेशो दुद्िण॑ वाक्यमन्रवीत्‌ । 
ततो मामाह भगवान्‌ सञ्जो भव महामते ॥ ८ ॥ 
भगवान शांकर ने भ्ह्माजी से कहा--हम इसे अवश्य देखेंगे! | तब | 
भगवान पितामह मुझ ( भरत ) से बोले- हे मुने । इस प्रयोग के प्रदर्शन 
की तैयारी कीजिए || ८॥ | 
ततो हिमवतः पृष्ठ नानानगसमाक्ुले । 
बहुभूतगणाकीणे रम्यकन्द्रनिझेरे ॥ ९ ॥ 

१. समवकार तथा 'डिम'--रूपकों के भेद । इनके लक्षण ना० झा० अ० 
२० में है । 'बिपुरदाह'--भगवान शिव ने त्रिपुर देत्य की तीनों नगरियों को 
भस्म कर उसका संहार किया था और इसी कारण वे त्रिपुरान्तक' कहलाए । 

१. अम्यच्ये च-ग. । २. बहुच्ुतदरमाकीरणे-ख.। | 
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चतुर्थोऽध्यायः ८५ 


पूर्वेरङ्खे छते पूर्व तत्रायं दविजसत्तमाः । 
तथा निपुरदाहश्च डिमसंशः प्रयोजितः ॥ १० ॥ 
हे श्रेष्ठ मुनिगण ! तब उत्त हिमालय पर्वत के प्रदेश पर-- जो अनेक 
पर्वतों से घिरा हुआ था, जिसमें अनेक भूतगण विद्यमान थे तथा जो सुरम्य 
कन्द्राओं और सोतों से युक्त था | वहाँ मैंने पूर्वरंग विधान के पश्चात्‌ 
इस अमुतमन्धन समवकार तथा त्रिपुरदाह नामक डिसे का अभिनय 
( ग्रयोग ) अस्तुत किया ॥ ६-१० ॥ 
ततो भूतगणाः हृष्टाः कर्मेभावानुकोतेनात्‌ । 
मद्दादेचश्च सुप्रीतः पितामहृमथात्रचीत्‌ ॥ ११ ॥ 
तब सभी भूतगण कार्य तथा भावों के अभिनय ( प्रयोग ) को देखकर 
अत्यन्त प्रस्न हुए और भगवान्‌ शिव भी अतिशय सन्तुष्ट होकर पितामह 
नाजी से बोले ॥ १2 ॥ 
अहो नाख्यमिदं सम्यक्त्वया स्रष्टं मद्दामते । . 
यशस्यं च शुमार्थं च पुण्यं बुद्धिविवर्धनम्‌ ॥ १२ ॥ 
हे महामते | यह नाट्य प्रयोग आपने बहुत ही. श्रेष्ठ निर्माण किया हे 
जो यशःअदाता, शुभ अथो का साधक, पवित्र और बुद्धि का संवर्धक हे ॥ 
मयापीदं स्मृतं नृत्य सन्ध्याकालेषु उत्यता | 
नानाकरणसंयुक्तेरङ्गहारे विभूषितम्‌ ॥ १३॥ 
ूर्चरङ्गविधावस्मिन्‌ त्वया सम्यक्ग्रयोज्यताम्‌ । 
सम्ध्या के समय नृत्य करते हुए जब मेंने नृत्य का निर्माण किया तब 
मैंने इसे ( नृत्य को ) ही अंगहारों' से-जो करणों से मिलकर निर्मित 


१. अंगहार का अर्थ होता है शरीर का हलन चलन । आचाय अभिः 
नवगुप्त ने अंगहारों की व्याख्या इस प्रकार की है-अंगानां देशान्तरे समुचिते 


ANN A NANA नीन*#+ी 


१. दृष्टे-ख,. । २. नृत्तं-ग. । ३. प्रयुज्यताम्‌-ग. । 
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८३ नाव्यदास्तरस्‌ 


होते हैं-युक्त करते हुए और मी सुन्दर वनाया हे । तुम इंन अंगहारों 
का “नाटक? की पूवरंगविधि में अयोग करो ॥ १३ ॥ 


पूर्वरंग के दो भ्रकार 
- चर्धमानकयोगेछु गीतेष्वासारितेषु. च ॥ १४ ॥ 
| महागीतेषु चेवार्थान सम्यगेवाभिनेष्यसि । 
यश्चाय पूवंरङ्गस्तु त्वया शुद्धः प्रयोजितः ॥ १५ ॥ 
पभिर्विमिश्रितश्चाय चित्रो नाम भविष्यति | | 


वर्धमानक, आसारित, गीत और महागीत. ( के योग या सम्बन्ध ) 

की अवस्था में ( इसके ) भावों को ठीक प्रकार से अभिनय कर सकोगे । 

आपने जो पूर्वरंग प्रयुक्त किया वह शुद्ध पूवरंग है पर जब ये वर्धभानक 

आदि इसमें संसक्त होंगे तो इनके मिश्रण हो जाने से इस ( पूवरंग ) 
“चित्र पूर्वरङ्ग” नाम हो जाएगा ॥ १४-१६ ॥ 


अंगहार । 
शरुत्वा महेश्वरवचः प्रत्युक्तस्तु स्वयंभुवा ॥ १६ ॥ 
प्रयोगमङ्गहाराणामाचश्ष्व सुरसत्तम । 


ततस्तण्डु समाहय प्रोक्तवान्‌ भुवनेश्वर; ॥ १७ ॥ 
प्रयोगसङ्गदाराणा आचक्ष्व भरताय वे। 


महेश्वर के वचनों को सुन ब्रह्माजी बोले हे देवाधिदेव, आप “अंगहारों' 
के विषय में वतलाइये । 


प्रापणप्रकारोऽङ्गहारः । हरस्य चायं हारः प्रयोगः । अंगनिवंर्त्यो हारोऽङ्गहारः 
( अभि० भार० ४०. 7..पृ० ८९ ) । अर्थात्‌ वह प्रधान नृत्यप्रकार जो संक्षिप्त 
( छोटे ) करणों के द्वारा निष्पन्न होता हो । 


हि ति 


१ एतद्वि-क, । २. प्रयुक्तन्च-ग. । ३. भरतायोपदिश्यताम्‌-क, । 
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तत्र ( त्रिसुवनाधिपाति भगत्रान्‌ ) शिव ने तण्डु को बुलाकर कहा-- 
भरतमुनि’ को अंगहारों का विधान वतला दीजिये ॥ ?६-१७॥ 
ततो वे तण्डुसस्मोत्तास्त्वन्गदारान्‌ सदात्मना ॥:१८ ॥ 
नानाकरणसयुक्तान्‌ व्याख्यास्यामि सरेचकान्‌ । ` 
तव ( महामना ) तंण्डु के द्वारा मुझे जो करणो. तथा रेचकों से. युक्त 
अंगहार वतलाए गये अव में उनकी व्याख्या करूंगा || १८-१६. ॥ 
स्थिरहस्तोऽङ्गारस्तु तथा पर्यस्तकः स्म्वत; ॥ १९ ॥ 

_ सूचोविद्धस्तया चैव हापविद्धस्तयैव च। | 
.आक्षित्तकरुतु विज्ञेयस्तथा चोद्घडितस्स्सृतः ॥ २० ॥ 
विष्कम्भश्चैव सम्प्रोक्तस्तथा 'चेवापराजितः । 
विष्कम्भापसतश्चैव मत्ताक्रीडस्तयैच च ॥ २१ ॥ 
स्वस्तिको रेचितश्चैच पाश्वस्चस्तिक पव च । 
वुश्चिकापसूतः प्रोक्तो श्रमरश्च तथापरः ॥ २२ ॥ 
सत्तस्खलितकश्चैच . मदाहिलसितस्तथा । 
गतिमण्डलको ज्ञेयः परिच्छिन्नस्तथैव च ॥ २३ ॥ ` 
परिवृत्तरेचित; स्यात्तथा वेशाखरेचितः । 
पराबृत्तोऽथ चिशञेयस्तथा चैवाप्यलातकः ॥ २४॥ › 
पाश्वेच्छेदोऽथ सम्प्रोक्तो विद्युदृश्ान्वस्थैव च । 
ऊरूद्वृत्तस्तथा चेव स्यादालीढस्तथैव च ॥ २५ ॥ 
रेचितश्चापि विश्ञेयस्तथैवाच्छुरितः स्वतः । 
आशक्षिपतरेचितश्चैतर .. सम्भ्रान्तञ्च , तथाप्ररः ॥ २६ ॥ 


१. ततो ये तण्डुना प्रोक्तास्त्वङ्गहारा महात्मंना-ख. । २. तान्वः 
३. चमरश्च-ग. । ४. गतिमण्डलोऽथ=ग. । ५, रेचितोऽथ-ग. । 


~ 


१ क 
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८ नाव्वशाखमस्‌ 
अपसपंस्तु विशक्षेयस्तया चार्धनिकुट्टकः । 
ह्वात्रिशदेते सम्प्रोक्ता अंगहारास्तु नामतः ॥ २७ ॥ 


अंगहार* बत्तीस होते हेः-( ? ) स्थिरहस्त, ( २ ) पर्यस्तक, (२) 
सूचीविद्, (9 ) अपविद्ध, (५ ) आत्विप्तक, ($ ) उद्धडित, (७) 
विष्कम्भ, ( ८ ) अपराजित, (६ ) विष्क्रम्भापसृत, ( १० ) मत्ताक्रीड, 
( १? ) स्वस्तिकरेचित, ( 7२ ) पार्श्वस्वस्तिक, (१२) व॒श्चिकापसृत, . 
( १४ ) अमर, (९५) मत्तस्खलित, ( २६ ) मदविलासित, ( १७) 
गतिमण्डल, ( £८ ) परिच्छिच, (2६) पश्वित्तेचित, (२०) वेशाखरेचित, 
( ९४ ) परावृत्त, ( २२ ) अलातक, ( २२ ) पारवेच्छेद (२४) विद्युदूआन्त, 
( २५ ) ऊरूदूवत्त, ( २६ ) आलीढ, ( २७ ) रचित, ( २८ ) आच्छुरित, 
( २६ ) आक्षिसरेचित, ( २० ) सम्भ्रान्त, ( २? ) अपसर्प ( अपसापित ) 
तथा ( ३२ ) अधनिकुट्टक ॥ १६-२७ ॥ 


अंगहारों की योजना 
एंतेषां तु प्रवक्ष्यामि प्रयोगं करणाश्रयम्‌ । | 
हस्तपादप्रचारश्च यथा योज्यः प्रयोक्तृभिः ॥ २८ ॥. 
अङ्गहारेछु वक्ष्यामि करणेछु च वे द्विजाः। `` 
सर्वेषामङ्गहाराणां निष्पत्तिः करंणेर्यंतः ॥ २९ ॥ 
तान्यतः सम्प्रवक्ष्यामि नामतः कर्मतस्तथा । 


अव में इन अंगहारों' का करणों पर निर्भर रहने वाला प्रयोग 
` ( योजना ) वतलाता हूँ; इसके अतिरिक्त ( हे द्विजश्रेष्ठ मुनिगण आपको ) 
यह भी वतलाता हूँ कि अंगहार तथा करणां में हस्त तथा पैरों की 
यतियाँ ( हलन-चलन ) कित्त प्रकार रखनी चाहिए | 


— = 


१. अंगहारों” का विशेष वर्णन इसी अध्याय में आगे दिया जा रहा है । | 


Cp चना... 


१. अपसपितो$थ-ग. । २. एषाञ्चैव प्रवच्यामि प्रयोगं करणाश्चितम्‌-ग.. । 
३ तथाहं ढविजसत्तमाः-ग.। ४. करणैभंवेत्‌-ग.। ५. तान्यहँ-ग. । 
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सभी अंगहार करणों के द्वारा निष्पन्न होते हैं इसलिये ( सर्वप्रथम ) 
इन करणां के नाम ( तथा उनके सरूप ) वतलाता हूँ ॥ २८-३० ॥ 
करण्‌ 

हस्तपादसमायोगो जुत्यस्य करणं भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 

दे नुत्तकरणे चेच भवतो बृत्तमातूका । 

डाभ्यां चिचतुरामिवाप्यङ्गहारस्तु. मातृभिः ॥ ३१ ॥ 

त्रिभिः कलापको क्षेयः चतुर्भिः मण्डकस्तथा । , 

पञ्चैव करणानि स्युः सङ्घातक इति. स्सृतः ॥ ३२ ॥ 

षड्भिर्वा सप्तभिर्वापि अष्टभिर्नवभिस्तथा । 

करणेरिह संयुक्ता अङ्गहाराः प्रकीर्तिताः ॥ ३३ ॥ 

एतेषामिह वक्ष्यामि हस्तपादविकल्पनम्‌ । 

नृत्य में हस्त तथा पादों के मिलकर हलन चलन करने को करण 

कहते हैं | दो करणों ( के संयोग ) से एक मातृका बनती है और दो, तीन 
या चार मातृकाओं से एक अंगहार वनता है। तीन करणों के द्वारा एक 
कलापक तथा चार से एक मण्डल ( षण्डक ) वनता है और पाँच करणों 
से संघातक | इस प्रकार ये अंगहार छः, सात, आठ, तथा नो करणों 
के मेल से वनते हें। अब इनके हाथ तथा पैरों की गति से बनने वाले 
स्वरूपों ( मेदों ) को बतलाता हँ || २०-२४ ॥ 

तलषुष्पपुरं पूर्व चत्तितं वलितोर च ॥ ३४ ॥ 

अपविद्ध समनखं लीन स्वस्तिकरेचितम्‌ । 
मण्डल-स्वस्तिकं चैव निकुइकमथापि च ॥ ३५ ॥ 


१. 'करण'-अंगभूतनृत्य प्रकारों के नाम । 
१. त्रिभिः कलापकञ्चेव-ख. । २. षण्डकं भवेतु-क. । 
३. 'एतेषामेव-ख. । ४. चलितोरु च-ग. । 
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तथैवार्धनिङुट्टं च कठिच्छिन्न॑तथैव च । 
अर्धरेचितकं चैव वक्षःस्वस्तिकसेव ॥ ३६ ॥ 
उन्मत्त स्वस्तिक चेव पृष्ठस्वस्तिकमेच च । 

. दिक्स्वस्तिकमलात च तथा चेच कटीसमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
आक्षितरेचितं चेव विक्चिप्ताक्षितकं तथा। 
अधंस्वस्तिकमुद्दिष्रमञ्चित च तथापरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सुजङ्गत्राख्रित प्रोक्तम्‌ ऊध्वेजानु तथैव च । 
निकुञ्चितं च मत्तलि त्वधेमसलि चैव हि ॥ ३९ ॥ 
स्याद्रेचकनिकुट्टं च तथा पादापविद्धकम्‌ । 
वलित घूर्णित चैव ललितं च तथापरम्‌ ॥ ४० || 
दण्डपक्षं तथा चैव. अुजङ्गत्रस्तरेचितम्‌ । 
नूपुर चेव सम्पोक्त तथा वैशाखरेचितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
भ्रमर ` चतुरं चेच सुजङ्ञाञ्जितमेच च । 
दण्डरेचितकं चेव तथा वृश्चिककुडितिंम ॥ ४२ ॥ 
कटिश्रान्त तथा चेव लतावृश्चिकमेव च । 
छिन्न च करण भोक्त तथा बुश्चिकरेचितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वृश्चिक व्यंसितं चेव तथा पाश्वेनिकुट्टकम्‌ । 
ललाटतिलक क्रान्तं कुञ्चितं चक्रमण्डलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
उरोमण्डलमाक्षित तथा तलविलासितम्‌ । 
अर्गल चापि विक्षित्मादर्द दोलपादकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
विश्वुत्त चिनिश्चस्तं च पाश्वंक्रान्तं निशुम्भितम्‌ । 
विद्यदुस्रान्तमतिक्रान्त विधर्लितकमेव च ॥ ४६ ॥ 


Sr os Sooo 


१. घुणतब्चैव वलितं-ग. । २. वृश्चिककुदनम-ख. । २ 
३ पारखंनिकुटुनम्‌-ग. 
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गजक्रीडितकं चेच तलसंस्फोटितं तथा । 

गरुडप्लुतकं चेव गण्डसूचि तथापरम्‌ ॥ ४७ ॥ 

परिवृत्त॑ सञुददिष्टं - पाश्वेजाल॒ तथैव च । 

गृप्रावलीनक चैव सन्नतं स्टूच्यथापि च ॥ ४८ ॥ 

अर्धेसूचीति करणः स्चोविद्ध तथैव च । 

अपक्रान्तं च सम्प्रोक्तं मयूरललितं तथा ॥ ४९ ॥ 

सर्पित दण्डपादं च हरिणप्लुतमेव च.। 

प्रेह्ोलितं नितम्वं च स्खलितं करिइस्तकम्‌ ॥ ५० ॥ 

ग्रसर्पितकस्रुदिष्ट खिहविक्रोडित तथा। 

सिंहाकषितसुद्दत्त॑ तथोपरूतमेच च॥ ५१ ॥ 

तलसङ्कट्टितं चेच जनितं चावहित्थकम्‌ । 

_निवेशमेलकाक्रीडभूरूढत्त तथैव च॥ ५२॥ 

मद्स्खलितक चेच विष्णुक्रान्तमथापि च । 

सम्भ्रान्तमथ विष्कम्भशुद्वद्वितमथापि च ॥ ५३॥ ` 

वृषभक्रीडिते चेव . लोलितं च तथापरम्‌ । 

नागापसर्पितं चेव शकटास्यं तथैव च ॥ ५४ ॥ 

गङ्गावतरणं चेचेत्युक्तम्ष्टाधिक शतम्‌ । 

अष्टोत्तरशतं ह्येतत्करणानां मयोदितम्‌ ॥ ५५ ॥ 

करण? एक सो आउ हे-( £ ) तलपुष्पषुट, (२) वर्तित, (२) 
वलितोरु, ( ४ ) अपवि, ( ५ ) समनख, ( § ) लीन, ( ७ ) स्वस्तिकः 
१. करणो का उपयोग सामान्य तथा विस्तृत रूप से नृत्य प्रयोग में तो 


किया ही जाता है, परन्तु कभी कभी अभिनय के मध्य वचने वाले समय की 
पूर्ति ( (४४७ ४०४४ £! ५ ¡ऽ 8905) के लिये भी किया जाता है। इसके 


> SS | ->*८---“ शा ण णा 


init dil at ७ rues 


गृध्दावलीनकं-ग. । _ २. तलघट्टितक-ख- । 
३. निवेश मौलिकाक्रीडं-ग-. । ४. रङ्गा-ख.। 


Ser 
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रोचित, (८) मण्डलस्वस्तिक, (६) निकुट्टक, (२०) अर्घनिकुट्ट, 
( १? ) कटिच्छिच, ( २ ) अधेरेचित, ( १२ ) वक्षः स्वस्तिक, ( १४ ) 
उन्मत्त, ( 7५ ) स्वस्तिक, ( ?§ ) पृष्ठस्वस्तिक, ( १७ ) दिक्खस्तिक, 
( ?८ ) अलात, ( १९ ) कटीसम, . ( २० ) आश्चिप्रेचित, (२?) 
विज्षिताज्षितक, ( २२ ) अर्धस्वस्तिक, ( २३ ) अञ्चित, ( २४ ) भुजंग- 
त्रासित, ( २५ ) ऊध्वेजाबु, ( २६ ) निकुञ्चित, ( २७ ) मर्चाज्ञ, (२८) 
अधमत्तक्षि, ( २६ ) रेचकनिकुट्ट, ( २० ) पादापविद्धक, ( २१ ) वलित, 
( ३२ ) घूणित, ( २२ ) ललित, ( २४ ) दण्डपक्ष, (२५) भुज॑गत्रस्तरेचित, 
(२६ ) नूपुर, (२७) वैशाखरेचित, ( २८) अमर, (२६ ) चतुर, 
( ४०) भुजंगाचिंतक, ( ४१ ) दण्डरेचितक ( दण्ड्करेचित ) (४२) 
वृश्चिककुद्टित, ( ४३ ) कटिआन्त, ( ४४ ) लतावृथिक, ( ४५ ) डिन, 
(9६) वृश्चिकरोचित, (४७) वृश्चिक, (४८) व्यंप्तित, (४६) 
पार्वतिकुट्कम्‌ ( ५० ) ललाटतिलक, ( ५० ) कान्त ( कान्त ), (५२) 
कुंचित, ( ५२ ) चक्रमंडल, ( ५४ ) उरोमण्डल, (५५ ) आत्षिप्त, ( ५६ ) 
तलविलातित, (५७) अर्गत्, (५८) विक्षिप्त, (५६ ) आवृत्त, 
( ६० ) दोलपादक, ( १? ) बिव, ( ६२ ) विनिवृत्त, ( ६३ ) पार्रवक्रान्त, 
(१४) निशुम्भित, ( ६५ ) विद्युदुआन्त, (१६ ) अतिक्रान्त, (६७) 
विवर्तितक, ( ६८ ) गजक्रीडित, ( ६६ ) तलसंस्फोटित, ( ७० ) गरुड़- 
प्लुतक, ( ७४ ) गण्डसूची, ( ७२ ) परिवृत्त, ( ७२ ) पार्श्वजानु, ( ७७) ` 
शुभ्रावलीनक, (७५) सचत, (७६) सूची, (७७ ) अर्धसूची, (७८) सूचीविद्ध, 
(७६) अपक्रान्त, ( ८० ) मयूरललित, ( ८? ) तार्पित, ( ८२ ) दण्ड्पाद, 
(८३ ) हरिणप्लुत, ( ८४ ) ग्रेखोलित, ( ८५ ) नितम्ब, (८६) स्खलित, 
(८७ ) करिहस्तक, ( दद ) ग्रसापितिक, ( ८६ ) सिंहृविक्रीडित, ( ६० ) 
सिंह्वाकर्षित, ( ६? ) उद्वत, ( ६? ) उपसत, (६३ ) तलसंघडित, 
(६४ ) जनित, ( ६५ ) अवहित्यक, (६३) निवेश, (६७) एलकाक्रीडित, 
( -क्रीड ), ( ६८ ) उरूदूइत, ( ६६ ) मदस्खलितक, (१००) किष्णुक्रान्त, 
( £०१ ) सम्भ्रान्त, (४०१ ) विष्कम्भ, ( २०१ ) उद्‌्धडित, (००४) 


अतिरिक्त आचार्य अनिवन गुप्त के मत में शस्रादि युद्ध, बाहुयुद्ध तथा नृत्य सौव 
के लियेभी करणों का व्यवहार होता है । (द्रष्ट०-अभिनव भारती ४०.]. पृ० ९४) 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चतुर्थोऽध्यायः ९३ 
वृषभक्रीडित, ( १०५ ) लोलितक, (१०६) नागापसपित, (१०७) राकटास्य, 
तथा (2०८) यंगावतरण | इस प्रकार मैंने ?०८ करण वतलाए ॥२४-५५॥ 
करणों की योजना 

वृत्ते युद्धे नियुद्धे च तथा गतिपरिक्रमे। 
गतिप्रचारे वक्ष्यामि युद्धचारीविकल्पनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यत्र तत्रापि संयोज्यमाचार्यनास्यशक्तितः । 


इन करणों की नृत्य, युद्ध, वाहुयुद्ध तथा युद्ध के समय रखी जाने वाली 

परां की गति ( चारी ) का गतिम्रचाराध्याय में वर्णन करूँगा | आचार्यगण 

इन करणों की योजना नाट्य की सामर्थ्यं के अनुसार (जहाँ तक हो) उचित 
प्रकार से कर ॥ ५६-५७ ॥ 


ग्रायेण करणे कार्या वामो वक्षःस्थितः करः ॥ ५७ ॥ 
चरणस्यानुगश्ापि दक्षिणस्तु भवेत्करः । 


( आयः ) करण में वायां हाथ छाती पर तथा दाहिना हाथ दाहिने 
चरणा का अनुसर्ता (या दाहिने पेर की स्थिति के अनुसार ) होना चाहिए ॥ 


हस्तपाद्पचार तु करिपाश्वोरुसयुतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
उर; पृष्ठोद्रोपेत वक्ष्यमाणं निबोधत । 
अब में आपको हाथ पेरों की उन गतियों का--जो नृत्य में कटि, 


कोख, पिण्डलियों वच्तःस्थल, पीठ तथा उद्र से सम्वद्ध होकर रहती है-- 
वरन करूंगा ॥ ५८-५६ ॥ 


यानि स्थानानि याश्वायो नृत्तहस्तास्तथैव च ॥ ५९ ॥ 
सा मातृकेति विज्ञेया तद्योगात्करण भवेत्‌ । 
स्थान, 'चारियों तथा वृत्तहस्ते जो भी ( पहिले या आगे ) कहे गये 


१. चारी का वर्णान नाट्यशास्त्र के ११ व अध्याय में है । 
२. नृत्तहस्त तथा हस्तों का वर्णन नाव्यशास्त्र के ९-वें अध्याय, स्थानों का 
वर्णन ११ वें में और मण्डलों का १२ वे अध्याय में है । 


१. नृत्ये-क. । २. नृत्तमागे-ग. । 
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९३ नाट्यशास्त्रम्‌ 
है वे मातकाएँ कहलाते हैं और इनके (संयोजन या ) मिलने से 
“करण? बनते हैं ॥ ५६-३० ॥ * 
.[ कंटीकर्णसमा यत्र कोर्परांसशिरस्तथा ॥ ६० ॥ 
समुन्नतमुरश्चैव सौष्ठवं नाम तद्धवेत्‌ । ] 
( जहाँ कमर तथा कान समान स्थिति वाले हो मस्तक तथा वाजू भी 
रेते ही हों और छाती ऊँची उठाई जाए तो वह सौष्ठक', कहलाता है-- 
- ( यह सौष्ठव ) सभी करणों में प्ौन्दर्थाधान की हश्टि से संयोजित 
-करना चाहिए ) ॥ ६०-६१ ॥ अ 
करणों के लक्षण 
चामे पुष्पपुटः पार्श्वे पादोऽग्रतलसचेरः ॥ ६१ ॥ 
तथा च सन्नतं पाशवं तलपुज्यपुट भवेत्‌ । 
वायी ओर पुष्पपुट” तथा “अग्रतल संचर” पैर रखते हुए यदि कोख को 
सत्त (नत, मुकी हुई) रखे तो 'तलपुष्पपुट? करण कहलाता है ॥६2-६२॥ 
कुञ्चितौ मणिबन्धे तु व्यावृत्तपरिवर्तितो ॥ ६२ ॥ 
इस्त निपतितो चोर्वबाबेतित करण तु तत्‌ । 
यदि “व्यावृत्तः तथा “परिवातिंत? हृस्तों को कलाई पर सुके हुए रखे 
ओर फिर हाथों को दोनों जंघाओं पर रख दे ` तो वातित” (या वर्तितक ) 
“करण कहलाता है ॥ १९-६३ ॥ | 
शुकतुण्डौ यदा हस्तो व्यावूत्तपरिवर्तितो ॥ ६३ ॥ 
'ऊरू च वलितो यस्मिन्वलितोरुकमुच्यते । 
यदि शुकतुण्ड मुद्रावाले हाथ व्यावरत्त ओर परिवातित हो और जंघाएँ 
“लित? मुद्रा में रखी जाए तो वलितोरु? करण कहलाता है ॥ ६२ ॥ 


१. करौ कणंसमौ यत्र कुर्पराङ्गशिरस्तथा-ग. । 
२. मुखश्चेव-ग. । ३. पुष्पपुटं-ग० । 
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आव्यं शुकतुण्डाख्यमूरुपृष्टे निपातयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
` वामहस्तश्च चक्षःस्थो हापविद्ध तु तद्भवेत्‌ । 
यदि दाहिने हाथ को झुकतुण्ड ( मुद्रा ) में करते हुए दाहिनी जधा 
पर रखा जाए ओर बायाँ हाथ वक्षःस्थल . पर रहे. तो “अपविद्ध' करण 
कहलाता हं ॥ ६४-६५ ॥ 


श्लिष्टी समनखो पादौ करौ चापि प्रलम्बितौ ॥ ६५ ॥ 
देः स्वाभाविको यत्र भवेत्समनखं तु तत्‌ । 
यदि दोनों एर समनख' अवस्था में एक दूसरे को छूते हुए रखे जाएँ, 
दोनों हाथों को लम्बे करते हुए नीचे की ओर हिलते हुए रखें और 


शरीर अपनी स्वाभाविक अवस्था में रहे तो समनख' नामक करणा होता 
है ॥ ६५-5६ ॥ | 


पताकाञ्जलि वक्षःस्थं प्रसारितशिरोधरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
निद्दञ्चितांसकूट च तल्लीन करणं स्सुतम्‌ । 
यदि दो पताक? मुद्रा युक्त हाथों को वक्षःस्थल पर “अंजलि” मुद्रा में 


रखे, गर्दन ऊँची ( उठाई जाए ) ओर कन्धे फुके हुए हो तो लीन” नामक 
'करण होता हे ॥ ६६-६७॥ 
स्वस्तिको रेचिताविद्धौ विश्लिष्टौ कटिसंश्चितौ ॥ ६७ ॥ 
यत्र तत्करणं ज्ञेयं बुधैः स्वस्तिकरेचितम्‌ । 
यदि रिचित' तथा “आविद” मुद्रा वाले हाथों को मिलाते हुए “स्वस्तिक? 


चनाए फिर उन्हें हटा कर कटि पर रख लिया जाए तो “स्वस्तिकरेचित? 
कर ण होता है ॥ ६७-६८ ॥ 


स्चस्तिको तु करौ कत्वा पाब्यखोध्वंतलो समौ ॥ ६८ ॥ 
तथाः च मण्डल स्थान मण्डलस्वस्तिक तु तत्‌ । 


me 
क ¬ च साग लागल तिता ff के <<. 
अ 


१. 'समनख' पादं का लक्षण नाट्यशास्त्र में तथा अन्यत्र उपलब्ध नहीं है । 


NOs ets | क कको SASS "५८१५१०४५०५ INNS SF Yess fu कळ. 


१. आवृत्य-ग० । २. निकुञ्चितांसक्रूटं-ख. । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९६ ' नाव्यशास्रस्‌ 


यदि हाथों को संयुक्त कर (उन्हें) घुमाते हुए “स्वस्तिक? मुद्रा में रखे-- 
हाथों के तले सामने तथा ऊपर की ओर (समान रूप से) घूमते हुए रखे और 
शरीर को मण्डल स्थान में रखे तो 'मण्डलस्वस्तिक' करण कहलाता है ॥ 


निकुट्टितौ यदा इस्तौ स्वस्ववाहुशिरसो5न्तरे ॥ ६९ ॥: . 
पादौ निकुट्टितो चेव शेयं तत्तु निकुट्टकम्‌ । 
यदि मुजा और मस्तक के बीच हाथों को “निकुट्टित तथा पेरों को 
भी “निकुड्ित” दशा में रखे तो निकुट्टक' करण कहलाता है ॥ 


अञ्चितौ वाइशिरसि इस्तस्त्वभिमुखाङ्शुलिः ॥ ७० ॥ 
निकुञ्चितार्धयोगेन भवेदर्धेनिकुडकम्‌ । 
यदि अश्वित ( अलपज्लव मुद्रा वाले ) हाथों को (बाहु के ) सामने 


की ओर करे तथा प्डिलियों को उपर और नीचे की ओर फुकाए तोः 
अर्धनिकुट्टक' करण कहलाता है ॥ ७०-७१ ॥ | 


यायशः कटिश्छिन्ना बाहु शिरसि पछवौ ॥ ७१ ॥ 
पुनःपुनश्च करणं कटिच्छिन्नं तु तहूचेत्‌ । 
यदि कटि? क्रमशः “छिच” मुद्रा में ओर दोनो हाथ क्रमशः “पल्लव” 


मुद्रा में मस्तक पर रखे जाएँ | और यह ( विधान ) वार वार करे तो इसे 
“कटिच्छिच' करण कहते हैं ॥ ७१-७२ ॥ 


अपविद्धकरः सूच्या पादम्बैव निकुट्टितः ॥ ७२ ॥ 
सन्नत यत्र पाश्वं च तहूवेद्धेरेचितम । 


१. भरताचार्य के अतिरिक्त "निकुट्टक' या “निकुट्टन' का कोहल प्रणीतः . 
लक्षण भी अ० भा० में दिया गया है--यथा--'उन्नमनं विवलनं स्यादंगस्य ` 
निकुट्टनम्‌' ( अर्थः--अवयवों को ऊपर तथा नीचे की ओर ले जाना 'निकुट्टन' 
कहलाता है। ) 

२. अंचित? का अभिनवगुप्ताचायं ने अलपज्ञवमुद्रायुक्त अर्थ किया है । यहाँ 
तदनुसार ही अर्थ दिया गया है । 
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चतुर्थ ध्यायः वित: ७७ 


& यदि हाथ “सूचीमुखं? मुद्रा में यथेच्छ डोलाए, पेरों को कमश्‌ः ज्पर 
नीचे हिलता हुआ ( गतिशील ) ओर कोख को “नक” मुद्रा में रखे तो 

अर्घरेचित' करण कहलाता है ॥ ७२-७२ ॥ 

~ स्वस्तिको चरणे, यत्र करो वक्षस्थ रेचितो ॥.७३' ॥ 


निकुञ्चित तथा वक्षो .. वक्षस्स्वस्तिकमेच तत्‌ । 
` यदि दोनों पैर परस्परः “स्रस्तिक' दशा में रखें। दोनों हाथ "रेचित? 


करते हुए उन्हें वन्षःस्थलःतक( मुकाते हुए ) लाए, फिर वक्ष/स्थल भी - 


फुकाले तो ( यहः) वश्ञःस्वैस्तिक?:करण कहलाता है ॥: ७२-७४ ॥ 
अञ्चितेन तु पादेन रेचितो तु करौ यदा ॥ ७४॥ ` 


उन्मत्तं करणं तत्त॒: विज्ञेयं चृत्तकोविदे: । " 
यदि ( दोनों ) पेर अंचित ओर ( दोनों) हाथ रेचित” दशा में हों 
तो नृत्य शास्र के विज्ञाता इसे “उन्मत्त करण कहते हें ॥ ७०-७५ ॥ 
हस्ताभ्यामथ पादाभ्यां भवतः स्वस्तिकौ यदा ॥ ७५ ॥ 


_ तत्स्वस्तिकमिति. प्रोक्तं. करणं करणार्थिभिः | .. . 
यदि दोनों हाथ और पेर 'स्विस्तिक' मुद्रा में हों तो करण के अभिनेता 
इसे “स्वस्तिकः करंण जानें || ७५-७६ ॥ | ् 
विक्षिप्ताक्षिप्तवाहुभ्यां स्वस्तिकौ चरणौ यदा ॥ ७६-॥ 


अपक्रान्ताधेस्‌चिज्ञ्यां तत्‌ पृष्ठस्वस्तिक भवेत्‌ । गु 
यदि दोनों बाहु उपर ( विज्लेव-)- तथा नीचे की ओर फटके के साथ 
(आक्षेप )- स्वस्तिक! मुद्रा में किये जाएँ, तथा दोनों पर... अपक्रान्ता? 
ओर “अर्घसूर्ची? चारियों के साथ स्वस्तिक वनाएँ तो .वह 'पिष्ठस्वस्तिक? 
करण कहलाता है ॥ ७६-७७ ॥ `` 
पश्चयोरअतञ्वैव यत्न श्लिषः करो भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 


स्वस्तिकौ इस्तपादाभ्यां तद्विक्स्वस्तिकमुच्यते । 


ऊ SESS न है 
१. 'अपविद्ध' का अभिनवगुप्त द्वारा किया हुआ अर्थ सूचीमुख है) 


RESIS OS GIRS SS SiS 0S ET RTH 


१. नाव्यकोविदैः-कः नृत्यकोविदे:-ख, । २. दिलष्ठकुतो-क; शिष्टः कृतो-ग.। 


७ ना० शा० 
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यदि कोख तथा सामने की ओर स्पर्शकर घूमते हुए दोनों हाथ पर 
स्वस्तिक? मुद्रा में रहें तो दिक्स्वस्तिक करण कहलाता है ॥ ७७-७८ ॥ 
अलातं चरणं कत्वा व्यसयेद्दक्षिण करम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अध्चेजाजुक्रमञ्चेव अलातकमिति स्मृतम्‌ । 
यदि अलात’ चारी करते हुए सीधे हाथ को कन्धे के बराबर से नाचे 
उतारे. फिर-ऊर््पजानुः चारी को ( कमशः दोनों हाथ पैरों ते.) संसादित 
करे तो “अलात” करण कहलाता है.॥ ७८-७६ ॥ ए 
स्वस्तिकापसृतः पादः करो `: नांभिकटिस्थितो ॥ ७९ ॥ 
पार्श्ववुद्वादितं चैव. करणं -ःतत्कटीसंमम्‌ः। 
यदि पेर “स्वस्तिकः करण के पश्चात्‌ प्रथक रखे, दोनों.हाथ-नाभि तथा 
कटि पर रखे. औौर-.कोख “उद्वाहित” चेष्टा मे. रखे हो तो 'कटीसम” करण 
कहलाता है ॥ ७६-८०॥ १ न 
हस्तो हृदि भवेद्वामः सब्यश्चाक्षित्तरेचितः ॥ ८० ॥ 
रेचितश्चापचिद्धश्च तत्‌ स्यादाक्षितरेचितम्‌ । 
यदि वायां हाथ हृदय पर आर सीधा रेचित” मुद्रा युक्त कर ऊपर तथा 
कोनों में उछ्चाला जाए । फिर दोनों हाथ 'रेचित? तथा “अपवि” (चक्राकार) 
मुद्रा में रखे तो “आज्षिप्तेचित” करण कहलाता है || ८०-८१ ॥ 
विक्षि हस्तपादन्तु तस्यवाक्षेपण पुनः ॥ ८१ ॥ 
यत्र तत्करण ज्ञेय विक्षिप्ताक्षिप्क द्विजाः । 
यदि हाथ और पेर उपर उचाले जाएँ (विक्षि) तथा फिर उन्हे 
नीचे पटका जाए ( आक्षिप्त) तो हे मुनियों | 'विक्षिपताक्षिक' करण 
कहलाता है ॥ ८१-८२ ॥ 
स्वस्तिको चरणो छत्वा करिहस्तञ्च दक्षिणम्‌ ॥ ८२ ॥ 
वक्ष;स्थाने तथा वाममर्धस्वस्तिकमादिशित्‌ । 
यदि दोनों पैर “स्वस्तिक सीधा हाथ 'करिहस्त?- ( मुद्रा में आर 
बायाँ हाथ वत्तःस्थल पर ( कटकामुख मुद्रा में ) स्थित रहे तो अर्ध 
स्त्रस्तिक करण कहलाता है | 
१. ऊध्वंजानुक्रमं कुर्याद-ख. । 


४5७१० SAAN 
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व्याइत्तपरिचुत्तस्तु ल एव तु करो यदा ॥ ८३ ॥ 
अञ्चितो नासिकाग्रे तु. तद्ञ्चितसुदाहृतम्‌ । | 
यदि “अधेस्वस्तिकः करण की अवस्था में 'करिहस्त” मुद्रा वाला हाथ 
कमराः व्यावृत ( चक्राकार घुमाव में ) तथा प्रिवृत्त ( दूसरी ओर घुमाते 
हुए ) रखा जाए ओर फिर उपे 'नापिक्रा के अमभाग की ओर झुका लिया 
जाए तो “अंचित? करण कहलाता है ॥ दरे-८४ ॥ 
कुञ्चित पादमुत्क्षिप्य ञ्यस्सुरुं विवर्तयेत्‌ ॥ ८४.॥ 
कटिजानु विदृत्त च मुजङ्गत्रासित भवेत्‌. । 
यदि “कुंचित” मुद्रा के पैरों को उपर उछाला जाए, उसको तिरछा 
घुमा दिया जाय ओर कटि और जंघा भी उस क्रम से घुमाव ले “तो 
भुजंगंत्रातितः करणा होता है ॥ ८४-८५ ॥ | 
कुञ्चित पादमुत्क्षिप्य जानुमूध्वे प्रसारयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
प्रयोगवशगौ हस्तावूध्वेजानु प्रकीर्तितम्‌। ` 
यदि “कुंचित” पाद को ऊपर उछाला जाए, जानु ( घुटने ) को ऊपर 
की ओर (छाती के बराबर ) फेलाया जाए तथा दोनों हाथ नृत्य के 
प्रयोग के ( ताल, नाद आदि के ) अनुकूल रखे जाएँ तो “उर्ध्वजानु” करण 
होता है ॥ ८५-८६ ॥ 
करण वृश्चिक कृत्वा कर ,पाश्वे निकुञ्चयेत्‌. ८६ ॥ 
नासाग्रे दक्षिण चेव शेयं तद्धि निकुञ्चितम्‌ । 
यदि वृश्चिक करण में पेरों को रखकर हाथ को कोख की ओर फुका 
ले (या सिङुड़ा ले ) तथा सीधे हाथ को नाक की नोक के अग्रभाग पर 
` रुका कर रखे तो निकुँचित” करण होता है || ८३-८७ || 
बामद्क्षिणपादाभ्यां घूर्णमानोपसपंणेः ॥ ८७ ॥ 
उद्ेष्टितापविद्वै्च इस्तैमत्तल्ल्युदाहृतम्‌ । ` 
यदि बाएँ तथा सीधे पैरों के द्वारा एक चक्करदार घुमाव लेकर फिर उसे 
पृथ्वी पर पटका जाए, दोनों नृत्य करते हुए हाथ उद्देश्ति और अपविद्ध 


१. कटिजानू विवत्तों च-ख.। २ जागुस्तनसमं न्यसेतु-ख. । 
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गति ( हलचल ) को ग्रदाशित करें तो वह 'मत्तलज्ला करण कहलाता 
है॥ ८७-दद॥ __ 
स्खलितापरूतों पादौ वामहस्तश्च रेचितः ॥ ८८ ॥ 
` सव्यहस्तः कटिस्थः स्यादर्धमत्तल्लि तत्स्म्ववम्‌ । 


यदि पेरों को स्खलित' करण में पीछे की ओर हटा लिया जाए, बाएँ 
हाथ को रेचित करे और दाहिना हाथ कटि पर रख ले. तो अरमत्तल[? 


करण होता है। _.. . 
रेचितो दक्षिणो इस्तः पादः सब्यो निकुट्टितः ॥ ८९ ॥ 
_ दोला चेव भवेद्वामस्तद्गेचितनिकु्ितम्‌। _ 
__ यदि सीधा हाथ रेचित’, दाहिना पैर उद्घट्धित ओर बायाँ हाथ “दोला” 
मुद्रा में रखा जाए तो रिचित-निकुट्टित! करण कहलाता है ॥ ८६-६० ॥ 
कायो नाभितटे हस्तौ प्राखौ खटकासुखौ ॥ ९० ॥ 
सूचीविद्धावपक्रान्ती- पादौ ` पादापविद्धके । 
यदि दोनों हाथ “कटकायुख? मुद्रा में नामी के समीप हथेलियों को 
सामने की ओर करते हुए रखे जाए और दोनों पंर सूची? ( सूचीविद्ध ) तथा 
अपक्रान्ता? चारी से युक्त हो “पादापविद्वक' करण कहलाता है ॥€०-६१॥ 
अपविद्धो भवेद्धस्तः स्रचीपादर्तथेव च ॥ ९१ ॥ 
तथा त्रिकं विवृत्तं च वलितं नाम तद्भवेत्‌ । 
यदि हाथ “अपविद्ध मुद्रा में, पेर सूचीः चारी में (तथा अमरी” चारी 
में ) और त्रिक ( अपने अधोभाग सहित पीठ के भाग ) को घुमा दिया 
जाए तो:“वलित? करण हो जाता है ॥ ६९-६२ ॥. 
वर्तिताघूर्णितः खब्यो इस्तो वामश्च दोलितः ॥.९२ ॥ 
स्वस्तिकापस्रतः पादः करण घूर्णित तु तत्‌ । 
यदि दाहिना हाथ “वलित” ( करिहस्त ) मुद्रा में घुमाया जाए और 
१. मत्तन्लिमादिशेतु-ग. । २. कुञ्चितो-क. । 
३.रेचकनिकुद्टितम्‌-ग. । ४. हि तत्‌-क. । 
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चतुर्थोऽध्याय १०१ 
वार्या हाथ “दोला” मुद्रा में घुमाए, दोनों पैर स्वस्तिक दशा में' रखकर 
परस्पर एक दूसरे से दूर (अ्पद्ृत ) कर लिये जाए तो धूषित”? नामक 
करण कहलाता है ॥ ६२-६३-॥ | 

करिहस्तो भवेद्वामो : दक्षिणश्चापचर्तितः ॥:९३ ॥ 
वहु; कुट्टितः पादो ` जेयं -तललित बुधैः । 
यदि वार्या हाथ “करिहस्त” मुद्रा में और सीधा हाथ अपवर्तित (दशा) 
में एक ओर घुमाया जाए और दोनों पेर उपर नीचे कई वारः पटके जाएँ 
तो ललित” करण जानना चाहिये ॥ ६२-६४ ॥ `. क 
ऊध्वजानु विधायाथ तस्योपरि लतां न्यसेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
~ दण्डपक्षं तु तत्मोक्त करण नृत्तवेदिभिः। . 
यदि “ऊर्ध्वजानुः . चारी को ग्रदर्शित कर दोनों “लता? मुद्राओं वाले 
हाथों को घुटने पर रखे तो नृत्तवेत्ताजन इस करण को दण्डपत्ष' 
कहते हैं ॥ ६४-६५॥ | 
भुजङ्गत्रासितं कृत्वां यंत्रोमांवेपि रेचितो ॥ ९५ ॥ ` 
वामपाश्वेस्थितो हस्तौ सुजेज्गत्रस्तरेचितम्‌ । 
यदि भुजंगत्रापित चारी को अदार्शित कर दोनों हाथों को रेचिते” 
मुद्रा में रख उन्हें बाएँ कोख की “ओर मोड़'ले.-तो: इस करण को 
भुजंग-त्रस्तरेचितः कहते हैं ॥ ६५-६६ ॥: . =. .- _ 
त्रिकं सुवलित ऊत्वा लतारेचितकौ करो ॥ ९६ ॥ 
नूपुरश्च तथा पादः. करणे नूपुरे न्यसेत्‌।  .-. : . 
यदि “त्रिकः को आकर्षक पद्धति से ( भ्रमरी चारी” की दशा गे.) 
घुमाया जाए दोनों हाथ “लता” तथा रिचित' मुद्रा से. युक्त हों ओर पेरों 
द्वारा नूपुरपादचारी? का प्रदर्शन हो तो उसे ननूपुरः करण कहते हैं ॥६३-६७॥ 
रेचितो हस्तपादौ च कटी ग्रीवा च रेचिता ॥ ९७॥ 


_ बैशाखस्थानकेनैतङ्ववेद्वैशाखरेचितम्‌ 


यदि हाथ और पैर रेचित” मुद्रा में तथा इसी प्रकार कटि और मषा _ 


१. ऊध्वं जानु निधायाथ-ग. । र व em नि र आल 
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१०२ ¢ नाठ्यशास्त्रम्‌ 


मी रेचित दशा में हो एवं,शेष ( सम्पूण ) अंग वंशाखस्थान” में रहें तो 
इस करण को “वेशाखरेचित? कहते हैं ॥ ६७-६८ ॥ 
आक्षिप्तः स्वस्तिकः पाद्‌ः करौ चोद्वेष्टितौ तथा ॥ ९८ ॥ 
त्रिकस्य चलनाञ्चेच ज्ञेय भ्रमरक तु तत्‌। 
यदि “स्वस्तिकः पादों को “आशक्ति” चारी में रखकर, हाथां को 
“उद्वे्टित' अवस्था में रखें ( चक्राकार घुमाते हुए ) और त्रिक को चारों ओर 
(अमरी चारी के अनुसार) घुमाए तो मरक” करण हो जाता है ॥६८-६६॥ 
अञ्चितः स्यात्करो वामः सव्यश्चतुर एव च ॥ ९९ ॥ 
दक्षिण: कुट्टितः पाद्‌ः चतुरं तत्‌ प्रकीर्तितम्‌ । | 
यदि बायाँ हाथ अंचित मुद्रा में, दायाँ हाथ “चतुर” में और दायाँ 
पर कुट्टित” ( उद्घट्टित ) मुद्रा में हो तो “चतुर? करण हो जाता है ॥ 
सुजङ्गत्रासितः पादो दक्षिणो रेचितः करः ॥ १०० ॥ 
लताख्यश्च करो वासो शुजङ्गाञ्चितक भवेत्‌ । 


- यदि पेर 'भुजंगत्रासितः चारी-में, दाहिना हाथ रेचित” मुद्रा में तथा . 


दाया हाथ “लता? मुद्रा में रहे तो 'भुंजंगाश्वितः (नामक ) करण होता है ॥ 
विक्षिप्त हस्तपांद तु समन्ताद्यत्र दण्डवत्‌ ॥ १०१ ॥ 
रेच्यते तद्धि , करणं शेयं दण्डकरेचितम्‌ । 

' यदि हाथ और पैरों को सीधे दण्ड के समान चारों ओर झटके 
ते सीधा करे फिर हाथ ओर पेरो को रेचित” मुंद्रा में रख ले तो 'दण्डकः 
रेक्तिकः करण कहलाता है ॥ १०१-१०२ ॥ | 

वृश्चिक चरण कृत्वा द्वावप्यथ निकुट्टितो ॥ १०२ ॥ 

विधातव्यों करो:तत्त ज्ञेयं वृश्चिककुट्टितम्‌ । 
यदि (वृश्चिक? करंण ग्रदर्शित कर दोनों हाथों को (निकुट्टित? (क्रिया 
से सम्पच्च ) करे तो वृश्चिक-कुट्टितः! करण होता है ॥ १०२-१०३ ॥ 


a जप लता 


१. वलन चव-ख. । २. करणं-क.। ३. तद्धि-ग. ।. 
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चतुर्थोऽध्यायः १०३ 


सूची कृत्बापविद्धं च दक्षिणं चरणं न्यसेत्‌ ॥.१०३ ॥ ` 
रेचिता च. कडियंत्र करटिश्रान्त तदुच्यतेः। 
यदि पेर 'सूर्चा चारी में करके वार्या पेर “अपवि” मुद्रा में रखे तथा 
कटि रेचित” ( चारों ओर घूमती हुई ) रखी जाय तो “कटिश्रान्त'. करण 
कहलाता है ॥ १०२३-१०४ ॥ 
अञ्चितः पृष्ठतः पादः कञ्चितोध्वंतलाङ्कुलिः त १०७ ॥ 
लताख्यश्वं करो वामस्तल्लताबुश्चिकं भवेत्‌ । 
यदि एक पेर “अंचितं' मुद्रा में पीछे की ओर घुमाया हुआ रखा जाए 
तथा बायाँ हाथ “लता? मुद्रा से युक्त हो और उसका पंजा और अंयुलियां 
सिकुड़ी हुई और उपर की ओर रखी जाए तो वह. लतावृश्चिक' करण 
होता है ॥ १०४-९०५॥ | ` 
अलपद्मः कटीदेशे छिन्ना पर्यायशः कटी ॥ १०५ ॥ 
वैशाखस्थानकेनेह तच्छिन्न करण भवेत्‌ । 
यदि “अलपद्? मुद्रावाले हाथ कटि पर रखे जाए, कटि 'च्छिच मुद्रा 
में रहे और क्रमशः इस मुद्रा में स्थित नतक रोष अंगको “वंशाखस्थान 
में रखे तो 'डिच' करण कहलाता है || १०५-१०६॥ ' | 
वृश्चिक चरणं कृत्वा स्वस्तिको च कराबुभो ॥ १०६ ॥ 
रेचितो-विप्रकीर्णो. च. करोः . बुश्चिकरेचितम्‌ । 
यदि वृश्चिक चरणाःको अदाशित करे दोनों हाथों को स्वस्तिक मुद्रा 
. में रख कर रिचितंःःऔर .विप्रकीर्ण करे -तो वह करण 'वृश्चिकरेचित 
कहलाता है॥ १०६-९०७ ॥ 
बाहुशीषाञ्चितौ--इस्तौ - -पादः पृष्ठाञ्चितस्तथा ॥ १०७ ॥ 
दूरसन्नतपृष्ठं च वृश्चिक ` तत्प्रकोतितम्‌। . 
यदि दोनों हाथ रुके हुए ओर कन्धो पर रखें हों, पेर झुका हुआ और 


PTT TET ss इस 


१. दत्वाप-ख.। २. रेचितापसृतौ चैव-ग..! ... ४... : 
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१०४ नाव्यशाखस्‌ 
पीठ के पीछे की ओर. घूमते हुए रखा जाए और पीठ चितः ( सुकी हुई ) 
मुद्रा में हो तो उत्त करण को वृश्चिक” कहते हैं ॥ १०७-९०८ | 
आलीढस्थानके - यत्र करों वक्षसि रेचित ॥ १०८:॥ 
` उध्वाधोंविप्रकोणों च न्यसित करण तु'तत्‌। ¦ 
यदि “आलीढस्थान? के प्रदर्शन के साथ दोनों हाथों को वक्षस्थल पर 
रेचित” मुद्रा में. रखे जो उपर और नीचे कीचर हिलते हुए ( “विग्रकीर्ण 
मुद्रा में ) रहें तो वह करण व्यतित? कहलाता है || १०८-१०६. ॥ 
स्तो तु स्वस्तिको पश्वे तथा पादो निकुट्टितः ॥ १०९ ॥ 
यत्र तत्करणं . ज्ञेय वुधेः पाश्वेनिकुट्टितम्‌ ] 
यदि स्वस्तिक” मुद्रावाले दोनों हाथ दोनों बाजू (कोख में) रखे जाएं एवं 
` पर “निकुट्टित’ हो तो बुधजन उसे 'पार्श्वनिकुट्टित? जाने.|| १०६-९१० ॥ 
वृश्चिक चरण कृत्वा पाद्स्याडुष्ठकेन तु ॥ ११० ॥ 
ललाटे तिलक कुर्याहलाटतिलकन्तु तत्‌ । 
यदि वृश्चिक! चरण के प्रदर्शन के बाद पैर के. अंगूठे को ललाट तक 


ले जाकर उससे. तिलक अंकित करने का भाव. ग्रदर्शित करे तो वह 
ललाटतिलक' करण जानों || ११०-१११ || | 


पृष्ठतः कुञ्चितं कत्वा व्यतिक्रान्तक्रम ततः ॥ १ ११॥ 
आक्षिप्तो च करो कार्यों क्रान्तके करणे द्विजाः । 
| यदि एक पेर को कुंचितः कर पीछे की ओर तथा अपिक्रान्ता चारी में 
चारा ओर घुमाते हुए रखे।ओर दोनों हाथों को नीचे की ओर पटके (आक्षिप्त) 
( या फटके से फेक ) तो वह करण “क्रान्तकः कहलाता है॥ ११-१०२ ॥ 
आद्यः पादा नतः कायः सव्यहस्तश्च कुञ्चितः ॥ ११२ ॥ 
उत्तानो वामपा्श्वस्थस्तत्कुञ्चितसुदाहृतम्‌ः। 
यदि पेर को पहले फुकाकर 'अंचित मुद्रा में दाहिने हाथ को कुंचित 


SS os sr का 


१. आलीढं स्थानकं-ख. । २. कुर्यादतित्रान्तं समन्ततः-ग. । 
३. पादोऽञ्चितः-ग. । ˆ ' ; 
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चतुर्थोडन्याय: १०५ 
रखे जो वार्या कोख पर उपर की ओर पंजे वाला होकर रखा जाए तो वह 
कुंचित’ करण कहलाता है ॥ १7२९-7१ ॥ 
प्रंसम्बिताभ्यां वाइभ्यां यद्गात्रेणानतेन च ॥ ११३ ॥ ` 
_ अभ्यन्तरापविद्धः स्यात्तज्लेयं चक्रमण्डलम्‌ । 
यदि अपविद्ध ( अड्धिता ) चारी के अन्दर शरीर को झुका कर सीधी 
कूलती हुईं भुजाओं से युक्त रखे तो वेह करण “चक्रमंडलः कहलाता है । 
स्वस्तिकापरूती पादावविद्वक्रमौ यदा ॥ ११४ ॥ 
उरोमण्डलकौ हस्तावुरोमण्डलकन्तु तत्‌ । 
यदि स्वस्तिक' दशा से दोनों पैर आगे बढ़ा कर फिर “अपविद्ध” चारी 
का प्रयोग करे और दोनों हॉथों को “उरोमण्डल' मुद्रा में रखे तो ' 
उरोमण्डल” करण कहलाता है ॥ ११४-११५॥ . 
राक्षितँ दस्तपादं .च क्रियते यत्र वेगतः॥ ११५॥ . 
आक्षिप्तं नाम करणं विञेयं. तद्‌ द्विजोत्तमाः |... | 
यदि वेग से हाथ और पैरो को झाटका-पटका जाए तो हे मुनियों 
वह आत्षित! करण कहलाता है ॥ ?१५-११६.॥ 
ऊरथ्वाजुलितलः पादः पाः्वेणोध्वे प्रसारितः ॥ ११६ ॥ 


प्रकुर्याद्‌श्चिततलो हस्तो तलविलासिते । 
यदि पैर अपने तलवे और अंगुलियों साहित उपर की ओर एक ओर 
( पावे ) से.फैलाया जाए ( या. उठाया जाए.) और हार्थी,के -दोनों तले 
( पंजे) घिकुड़े हुए रखे जाएँ तो 'तलविलिसित करण होगां ॥११३5/४०॥ 
पृष्ठतः प्रसरतः पादो द्वौ तालाबडमेंच थे ॥ ११७ ॥ 


तस्यैव चानुगो इस्तः पुरतस्त्वगेल तु तत्‌ । 
याद पैर पीछे की ओर हटाकर ढाई ताल तक (२ | | ताल तक ) 
रखे तथा हाथ भी पेर के अनुसार सामने की ओ घूमते हुए रखे जाए तो 
अगल” करण जानों || ७-१८ ॥ 
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१. अभ्यन्तरापैविद्धा-ग. । २. तलाबूद्धमेव च-ग. । 
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५०६ नाव्यरास्र म्‌ 


विक्षिप्त हस्तपादं च पृष्ठतः पाश्वं तोऽपि चा ॥ ११८४ 
एकमागंगत यत्र तद्विक्षिततम्नुदाहृतम्‌ । ` 
न ०, 


यदि हाथ तथा परों को पीछे तथा दोनों बगलों की ओर एक साथ 
एक दूसरे का अनुसरण करते हुए ( कटके से ) फेके तो उसे “विज्षिप्तः 


करण जानो ॥ 


प्रसाये कुञ्चितं पाद्‌ पुनरावतंयेत्‌ द्रुतम्‌ ॥ ११०, ॥ 
प्रयोगवशगौ हस्तो तदावर्तभुदाहृतम्‌ । 

यदि “कुंचित पाद को फेला कर शौत्रता से लौटा ले और दोनों हाथों 
को प्रयोग के अनुसार रखते हुए तेज गति से घुमाव ले तो “आवर्त” 
करणा जानो |] ड : 

कुञ्चित पाद्भुक्षिप्य पाश्बोत्पाश्व तु दोलयेत्‌ ॥ १२० ॥ 
प्रयोगवशगौ इस्तो दोलापादं - तदुच्यते । 

आ कुंचितः पाद को उपर उठाकर दोनों ओर क्रमशः फुलाए और 
दोन हाथों को ( यदि ) इसी प्रक्रिया के. अनुसार गतिशील रखे तो 
दोलापाद” करण जानो | १२०-९२१ |! | | 

आश्षिप्त हस्तपादृञ्च त्रिकश्वेव विवतंयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
रेचितो च तथा हस्तौ विद्वुत्ते करणे द्विजाः । 
हे सुनिजन, यदि दोनो हाथ और पैरों को बाहर की ओर उछाला 
देकर तरिक का एक गोल चक्कर देते हुए हाथों को रैचित' मुद्रा में रखे तो 
उसे वित्त करण जानो ॥ १२०-०२२॥ 
सूचीविद्ध :विधायाथ ` त्रिकन्तु विनिवर्तेयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
करौ तु रेचितौ कायौ विनिवृत्ते द्विजोत्तमाः । 
यदि सूचीतिबा चारी.का प्रयोग करने के उपरान्त त्रिक को एक गोल 
मात द और हाकी रिचत” मुद्रा में रखे तो उसे (विनिवृत्त' करण जानो | 
| पाश्बेकान्तक्रमडूत्वा . पुरस्तादय पातयेत्‌ ॥ .१२३ ॥ 
| ५-अयोगवशगो इस्तौ पाश्वक्रान्तन्तदुच्यते। 


लिई 
DS rr ता 


१. तोऽथवा-ग. । २. दोलपाद-ग्‌. । 
३. त्रिकन्तु विनिवतितम्‌-खः; विवातितमू-ग. । ४, पाश्चंजानुक्रमं-ग, । 
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चतुर्थोऽध्यायः १०७ 


यदि पारवक्रान्त” चारी का प्रयोग, कर पैरों को:आगे की ओर (भूमि 
पर ) पटके तथा हाथों को नृत्य-प्रयोग के अनुसार. सामने की ओर संचालित . 
करे तो उसे 'पारवकान्तः.करण कहते हैं ॥ १२२-९२४ ॥ 


पृष्ठतः कुञ्चितः पादो वक्षश्चैव समुन्नतम्‌ ॥. १२४.॥ 
तिलके च करः स्थाप्यस्तन्निस्तम्भितमुच्यते । 
यादि एक पर पीछे की ओर सिंकुड़ाकर ले जाए तथा छातीको 
ऊँची उठाकर रखे | हाथ को तिलक लगाने की चेश में ललाट प्रदेश तक 
ले जाए तो उसे 'निस्तम्मित? करण कहते हैं ॥ 2२४-९२५ ॥ 
पृष्ठतो वलितम्पादं शिरोघृष्टम्प्रसारयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
सवतो मण्डलाविद्धं विद्य॒द््रान्तन्तदुच्यते । 
यदि पेर को पीछे की ओर घुमाकर मस्तक से लयते हुए रखे दोनो 
हाथों को 'मंडलाविड” दशा में संचालित करे तो पिद्यद्ञ्रान्त' करण 
कहलाता है १२५-१२६ ॥ | 
. अतिक्रान्तक्रमङ्कत्वा पुरस्तात्‌ सम्प्रसारेयत्‌ ॥ १२६ ॥ 
_ प्रयोगवशगो हस्तावतिक्रान्ते  प्रकीतिती। ` 
यदि “अतिकान्तः चारी का प्रदर्शन करने के उपरान्त दोनों हाथों को 
नृत्य-प्रयोग के अनुसार सम्मुख फला दे तो अतिक्रान्त करण जानो ॥ 
आक्षित्तं इस्तपादश्च त्रिकंञ्जेच चिवतितंम्‌ ॥ १२७ ॥ 
द्वितीयो रेचितो दसतो विवतितकमेच तत्‌। 
यदि एक हाथ ओर पेर को ऊपर की ओर उछाला ' देकर त्रिकंको एक 
गोल घुमाव दे और दूसरे हाथ को रिचित”मुद्रा में रखे तो. “विवर्तितक' 
करण कहलाता है ॥ १२७-१२८ ॥ 
करणेऽञ्चितः करो चामो लताहस्तंश्च दक्षिणः ॥- १२८ ॥ 
दोलापाद्स्तथो चैव गजक्रीडितकं भवेत्‌ । ` ` 
यदि बायाँ हाथं बायें कान के समीप सिकुडा कर ले'जाय ओर साधा 
ROT 27022: डीडी 0... 


१. निसुम्भित-ग. ! _- . हस्तौ च मण्डलाविद्धौ-ग. । 
३. पुनश्च रेचयेद्धस्त-्गा-- |. -: . ४ गजक्रीडितकं-ग |. . . 
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१०८ नाव्यशाखचस्‌ 
हाथ लवा” मुद्रा में आर परों को 'दोलापाद” चारी में रखे तो गजक्रीडितक्षः 
'करण होता है ॥ ?२८-१२६.॥ . & 
दरुतसुत्झिप्य चरण पुरस्तादथ पातयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
तलसंस्फोटितो हस्ती तलसंस्फोटिते मंती। . 
यदि एक पर को जल्दी से उपर उठाकर सस्मख पटके, दोनों हाथों को 
'तल संस्फोटित? मुद्रा में रखे तो वह 'तलसंस्फोटित” करण कहलाता है ॥ 
पृष्ठंसारितः पादः लतारेचितकौ करै ॥ १३० ॥ 
सझुञ्चत शिस्श्वेव गरुडप्छुतक ` भवेत्‌ 
यदि पेर पीछे की ओर फेलाकर दोनों हाथों ( दायें.बाएँ ) को. क्रमश 
लता? तथा रेचित” मुद्रा में रखे. और मस्तक को ऊपर तान ले तो 
“गरडप्लुतक' करण कहलाता है ॥ १२०-१२१ || 
सूचापादो नत पाश्वसेको वक्षःस्थितः कर; ॥ १३१.॥ 
ह्वितीयश्वाञ्चितो गण्डे. गण्डसूची तदुच्यते । 
यदि पर सूचीः में,-कोख फुकी हुई, एक हाथ वक्तःस्थल पर और 
दूसरा अंचित” मुद्रा में कपोल प्रदेश-का स्पर्श करते हुए हो तो “गण्डसूची” 
करण कहते हैं ॥ 7२१-१३१॥ 
ऊध्वपवेशितों हस्तौ सुचीपादो _विवर्तित; ॥ १,३२ ॥ 
पारडत्ता्रिक चेव - परिवृत्त :तदुच्यते।. `. 
यदि दोनों हाथ अपूवेश्ति? मुद्रा में उपर उठाए जाए, पर सूचीः अर 
निक को असरा चारी? के लक्षण में घुमाया जाए तो परिवृत्त करण 
कहलाता हे ॥ १२२-४२२ ॥ 
एकः: समस्थित;: पाद ऊरुपृष्ठे स्थितोषपरः-॥ १३३ ॥ 
सुष्टिहस्तः्च ` चक्षःस्थः  पाश्वंजानु ` तदुच्यते । 
यदि एक पर :समपादः चारी में और दूसरा. उसी के उरु माग पर 


~ ~ 
OT TITIES 


१. स्मृतौ-ग. | ` ` ` न - "२, सूचीपादोब्नतं-ख., गः | 
३. ऊर्ध्वावचेष्टितौ-गः । ` ४. ऊरुपाइ्वेस्थितः परः गः । 
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चतुर्थो ऽध्यायः १०९ 


( पीछे की ओर ) रखा हो तथा. मु्टि! मुद्रा में, एक हाथ वक्षःस्थल. पर 
रखे तो 'पार्वंजानु? करण कहते हैं ॥ १२२-९३४॥- , | 
पृष्ठप्रसारितः, पादः . किञ्चिदञ्चितजानुकः' ॥- १३४ ॥ 
यत्र प्रसारितौ बाहू तत्स्याद्‌ . गुध्चावलीनकम्‌। 
यदि एक पेर पीछे की ओर फेला कर (उसे) घुटने को ,थोड़ा झुकाया 


` जाए तथा दोनों हाथों को सामवे. फेलावै तो उसे 'ध्रावलीनक् करण 


कहते हैं । 
- उत्प्लुत्य चरणौ कार्यावग्रतः. स्वस्तिकस्थितौ ॥ १३५ ॥ 
सन्नती- च तथा हस्तौ .सन्नत तदुदाहृतम्‌ । 
यदि एक उल्ठाल लेकर -दोनों पेरां.को .स्त्रस्तिक बना सामने की ओर 
रखे और दोनों हाथ सचत” ( दोला.) मुद्रा में रखे.तो उसे पवत: करण 
कहते हैं ॥ ११५४-१३ ॥ | | 
कुञ्चितं पादध्ुत्क्षिप्य कुयोद्म्नस्थित -सुवि.॥ १३६ ॥ 
प्रयोगवशगौ _ हस्तौ. सा. सूची परिकीर्तिता । 
यदि कुँचित' पाद को उठाकर,उसे आगे की; ओर ( भूमि पर.) रख दे 
और दोनों हाथों को नृत्य-ग्रयोग के अनुसार: (-ताललय के. अनुसार ) रखे 
तो सूचीः करण कहते हैं ॥ ?२६-१२७॥ | 
अलंपझः शिरोद्दस्तः . सूचीपादश्च दक्षिण: | १३७ ॥ 
` यन्न तत्करणं ज्ञेयमर्धसूचीति नामतः। . 
यदि अलप मुद्रा वाले-हाथ को तिर तक ले जाए, सीधा पर 'सूची' 
को प्रदर्शन करे तो “अर्धसूची” करण जानं ॥ १२७-१२८॥ 
पादसूच्यां यदा पादो.. द्वितीयस्तु प्रविध्यते ॥ १३८ ॥ 


करिवक्षःस्थितौ . इस्तौ- सूचीविद्धं तदुच्यते । 


यदि एक पैर 'सूर्ची! करण बतलाए हुए दूसरे पेर की एड़ी.से सटा हो 
SNS 0 ER sod 


१. तत्सूि-ग. । _ २. वामः पादः शिरोदेशे-ग. । 
३. पादौ-ग. । . ४. देश-ख. । 


~ 
- 
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११० नाव्यशांसत्रम 


दोनों हाथ क्रमशः कटि तथा वक्षःस्थल पर स्थापित किये जाएँ तो उसे 
सूचीविद्ध करण जानो ॥ /३८-/३६ ॥ 
कृत्वोरुवलित पादमपक्रान्तक्रम न्यसेत्‌ ॥ १३० ॥ 
प्रयोगवशगौ हस्तावपक्रान्तं तदुच्यते। ` 
यदि जंघा ( उरू) को वलित करने के उपरान्त चरणों से 'अपक्रान्त 
चारी का प्रदशन किया जाए, तथा दोनों हाथों को नृत्य-ग्रयोग के अनुसार 
रखे तो अपक्रान्त' करण कहते हैं ॥ १२६-१४० ॥ 
वृश्चिक चरण कृत्वां रेचितौ च तथा करौ ॥ १४० ॥ 
. तथा तरिक विवृत्त च मयूरललितं भवेत्‌ । | 
यदि वृश्चिक करण को प्रदर्शित कर, दोनों हाथों को रेचित” तथा 
त्रिक को ( अमरी चारी के लक्षणानुसार ) एक गोल घुमावदे तो 
मयूरललित” करण जानो ॥ १४०-१४१ | 
अश्वितापरती पादौ शिरश्च परिवाहितम्‌ ॥ १४१ ॥ 
रेचितो च तथा इस्तौ तत्सर्पितसुदाह्वतम्‌ । 
यदि “अचित” दंशा में दोनों पैरों को हटाया जाए, मस्तक परिवाहित 
मुद्रा में तथा दोनों हाथ रेचित” मुद्रा में रखे तो पित करण कहलाता है। 
नूपुर चरण कृत्वा दण्डपादं प्रसारयेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
क्षिप्राविद्धकर चेव दृण्डपांद तदुच्यते । 
यदि चरण नूपुर” चारी के बाद दण्ड्पाद” चारी का प्रदर्शन करे 
हाथ को शीम्रता से “आवि में प्रदर्शित करता चले तो दण्डपादः करण 
कहलाता है ॥ १४२-९४३ ॥ 
अतिक्रान्तक्रम कृत्वा सपुत्ण्लुत्य निपातयेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
जङ्घाञ्चितोपरि क्षिता तद्वियाद्वरिणप्लुतम्‌ । 
यदि अतिक्रान्त चारी को ग्रदर्शित कर एक उछाल ले किर ठहर 


१. करणं-ग । . २. अन्तरापसृतौ-क., ख. । 
३. क्षिप्तविद्ध-ख.; क्षिप्रविद्ध<ग. । ४. निवर्तयेतु-ग 
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चतुर्थोऽध्यायः ९ 
जाए और फिर एक जंघा छिकुड़ा ( अंचित ) कर ऊपर उछाली जाए 
तो उसे हरिणप्लुतः करण कहते हैं ॥ १४३-१४४ ॥ 

दोलापादक्रम कत्वा समुत्प्लुत्य निपातयेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
परिवृत्त त्रिक चेच तत्पेह्लोलितमुच्यते । ` ३ 
यदि दोलापाद चारी का प्रदर्शन कर एक उछाल लेकर चरण को वट 
के और त्रिक को एक घुमाव ( म्रमरी चारी के लक्षणानुस्तार ) दे दे और 
फिर स्थिर हो जाए तो ग्रेंखोलितः करण कहते हैं ॥ १४४-१७५ ॥ 
सुजाव॒ध्वेविनिष्क्रान्तो हस्तो चामिमुखाङ्खलो ॥ १४५ ॥ 
वद्धा चारी तथा चेव नितम्बे करणे भवेत्‌ । 
यदि दोनों युजाओं को सिर के ऊपर उठाए और हाथों की अंगुलियों 
को सामने की ओर रखते हुए बद्धा” चारी को पेरों से प्रदर्शित करे तो 
“नितम्ब? करण जानो ॥ १४५-९४६ ॥ | 
दोलापादक्रमं कृप्वा हस्तौ तदनुगाबुभो ॥ १४६ ॥ 
रेचितौ घूर्णितो चापि स्खलित करण भवेत्‌ । 
यदि पैरों से 'दोलापाद? चारी काअदशन कर रिचित' मुद्रावाले हाथों को 
नाट्यप्रयोग के अनुसार चारों ओर घुमा दे तो स्खलित करण कहते हैं ॥ 
एको वक्षःस्थितो हस्त; प्रोद्देशिततलो५परः ॥ १४७ ॥ 
अश्वितश्वरणश्रैव॒ प्रयोज्यः . करिहस्तके । 
यदि बायाँ हाथ वक्षःस्थल पर (ओर ) दूसरे ( दाहिने ) हाथ की 
हथेली ग्रोद्नेश्ति क्रिया वाली ) हो तथा पैर आचित मुद्रा: में रखा जाए 
तो वह करण करिहस्त कहलाता है ॥ १४७-९०८ ॥ 
एकस्तु रेचितो हस्तों लताख्यस्तु तथा पर; ॥ १४८ ॥ 
-ग्रसर्पिततलौ पादौ प्रसर्पितकमेव तत्‌ । | 
यदि एक हाथ रेचित, दूसरा लता मुद्रा में और पेर 'तलसंचर' 
* १. वामो वक्षःस्थितो-ग. । २. संसपिततलौ-ग. । 
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११२ - नाव्यशाखम्‌ 


(प्र के तलवों का विस्तते हुए आगे बढ़ना ) हों तो उसे ्रसापतिक' करणा 
कहते हैं || १४८-१४६. ॥ 
अलात च पुरः कत्वा द्वितीयञ्च द्रतक्रमम ॥ १७९ ॥ 
हस्तो पादालुगो चापि सिंहविक्रीडिते स्सृत्रौ। _ 
यदि “्रलात”चारी के प्रदशन के उपरान्त दूसरे पर की द्रुत गति करते 
हुए हाथों को परो की यति के अनुसार रखे तो 'सिंहविक्रीडित' करण 
जानो ॥ १४६-१५० ॥ : १ 
पृष्ठप्सर्पितः पादस्तथा इस्तौ निकुञ्चिदौ ॥ १५० ॥ 
पुनस्तथैव कतेव्यी सिंहाकर्षितके द्विजाः | ` 
यदि (एक ) पेर पीछे की ओर हटाया जाए, हाथ सिकुड़ा ( या झुका ) 


कर शरीर एक. गोल घुमाव ले जो सामने आर पीछे की ओर सिकुड़ने वाला .. 


हो-तो इसे 'पिंह्मकार्षतक' करण जानो ॥ १५०-१५१ ॥ 
आश्षिप्तहस्तमाक्षिप्तदेहमाक्षिप्तपादंकर्म ॥ .१५१ ॥ 
उद्धत्तगात्रमित्येतदुद्धत्त करण स्मृतम्‌ । 
यदि हाथ, पेर ओर शरीर को उपर झटके से उछाला जाए (आ्षिप्त) 
फिर उद्वृत्त चारी में शरीर स्थित रखेंतो उदव” करण जानो ॥2५१-१५२॥ 
आक्षिप्तश्वरणश्वेकी इस्तो तस्येब वानुगो ॥ १५२ ॥ 
आनत च तथा गात्र तथोपखतक भवेत्‌ ।) ' 
यदि परों से आशक्ति” चारी कां प्रदर्शन कर हाथों को उसी ( की 
स्थिति ) के अनुसार रखे ओर शारीर को फुकाले तो इतत करण को 
उपप्तक कहते हे! . `. 
दोलापादक्रमं कत्वा तलसद्दडितो करों ॥ १५३ ॥ 
रेचयेच्च कर चाम तलसङ्घद्धिते सदा । 


Fl nd 


१. अलातकं पुरस्कृत्वा-ग. । २. कुञ्चितावतितौ करौ-ग. । 
'३. माक्षिप्तपादमाक्षिप्तदेहकम्‌-ग. । ४. हस्तस्येव वशानुगः-ख. । 
५. तथा-ग. 4 | - 


> 
८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चतुर्थोऽध्यायः . ११३ 


यदि “दोलापाद्‌? चारी को प्रदाशित करने के. उपरान्त दोनों हाथों के 
तलों को एक दूसरे से मलते हुए रखे; फिर वार्या हाथ रेचित? मद्रा में रखे 
तो 'तलसंघट्तत” करण कहते हैं ॥ 2५३-१५५ ॥ 


एको वक्षःस्थितो इस्तो द्वितीयश्च प्रलम्वितः ॥ १५४ ॥ 
तलाग्रसस्थितः पादो जनिते करणे भवेत्‌ । 
यदि एक हाथ को छाती पर तथा दूसरा कूलता हुआ रख कर एक पैर 
से अ्तलसंचर ( जनिता.) चारी का ग्रदशेन करे तो “जनित”. करण 
होता है ॥ १५४-१५५॥ 
जनित करणं कत्वा इस्तौ चाभिमुखाङुलो ॥ १५५ ॥ 
शनेनिपतितो चेव श्ञेयं ` तद्वहित्थंकम । 
दि जनित' करणा को प्रदर्शित कर दोनों हाथों को एक दसरे; 
सामने अंगुलियों वाले बताकर घारे धीरे नीचे की ओर ले जाए तो वह 
झवहित्थक करण हो जाता है ॥ १५५-१५६ ॥ 
करौ वक्षःस्थितौ कार्याबुरौ निर्सुञमेब च ॥ १५६ ॥ 
_ मण्डलस्थानकं चेव निवेश करणं तु तत्‌ । 
यदि दोनों हाथों को 'निसुझ' वक्तःस्थल पर रखकर “मण्डलस्थानक्! का 
ग्रदशन करे तो उसे “निवेश” करण कहते हें ॥ १५६-१५७ ॥ 
तलसञ्चरपावाभ्यामुत्प्लुत्य पतन भवेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
संनतं वलितं गात्रमेलकाक्रीडितं तु. तत्‌ । 
यदि 'तलसंचर” ( अग्रतलसंचर ) पाद से एक उछाला लेकर. भूमि 
पर आए तथा शरीर को संकुचित करते हुए घुमाए तो उसे 'एलकाक्रीडित? 
करण जानो॥ १५७-९५८ ॥ : | 
करमावूत्तकरणसूरुपष्ठे ५श्वित न्यसेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
जङ्घाञ्चिता तथोदवृत्ता ह्यरुद्रत्त तु तद्भवेत्‌ । 
१. तत्तु बहिस्त्रिकम्‌-ल.। २. निवेशकरणं-ख. ग. । 
३. पतनं तु यत्‌-ग..। , ४. तदुरुवृत्तमुच्यत-गः ।' ` ` ` ` 
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३३४ नाव्वशाखस्‌ 


यदि हाथ को आवृत्त ( व्यावर्तित ) दशा में रखे फिर उसे झुका कर 
उरु के पृष्ठमाग पर रखे और जंघा को “अंचित? तथा 'उद्वृत्तः ( मुद्रा 
तथा गति में ) रखे तो _उद्वृच” करण कहते हैं ॥ १५८-१५६॥ 
करो प्रलम्बितो कार्यो शिरश्च परिवाहितम्‌ ॥ १५९ ॥ 
पादौ च वलिताविद्धौ मदस्खलितके द्विजा; । 
यदि दोनों हाथों को नीचे की ओर हिलाते हुए रखे, मस्तक को 
“परिवाहित' मुद्रा में और सीधे तथा वाये पेर वलित” हो आविद? चारी 
को प्रदर्शित करे तो उसे 'मदस्खलितक? नामक करण कहते हे । 
पुरः प्रसारितः पादः कुञ्चितो गगनोन्मुख;ः ॥ १६० ॥ 
करो च रेचितो यत्र विष्णुक्रान्तं तदुच्यते । 
य॒दि पेर आगे की ओर फेलाकर उपर ले जाते हुए सिकुड़ाए तथा 
दोनों हाथों को रेचित मुद्रा में रखे तो वह करण “विष्णुक्रान्त! कहलाता 
है ॥ १६०-९६? ॥ 
करमावरतित कृत्वा ह्यूरूपृष्ठे निकुञ्चयेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
ऊरुश्चैच तथाविद्धः सम्भ्रान्तं करणं तु तत्‌ । 
यदि हाथ को व्याइतित ( आवर्तित ) मुद्रा (या गति ) के साथ 
उरू पर सिकुड़ाते हुए रखे तथा उरू को आविद्धा चारी से युक्त रखे तो 
उसे “सम्भ्रान्त? करण कहते हैं ॥ ?६४-६२ ॥ 
अपविद्धः करः सूच्या 'पादश्वेच निकुट्टितः ॥ १६२ ॥ 
वक्षःस्थश्च करो वामो विष्कम्भे करणे भवेत्‌ । 
यदि हाथ “अपविद्ध” मुद्रा में ओर पेर सूची चारी से युक्त होकर 
“निकुट्टितः ( कुकी हुईं ) दशा का प्रदर्शित करे और बायाँ हाथ छाती 
पर रखे तो वह विष्कम्म” करण कहलाता है ॥ १६२-९६२ ॥ 
. पादाबुद्धट्टितौ कार्यो तलसङ्कट्टितो करौ ॥ १६३ ॥ 
नतश्च पार्श्व कर्तव्यं चुधैरूद्धट्टिति सदा । 


१. प्रसपितः-ल. । २. नितम्बपार्ध-ख., नितम्बपाइवे-ग. । 
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चतुर्थोऽध्यायः ११५ 


यदि दोनों पैरों को “उद्धद्टिता' चारी तथा हाथों को तिलसंघडित” मुद्रा 
में रख कर ( दोनों ओर रखे ) कोख को मुझ्ा ले तो 'उद्वदित” करण 
होता है ॥ ११२-१६४ ॥ 
प्रयुज्यालातक पूर्व हस्तौ चापि हि रेचयेत्‌ ॥ १६४ ॥ 
कुञ्चिताचञ्चितो चेच वृषभक्रीडिते सदा । 
यदि अलात' चारी को ग्रदाशिंत कर फिर दोनों हाथों को रेचित मुद्रा 
में रखे फिर इन्हें ( क्रमशः ) कुंचित” और  “अंचित' मुद्रा में रखे तो 
“वषभक्रीडित” करण कहलाता हे.॥ १६४-९१५ ॥ 
रेचितावञ्चितौ इस्तौ लोलितं वर्तित शिरः ॥ १६५ ॥ 
उभयोः पार्श्वयोरयंत्र तल्लोलितमुदाहृतम्‌ । 
यदि दोनों अचित हाथ (दोनों ओर ) रेचित” मुद्रा में रखे जाएँ 
तथा मस्तक को “लोलित” और “वर्तित” मुद्रा में तो इसे “लोलित” करण 
जानो ॥ १६५-१६६ ।। 
स्वंस्तिकापसृतौ पादौ शिरश्च परिवाहितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
रेचितो च तथा हस्तौ स्यातां नागापसपिते । 
यदि दोनों पेरों को स्वतिक़् दशा में पीछे की ओर हटाया जाए, 
मस्तक “परिवाहित” मुद्रा में तथा हाथ रेचित मुद्रा में रहे तो “नागासापित” 
करण होता है ॥ 2६६-१६७ ॥ 
निषण्णाहुस्तु चरण प्रसायं तलसञ्चरम्‌ ॥ १६७ ॥ 
उद्वाहितमुरः कृत्वा शकरास्य प्रयोजयेत्‌ । 
यदि स्थिर बैठकर तलसंचर चारी में पेर को फेलाए तथा वक्षस्थल 
को उद्वाहित’ दशा में रखे तो उसे शकटास्य करण कहते हैं ॥ 
१. पादं हस्तौ द्वावपि रेचितौ-ग.। २. स्मृतौ-ग. । 
३. ज्ञेयं लोलितक बुधः-ग. । 


४. स्खलितासपितौ पादौ तथा हस्तौ च रेचितौ-ग. । 
५. परिवाहितं शिरश्चेव कुर्यान्नागापसपिते-ग. । ` . ६. उद्धाटित-ख, । 


११६ 'नाव्यशाख्रस्‌ 


ऊर्थ्वाजुलितलो पादौ त्रिपतांकावधोमुखो ॥.१६८ ॥ 
इस्तौ शिरस्सन्नतञ्च गङ्गावतरणन्त्विति । 
यादि दोनों पर अपने तले ओर उङ्गलियों को उपर की ओर उठाते हुए 
रखे जाए, दोनों हाथों को पृथ्वी पर त्रिपताक मुद्रा में नीचे की ओर पंजे 
टिकाकर रखे तथा मस्तक को “सवत? मुद्रा वाला रखे ( जिसमें कमर 
बिलकुल मुड़. जाय) तो उस करणा को “गंगावतरण? कहते है।॥ १६८-१६६॥ 
अष्टोत्तरशतं ह्येतत्‌ करणानां मयोदितम्‌ ॥ १६९ ॥ 
इस प्रकार मैंने ( इन ) एक सो आठ करणों को बतलाया ॥ १६६. ॥ 
` अंगहारों के लक्षण- 
अतः परं प्रवक्ष्यामि ह्यङ्गहारचिकरपनम्‌ ।. 
अब में अंगहारों.के लक्षण कहता हूँ | 
स्थिरहस्त-- 
ग्रसार्यात्क्षिप्य च करो समपादं प्रयोजयेत्‌ ॥ १७०. ॥ 
व्यसितापस्रत सव्य . इस्तमूध्वै प्रसारयेत्‌ । 
प्रत्यालीढ ततः ङुरयात्तथैवनिकुट्टकम्‌ ॥ १७२ ॥ 
ऊरू इत्त तत; कुर्यादाक्षित्त स्वस्तिक ततः । 
नितम्व करिहस्त च कटिच्छिन्नं च योगतः ॥ १७२ ॥ ` 
स्थिरइस्तो भवेदेष त्वङ्ञदारो इरमियः 
दोनों हाथां को उपर की ओर फेला कर समपाद' चारी का प्रदशन 


करे, वायें हाथ को ऊपर की ओर “व्यंतित? तथा “अपव्यंसित” अवस्था में 
फलाए ( अर्थात उसे कंधे से उपर तक ले आए) फिर प्रत्यालीढ में 


१. अंगहार मुख्यतः करणों के समूहों से बनता है। 


१. तलः पाद:-खं. । २. रंगावतरणं-क., गंगावतरणञ्च तत्‌-ग, । 
+ ज ७ कु 2 र > 
` ' है. ऊर्ध्वं हस्तं-ग. । ४. करिहस्तत्व-ग. । . ५. तथव चा. । 
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स्थित हो कर निकुट्टक, उरूदवत्त, आक्षिप्त, स्वस्तिक, नितम्ब, करिहस्त तथा 
कटिच्छिच करणों को (क्रमशः) प्रदर्शित करे. तो “स्थिरहस्त? नामक अंगहार 
वन जाता है | यह भगवान शिव को बड़ा प्रिय हे ॥ १७०-१७३ ॥ 
पर्यस्तक-- 
तलपुष्पापविद्धे छे वर्तित सनिकुट्टकम्‌ ॥ १७३ ॥ 
[ प्रत्यालीढ ततः कृत्वा तथेव च निकुट्टकम्‌ ] 
ऊरूद्धत्त तथाक्षिप्तम्नरोमण्डलमेव . च । 
नितम्ब॑ करिहस्त च कटिच्छिन्नं तथेव च.॥ १७४ ॥ 
एष पर्यस्तको नाम ह्यङ्गहारो हरोद्धवः । 
यदि तलपुष्पपुट, अपविद्ध तथा वर्तित एवं चिकुट्क करणों को क्रमशः 
अदार्शित कर फिर (ग्रत्यालीढ़ तथा निकुट्टक का तथा ) उरूदूवच, आरक्षित, 
उरोमण्डल, नितम्ब करिहस्ते तथा. कटिच्छिच करणों को ग्रदारीत करे 
तो “पर्यस्तकः नामक अंगहार बन जाता है ( यह भगवान. शंकर से उत्पन्न 
हुआ है ) ॥ १७३-९७५ ॥ 
सूचीविद-- 
अलपछवसूर्चीं च ऊत्वा विक्षिप्तमेव च ॥ १७५ ॥ 
आवर्तित ततः कुर्यात्तथैव च निकुट्टकम्‌ । | 
ऊरूददत्त. तथाक्षितमुरोमण्डलमेव. च ॥ १७६ ॥ 
करिहस्त कटिच्छिन्न सूचीविद्धो भवेदयम्‌ । ल 
हाथों से अलपल्लव तेया सूची (मुख) मुद्राओं के प्रदर्शन के उपरान्त-- 
जो कि क्रमशः की जाती हों-फिर विक्षिप्त, आवर्तित, निकुट्टक, 


ऊरूदवत्त, आक्वि्त, उरोमण्डल, करिहस्त तथा कटिच्छिन करणों के कमशः ' 
अदर्शन करने पर सूचीविद्द' अंगहार होता है ॥ १७५-१७७ ॥ 
१. तलपुष्पापविद्ध च वतितं सम्प्रसारयेतु-गं. |. 


2 २. एतत्पद्या्ध क. ग. पुस्तकयोः नास्ति । ‘२ 
ह ३. एतत्‌ पद्यं ग-पुस्तके नास्ति । ४. उरोमण्डलकं तथा-ग. | 


XR आक 
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अपविद्ध-- 
अपविद्ध तु करण सूचीविद्ध तथेव च ॥ १७७ ॥ 
उद्देश्तिन हस्तेन त्रिक तु परिवतयेत्‌ । 
उरोमण्डलकौ हस्तो कटिच्छिन्न तथैव च ॥ १७८ ॥ 
अंपविद्वोऽङ्गहारश्च विज्ञेयोऽयं प्रयोक्तृभिः । 

( सर्वप्रथम ) अपविद्ध तथा सूचीविद्ध करणों का प्रदर्शन कर फिर 
हाथों से उद्वेटित करण का प्रदर्शेन करे जो हाथों तथा त्रिक को एक घुमाव 
देते इए हो फिर उरोमण्डल मुद्रा में “हस्तों' को स्थित कर कटिच्छिच करण 
का प्रदर्शन करे तो “अपवि” नामक अंगहार होता है । ( इसे नाट्य- 
ग्रयाक़ाजन समक ) ॥ १७७-१७६. ॥ 

आज्षितक-- 
करण नृपुर कृत्वा विक्षिप्तालातके पुनः ॥ १७९ ॥ 
पुनराक्षित्क  कुर्यादुरोमण्डलक॑ तथा । 
नितम्ब करिहस्तं च कटिच्छिन्नं तथैच च ॥ १८०॥ ` 
आक्षिकः स विज्ञेयो ह्यङ्गहारः प्रयोक्तृभिः । 

( सर्वप्रथम ) “नूपुर” करण का प्रदर्शन करे फिर विक्षिप्त, अलातक, 
आक्षिप्त, उरोमण्डल, नितम्ब, करिहस्त तथा कटिच्डिच करणों का क्रमशः 
प्रदर्शन करे तो आतज्षिप्तक' अंगहार होता है ॥ १७६-१८९ ॥ 

उद्धटित-- र 

उद्देष्टितापविद्धस्तु करः पादो निकुट्टितः ॥ १८१ ॥ 
पुनस्तेनेव योगेन वामपार्श्व भवेदथ । 
उरोमण्डलको हस्तौ नितम्ब करिहस्तकम्‌ ॥ १८२ ॥ 
१. अपविद्वाङ्गहारस्तु विज्ञेयस्तत्प्रयोक्तृभिः-ग. । 

२. पुरा विक्षिप्रक-क. । ३. आक्षिप्तकस्तु-ग, । 

४ नितम्बः करिहस्तकः-ग. । 
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केतेव्यं स कटिच्छिन्नं उत्ते तूद्धट्टिते सदा । 
यदि दाहिने हाथ को उद्देश्ति तथा अपविद्ध हस्त मुद्राओं में दाहिने 
पेर को “निकुट्टक? ( मुद्रा ) में वायें, दायें प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को 
उरोमण्डल मुद्रा में रखे--फिर नितम्ब, करिहस्त तथा कटिच्छिन्न करणों का 
( क्रमशः ) प्रदर्शन करे तो “उद्धडित? अंगहार कहलाता है ॥?८१-?८२॥ 


विष्कम्भ— 

पर्यायोद्वे्टितौ इर्तौ पादौ चेव निकुट्टितो ॥ १८४ ॥ 

कुञ्चितावञ्चितौ चेव ह्युरूदत्त॑ तथैव च। 

चतुरस्रं करं कत्वा पादेन च निकुट्टकम्‌ ॥ १८५ ॥ 

भुजङ्गजासितं चेच कर चोड्डेछित पुनः । 

परिच्छिन्न च कतव्य त्रिक भ्रमरकेण तु ॥ १८६ ॥ 

करिरतं कटिच्छिन्न विष्कम्भे परिकीर्तिम्‌ । 

यदि दोनों हाथ क्रमशः उद्वेटित ओर पेर निकुट्टक मुद्रा में रखकर 

फिर सिकुड़ा और घुमा लिये जाएँ, ( फिर ) ऊरूदवत्त करण का अदर्शन 
करते हुए हाथों को चतुरस्र और पेरों को निकुट्टक मुद्रा में रखे, ( फिर ) 
भुजंयत्रासित करण कर हाथों को उद्देश्ति मुद्रा में रखे । तब छिच' ओर 
“मरक' करणों का प्रदर्शन करते हुए त्रिक को घुमाए और फिर करिहस्त और 
कटिस्छिच करणां का प्रदर्शन करे तो “विष्कम्भ? नामक अंगहार होता है | 


अपराजित 
दण्डपादं करञ्चैव विक्षिप्याक्षिप्य चेव हि ॥ १८७॥ 
व्यंसितं वामहस्तश्च सह पादेन सपंयेत्‌। . 


१. कत्त॑व्यः स कटिच्छेदो-ग. । २. बुधैः-ग;। 
` ३. पर्यायाद्ेष्टितौ-ख.। ४. भ्रुजङ्गत्रासकं-गं. । 
५. विष्कम्भः परिकीतितः-ग. । 


१२० नाट्यशास्त्रम्‌ 


निकुट्टकद्वयं * कार्यमाक्षित्तं मण्डलोरसि ॥ १८८ ॥ 
करिहस्तं कटिच्छिन्नं कतेव्यमपराजिते । 
यदि दण्डपाद” करण के प्रदर्शन के वाद हाथों.को विक्षिप्त और आक्षिप्त 
क्रिया से युक्त रखे। फिर व्याज्षित्त (व्यंत्तित ) करण का प्रदर्शन करे 
जिसमें वायाँ हाथ पेर के अनुसार ( साथ साथ) गतिशील रहे। (फिर 
भुजंग़त्रातित करण का प्रदर्शन करे ओर हाथ उद्देश्ति मुद्रा में रखे) 
' फिर चातुयपूण दो निकुट्टकों ( निकुट्टक तथा अर्थनिकुट्टक ), आत्तिप्त 
उरोमण्डल, करिहृस्त तथा कटिच्छिच करणों का क्रमशः प्रदर्शन करे तो 
इसे “अपराजित” अंगहार जानो ॥ १८७-१८७॥ ` 
विष्कम्भापसर्‌त-- . 
कुट्टितं करणं कृत्वा सुजङ्गत्रासितं तथा ॥ १८९ ॥ 
रेचितेन तु हस्तेन पताक हस्तमादिशेत्‌ । 
आक्षिप्तक प्रयुञ्जीत ह्यरो-मण्डलकं तथा ॥ १९० ॥ 
लताख्य सकटिच्छिन्नं विष्कम्भापसृते भवेत्‌ । 
` यदि कुष्टित और मुजेगत्रासित करणों को प्रदर्शित कर फिर रेचित 
हस्त के द्वारा “पताक” मुद्रा का प्रदर्शन करे। फिर क्रमशः आत्तिप्तक 


उरोमण्डल करणों का तथा लताहस्त में कटिच्छिच करण का प्रदर्शन करे 
तो “विष्क्रम्मापसृत” अंगहार होता है ॥ १८६-१६१ ॥ 


मचाक्रीड-- 
जिक खुवलितं कृत्वा नपुर॑ करणं तथा ॥ १९१ ॥ 
सुजङ्गत्रासितं सब्य तथा वैशाखरेचितम्‌ । 
ST दे ण कक आट NRE HB So 
१. अनयोमंघ्ये-चतुरश्र करं कृत्वा पादेन च निकुट्टकम्‌ । भुज ङ्गत्रासितञ्चैव 
करं चोद्वृष्टितँ पुनः ॥ इति पद्यमधिकं ख-पुस्तके । 
२. मण्ढलोरसा-ग. । ३. करिहस्तः कटिच्छेदः कर्तव्यस्त्व पराजिते-ग. । 
४. पताकाहस्त-ग. ।. ` ५.-सकटिच्छेदं-ग..। - ` 
६. तु वलितं-ग. । ७ चरणळ्चेव रेचितम्‌-ग. । 
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आक्षितकं ततः कृत्वा परिच्छिन्न तथैव च ॥ १९.२.॥ 
वाह्यश्रमरक कुर्यादुरोमण्डलमेच च। 
नितम्बं करिहस्तं च कटिच्छिन्नं तथैव च ॥ १९३ ॥ 
मत्ता्गीडो ` भवेदेष ह्यङ्गहारो इंरप्रियः । 
' यदि त्रिक को एक सुन्दर घुमाव देते हुए नृपुरः करण का प्रदर्शन करे 
( फिर ) मुजंगत्रांसत तथा वेशाखरेचित करणों का प्रदर्शन करे | फिर 
क्रमशः ध्यानपूर्वक (या चतुराई से) ह्षिस, छि, वाह्मममरक, 
उरोमण्डल, नितम्ब, करिहंस्त. तथा कटिच्छित्र करणों को प्रदर्शित 
करे तो भगवान शिव को प्रिय लगने वाला भचाक्रीड' नामक अँगहार 
होता है ॥ १६१-१६४ ॥ 
स्वस्तिकरोचित-- क, 
रेचितं हस्तपादं च इत्वा वृश्चिकमेव च ॥ १९४ ॥ 
पुनस्तेनेच योगेन वृश्चिक सम्प्रयोजयेत्‌ । 
_ निकुइ्क तथा चेव सव्यासव्यकृत क्रमात्‌ ॥ १९५ ॥ 
लताख्यः सकटिच्छेदो भवेत्‌ स्वस्तिकरेचिते। . 
यदि हाथ और ऐरो को रेचित मुद्रा में रखकर वृश्चिक करण का 
प्रदर्शन करे और इसी करण की हाथ र पेरों की . क्रियाओं के योग द्वारा 
आृत्ति करे | फिर निकुट्क करण का क्रमशः सीधे ओर बांए अंगों से 
अदर्शन करे और फिर कटिच्छेद करण का लता हरत के साथ प्रदर्शन 
करे तो स्वस्तिकरेचित नामक अंगहार होता है ॥ १६४-१६६ ॥ 
पाश्व॑स्वस्तिक-- | 
पाश्वस्वस्तिकपादौ च कार्य त्वर्धनिकुद्दकम्‌ ॥ १९६ ॥ 
द्वितीयस्य च पार्श्वस्य विधिः स्यादयमेच हि। ` ` 


' १ हरप्रियः क.; भवेत्‌ प्रियः-ग.। २. कृते: क्रमेः-ग. । . 
३. पारवे तु स्वस्तिकं बुद्धा कार्यं त्वथ निकुट्टकम्‌ । ४: स्यादेष एव हि-ग. । 


१२२ नाव्यशाखम्‌ 


ततञ्व करमाचत्यं ह्यूरूपृष्ठे निपातयेत्‌ ॥ १९७॥ 
ऊरूद्धत्त ततः कुर्यादाक्षिप्तं पुनरेव हि। 
नितम्ब करिहस्त च कटिच्छिन्नं तथैव च ॥ १९८ ॥ 
पाश्वेस्वस्तिक इत्येष ह्यङ्गहारः परकीर्तितः । 
यदि एक पाश्वे से “दिक्‌ स्वस्तिक” और फिरै अर्धनिकुट्टक का प्रदर्शन 
कर इन्हें ही दूसरे पारव से पुनः आवृत्त करे। फिर हाथ को आवृत्त 
( व्यावृत्त ) मुद्रा में रखकर कटि प्रदेश पर स्थापित करे और क्रमशः 
उरूदूवत्त, आज्षित्त, नितम्ब, करिहस्त और कटिच्छिन करणों का प्रदर्शन 
( तत्परता पूर्वक ) करे तो पारवस्वस्तिक' अंगहार होता है ॥१६६-१६६॥ 
वश्चिकापसृत- 0 
वृश्चिक करणं कत्वा लताख्य हस्तमेव च ॥ १९९ ॥ 
तमेव च करं भूयो नासाग्रे सन्चिकुञ्चयेत्‌ । 
तमेवोद्वेष्टितं कृत्वा नितम्व॑ परिवत्येत्‌ ॥ २०० ॥ 
करिहस्त करिछिन्ने वृश्चिकापस्ते भवेत्‌ । 
यदि वृश्चिक करण का प्रदर्शन कर हाथ को लता मद्रा में रखे फिर 
उसी मुद्रा ( से युक्त हाथ ) को नासिका के बराबर ले जाकर फुकाले 
(सिकुड़ा ले) फिर वही हाथ उद्देश्ति मुद्रा में ( अर्थात्‌ हिलते हुए “उद्वेशित 
अकार में ) रखकर कमर का गोल घुमाव ले | फिर क्रमशः ( तत्परंताएूर्वक ) 
करिहस्त तथा कटिन्छिच करणों को प्रदर्शित करे तो वथिकापद्चत' करण 
होता है ॥ १६६-२०१ ॥ | 
अमर-- 
कृत्वा नपुरपाद तु तथाक्षिप्तकमेव च ॥ २०१ ॥ 
कटिच्छिन्नं च कतंव्यं सूचीपादं तथैच च । 


ee 


१. मावृत्य-ग. । २. सन्निवेदयेतु-ग. .॥ ३ मथ वतंयेत्‌-ग. । 
४. कटिच्छेदं वुिके सम्प्रयोजयेतु-ग.। ५. परिच्छिन्नं-ग. । 
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'नितम्बं करिहस्तं चाप्युरोमण्डलकं तथा ॥ २०२ ॥ 
कंटिछिन्नं ततश्चैव भ्रमरः स तु संज्ञितः । 
यदि नूपुरपाद चारी के बाद आक्िप्तक, कटिच्छिच, सूचीपाद्‌, नितम्ब, 
करिहस्त, उरोमण्डल ओर कटिच्छिच करणों का क्रमशः प्रदर्शन करे तो. 
वह अंगहार भ्रमर” कहलाता है ॥ २०४-२०६ ॥ 
मत्तरखलितक-- 
मत्तलिकरणं कृत्वा करमावत्ये दक्षिणम्‌ ॥ २०३ ॥ 
कपोलस्य प्रदेशे तु कार्य सम्यङनिकुञ्चितम्‌ । 
अपविद्धं दुतं चेच तलसंस्फोटसंयुतम्‌ ॥ २०४ ॥ 
करिहस्तं कटिच्छिन्नं मत्तस्खलितके भवेत्‌ । 
यदि मत्तन्नि करण को ग्रदर्शित कर दाहिने हाथ को एक गोल घुमाव 
दरेकर तथा फिर उसे झुका कर कपोल प्रदेश के बराबर रख दे | फिर क्रमशः 
अपविद्ध, तलसंस्फोटित, करिहस्त तथा कटिच्छिच करणों का अदर्शन 
करे तो वह “भत्तस्खलितक' अंगहार होता ॥ २०२-२०५ ॥ 
मदविलतित-- 
दौलैः करै; प्रचलितैः स्वस्तिकापसतैः पदैः ॥ २०५ ॥ 
अश्वितैवलितेहंस्तेस्तलसद्न ट्वितेस्तथा । 
निकुट्टितं च कर्तव्यमूरुदत्तं तथैव च ॥ २०६ ॥ 
, करिहस्त . कटिच्छिन्नं मदाद्विलसिते भवेत्‌। | 
यदि हिलते हुए दोनों हाथों को दोला मुद्रा में और पैरों को स्वस्तिका- 
पसृत करे तथा हाथों को चित, वलित और वलसंघटित मुद्रा में स्थित करे। फिर 
तत्परतापूर्वक क्रमशः निकुट्टक, उरूदवृत्त, करिहस्त तथा कटिच्छिच करणो _ 
को प्रदाशित करे तो “मदविलसित” नामक अंगहार होता है ॥२०५-२०६॥ 
१ नितम्बः करिहस्तशच उरो-ग. । २. कटिच्छेद-ग. । 
३. कतंव्यं तु निकुज्चितम्‌ज्गः । ४. तथा-ग. । 
५ स्फोटितँ तथा-ग. । : ६..करिहस्तः कटिच्छेदो-ग. । 


३२४ नाव्यशास्रस्‌ 
गतिमण्डल-- RE 0३३? 
मण्डल स्थानक.छृत्वा तथा हस्तौ च रेचितो ॥ २०७ ॥ 
उद्धडितेन पादेन मत्तलिकरणं भवेत्‌ । 
आक्षिप्तं करण चेव ह्युरोमण्डलमेच च ॥ २०८ ॥ ` 
कटिच्छिन्नं तथा चैव भवेत्तु गतिमण्डले । 
न यदि मण्डलस्थान का प्रदर्शन कर दोनों हाथों को रेचित मुद्रा में और 
परां को उद्धट्टित मुद्रा में रखे फिर क्रमशः मत्तक्षि, आक्तिप्ष, उरोमण्डल 
आर कटिच्छित्र करणों का प्रदर्शन करे तो गतिमण्डल” नामक अंगहार 
होता है ॥ २०७-२०६ ॥ ` १ 
परिच्छिन-- 
समपादं प्रयुज्याथ परिच्छिंत्न॑ त्वनन्तरम्‌ ॥ २०९ ॥ 
आचिद्धेन तु पादेन वाह्यश्रमरकं तथा | 
वामसूच्या त्वतिक्रान्त भुजङ्गनासितं तथा ॥ २१० ॥ 
करिहस्त कटिच्छिन्न परिच्छिन्ने विधीयते । 
यदि समपाद स्थान को प्रदर्शित कर फिर “परिच्छिच' करण का प्रदर्शन 
करे और किर आविद्ध पेर के द्वारा वाह्म्रमरक ( अमरी, ( घुमाव ) या 
चारी ) का प्रदर्शन करे और बायें पैर से सूची चारी के द्वारा अर्धसूची करण 
का फिर कमराः अतिकान्ता, भुज॑गत्रासित, करिहस्त तथा कृटिण्छिच करणं 
का प्रदर्शन करे तो “परिच्छिच' नामक अंगहार होता है ॥ २०६-२९१ ॥ 
` परिवृत्त -रोचित- ` ट 
शिरसस्तूपरि स्थाप्यौ स्वस्तिकौ विच्युतौ करो ॥ २११ ॥ 
ततः सव्यं कर चापि गात्रमानम्य रेचयेत्‌ | 


१. मण्डलस्थानक-ख. । २. मत्तल्ली-ग. । ३. कटिच्छेदं-ग. । 
४. परिच्छिन्नस्त्वन-ग. । ; ५. वामं~ग. । 
६. इतः प्रभृति छोकत्रयं ग-पुस्तके नास्ति। . ७. विधुतौ-ख. । 
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पुनरुत्थापयेत्तत्र .गात्रमुन्नम्य . रेचितम्‌ ॥ २१२ ॥ 

लताख्यो च करो कृत्वा वृश्चिक सम्प्रयोजयेत्‌ । ` 

रेचितं . करिहस्तं च भुजङ्गत्रासितै तथा॥ २१३ ॥ 

आक्षिक प्रयुञ्जीत स्वस्तिकं पादमेव च । 

पराङ्घुखविधिभूय एवमेच भवेदिह ॥ २१४॥ 

करिहस्तं -कटिच्षिन्लं ` परिवृत्तकरेचिते । 

दोनों हाथों को मस्तक पर स्वस्तिक मुद्रा में ढीले रखते हुए स्थापित 

करे, फिर बायाँ हाथ रेचित करते हुए शरीर को झुका ले फिर शरीर को उपर 
की ओर तान कर हाथ को रेचित मुद्रा में रखे और पुनः दोनों हाथों के 
द्वारा लता मुद्रा का प्रदर्शन करे | फिर क्रमशः वृश्चिक, रेचित, करिहस्त, 
जज्ञत्रातित और आश्षिप्तक करणों का प्रदर्शन करे | फिर स्वस्तिक पाद 
को रखते हुए उक्त विधान को पुनः उलटे घुमाव के साथ आवृत्त करे | 
आर अन्त में करिहस्त आर कटिच्छिच ' करणों का प्रदर्शन करे तो 
परिवुत्तक-रोचित” नामक अंगहार होता है ॥ २९१-२१५ ॥ 


वेशाखरेचित-- 
रेचितो सहगात्रेण हापविद्धो करौ यदा ॥ २१५ ॥ 
पुनस्तेनेव देशेन गात्रमुन्नम्य रेचयेत्‌। | 
कुर्याच्पुरपादश्च भुजङ्गत्रासितै तथा ॥ २१६ ॥ 
रेचितं मण्डलञ्चैच वाहृशीषे निकुञ्चयेत्‌। | 
ऊरूड्त्त तथाक्षि्तमुरोमण्डलमेव च॥ २१७॥ 
करिइस्तं कडिच्छिन्नं कुर्योद्वैशाखरेचिते । 
यदि शरीर के साथ दोनों हाथों को रेचित कर.“अपविद्ध? मद्रा में रखे 
फिर शरीर को झुकाते हुए उसी प्रकार पुनः आवृत्त कर दे फिर “नूपुर 


१. रेचयेतु-ख. । २. पदमेव-ग. । 
३. भूयादेव-ग.। .. . ४. करिहस्तः कटिच्छेदः-ग. । ` 
५. कार्य-ग. । ६. बाहुशीर्ष-ग. । 


१२६ नाव्चशाख्म्‌ 
तथा भुजन्नत्रासित, रेचित एवं मण्डलस्वस्तिक करणों का प्रदर्शन करे 
आर वाह तथा मस्तक को पिकुडाने के पश्चात्‌ ऊरूदवच, आक्षिक, 
उरोमण्डल, करिहस्त तथा कटिच्छित्र करणों का प्रदशन करे तो 
“बेशाखरेचित नामक अंगहार होता हे ॥ २४५-२१८ ॥ 
प्रावृत्त-- 
आद्य तु जनित कृत्वा पादमेक प्रसारयेत्‌ ॥ २१८ ॥ 
तथैवालातकं कुर्यात्‌ त्रिकं तु परिवर्तयेत्‌ । 
अञ्चित वामहस्त च गण्डदेशे निकुट्टयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 
कटिच्छिन्न तथा चेव परावृत्ते प्रयोजयेत्‌ । 
सर्वप्रथम जनित” करण को मदर्शित कर एक पेर को आगे बढ़ाए 
(या फेलाए ) फिर “अलातः करण का प्रदशन कर त्रिक को ( भ्रमरी 
चारी में) घुमा दे फिर बाएँ हाथ को झुकाकर गण्डस्थल पर कुट्न 
करे ऑर कटिच्छिच करण का प्रदर्शन करे तो “परावृत्त नामक अंगहार 
होता है ॥ २१८-२२० ॥ 
अलातक-- | 
स्वस्तिकं करणं कृत्वा व्यंसितौ च करौ पुनः ॥ २२० ॥ 
अलातक प्रयुञ्जीत ह्याध्वंजाजु निकुञ्चितम्‌ । 
अरधेसूंची च विक्षिप्तमुत्ताक्षित_क्ते तथा ॥ २२१ ॥ 
करिहस्त करिच्छिन्रमङ्गहारे ह्यलातके । 
यदि “स्वस्तिक करण को प्रदर्शित कर दोनों हाथों को व्यंसित (अर्थात्‌ 
दोनों हाथों को रोचित ) रखे फिर क्रमशः अलातक, ऊर्ध्वजानु, निकृंचित, 


अर्धसूची, विक्षि, उद्वृत्त, आज्षिप्त, करिहस्त तथा कटिच्छिच करणों का 
अदर्शन करे तो “अलातक? नामक अंगहार होता है ॥ २२०-२२२ ॥ 


` १. तथैवालातलं-ग.। २. परावृत्तं-ग, । 
३. ततः-ग. । ४. अधंसूचीव-ग. । 
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पार्वच्छेद-- ः 
निकुट्य वक्षसि करावृध्वेजाजु प्रयोजयेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
आक्षिप्त स्वस्तिक कृत्वा त्रिक तु परिवतेयेत्‌ । 
उरोमण्डलकौ हस्तो नितम्व करिहस्तकम्‌ ॥ २२३ ॥ 
कटिच्छिन्नं तथा चेव पाश्वेच्छेदे विधीयते । 
यदि “निकुडित? मुद्रा वाले हाथों को वच्तःस्थल पर रखे तथा ऊर्ध्वजानु, 
आक्षि्त तथा स्वस्तिक करणों को प्रदर्शित कर त्रिक को एक घुमाव दे दे 
( अमरी चारी को प्रदर्शित करे ) ओर फिर क्रमशः उरोमण्डल, नितम्ब, 
करिहस्त और कटिच्छिच करणों को प्रदर्शित करे तो “पार्श्वच्छेद” नामक 
अंगहार होता है ॥ २२२-२२४ ॥ . 
विद्युदूआन्त-- | 
सूचीवामपदं द्दाद्विदय॒द्श्रान्त च दक्षिणम्‌ ॥ २२४ ॥ 
दक्षिणेन पुनः सूची विद्यद्श्नान्व च वामतः । | 
परिच्छिन्न तथा चेव त्रिकञ्च परिवतेयेत्‌ ॥ २२५ ॥ 
लताख्य सकरिच्छिन्न विद्यद्धान्तश्व स स्मृतः । 
पहिले बाएँ पैर द्वारा सूची? करण का प्रदर्शन कर दाहिने पैर द्वारा 
“विद्युद्मन्त' करण का ग्रदरीन करे फिर दाहिने पेर द्वारा सूचीः करण 
आर बाय पर द्वारा विद्युम्रान्त' करण को अदाशित करे | फिर “छिच' करण 


को प्रदर्शित कर त्रिक को घुमाव दे दे ओर इसके पश्चात्‌ लता हस्त के साथ 
कटिच्छुब करण को ग्रदाशत करे तो “विद्युदआन्त' नामक अंगहार होता है। 


उद्वृचक-- 
कृत्वा नूपुरपादं तु सव्यवामी प्रलम्बितौ ॥ २२६ ॥ 
करो पार्श्वे ततस्ताभ्यां विक्षिप्त सम्प्रयोजयेत्‌ । 


१. आक्षिप्तस्वस्तिक-क. । २. नितम्बकरिहस्तकः-ग. । ३. कटिच्छेदः-ग. । 
४. सुची-ग. । ५. ह्यतिक्रान्तल्च वामकम-क. । ६. सकटिच्छेद-ग, । 
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ताभ्यां सूची तथा चैव त्रिक तु परिवर्तयेत्‌ ॥ २२७ ॥ 
लताख्यं सकटिच्छिन्नं कुर्यादुद्दत्तके सदा । 
यदि नूपुरपाद” चारी को दाहिने ओर बाएं हाथ को (क्रमशः ) झुलाते 
हुए प्रदर्शित करे फिर दोनों हाथों को वैसे ही प्रदर्शित कर, विक्षि्' करण 
को ग्रदाशित करे फिर वेसे ही हाथों से “सूची” करण . को प्रदर्शित करे 
और त्रिक को एक घुमाव दे दे ( अर्थात्‌ अमरी? चारी का प्रदर्शन करे ) 
फिर लता ( लताव्रश्चिक) तथा कटिच्छिच करणों का प्रदर्शन करे तो 
“उद्वृत्तक' नामक अंगहार होता है ॥ २२६-२२८ ॥ 
आलीढ़-- 3 ; : 
आलीढव्यसितो इस्तौ वाहु॒शीर्ष निकुइयेत्‌ ॥ २२९ ॥ ` 
नपुरश्धरणो वामस्तथालातश्च दक्षिण: । 
तेनेवाक्षिसकं कुर्यादुरोमण्डलळो करो ॥ २२९ ॥ 
. करिइस्तं कटिच्छिन्नमालीढे सम्प्रयोजयेत्‌ । 
यदि “आलौढृ” स्थान के साथ व्यतित? करणा को ग्रदर्शित करते हुए 
दोनों हाथों को वाहुओं के कोनों पर पीटे ( या फटकारे ) फिर बायें पैर से 
“नूपुर” करण को तथा दाहिने से “अलात” करण को प्रदर्शित करे और उसी 
द्वारा फिर “आक्षिक करण भी प्रदर्शित किया जाए। तत्यश्चात्‌ दोनों 
हाथों द्वारा 'उरोमण्डलं? मुद्राओं को प्रदर्शित करते हुए कंरिहस्त और 
कटिच्छिंन करणों को प्रदर्शित करे तो “आलीढ” नामक अंगहार होता है । 
रेचित-- हज 
हस्त तु रेचित कृत्वा पाश्वेमानम्य रेचयेत्‌ ॥ २३० ॥ 
पुनस्तेनैव योगेन गात्रमानम्य रेचयेत्‌ । 
` रेचितं’: करणं कार्यसुरोमण्डलमेच च ॥ २ ३१ ॥ 


RR 


१. सकटिच्छेदं-ग.। २. कडिच्छेद-ग.। ` ३. मुन्नम्य-ग. । 
४. अनयोमंध्ये-कार्य नुपुरपादञ्च भ्रुजङ्गत्रासितं तथा--इति पद्यार्थमधिकं 
` ग-पुस्तके । RR 
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कटिच्छिन्नं तु कतव्यमङ्गहारे तु रेचिते | 
है यदि रचित हस्त को ( किसी एक ) बाजू में जाकर रेचिक अवस्था 
में नमाए फिर उसी रेचित” अवस्था को सारे शरीर को नमाते हुए प्रदर्शित 
करे और ( नूपुरपाद, भुजँगत्राप्तित, रेचित, उरोमण्डल और करटिच्छिच 
करणा को प्रदर्शित करे--पाठान्तर के अनुसार अर्थ ) फ़िर रेच्ति 
उरोमण्डल तथा कटिच्डिच करणों को प्रदाशित करे तो रेचित नामक 
अंगहार होता है ॥ २२०-२३२ ॥ 
आच्छुरित 
नूपुरं चरणं रत्वा त्रिकं लु परिवतंयेत्‌ ॥ २३२ ॥ 
व्यंसितेन तु इस्तेन त्रिकमेव विवतंयेत्‌ । 
पंदं चालातकं कृत्वा सूचीर्मत्रेव योजयेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
करिहस्तं कटिच्छिन्नं कुयांदाच्छुरिते सदा. । २ 
यदि शपुर’ चरण को प्रदर्शित कर त्रिक को एक घुमाव दे दे और हिर 
"व्यतित? करण का प्रदर्शन कर (त्रिक को एक चक्कर दे, किर बाएँ पैर से 
अलातक़! करण को प्रदर्शित कर सूची, करिहस्त तथा कटिस्छिच करणां 
को प्रदर्शित करे तो “आच्छुरित” नामक अंगहार होता है ॥ २२२-२३४ ॥ 
आत्िप्रेचित-- 
रेचितौ स्वस्तिकौ पादौ रेचितौ स्वस्तिकौ करौ ॥ २३४ ॥ . 
कृत्वा विश्लेषमेवं तु तेनेव विधिना पुनः । | 
पुनरुत्क्षेपणं चैच रेचितैरेव कारयेत्‌ ॥ २३५ ॥ 
उद्धत्ताक्षितक्ते चैव ह्युरोमण्डलमेव च। 
नितम्ब करिद्दस्त च करिच्छिन्नं तथैव च ॥ २३६ ॥ 


१. कटिच्छेदः-ग.। २. करणां-ग.। ३. त्रिकल्चैव-ग. । 
४. निवर्तयेत्‌-ग. । ` ५. वामं-ग.। ६. तत्रेव-ग. । 

७. कटिच्छेद-ग. । ८, तथा-ग. । | 

६ ना० शा? 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


न 
4! 
हू 
आ 
त 
i 
रट” * द्र न fh, 7 "कण oS 4 
ह ; हे | 9 ड ४ कक वेट >” 
420 ॥ - { IRS 
है “बै ढोक कं a FS कि 


१३० नाव्यशाखम 
आक्षिप्तरेचितो होष करणानां विधिः स्मृतः । 


यदि दोनों स्वस्तिक पाद रेचित” हो तथा इसी प्रकार स्वस्तिक हाथ 
भी ( रेचित ) रहें और फिर वे रेचित” क्रिया के द्वारा ही पृथक्‌ हों आर 
फिर रेचित क्रिया के द्वारा उन्हें उपर की ओर उछाला जाए; फिर उद्वृत्त, 
आक्षिक, उरोमण्डल, नितम्ब, करिहस्त तथा कटिच्छिच करणों को क्रमशः 
अद्शित करे तो आक्षिरेचित' नामक अंगहार होता है॥ २३४-२३७ ॥ 
सम्भ्रान्त 
विक्षितं करणं कत्वा हस्तपादं सुखानुगम्‌ ॥ २३७ ॥ 
वामसूचीसहरुतं विक्षिपेद्वामकं करम्‌ । 
वक्षःस्थाने भवेत्सव्यो वलित न्रिकमेच च ॥ २३८ ॥ 
नूपुराक्षि्तके चेव ह्यर्भस्वस्तिकमेच च। 
नितम्ब करिहस्त च ह्युरोमण्डलकं तथा ॥ २३९ ॥ 
करिच्छिन्नं च कतव्य सम्भ्रान्ते नृत्तयोक्तृभिः । 
यदि “विक्षिप्तः करण को प्रदर्शित कर दोनों हाथ और पेरों को मुख की 
अनुगामिनी स्थिति में रखते हुए वाएँ हाथ को सूची? मुद्रा में विक्षिप्त करे 
तथा दाहिने हाथ को वक्षःस्थल पर रख ले फिर त्रिक को ( भ्रमरीचारी में ) 
एक घुमाव दे | फिर क्रमशः नूपुर, आक्षिक, अर्धस्कस्तिक, नितम्ब, 
करिहस्त, उरोमण्डल तथा कटिच्छिच करणों का प्रदर्शन करे तो सम्भ्रान्त” 
नामक अंगहार होता है ॥ २३७-२४० ॥ 
अपसापिंतक— 
 अपकान्तक्रमं कृत्वा व्यंसित इस्तमेच च ॥ २४० ॥ 
कुर्यादुद्वेष्टिते चेव हार्धसूची तथैच च। 


१, रेचकेष्वेषः-ग. । २. विक्षिप्तकरणं-ख. । 
३. सुचीकरं-ख, । ४. वक्षस्थं च-ग. । 
५. स्यादुरोमण्डलं तथा-ग. । ६. कटिच्छेदश्च कतंव्यः-ग. । 
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विक्षिप्त सकटिच्छिन्नमुद्दत्ताक्षित्तके तथा ॥ २४१ ॥ 
करिहस्त कठिच्छिन्न कर्तव्यमपसर्पिते । 
यदि “अपक्तान्त? चारी को प्रदार्शित करते हुए “व्यंसित” करण को केवल 
हाथों से प्रदर्शित करे तथा हाथों को उद्देश्ति? मुद्रा में कम्पित करते हुए 
फिर “अधेसूची?, विद्वि, कटिच्छिच, उद्वत, आक्षिप्तक, करिहस्त तथा 
कटिच्छित्न करणों को ग्रदार्शित करे तो “अपसापितक' ( अपसर्पतिकं ) नामक 
अंगहार होता है ॥ २४०-२४२ ॥ 
अर्धनिकुट्टक-- 
कृत्वा नूपुरपादं च दुतमाक्षिप्य च क्रमम्‌ ॥ २४२॥ 
पादस्य चाचुगौ हस्तो रिक च परिवत्येत्‌ । 
निकुट्य करपादं चाप्युरोमण्डलक पुनः ॥ २४३ ॥ 
करिहस्तं कटिच्छिन्नं कार्यमर्धनिकुट्टके । 
ह्वारिदेते सम्प्रोक्ता ह्यक्गदारा द्विजोत्तमाः ॥ २४४ ॥ 
यदि “नूपुरपाद^ चारी को शीत्रता से (वैय से) प्रदर्शित करे ओर हाथों को 
पर की गति के अनुसार रखते हुए त्रिक को ( अमरी चारी में) घुमाव दे दे 
फिर हाथों और परों को निकुट्टन' क्रिया से युक्त रखकर क्रमशः उरोमण्डल, 
करिहस्त तथा कटिच्छिच करणों को प्रदर्शित करे तो “अर्थनिकुट्टक' नामक 
अंगहार होता है | हे मुनियों, इस प्रकार मैंने ये बतीत अंगहार आपको 
बतलाए ॥ १४४-१४४ ॥ 


रेचक-- 
चतुरो रेचकांश्रापि गदतो मे निबोधत.। 
पाद्रेचक एकः स्यात्‌ द्वितीयः कटिरेचकः ॥ २४५ ॥ 
कररेचकस्तृतीयस्तु चतुर्थः कण्ठरेचकः । 


१. सकटिच्छेद-ग.। २. करिहस्तः कटिच्छेदः कार्यस्त्वर्धनिकुट्टके-ग. । 
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अब में आपको चार रेचक बतलाता हूँ। इन्हें भी आप मुझसे जानिये। 
इन रेचकों में प्रथम पादरेचक, द्वितीय कटिरेचक, तृतीय हस्तरेचक तथा 
चतुर्थ ग्रीवारेचक कहलाता हे ॥ २४५-२४६ ॥ 
रेचिताख्यः पृथग्भावे चलने चाभिधीयते ॥ २४६ ॥ 
उद्दाइनात्पृथग्भावाद्‌ दलनाच्चापि रेचकः । 
यह 'रिचक? पृथक्‌ पृथक्‌ (या स्वतन्त्र रूप में ) एक गोल घुमाव लेने 
के अर्थ में प्रयुक्त ( या अभिहित ) होता है। या इसे रेचक इसलिए भी 
कहते हैं कि यह उपर की ओर ( उठाव लेकर ) गतिशील होता है या 
पृथक पृथक्‌ चाल से गतिशील रहता है ॥ २४६-२४७॥ 
पाद्रेचक-- 
पार्श्वात्पाश्व तु गमन स्खलितेश्वलितेः पदैः ॥ २४७ ॥ 
विविधेश्वेव पाद्स्य . पाद्रेचक उच्यते । 
यदि स्खलित गति वाले या दो भिन्न गतियों वाले पैरो को एक बाजू से 
दूसरी वाजू की ओर विभिन गतियों द्वारा चलाया जाए तो इसे भादरेचक” 
जानिये || २४७-२४८ ॥ 
कटिरेचक-- 


त्रिकस्योङ्कतंनं चेच कटीवलनमेच च ॥ २४८ ॥ 
तथाऽपसर्पणं चेच कटिरेचक उच्यते । 


यदि त्रिक को उपर की ओर उठाया जाए या कटिको एक चक्कर दे दिया 
जाए ओर फिर उसे पीछे की ओर हटा जाए तो इसे कटिरेचक? जानिये | 


हस्तरेचक 
उद्वर्तनं. परिक्षेपो विक्षेपः परिवर्तनम्‌ ॥ २४९ ॥ 
चिसपंण च हस्तस्य हस्तरेचक उच्यते । 


PT TT कक # 


१. चलनाञ्चाप-ख.। २ कटीचळनमे-ग | 
३. उद्दतन:-ख,। ` 
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हाथा का उपर की ओर उठाना, फेंकना ( परिक्षेपः ), सम्मुख करना 
गाल चक्करदार घुमाव लेना तथा पीछे की ओर हटाना ( बिसर्षणाम्‌ ) 
हस्तरेचक कहलाता है ॥ २४६-२५० ॥ 
यीवारेचक- 
उद्घाहन सन्नमनं तथा पार्श्वस्य सन्नतिः ॥ २५० ॥ 
अमण चापि विज्ञेयो न्नीवाया रेचको बुधैः । 
ग्रीवा का उपर की ओर तानना, (या उठाना ) छुक्ाना, या उसे 
वाजू सं झुका लेना, घुमाव लेना (या गतिशील होना--अ्रमणुं ) 
ग्रीवारंचक! कहलाता है ॥ २५०-२५१ ॥ 
रचकरङ्गहारञ्च नृत्यन्त वीक्ष्य शङ्करम्‌ ॥ २५१ ॥ 
सुकुमारप्रयोगेण नृत्यतिस्म च पावतो । 
सदज्ञभरीपय्हैमांण्डडिण्डिमगोमुख:ः ॥ २५२॥ 
` पणवेदेदुरेश्चेष सर्वातोद्यैः  प्रवादितेः 
दक्षयशे विनिहते सन्ध्याकाले महेश्वरः ॥ २५३ ॥ 
नानाङ्गहारे प्रानृत्यछ्यतालवराडुगः 
इन रेचक तथा अंगहारों से युक्त शिव को नृत्य करते देख पार्वती ने 
भी सुकुमार प्रयोगों से युक्त एक नृत्य किया । और इस नृत्य की मृदंग, 
भेरी, पटह, भाण्ड, डिण्डिम, गोमुख, पणव तथा दढुर नामक वादों द्वारा 


संगत की गई । ऐसा होने पर दक्ष के यज्ञ के ध्वंस के पश्चात्‌ किसी सन्ध्या 
में भगवान शिव ने अनेक लय तथा ताल के अनुसार (गतिशील अनेक ) 


अंगहारों से युक्त होकर नृत्य किया ॥ २५१-२५४ ॥ 
पिण्डीं बन्धांस्ततो ष्ट्रा नन्दिभद्रमुखा गणाः ॥ २५४ ॥ 


१. पार्श्वञ्च-ख. । २. नृत्यन्ती चेव पावंतीम्‌-ख. । 
३. झन्झा-ख. । ` ` ४. प्रमादितेः-ख. । 


५. ताळवशानुगम्‌-ख. । ६. डिण्डिमञ्नान्तितो-ग. । 


१३४ नाव्यशासत्रस्‌ 

चक्रुस्ते नाम पिण्डीनां वन्धमासां सलक्षणम्‌ । 

तव नन्दी तथा भद्रमुख प्रभाते गणों ने पिण्डीबन्धों को ( जो कि इस 
ग्रकार के नृत्य में विद्यमान थे ) देखकर उनके लक्षण तथा नाम रख लिये | 
पिण्डीवन्ध-नाम तथा स्वरूप-- 

$भ्वेरस्येश्वरी पिण्डी नन्दिनश्चापि पट्टसी ॥ २५५ ॥ 

चण्डिकाया भवेत्पिण्डी तथा ये सिंहवाहिनी । 

ताक्ष्येपिण्डी भवेद्विष्णोः पह्मपिण्डी स्वयश्ुुवः ॥ २५६ ॥ 

शक्रस्यैरावती पिण्डी झषपिण्डी तु मान्मथी । 

शिखिपिण्डी कुमारस्य रूपपिण्डी भवेच्छ्रियः ॥ २५७ ॥ 

धारापिण्डी च जाहूव्याः पाशपिण्डी यमस्य च | 

वारुणी च नदीपिण्डी याक्षी स्याद्वनदस्य तु ॥ २५८ ॥ 

हलपिण्डी बलस्यापि सर्पपिण्डी तु भोगिनाम्‌ । 

गाणेश्वरी मद्दापिण्डी दक्षयज्ञविमर्दिनी ॥ २५९ ॥ 

नरिशालाङतिसंस्थाना रोद्री स्यादन्थकद्विष: । ` 

एचमन्यास्वपि तथा दैवताछु यथाक्रमम्‌ २६० ॥ 

ऽवजभूताः प्रयोक्तव्याः पिण्डीबन्धाः सुचिन्हिताः । 

ये पिण्डीवन्ध-जिनके नाम विभिच देवगणा तथा देवियों के नाम पर 

रखे गए-इस प्रकार हँ--ईश्वर की पिण्डी का नाम इश्वरी, नन्दी की पट्टसी, 
चण्डिका की ( पिण्डी ) सिंहवाहिनी, विष्णु की तार्च्य, स्वयंभू ( बह्मा ) 
की पद्य, शक्र की ऐरावती, मन्मथ ( काम ) की कष, कुमार ( स्कन्द ) 
की शिखी, श्री की रूप ( उलुक ? ), जाइवी की घारा, यम की पाश, वरुण 


१. बन्धांच्चैव सलक्षणान्‌-ग-। २. ऐश्वरी व्रुषपिण्डी च-ग- । 
३. पादसी-ग. । 

४. झषा स्यान्मन्मथस्य तु-ख; उरुपिण्डी तु मान्मथी-ग.। 

५. अन्तकद्विष:-ग. । ६. वजम्रुताः-ग । 
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की नदी, कुवेर की याक्षी, बलराम की हली (हलपिण्डी), भोगियो की सर्प, 
गणां की दक्षयज्ञविमादिनी नामक महापिण्डी तथा भगवान शंकर की जिनके 
द्वारा अन्धकापुर का विनाश किया यया--उनके त्रिशूल की आकृति (या 
चिह ) से अंकित रोद्री नामक पिण्डी होती है | इसी प्रकार अन्य (अवशिष्ट) 
देवों तथा देवियों की पिण्डियाँ भी उनके अपने चिहों से चिहित एवं उनके 
नाम के अनुसार रहना चाहिए ॥ २५६-२६१॥ 
ताण्डव का उद्भव-- 
रेचका अङ्गहाराश्च पिण्डीवन्धास्तयेच च ॥ २६१ ॥ 
सप्ट्टा भगवता दत्तास्तण्डवे मुनये तदा । 
तेनापि हि ततः सम्यग्गानभाण्डसमन्वितः ॥ २६२ ॥ 
नरत्तप्रयोगः खष्टो यः स ताण्डव इति स्मृतः । 
इस प्रकार भगवान शिव ने रेचक, अंगहार तथा पिण्डीबन्धों के सुजन 
कार्य को पूर्ण करने के पश्चात्‌ उन्हें तण्डु मुनि को. प्रदान कर दिया । तब 
उन तण्डु युनि ने ( उन्हें ) गान तथा भाण्डवाद्य, (वाद्य तथा गीत ) से 
( ठीक प्रकार से ) संयुक्त कर जिस नृत्त प्रयोग की सर्जना की वह “ताण्डव? 
नाम से प्रसिद्ध हुआ ( तण्डु के द्वारा उद्धावित होने के कारण उसकी 
ग्रसिद्धि ताण्डव नाम से हुई ) ॥ २६१-२६३ ॥ 
नुत्त का स्वरूप तथा उपयोगिता 
ऋषय ऊच्चुः-यदा प्राप्त्यर्थमर्थानां तज्ज्ञैरभिनयः ऊतः ॥ २६३ ॥ 
कस्मान्नृत्त कृत ह्योतत्क स्वभावमपेक्षते । 
न गीतकार्थसम्बंद्ध न चाप्यर्थस्य भावकम्‌ ॥ २६४ ॥ 
` कस्मान्नृत्त कत ह्योतद्गीतेष्वासारितेषु च । 
ऋषियण का प्रश्न 
जब अर्थो के ( गति तथा संवाद के--जो कि रूपक में अवस्थित रहते 


१. स्ताण्डिने-ग. । २. नृत्य-ग. । 
३. तस्मान्तृत्त॑-ख., तस्मान्तृत्ते कृते-ग.। ४. सम्बद्धो-ग. । 


१३६ ले नाव्वशाखस्‌ 


है ) उपयोग के लिए ( तज्ज्ञ ) विद्वानों ने अभिनय” की सृष्टि (या स्थापना) 
कर दी तो फिर इस नृत्य की सर्जना किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए की 
गई ? तथा इसकी प्रकृति ( सरूप, स्थिति या लक्षण ) किस प्रकार की 
रखी गईं ? | 

इस वृत्त की आप्तारित' गीतों से सम्बद्ध करते हुए रचना क्यों की गई? 
क्योंकि यह न तो गीतों से तथा न ही उनके ग्रतिपाद्य अथों ( संवादों ) से 
ही सम्बद्ध हे ? ॥ २६१-२६५ ॥ 


भरत उचाच-- 


- अत्रोच्यते न खल्वर्थ कचिन्नृत्तमपेक्षते ॥ २६५ ॥ 
कि तु शोमा प्रजनयेदिति चृत्त॑ प्रवर्तितम्‌ । | 
प्रायेण सर्वलोकस्य नृत्तमिएं स्वभावतः ॥ २६६ ॥ 
मङ्गत्यमिति इत्वा च चृत्तमेतत्प्रकीर्तितम्‌ । 
विचाहप्रसवावाहप्रमोदाभ्युद्यादिषु ॥ २६७ ॥ 
विनोदेकरणं चेति नुत्तमेतत्रवर्तितम्‌ । 
भरत मुनि ने ( प्रश्नों के उत्तर में ) कहा--इस विषय में जो आशंकाएँ 
हैं उनके विषय में बतलाया जा रहा है | यह जो कहा गया कि “नृत्त? 
क्ति अर्थ विशेष की अभिव्यक्ति की उपयोगिता ते रहित है--यह ठीक 
है; किन्तु इसे शोभा की दृष्टि के हेतु भी संयोजित किया जाता है। 
आय; सभी मनुष्य को स्वाभाविक तौर पर “न्त? इष्ट हैं तथा यह 
मंगलग्रद भी है इसीलिए इसका कथन ( या सृजन ) किया है| 


यह नृत्तः विवाह, पुत्रजन्म, जामाता की वारात में उपस्थिति के 
अवसर पर और क्जियप्राति के उपलक्ष में क्रिये जाने वाले आमोद प्रमोद 
के लिये ही बनाया गया है ॥ २६५-२६८ ॥ 
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याय कक न 
१. जनयतीत्यतो नृत्तमिदं स्मृतमु-ग. । २. कारणं-ख. । 
३. प्रकोतितमु-ग. । 
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अतश्चैच प्रतिक्षेपाद्धु तसङ्घः प्रवर्तिताः ॥ २६८ ॥ 


ये गीतकादौ युज्यन्ते सम्यङ्घरत्तविभागकाः । 
अतएव भूत गण ( के समुदाय ) ने संयोजित ( इसमें ) अतिं्षेपों की 
ग्रा की (या प्रवतैना की )--जो कि चत्त का ठीक प्रकार से विभाजन 
कर गीत के ग्रारंभ में-्रयुक्त किये जाते हे ॥ २६८-२६६. ॥ 
देवेन चापि सम्प्रोक्तस्तण्डुस्ताण्डवपूर्वकम्‌ ॥ २६९ ॥ 
गीतप्रयोगमाश्रित्य  उृत्तमेतत्परवत्येताम्‌ । 
प्रायेण ताण्डवविधिर्देवस्तुत्याश्यो भवेत्‌ ॥ २७० ॥ 
सुकुमारप्रयोगश्च ्टङ्ञारससम्भचः । 
भगवान शंकर ने भी इस ताण्डव को तण्डु को वतलाते हुए कहा कि 
इसका गीतों से सम्बद्ध करते हुए ही प्रयोग किया जाए | 
ग्रायः ताण्डव ( नृत्त ) देवताओं की वन्दना हेत ही किया जाता है 
परन्तु यह शंगाररस से युक्त तथा उससे उद्भूत सुकुमार भावों के प्रयोग से 
सम्बद्ध ( भी ) हो सकता है ॥ २६६-९७९ ॥ 
ताण्डव की वर्धमानक के साथ योजना ( एवं प्रयोग विधि ) 
तस्य तण्डुप्रयुक्तस्य ताण्डवस्य विधिक्रियाम्‌॥ २७१ ॥ 


१. प्रतिक्षेप का लक्षण नाट्यशास्त्र में उपलब्ध नहीं होता । आचार्यं अभि० 
ने बतलाया है कि अतिशय स्तुति से युक्त गीत विशेष का नाम ही प्रतिक्षेप है । 
अन्य आचायों का मत है कि गीत की समाप्ति पर प्रयुक्त किये जाने वाले 
'छन्दक' आदि की नृत्त में विचित्रता उत्पन्न करने के लिये यथारुचि प्रतिक्षिपति 
(स्थापना ) की जाने ( इसी कारण अंगभूत होने ) से प्रतिक्षेप कहलाते हैँ । 

( प्रचुरस्तुतियुक्तो गीतिविशेषः प्रतिक्षेपः। अन्ये तु गीतात्ते प्रयोज्यच्छन्दकादय 
एव तृत्तवेचित्र्या्रया यथारुचि प्रतिक्षिप्यमानांगकाः प्रतिक्षेपः । अभि० भारती 
पृ० १५२ Vol. ग. G. 0. S. Baroda Edi. ) 


१. भ्ुजासङ्धेः-ख.। ` . २. प्रकीतिताः-ग. । द 
३. वापि-ग.। ४. प्रनुत्यताम्‌-ग.। +. ताण्ड्यप्रयु-ग.। | 


१३८ नाव्यशाखम्‌ 


वर्धभानकमासाथ संप्रवक्ष्यामि लक्षणम्‌ । 
` कलानां वृद्धिमासाद्य ह्यक्षराणां च वर्धनात्‌ ॥ २७२ ॥ 
लयस्य वर्धनाच्चापि वर्धेमानकसुच्यते । 
अब में तण्डुमुनि द्वारा अभिहित ताण्डव की, वर्धमानक के ( लक्षण 
के ) साथ संयोजन विधि या लक्षण वतलाता हूँ | ( क्योंकि ) यह कला, 
( मात्रा ) लय तथा अक्षरों की वृद्धि करता है इसी कारण यह वर्धमानक 
कहलाता हं ॥ १९७१-२७२३ ॥ न 


तारित 


कृत्वा ङुतपविन्यास यथावद्‌ द्विजसत्तमाः ॥ २७३ ॥ 
आसारितम्रयोगस्तु तत; काय; प्रयोक्तभिः । 
< 
तत्र तूपाइन कृत्वा तन्त्रीयानसमन्वितम्‌ ॥ २७४ ॥ 
कार्य; प्रवेशो नर्तक्या भाण्डवाद्यसमन्वितः । 
हे मुनिया, यथोषथुक्त सँगीत वाद्यो ( कुतपो ) की स्थापना करने 
( व्यवस्था करने ) के पश्चात्‌ ( सूत्रधार ) “आसारितः का प्रयोग करे | 
_ त बाणा तथा गीत से युक्त उपोहन का प्रयोग करने के उपरान्त-- 
नतकी का रंगमंच पर प्रवेश करना चाहिए जो भाण्ड ( अवनद्ध / वाद्य के 
वादन के साथ ( ताल से युक्त ) हो ॥ २७३-२७५ ॥ 
विशुद्धकरणायां ठु जात्यां वाद्य प्रयोजयेत्‌ ॥ २७५ ॥ 
गत्या वाद्याचुसारिण्या तस्याञ्चारी प्रयोजयेत्‌ । 
र ॥ 
वशाखस्थानकेनेह सर्वेरेचकचारिणी ॥ २७६ ॥ 
इ समय प्रयुक्त संगीत विशुद्ध करणों और जातियों से युक्त हो तथा 
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१. वर्धनान्नतंकीनाञ्च-ख; लक्ष्यस्य बन्धना्चापि-ग. । २. चोपोहनं-ग. । 
३. तन्त्रीभाण्ड-ग. । ४. गीत्या-ग. । । 


५. वाद्यानुसपिण्या-ग. । ६. वेशांखस्तालकेनेह-ग. । 
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साथ में वाद्य का वादन भी किया जाए। मिर वाद्य ( ताल ) के अनुसार 
गति प्रदर्शित करते हुए ( यह ) नतेकी चारी को ग्रदर्शित करे (प्रयुक्त करे) | 
( वह ) नर्तकी वेशाखस्थान” के द्वारा सभी (चारों प्रकार के) 
रेचकों से युक्त गति को प्रदार्शित करती हुईं अंजलि में पुष्पों को धारण कर 
संच पर प्रवेश करे || २७५-२७६ ॥ 
पुष्पाञ्जलिधरा सूत्वा प्रविशेद्रङ्गमण्डपम्‌ । 
पुष्पाञ्जलि विसृज्याथ रङ्गपीठ परीत्य च ॥ २७७ ॥ 
प्रणम्य देवताभ्यश्च ततो 5मिनयमाचरेत्‌ । 
(देवगण हेतु ) ओर गोल चक्कर लगाते हुए अपने हाथों से उसे 
रंगमंच पर विकीर्ण कर देवताओं को प्रणाम करे और फिर विमिच गीत 
एवं मुद्राओं के प्रदर्शन के साथ अभिनय ग्रारम्म करे || २७७-२७८ ॥ 
यत्राभिनेयं गीत स्यात्तत्र वाद्यं न योजयेत्‌ ॥ २७८ ॥ 
अङ्गहारप्रयोगे तु माण्डवाद्यं विधीयते । 
जब अभिनय को किसी गीत के अनुसार प्रदर्शित किया जा रहा हो 
तव उसके साथ वाद्य ( संगीत ) की योजना (संगत ) नहीं की जानी 
चाहिए, किन्तु अंगहारों के प्रयोग की दशा में भाण्डवाद्य ( अवनद्धवाद्य, 
मृदंग या भाण्ड ) की योजना ( अवश्य ) की जाए॥ २७८-१७६ ॥ 
समं रक्तं विभक्तं च स्फुटं शुद्धप्रहारजम्‌ ॥ २७९ ॥ | 
नृत्ताङ्गग्राहि वाचज्षेवाद्य योज्यं तु ताण्डवे । | 
ताण्डव में जिस वाद्य की योजना की जाए वह वाद्य सम, रक्त, विषक्ता | 
तथा स्फुट हो और स्पष्ट ग्रहारों के कारण शुद्ध ताल को उत्पन्न करते हुए 
नृत्त के विभागों को यथोचित रूप से बतलाता हो ॥ २७६-२८० ॥ 
प्रयुज्य गीतवाद्ये तु निष्क्रामेन्नतंकी ततः ॥ २८०॥ . 
अनेनैव विधानेन प्रविशन्त्यपराः पृथक्‌ । ददन 
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१. प्रयोजयेत्‌-ग.। २. गीतमेबं-ग.। ३ पुनः-ग । 
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अन्याश्चानुक्रमेणाथ पिण्डीं वघ्चन्ति याः स््रियः ॥ २८१ ॥ 
तावत्पर्यस्तकः कार्यों यावत्‌ पिण्डी न वध्यते । 
पिण्डीं वध्वा ततः सर्वा निष्कामेयुः खियस्तु ताः ॥ २८२ ॥ ` 


इस प्रकार गीत का वाद्यो के साथ प्रदर्शन कर नर्तकी रंगमंच से 


निष्कमण करे ओर फिर इसी प्रकार अन्य ( उत्तीके समान ) नतैकियोँ मंच 
पर प्रविष्ट हों | 


ये नतकियाँ कमर; ( इसी ) विधान के अनुसार तब तक पिण्डीबन्ध 
की रचना ( या प्रदर्शन ) न करें जब तक सभी ( क्रमशः ) अपना प्रदर्शन 
( पूरा ) नहीं करतीं। इसके पश्चात्‌ वे पर्यस्तक' को प्रदर्शित करना 
प्रारंभ कर दे | आर पिण्डीबन्ध” के ( प्रयोग के ) पूर्ण हो जाने के उपरान्त 
ये नतेकियों भी मंच से निष्क्रमण करें || २८०-२८२ ॥ 


पिण्डीवन्धेषु वाद्य तु कतेव्यमिह बादकेः । 
पर्येस्तकप्रमाणेने चित्रौधकरणान्वितम्‌ ॥ २८३ ॥ 
तत्रोपवहन भूयः कार्य पूर्वंचदेव हि। 
ततश्रासारित भूयो गायन तु प्रयोजयेत्‌ ॥ २८४ ॥ 
पूर्वेणेव विधानेन प्रचिशे्चापि नतेकी । | 
गीतकार्थ त्वभिनयेद्‌ द्वितीयासारितस्य तु ॥ २८५ ॥ 
तदेव च पुनर्चस्तु नृत्तेनापि प्रद्शयेत्‌ । 
इन पिण्डीबन्धों के मंच पर प्रदर्शन के अवसर पर वादों द्वारा वाद्यों 


का ऐसा वादन किया जाए जो अनेक ओष तथा करणों से युक्त हो और 
जो पर्यस्तक' के समय प्रयुक्त वाद्य-वादन जेसा ( स्वरूपवाला ) हो | 


तब पुनः पूववत्‌ “उपोहन” का प्रयोग किया जाए ओर पुनः “आसारित? 


१. ताः-ग. । २. पर्यस्ततः-ग. । ` 
३. अथोपवहनं-ग. । ४. गीतकार्थप्रयोगश्च-ग. । 
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का भी.( अयोग हो )। एक गीत” की भी पुनः योजना की जाए और एक 
नतेकी पूर्ववत्‌ मंच पर प्रवि हो आर वह उत्त गाए जाने वाले गीत की 
. विषय वस्तु क्रो--जो द्वितीय आसारित प्रयोग के अवसर पर. गायी गयी 
थी--उपयुक्त नृत्य ( की मुद्राओं ) के ( प्रदर्शन ) द्वारा अभिनीत करे | 

आसारिते समासते तु निष्कामेन्नतेकी ततः ॥ २८६ ॥ 
 पूर्ववत्प्रविशान्त्यन्याः प्रयोगः स्यात्स एव हि । 
एवं पदे पदे कार्यों विधिरासारितस्य तु ॥ २८७ ॥ 
भाण्डवाद्यछते चेव तथा गानकृतेऽपि च । 
एका तु प्रथमं योज्या ढे द्वितीयं तथैच च ॥ २८८ ॥ 
तिस्रो वस्तु तृतीतं तु चतस्रस्तु चतुर्थकम्‌ । 
इस ग्रकार “आसारित” विधि को पूर्ण कर वह नतकी मंच से 
चली जाए | 
तव पूर्ववत्‌ अन्यनर्तेकियाँ मंच पर प्रविष्ट हों और इसी प्रकार यही 
“नृत्त प्रयोग? पुनः प्रदर्शित करें | * ४ 
इस प्रकार प्रत्येक पद-गति पर “आसारित? अयोग की विधि का 
अनुसरंण किया जाए। ( भाण्ड ) वाद्य के वादक तथा गीत के गायक भी 
इसी का अनुसरण करें | पहिले गीत का एक पाद एक वार गाया जाए | 
दूसरा पाद ( पदवस्तु ) दो बार, तीसरा तीन बार तथा चोथा चार बार 
गाया जाए ॥ १८६-१८६. ॥ | 
पिण्डीनां विधयश्चैव चत्वारः सम्प्रकीर्तिताः ॥ २८९ ॥ 
पिण्डी श्टङ्खलिकाचैव लतावन्धोऽथ भेद्यकः 


“पिण्डी” के चार प्रकार होते हैं+यथा--गिण्डी, श्र्ञलिका, लताबन्ध _ र 222 


तया भेद्यक || २८६-२६०॥' . 
१. प्रविदेश्वान्याः-ग. । २. वाद्यकृतरचेव-ग. । 
३. गानकृतोपि च-ग. । ४. एकान्तु प्रथमं कुर्यादुद्दे द्वितीयन्तु वस्तुकस्‌-ग, ॥ 
५. श्युंखलिता-ग. । प क्य 
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पिण्डीवन्धस्तु पिण्डत्वाइल्मः श्टज्अलिका भवेत्‌ ॥ २९० ॥ 
जालोपनद्धा च लता सनत्तो भेद्यकः सघृतः । ` 
इसका "पिण्डी? या पिण्डीवन्ध नाम ( इसके) पिण्डीधूत होने के 
कारण ( अर्थानुस्ारी रखा गया ) हैं। गुल्म ( गुच्छा समूह ) होने से, 
'शंखलिका' परस्पर जाल जेता गूंथा होने से “लताबन्ध' तथा भेद्यकः नृत्त 
से युक्त वह प्रकार है जिसमें सभी नतेकियाँ एक दूसरे से पथक हो जाएँ । 
पिण्डीवन्धः कनिष्ठे तु श्टछुला तु लयान्तरे ॥ २९१ ॥ 
मध्यमे च लतावन्धो ज्येष्ठे चेचाथ भेद्यकः । 
पिण्डीवन्ध का ग्रयोग कनिष्ठ ( प्रथम या छोटे ) आसारित में, शरङ्खला 
का प्रयोग लय के मध्य में, लताबन्ध का प्रयोग मध्य स्थिति में और भेद्य? 
का प्रयोग ज्येष्ठ आसारित में किया जाए ॥ २६१-२६२ ॥ 
पिण्डीनां द्विविधा योनियेन्त्र भद्रासनं तथा ॥ २९२ ॥ 
शिक्षायोगस्तथा चेच प्रयोक्तव्यः प्रयोक्तमिः । 
एवं प्रयोगः कर्तव्यो वर्धमाने तपोधनाः ॥ २९३ ॥ 
“पिण्डीः का मूल उद्धव दो प्रकार से है एक यन्त्र तथा. दूसरा भद्रासन | 
इनकी ( प्रयोक्तागण द्वारा ) विधिवत्‌ शिक्षा ली जानी चाहिए और तब 
( इनका ) प्रयोग करना चाहिए | 
हे मुनियो, वर्षमानक का भी ग्रयोक्ताजन इसी प्रकार ( शिक्षण लेकर 
प्रयोग ) करें॥ २६२-२६२ ॥ 
छुन्दक-गीत-विधि तथा लक्षण-- 
गीतानां छन्द्कानाञ्च भूयो वक्ष्यामहं विधिम्‌ । 
यानि वस्तुनिवद्धानि यानि चाङ्गकृतानि तु ॥ २९४ ॥ 
गीतानि तेषां वक्ष्यामि प्रयोग नृत्यवाद्ययो: । 
तत्रावतरणं काये नतेक्या; साव॑भाणिडकम्‌ ॥ २९५ ॥ 


प्या ललल = > ~ ~ 


१. तालोपनद्धा-ग. । २. यज्ञंञग. । 
३. शिक्षा कार्यास्तथा-ग. । ४. प्रयोक्तूभिः-ग.। १. नृत्त-ग. । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। Ns ११-८4. शी 
ry ऊँ १ है 4 + 


चतुर्थोऽध्यायः - १४३ 
क्षेपप्रतिक्षेफतृत॑. भाण्डोपोहनसंस्कृतम्‌ । 
प्रथम त्वभिनेयं स्याद्‌ गीतके सर्ववस्तुकम्‌ ॥ २९६ ॥ 
तदेव च पुनर्वस्तु ज्त्तेनापि प्रदर्शयेत्‌ । 
अव में पुनः गीत तथा छन्दकों की लक्षण विधियों कहता हूँ । इस 
विधि में जो गीत विषय वस्तु से ठीक प्रकार से आवद्ध है और जो अंगों से 
भी आबद्ध हैं (अब ) उनका नृत्त तथा वाद्यो के साथ होने वाला प्रयोग 
चतलाता हूँ | ( इन ) गीत के प्रयोग के समय नर्तकी का प्रवेश करवाना 
चाहिये और (तव) सभी वाद्यों ( भाण्ड आदि अवनद्ध वाद्यों का वादन हो 
और ( सभी ) तन्तुवाद्य क्रेप तथा ग्रति-क्ञेप से युक्त रखते हुए बजाए जाएँ | 
सर्वप्रथम गीत की समग्र विषयवस्तु को मुद्राओं द्वारा अभिनीत किया जाए 
अर फिर वही (गीत की) विषय वस्तु नृत्त के माध्यम द्वारा प्रदर्शित की जाए | 


यो विधिः पूर्वेसुक्तस्तु नृत्ताभिनयवादिते ॥ २९७ ॥ 

आसारितविधौ स स्याद्‌ गीतानां चस्तुकेष्चपि । 

एवं चस्तुनिवद्धानां गीतकानां विधिः स्मृतः ॥ २९८ ॥ 
नृत्त, अभिनय, संगीत तथा वाद्य वादन की जो विधि पहिले बतलाई गई 


है वही आसारित विधि गीतों तथा विषयवस्तु के प्रयोग में भी लागू होगी | 
इस प्रकार मैंने विषय वस्तु से निवद्ध गीतों की विधि का निरूपण किया | 


उणुताङ्गनिवद्धानां गीतानामपि लक्षणम्‌ । 

य पच वास्तुकविधिन्रत्ताभिनयवादिते ॥ २९९ ॥ 

' तमेचाङ्गनिवद्धेषु. च्छन्दकेष्वपि योजयेत्‌ । 
अब अंगों में मथित गीत का विधान सुनिये। जो (लक्षण या) 


विधियाँ ( नियम ) विषय वस्तु के साथ चच, अभिनय तथा वादन में 
अयुक्त हुईं उन्हें ही अंगों में निबद्ध च्छन्दकों में भी संयोजित करना चाहिए । 
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१. छेदप्रति-ग. । २. तन्त्रीगानसमन्वितम्‌-ख,। ३. वृत्ताभितय-ग. । 
४. एष-ग. । ५. वस्तुषु विधिः-ख. । 
६. स एव सर्वः कतंव्यः- छत्दकेषु प्रयोक्तृभिः-ग. । 
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वाद्य गुर्वक्षरकृतं तथास्पाक्षरमेच च ॥ ३०० ॥ 
मुखे सोपोइनं कुर्याद्‌ वर्णानां विप्रकर्षतः । 
सुख तथा उपाहन ( क्रिया ) में “ादयवादन” गुरु तथा अल्प ज्ञरो | 
के भेद को प्रथक्‌ निदार्शित करने वाला रहे। जिससे कणों का व्यवधान 
स्पष्ट परिलक्षित हो। ( अथवा जेते वणो के व्यवधान द्वारा अंल्प तथा 
गुरु अक्षरों के मेद स्पष्ट दिखाई दें इस प्रकार वाद्यवादन किया जाए )। 
यदा गोतिवशांदङ्गं भूयो भूयो निवर्तते ॥ ३०१ ॥ 
तत्राद्यमभिनेयं स्याच्छेषं नृत्तेन योजयेत्‌ । 
जव गीत के प्रयोग के कारण उसके कुछ अंगों की बार वार आवृत्ति 
हो तो उसके अथम ( अभिहित ) भाग को मुद्राओं के द्वारा अभिनीत करे 
आर रोष भाग को चृत्त के माध्यम द्वारा ( अनुदर्शित या ) प्रदर्शित करे । 
यदा गीतिवशादङ्गं भूयो भूयो निवर्तते ॥ ३०२ ॥ 
त्रिपाणिलयसंयुक्तं तत्र वाद्यं प्रयोजयेत्‌ । 
यथा लयस्तथा वाद्य कंतेव्यमिद्द वादकेः ॥ ३०३ ॥ 


> 


और जब गीत के प्रयोग के समय कुछ अंगों की आवृत्ति हो तो उसकी 
वाद्य संगीत के द्वारा भी संगत की जाए--जो कि तीन प्रकार के पाणि 
(सम, अध तथा उपरिपाणि) तथा त्रिविधलय ( द्रुत, मध्य तथा विलम्बित ) 
की विधियों के अनुसार संयोजित हो तथा वादों के द्वारा वाद्यों को 
लयानुप्तारी रखना चाहिए ॥ ३०२-२०२३ ॥ 


तत्वश्वावुगतञ्चापि ओघञ्च करणान्वितम्‌ । 
स्थिरे तत्त्व प्रयोक्तव्यं मध्ये चानुगतं भवेत्‌ ॥ ३०४ ॥ 
भूयश्चौघः प्रयोक्तव्यस्त्वेष वाद्यगतो विधिः । 
छन्दोगीतकमासाद्य त्वज्ञानि परिवतयेत्‌ ॥ ३०५ ॥ 
१. मुखे सोपोहने-ग.। र. विप्रकषक:-ग.॥ ति 
३. गोतवशा-ग. । ४. एततपद्यार्ध ग-पुस्तकेऽधिकम्‌ । 
५. कृतव्यन्त्वङ्गसंश्रयम्‌-ख, । 
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चतुर्थोऽध्यायः पेक 
~ एष कार्यो विधिनिंत्यं ` चृत्तामिनयचादिते । ` ` 
यानि चस्तुनिवद्धानि तेषामन्ते अर्यो भवेत्‌ ॥ ३०६ ॥ 
अङ्गानान्तु पराश्वत्तावादावेच ग्रहों मतः । | 
एवमेष विधिः कार्या ` गीतेष्वासारितेष्वपि ॥ ३०७ ॥ 

( बांचसंगीतत में ) तत्व, अनुगेत तथा ओष करणो से युक्त रखे जाते 
हैं।' इनमें तत्व का. प्रयोग विलस्वित (स्थिर ) लय में,” अनुगत का 
मध्यलय में तथा ओघ का ढ्रुतलय में करना चाहिए । यहाँ यही वाद्यो का 
नियम है जिसे प्रयुक्त करना चाहिए । जब गीत के (निमित) अंग छन्दक' 
की अवस्था में हो तो उनको कई बार टुहराया जाए |: यह आवर्तन का 
नियम चच, अभिनय तथा वादन में समान रूप से रहता है। यदि गीत 
एक ( ही ) वस्तु ( पद्य ) में निवद्ध हो.तो उनके अन्त में गहू (वाद्यो का 
(विश्विष्ट) वादन) का संयोजन ( आवश्यक रूप में) रखा जाए; परन्तु अंगों: 

. भी ( बड़े गीतों के अवयवों की ) आवृत्ति के.होने की स्थिति में यह ग्रह. | 4 
उनकी आइृच्ति के प्रारंभिक भाग में ही रहना चाहिए । और इसी प्रकार भै 
यही नियम आसारित गीतों में भी अयुक्त करना चाहिए ॥ २०४-२०७॥ यी. 

सुकुमार चत्त-सरूप एवं विधि- ` Moree ल क 
 देवस्तुत्या्रयं छोतत्‌ सुकुमारं . निवोधत । MSS... 
त्रीपुसयोस्तु संलापो यस्तु कामसमुद्धवः । A - 
तज्ज्ञेयं सुकुमार हि श्टङ्गाररससम्भवम्‌॥ ३०८॥ ` 
अब देवताओं की वन्दना से सम्बद्ध “सुकुमार” उत्त को वतलाता हूँ । | 
सुकुमार चत श्रङ्गार रस से युक्त होता है, उसमें खियों तथा पुरुषों (नायक | 
तथा नायिकां ) के प्रणयामिभूत अवस्था वाले ऐसे कथोपकथन रहते हैं जो ` | 


कि स्मर-रित दा में उद्भूत होते हों ॥ २०८ ॥ 
यस्यां यस्यामवस्थायां नत योज्यं प्योकृमिः। . 
तत्सर्बे सम्प्रवक्ष्यामि तञ्च मे नशुत दविजा; ३०९ ॥ 


हर हु. १. बृत्यनृत्ताभिनय-ग. । २. स्वकृतारम्भि-ग. । ३. सवंग्रीतकसम्बदध 
। ९० ना शा | ER 


३४६ ” नाव्यशास्त्रस्‌ 


हे मुनियों, अब में आपको उन अवसर तथा स्थितियों को बतलाता 
टँ जहाँ ( प्रयोक्ता गण द्वारा ) की गीत के साथ योजना की जाती है। 


नृत्त के अवसर-- 


अङ्गचस्तुनिवृत्तो तु तथा वर्णनिवृत्तिषु । 
तथा चाभ्युद्यस्थाने चत्त तज्ज्ञः प्रयोजयेत्‌ ॥ ३१० ॥ 
नाट्यवेत्ताजन जव गीत की था वणोँ' की विषय वस्तु के अंगों में अत्यन्त 
समीपतर स्थिति हो या किसी पात्र के अभ्युदय का ( रूपको की कथावस्तु 
सें ) अवसर हो तो (इन अवसरों पर) “तृत” की योजना की जाए ॥२४०॥ 
यत्त सन्डश्यते किश्विदम्पत्योमंद्नाअयम । 
नृत्तं तत्र प्रयोक्तव्यं प्रहर्षाथंगुणोद्धवम्‌ ॥ ३११ ॥ 
तथा जहाँ नायक नायिका ( दम्पती ) का ग्रणयाश्रित सामीप्य हो तो 


उनके अतिशय हर्ष ( आनन्द ) को अस्तुत करने के लिये (या उनके 
आनन्दाथ ) चृत्त! की योजना की जाए ॥ २११ ॥ | 


यत्र सन्निहिते इश्ये ऋतुकालादिद्शेनम्‌ । 
गीतकार्थाभिसम्बद्धं नृत्तं तत्रापि चेष्यते ॥ ३१२॥ 
रूपक के उत हर्य में जहाँ नायक नायिका के समीप हो, मन भावन 
ऋतु या-अनुकूल समय दिखाई दे (जो कि आह्वादम्रद हो) तव गीत के अर्थ 
के प्रदञ्भक (या अर्थ से सम्वद्ध) नृत्तः की योजना करना चाहिये ॥२१२॥ 
नृत्तों के निषिद्ध प्रदेश-- 
खण्डिता विप्रलब्धा वा कलद्दान्तरितापि वा । 
` यस्मिनङ्गे तु युवतिने नृत्त तत्र योजयेत्‌ ॥ ३१३ ॥ 
जिस अंग में (रूपक के विभाग या प्रदेश में जहाँ खण्डिता, 
१ वर्ण तश गीत का स्वल्प नाट्यशास्त्र क २९ वे अध्याय में (१९-३२) 


दिया गया है । - 
२. ख॑ण्डिता आदि नायिकाओं का निरूपण नाट्यशास्त्र के २४ वें अध्याय में हे । 
१. यत्र-ग. । २. पुरुषार्थ-ख. । - 
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'चतुर्थोऽध्यायः | १४७ 


विग्नलब्धा या कलहान्तरिता नायिका, नायक से वियुक्त हो गईं हो तब 
“चृत्त' की योजना नहीं करनी चाहिए ॥ ३१३ ॥ 


संखीप्रबृत्ते संलापे तथासन्निद्दिते प्रिये । . 
नहि वृत्त प्रयोक्तव्यं यस्या चा प्रोषितः प्रियः ॥ ३१४ ॥ 


यदि दो सखियो का संवाद चल रहा हो, नायिका के समीप प्रियतम 
न हो याप्रोषित हो तो “तच” की योजना नहीं की जानी चाहिए ॥२१४॥ 
दूत्याश्चयं यदा तु स्याद्‌ ऋतुकालादिदशंनम । 
औत्छुक्यचिन्तासम्बद्धं न नृत्तं तत्र योजयेत्‌ ॥ ३१५ ॥ 
यदि दूती के द्वारा ऋतु या समय का वर्णन किया जा रहा हो 
और ओत्सुक्य या चिन्ता युक्त अवस्था का (इन वर्णनों से) अनुभव किया 
जा रहा हो तो “नृत्त” की योजना नहीं करनी चाहिए ॥ २2५ ॥ 
नृच की योजना के (उपयुक्त ) असर एवं ग्रदेशू-- ` 
यस्मिनङ्गे प्रसाद्‌ तु गृह्णीयाज्ञायिका क्रमात्‌ । 
ततः प्रभृति चत्तं तु शेषेष्वङ्गेषु योजयेत्‌ ॥ ३१६ ॥ 
किन्तु रूपक के किसी विभाग ( कथा वस्तु के विभाग से तात्य है ) क 
में नायिका को हर्ष की उपलब्धि हो तो ( उस प्रसंग में ) “हच? की योजना | 
की जाए जो कि उक स्थिति की पूर्णता तक प्रदर्शित होता रहे ॥ ३?5॥ प बु 
| देवस्तुत्याश्रयकृतं यदङ्गं तु भवेदेंथ। | | 
| माहेश्वरेरङ्गदारेरुद्धतैस्तत्पयोजयेत्‌ ॥ ३१७॥ . 
a यदि रूपक का कोई विभाग देवताओं की आर्थना से संबद्ध हो तो वहाँ 


महेश्वर द्वारा निद्शित उद्धत या आवेगपूर्ण अंगहारों से युक्त त्तका 
संयोजन किया जाए ॥ २१७.॥ a 


१. सम्प्रवृत्तेथ-ग.। २. नृतं तत्र प्रयोजयेत्‌-ग. । 
३. प्रयोगं-क. । ` ४. भवेदिह-ग.। | 


) 
क 
द्र 
३ 
“५ 


५ ,यत्त श्यज्ञारसंबर्ध गान स्त्रीपुरुषाश्रयम्‌ । 
> 


देवीक्तेरङ्गदारैलोलितेस्तत्प्रयोजयेत्‌ ॥३१८॥ 


जहाँ त्री तथा पुरुष पात्रों का शङ्गाररस सं संबद्ध -या प्रणयात्मक 
हगान हो वहाँ भगवती पार्वती के. द्वारा रचित:ललित अंगहारों से पूर्ण 
नत्तः.की योजना की: जाए ॥ २१८ ॥ 


अवनद्ध वाद्यो का वादन-- . - 


चतुष्पदा : ,नंकुंटक्रे"'-खञ्जके . पंरिगीतंके 
(विधान: सम्प्रवक्ष्यामि: भाण्डवाद्यविधि अति ॥ ३१९ ॥ 
अब में अवनद्ध वाद्यान्तर्गत , भाण्डवाद्य ( मृदू आदि ) , वादन के 
नियमों को बतलाता हैँ जिनका अनुसरण: चौताल* ( चतुष्पदा,) नर्कुटक, : 
खंजक तथा पारिगीतक की संगत में होता है ॥ ३१९ ॥ ; 
खञ्ज-नर्कुटसयुक्ता भवेद्या तु चतुष्पदा । 
पादान्ते सन्निपाते तु तस्या भाण्डय़ाहो भवेत ॥ .३२०-॥ 
जो चतुप्पदा.खंजक तथा नर्कुटक ( श्रेणी के गीत ) से युक्त हो, जो 
सन्निपात मह सहित हो तो उसके अन्तिम पाद के स्थापन के अक्सर पर 
(धुवा के खंजक तथा नकुटक नामक अकारों के एक चरण समाप्त होने पर) 
वाद्यवादन आरम्म होना चाहिए ॥ २२२ ॥ 
या घ्चचा छन्दसा युक्ता समपादा समाक्षरा । 
तस्याः पादावसाने तु प्रदेशिन्या ग्रहों भवेत्‌ ॥ ३२१ ॥ 
' जो भ्रुवा” ( अपने ):छन्द के लक्षणानुसार, वणोँ में समता तथा पैरों 


१४८" नाव्यशांखम्‌ : ६ 
, 


१. चतुष्पदा तथा नकुंटक का विशेष वर्णन नाव्यशासतर के ३१४११, : 
३२।३०४ तथा खन्जक और परिगीतक का वर्णन नाट्यशास्त्र ३१।५१२, ३२।४३४ 
“मे देखिये । र 


१. यत्र-ग. । , *-२. देवे: कृतेः-ग. । 
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की डगों में सम हो, तो उसके .( गान के ) अथमपाद की समाप्ति पर 
आदेश्रिनी अंगुली के द्वारा वाद्यवादन होना चाहिए ॥ २२१ ॥ 

कत्येक परिवत तु गानस्याभिनयस्य च। . 
पुनः पादनिदत्तिंः तु भाण्डवाद्येन योजयेत्‌ ॥ . ३२२॥ 
( इस अकार वाद्यों के वादन से युक्त एक वार श्रुवायीत के गाये जाने 
यर जो कि वतलाया गया हे ) गीत उचित अभिनय (या मुद्राओं ) 
के प्रदर्शन के साथ आदृत किया जाए, फ़िर इसी गीत को याया जाए, 
और अभिनय के ग्रदञन के साथ जब इस गीत का अन्तिम पाद गाया 
जा रहा हो तो वाद्रवादन प्रारंभ करे ॥ २९२ ॥ | 
 अङ्गचस्तुनिव्रत्तौ तु वणान्तरनिवृत्तिषु । 
तथोपस्थापने चैव भाण्डवाद्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ ३२३ ॥ 
जब गीत के विषय ( वस्तु ) तथा अंगों की समाप्ति हो या उसकी 
रचना पूर्ण हो जाए, उपोहन (या उपस्थापन दशा) क्रिया हो तो क 
(उस समय ) भाण्डवाद्य का संयोजन किया जाए ॥ २२२ ॥ कद 
येऽपि चान्तरमार्यास्स्युः तन्त्रीवाक्करणेः कृता; । हत 
तेषु सूची प्रयोक्तव्या भाण्डेन सह ताण्डवे ॥ ३२४ ॥ 
जो तन्त्रीवाद्यो तथा करणों में अवस्थित अन्तरमार्ग” हो तो उनकी | 
अयोग दक्षा में ताण्डव” के साथ सूचीचारी” को माण्डवाद्य के वादन के | 
साथ ग्रदर्शित किया जाए ॥ २२४ ॥ ड 
महेश्वरस्य चरित य इद्‌ सम्प्रयोजयेत्‌ । द 
सबंपापविशुद्धात्मा शिवलोक स गच्छति ॥ ३२५॥ | 


कयाय 


१. स्वरों के साथ अन्तव॑त्ती अल्प स्वरों की जो के साथ अन्तवेत्ती अल्प स्वरों की जो संगति विचित्रता उन्न विचित्रता उत्पन्न 


कण्ठस्वर तथा वृत्त के करणों के द्वारा किया जाता है। 


१. स्याभिनये पुत्तः=ग. । २. भाण्डवाद्य | [य नियोजयेतु ज त -ग. हु र 
3 तन्त्र्या वा-ग. । ITS 


नाठ्यशाखस्‌ ` 


` इस प्रकार महेश्वर शिव के द्वारा निर्मित इस “ताण्डव” का जो प्रयोग 


एवमेष विधिः सएस्ताण्डवस्य प्रयोगतः । 
भूयः कि कथ्यतामन्यज्ञाख्यवेद्विधि प्रति ॥ ३२६ ॥ 


— Sia 


“ताण्डव” की यही प्रयोग विधि है जो भगवान! झव (के द्वारा निर्मित 
हुआ है। हे मुनिर्यो, अब आपको नाव्यवेद के ओर किन प्रकारों को 
` बतलाजँ॥ २२८ ॥ 
भरतनाट्य शात्र का ताण्डव लक्षण.वर्णन नामक | 
चतुर्थ अध्याय समास ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
पूर्वरंग विधान 
( भरत से ) मुनि जनका पूर्वरंग के विषय में ्ररन-- 

भरतस्य वचः श्रुत्वा नाऱ्यसन्तानकारणम्‌ । 
पुनरेवाधुवन्वाक्यमृषयो हण्मानसाः ॥ १ ॥ 

यथा नार्यस्य जन्मेदं जर्जरस्य च .सम्भवः । - 34० 
विघ्नानां शमन चेच देवतानां च. पूजनम्‌ ॥ २॥ कलर 
तदस्माभिः श्रुतं सर्व॑ ग्रहीत्वा चावधारितम्‌ । न 


निखिलेन यथातत्त्वमिच्छामो वेदितु पुनः॥३। . 
पूर्वरङ्गं महातेज सर्वलक्षणसंयुतम्‌ । By 


यथा बुद्ध्यामहे. अरह्मस्तथा व्याख्यातुमहंसि ॥ ४. ॥। . 


नाट्य विषयक वर्णन को जारी रखने वाले आचाय भरत से पुनः 
्रसचमन ऋषि ( गण ) बोले-हे मुनि, हमने आप से नाट्य का उद्भव, ' 
जर्जर की उत्पत्ति, नाउब-विन्नों का शमन तथा देवताओं की (रंगमंच 
पर होने वाली ) पूजा का विधान सुना तथा समझा | अब हम पूर्वरंग का | 
उसके समस्त मेद-अमेद तथा लक्षणों से युक्त स्वरूप जानना चाहते 
हैं | पया अब आप हमें सुगमतापूर्वक उसे इस प्रकार समझाएँ जिससे 
हमें उसका ज्ञान हो जाए ॥ १-५ ॥ 


मुनि का ग्रत्युत्र- 


RFI 
Fi: ies 


१५२ नाव्यद्याखम्‌ 


पूर्वरङ्गं महाभागा गदतो से निवोधत। 
पादभागाः ` कलाश्चैव . . परिवर्तास्तथैव च ॥ ६॥ 


मुनियों के वचन सुन भरत-युनि पूर्वरंग विधान” के विषय में वोले-- 
~ 0, ~ २ 
हे महाभाग, में आपको पूर्वरंग तथा उससे सम्बद्ध पादभाग. कलाएं तथा 
पादपारि वतो Dr च्छ 
पादप रिवर्तो ( पैरों का गोल चक्कर में गतिशील रखना ) को भी वतलाता 


हैं आप इन सभी को अव सुनिये ॥ ५-६.॥ 
पूर्वरंग लक्षण 
यस्माद्रक्े प्रयोगोऽयं पूर्वेमेच प्रयुज्यते । 
तस्माद्य पूर्वरङ्गो विज्ञेयो द्विजसत्तमाः ॥ ७ ॥ 
———— न NS EES SERRE ओम 

१. पादभाग मात्राओं ' के संयोग से निर्मित होता: है.। . संगीतरत्नाकर 
ने चित्र, वातिक, दक्षिण तथा ध्रुव मार्ग में क्रमशः एक, दो, चार. तथा आठ 
मात्राओं से एक पादभाग का निर्माण बतलाया है । ( द्र० सं० रत्ना० ताला० ) 
पादभाग का विशेष विवरण ना० शा० अध्या ३१-३० ८, ३०९ पर भी द्रष्टव्य । 

२. कला--पाँच निमेष के वरावर समय 'कलो? कहलाता है। ( एक 
निमेष के वरावर समय को नाश्चप्रयोग में 'कला' नहीं माना जाता वह केवल 
ज्योतिष आदि शास्त्रों में मान्य है) कला का लक्षण ना० शा० अ०- ३१४, ५- 
पर ट्य । अभिनवगुप्ताचारयं का मत है कि यहाँ कला दाव्द से निष्क मरि 
सात भदों वाले 'ताल” को कला समझना चाहिए। अर्थात्‌ ताल का मात्राकाल 
'कला' है । गीत, वाद्य, एवं नृत्य को लघु, गुर, प्छुत से युक्त सशब्द एवं 
निदशब्द क्रिया द्वारा परिमित करने वाला समय 'ताळ' कहलाता है। इसे ही 
कला” कहते हैं। ( 'अत्र कलाशब्देन सप्तविधा तालकला निष्क्रामादिरुच्यते । तया 
समस्तो मानात्मकस्तालमार्गो गृहीत: । (अ० भा० १०], प० २०९) 

३. परिवतै--पादभाग आदि से युक्त ताल की आवृत्ति या उसका वार-वार 
दुहराते हुए प्रयोग 'करना 'परिवतं'. कहलाता है। ( परिव का लक्षण इसी 
अध्याय में शा २३,२४ तथा, ६५-८९ पर भी देखिये। ) | 


rT NY Po ५०% ॥ ७०-१0, . 


TNR NOS TR Sse की 


१. रङ्खप्रयोगोऽयं-ग. । - . 
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पञ्चमोऽध्यायः ३५३ 
क्योकि यह रंगमंच (रंग ) पर नाट्य अयोगः के.समय सर्वप्रथम क्रिया 
जाता है अतएव इसे पूर्वरंग कहते हैं ॥ ७॥ 

पूवरंग के विभाग ( अंग )-- 
अस्याङ्गानि ` तु कार्याणि यथाचद्डुपूर्वशः । 
तन्त्रीभाण्डसमायोगैः पाव्ययोगक्कतैस्तथा ॥ ८ ॥ 
पत्याहारोऽचतरण तथा ` ह्यारम्भ एव च | 
आश्रावणा वकत्रपाणिस्तथा च परिघट्टना ॥ ९ ॥ 
सङ्घोटना ततः कार्या मार्गासारितमेव च । 
उ्येष्ठमध्यकनिष्ठानि तथैवांसारितानि च ॥ १०.॥ 
एतानि तु वहिगोतान्यन्तर्यचनिकागतैः। . ` | 
घयोक्तृभिः प्रयोज्यानि तन्त्रीभाण्डङृतानि च ॥ ११ ॥ ` 

विधिवत्‌ प्रयुक्त किये जाने वाळे पूर्वरंग के अंग वीणा ( तन्त्री ), 


१. पूर्वरंग शब्द की व्युत्पत्ति को पूर्वो रंगे इति पूर्व रंगः, ऐसा या तो. “सुप्सुपा! 
समास करना चाहिए या राजदन्तादित्वातु परनिपात। नाव्य-प्रयोग के पूर्व ही उसके a 
सफळतापूर्वक पूर्ण होने के लिये किये जाने वाले सम्पूर्ण काय-कलाप 'पू्वरंग' में समाविष्ट | 
हुं । जसे तन्तु, तुरी वेमा के बिना पट का निर्माण नहीं होता वेसे ही प्रत्याहारादि | 
अंगों के एणं प्रयोग से गायन आदि सम्पूर्ण साधन जुटने पर “नाट्यप्रयोग? सफल 
हो सकता है । इसलिए "पुरंग? का अर्थ है--प्रंयोग के पूर्व होने वाले आवश्यक 
कार्ये । श्री हर्षं के मत में रंग शब्द का अर्थ तौयंत्रिक है और नाट्यांग प्रयोगका | 
वही पूर्वं अंग होने से पूवंश्‍्चासौ रंग; ऐसा समास उचित है । पर अभिनवगुप्ताचायं | 
ने इस व्याख्या पर आपत्ति करते हुए कहा कि यह कोई मंडप के एक देश जैसा . 
भाग नहीं किन्तु धूप आदि के लगाने से देवतातुष्टि के समान लौकिक-अळौकिके | 
फलशाली कार्य होने से यहाँ 'पूर्वा रंगे” इति पूर्वरङ्गः इस.प्रकार के व्याख्यान का 


ही औचित्य है। MS क २० ती 


१. मार्गोत्सारित-ग, ।...: Po 
२. ज्येष्ठ-मध्य-कनिष्ठा च तथवासारितक्रिया-ग. । `) ` ‹ 


३०४ नाव्यशाखस्‌ 


भाण्ड ( मृदंग ) तथा संवाद ( पाठ्य ) के साथ क्रमः प्रयुक्त किये जाने 
चाहिए। वे अंग हे-अत्याहार, अवतरण, आरम्भ, आश्रावणा वक्त्र- 
पाणि, परिघट्टना, संघोटना, मागसारित तथा ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ 
आपारित | ये बहिरगीत”” यवनिका के पीछे स्थित पुरुषों के द्वारा ( नाञ्च 
अयोग के अबसर पर ) वीणा तथा भाण्डवाद्य की संगत के साथ अस्तुत 
किये जाएं ॥ ८-११ ॥ 
ततः स्वैस्तु कुतुपैः संयुक्तानीह कारयेत्‌ । 
विघख्य वै यवनिकां उत्तपाव्यकृतानि तु॥ १२ ॥ 
गीतानां मद्रकादीनामेकं योज्य तु गीतकम्‌ । 
वद्धमानमथापीह ताण्डवं यत्र युज्यते ॥ १३ ॥ 
' ततश्चोत्थापनं कार्यं परिवर्तनमेव च। 
नान्दी शुष्कावक्ृृष्टा च रङ्गद्वारं तयैव च॥ १४ ॥ 
चारी चेव ततः कार्या महाचारी तथैव च । 
पत्रिः ° प्ररो ce ~ ~ ८ 
क प्ररोचना चापि पूर्वरङ्गे भवन्ति हि॥ १५ ॥ 
फिर 'यवनिका? को हटा कर नृत्त तथा पाठ्य ( संवादों ) का संयुक्त 
प्रयोग वाद्यो के वादन के साथ किया जाए | “मद्रकः (लक्षण के ) गीतों 
में से एक गीत का या जव 'ताण्डव” की योजना की जाए तो वर्धमानक” 


od 
4 
हि 


र 
RRR ७ 
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१. बहिर्गीत--नाव्यप्रयोग में यवनिका को हटाने के वाद जिनके गायक दृश्य 
न हो वे गीत अथवा नाट्यवस्तु के अन्तर्गत न आनेवाले गीत? बहिर्गौत' कहलाते हैं । 

२. मद्रक तथा वर्धमानक के लक्षण ना० शा० अध्याय २९ तथा ३१ में 
देखिये । मद्रक-( एक ) गीत विशेष । वर्धमानक-वह गीत जो नृत्य के साथ . 
गाया जाता है। 


MEO SNS SINE FMB 


१. ततश्च सवंकुतपेयुक्तान्यन्यानि कारयेत्‌-ग. । 

२. विद्यात्र-ग. । ३. मुद्रका-ग. । 

४. परिवतंक-ग. । ५, शुष्कापङृष्टा-ग. । 
६ त्रिगतं प्ररोचना-क. । 
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पञ्चमोऽध्यायः १५५ ४ 


(जाति के) गीतों में एक गीत का संयोजन किया जाए | ओर फिर क्रमशः 
( पूर्वरंग में ) उत्थापन, परिवर्तन, नान्दी, झुष्कापछशा, रंगद्वार, चारी 
महाचारी, त्रिक तथा प्ररोचना का प्रयोग किया जाए ॥ १९-४५ ॥ 
एतान्यज्ञानि कार्याणि पूषरङ्गविधो द्विजाः 
एतेषां लक्षणमहं व्याख्यास्याम्यचुपूवशाः ॥ १६ ॥ 
पूर्वरंग? में इन अंगों का. अवश्य ग्रयोग करना चाहिए | अब सं 
क्रमशः इनके लक्षण वतलाता हूँ ॥-?६ ॥ 
कुतपस्य च चिन्यासः प्रत्याहार इति स्मृतः 
प्रत्याहार--वाद्य यन्त्रों का उचित या निर्दारित स्थान पर व्यवस्थित 
स्थापन प्रत्याहार? कहलाता है । 


तथावतरणं प्रोक्त गायकानां  निवेशनम्‌॥ १७ ॥ 


_ १, उत्थापन आदि के स्वरूप ' इसी अध्याय में बतळाये हैं ( द्र० ना० शा० कर 
५। २२-२७ )। ट्स 
२. प्रत्याहार--वाद्ययन्त्रों की उचित स्थान पर योजना ( व्यवस्था) प 
करना । अभिनवगुप्तपादाचार्य के अनुसार गायक वादको को अपने वाद्यों के 
साथ विठाने की व्यवस्था करवाना, उनको उचित या निर्धारित स्थान पर आसीन 
करवाना । इसका क्रम यह है कि नेपथ्यगृह के द्वार पर पूर्व की ओर मुँह करके 
मृदंगवादक ( मार्दङ्गिक ), उसकी बायीं ओर दो पणव ( ढोल जैसे वाद्य के) 
वादक, रंगपीठ के दाहिनी ओर उत्तर की ओर मुँह किये हुए गायक तथा इसी _ 
के आगे दक्षिण की ओर मुँह किये हुए गायिकाएँ बेठती हैं। गायको के बायीं 
ओर बांसुरी वादक ( वेणिक ) बेंठता है । इस प्रकार वाद्यवादकों का निर्द्धारि 
स्थान ग्रहण करना 'प्रत्याहार' है। भ्रत्याहार' तथा 'अवतरण' में विभद यह है 
कि प्रत्याहार में केवल वाद्यवा दक स्थान ग्रहण करते हैं तथा 'अवतरण' में गाय 


PCE, 


में उपवेशन का अर्थ बैठना न मानकर स्थान और स्वरों का परिग्रह | 
या मेल मिलाप ) ही अवतरण' है। 


"१५६ नाव्यशास्रस्‌ 
' ` अवतरण--गायक तथा गायिकाओं को अपने निर्धारित स्थान प्र 
चठाना अवतरण” कहलाता है ॥ १७॥. . ` 
परिगीतक्रियारम्भ आरम्भ इति वर्तितः | 
५ म्म- गान हेतु - 
आरभ्भ--गान क्रिया (.के ) हेतु कण्ठ द्वारा ( आलाप आदि का ) 
आरम्भ करना आरम्भ” कहलाता है | 


' आतोद्यरजनार्थन्तु भवेदाश्रावणाचिधिः १८॥ . 
'आश्रावणा--वादन के प्व वादों की (वादन हेतु उचित) व्यवस्थापूर्वक 
( स्थिति के अनुसार ), एकरूपता लाना 'आश्राबणा? कहलाता है ॥२८॥ 
वायदृत्तिविभागार्थ, वक्त्रपाणिर्विधीयते । | 

_वक्‍त्रपाणि--बाद्यों का विभिन्न वृत्तियों ( या स्थितियों ) का वादन 

१. आरम्भ--पंरिगीत प्रक्रिया अर्थात्‌ आलाप का आरम्भ करना । 
अभिनव का कथन है कि विना आलाप के त्रिसाम आदि गानों का प्रयोग केसे 
' संभव होगा इस आशंका का उत्तर यह है कि यहाँ विभिन्न अंगों का जो विवेचन 


है उसे क्रमिक न माना जाए । ये अंग दृष्टान्त के लिये ही दिये गये हैं। अतएव 


नी 


हि रजकवगं (अर्थात्‌ स्वरों ) को आलाप रूप में प्रस्तुत करने के वाद ही 
उपरजक ( गीत ) की प्रधानता होती है। अतएव स्वरो का और.गीत में बिम्ब 4 
भाव होता है । इसी का अनुसन्धान करना ( अर्थात्‌ स्वरों का निश्चित क्रम में र 
आलाप ) आरम्म है । आलाप में कण्ठ स्वरों का प्रयोग होता है ही. 
टे रर साावणा--अआंलाप के साथ वाद्ययन्त्रो के स्वरों की एकरूपता छाना | 
अर्थात्‌ आलाप की वाद्यों से संगत 'आश्वांबणा” , है। अभिनवगुप्ताचार्य ने अ 
वाद्ययन्त्रो की ध्वनियो में ताल-लय के. विषय या सम्बन्ध में मान्‌ ( प्रमाण 
कालमान,) की दृष्टि से अवलोकन करना या सामज्जस्य स्थापित करना द 
माना है। आशय यह है कि गान के आलापस्वरों की संगत करते हए वाद्ययन्त्रोँ र 
की घ्वनियों की परीक्षा करना कि वे गाये जाने वाले गीत के अनुसार उचित 
स्थान प्र जिक कर संगत कर रहें हैं या नहीं ? ऐसा करने से (कण्ठ तथा वाद्यो व 
के ) स्वरों में सन्तुलन स्थापित हो जाता हे ole Ie र 

३. वक्त्रपाणि--वक्त्रे का अर्थ है आरम्भ तथां पाणि का अर्थ है दाच की i 


अंगुलिया। अर्थात्‌ जिसमें हाथ! की. उंगलियों का वाद्यों के वादनाथ संचालन 
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पञ्चमोञ्ध्यायः: १५० 


की दा में ध्यान से पुनः ( विभाग ज्ञान हेतु ) सुनना .“वक्त्रपाणि! 
कहलाता है | 0 धा! की 
तन्ञ्योजः करणाथ तु: भवेच्च' परिघड्नाः॥5१९-॥. :--. 
१परिघद्टना- खीणा आदि. तन्तुवाद्यो “का .वादन. हेतु आस्फालन 
( या सारणा ) रिना” कहलाता है ॥ ?९ ॥ 
तथा :प्राणिविभागार्थ भंवेत्‌. संघोटनाविधिः ।. = ` : > - 
संघोटना-होथों से. वाद्यो: : ( तालवाद्यों-अंवनद्ध .वाद्यों या 
भाण्डादि ) पर प्रहार कर उन्हें फिर से (ठीक करने पर) सुनना संघोटना? 
कहलाता है | न 


तन्त्रीमाण्डखमायोगान्मार्गाखारितमिष्यते ॥ २० .॥ | 


होता है वह '“वक्त्रपाणि' । अभिनव के अनुसार मुखज श्वास से बजने वाले वेणु 
आदि ( सुषिर ) वाद्यो से संगत करते हुए उनके स्वरूप का अनुसन्धान कर 
दक्षिण आदि वृत्तियो के विभाग को ध्यान से सुनना या उनका अन्वेषण कर 
परीक्षा करना “वक्त्रपाणि? है । त. क ५ क 
` १, परिषट्टना--त्त्रीवाद्य की ज्या के घट्टन यो घर्षण के द्वारा बृत्तियोंके 
विभागों में शुष्क अक्षर प्रयोग (गत या धुन ) का अन्वेषण या सारणा करना र 
“परिघट्टना' है । अर्थात्‌ स्वरों का वह प्रयोग जो अर्थहीन या शुष्काक्षर प्रयोग है 
या शुद्धस्वरमुलक प्रयोग करना भी 'शुष्काक्षर' कहलाता है । तन्त्री को स्वर 
में बजाने के लिये उंगलियों का घटन या चालन आवश्यक है तथा उसे गतिः _ 
झाली ( ओजपूर्ण ) बनाने के लिये इस चालन क्रिया को और तीब्र कर देना _ 
परिघट्टना” है । 7 
२. संघोटना--वीणा वाद्य में अवनद्ध जेसे तालात्मक अन्य वाद्यो के साथ 
संगत बेठाने या उस पर निर्भर होने के लिये संवादी स्वरों के अनुसंधान आदि 
केद्वारा पंचप्रहारों का योग करते हुए सुनना । ( पंचप्रहारों आदि कै प्रयोग 
. का विवरण नाव्यञ्ञा्र अध्याय २९ तथा ३३ में द्रष्टव्यं )। ` टर 


~ 


१५८ नाव्यशासत्रम्‌ . 


*मार्गासारित--वीणा तथा माण्ड. ( अवनद्ध ) वाद्यो की समवेत 


( मिश्रित ) ध्वनि का प्रयोग “मार्गास्तारित” कहलाता है ॥ २०॥ 


कलापातचिभागार्थं भवेदासारितक्रिया । 
'आसारित-कला या मात्रा के (जिसका ताल में प्रमुख उपयोग रहता 
है ) विभाग हेतु होने वाली वाद्यवादन क्रिया आसारित” कहलाती है। 


कीर्तेनाद्देवतानो च जेयो गीतविधिस्तथा ॥ २१ ॥ 
गीतविधि-देवताओं के कीति विस्तार या प्रशंसा में अस्तुत किये 
गए गान गीतविधि कहलाते हैं ॥ २१ ॥ ` 


अतः पर प्रवक्ष्यामि ह्यत्थापनचिधिक्रियाम्‌ । 

यस्माइुत्थापयन्त्यत्र प्रयोग नान्दिपाठकाः । 

पूर्वभेव ठु रज्गेऽसिमिस्तस्माइत्थापनं स्मृतम्‌ ॥ २२ ॥ । 
“उत्थापना--अब में “उत्थापन विधि? का कार्य वतलाता हूँ । क्योंकि 


६. मार्गासारित--ततन्त्री ( वीणा) आदि . ततवाद्यो के साथ-साथ पुष्कर, 
भाण्ड आदि अवनद्ध वाद्यो का प्रयोग या वादन 'मार्गासारित? कहलाता है। 
अभिनवगुप्त के अनुसार बांसुरी के शारीर स्वरों ( कण्ठ स्वरों ) के साथ वीणा 
( आदि काष्टनिमित ) तत वाद्यो के सम्मिलित: स्वरों को उठाना तथा इसके 
पश्चात्‌ अवनद्ध वाद्य ( पुष्कर, भाण्ड आदि ) के द्वारा उसका अनुवर्तन या 
अनुकरण होना । अर्थात्‌ वाद्य यन्त्रों के स्वर सम्बन्धी मार्गों का पुष्कर आदि 
चाद्यों के द्वारा संगत या अनुसरण करना “मार्गासारित' है। 

७. आसारित--शभ्या आदि क्रियाओं के द्वारा कलाओं के पात या पतन- 
काल की गिनती करना (जिससे विभाग स्पष्ट हो जाए) 'आसारित' कहलाता है । 

प्रत्याहार’ से लेकर 'आसारित' पर्यन्त अंगों की योजना यवनिका के अन्दर 
सम्पन्न की जाती है। इन प्रयोगों के सम्पन्न करने के पश्चात्‌ ( 'बहिर्गीत' के 
अन्तगंत ) बाहर की ओर “गीतविधि' आदि की योजना की जाती है। . 
९ उत्थापना--अभिनवगुप्तपाद ने 'उत्थापना” शब्द की व्युत्पत्तिपरक 
व्याख्या करते हुए बतलाया कि प्रत्याहार आदि जो अब तक प्रयोग सम्पन्न किये 


१. काळपात-क. ग. ; कलापाठ; क. ; कलाभाग: क. । 
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युक्त विवरण ना० शा० ५।१०६,१०७ पर पुनः द्रष्टव्य ) नाट्यशास्त्र के 


पञ्चमोऽध्यायः १५९ 


यह ( विधि ) नान्दी-पाठकों के द्वारा सर्वप्रथम रंगमंच पर कार्य प्रारंभ 
करवाती है इसलिए इसे “उत्थापना कहते हैं । ( उत्थापना” सर्वप्रथम मंच 
यर किया जाने वाला प्रयोग है। ) | २२॥ 


यस्माच्च लोकपालानां परिवृत्य चतुर्दिशम्‌ । 
चन्दनानि प्रकुर्वेन्ति तस्माच्च परिवतंनम्‌ ॥ २३ ॥ 
परिवर्तन- ( पूर्व आदि दिञ्याओं के अधिपति ) लोकपालों की 
चारों ओर घूमकर वंदना करना “परिवर्तन? कहलाता है ॥ २२॥ 
आशीर्वचनसंयुक्ता नित्यं यस्मात्मयुज्यते । 
देचद्विजन्नुपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ २४ ॥ 
'नान्दी-क्थोंकि इसमें देव, द्विज तथा भूपालों की आसीर्वचन 
समन्वित स्तुति की जाती है अतएव इसे "नान्दी? संज्ञा दी गई ॥ २४ ॥ 
` नान्दीपादानामन्तरेषु चित्रे पूवरज्ञे वमानं प्रयोज्यं 
प्रायुक्तलक्षणम्‌ । अन्ये तु-गीतकप्रयोगाद्नन्तर शुद्धे चित्रे 
पूर्वरङ्गे वर्धमानप्रयोगमिच्छन्ति। | 


गये उन्हें रंगमञ्च पर फल स्वरूप के निरूपक पाठ्य आदि वाचिक अभिनय के 
द्वारा उत्थापित या बिकसित (प्रस्फुटित ) करना 'उत्थापना? है। उत्यापन 
नामक अंग में एक कल का पाठ सहित प्रयोग होता है। 

१. नान्दी नान्दी के लक्षण में आशीव॑चन का तात्पय॑ है कि इसमें प्रार्थना 
भी होती है तथा अभ्यर्थना भी । नित्यम्‌ से तात्पये है कि नान्दी का प्रयोग 
अनिवार्य है। उत्थापन आदि का भिन्न रूप में भी प्रयोग हो. सकता है परन्तु 
नान्दी” का पाठ लक्षणानुसारी रहेगा । नान्दी में देवता, ब्राह्मण तथा राजा 


के अतिरिक्त अर्थपति तथा अन्य संरक्षकवर्गो का भी आशीवंचन प्रयुक्त क्या. 


जाय यह आदि शब्द से लिया जा सकता है। ( 'नान्दी' का उदाहरण आदि र 


आचायों ने नान्दी के भिन्न-भिन्न लक्षण दिये हैं जो विस्तार भय से यहाँ 
दिये गये। 


१. तस्मात्तु-ग । २. एष गद्यमागः ग-पुस्तके नास्ति। 


१६० : नाव्वशाखस्‌ 


नान्दी पाठ के. अवसर पर. उसके पादों के. मध्य में -चित्रपूर्वरंग हो 
तो वर्धमानकः का प्रयोग -करना चाहिए जिसका लक्षण बतलाया जा 
चुका हे । कुछ आचाय गीतक के प्रयोग के पश्चात्‌ शुद्ध तथा चित्र पूवरंग 
में वर्धमानकः का प्रयोग करने के पक्ष में हैं | ः 
ुष्कावशष्टा-घुवा-- - «४ `, 
` अत्रं शुष्काक्षरेरेव - ह्यवकृष्टा भवा यतः। 
तस्माच्छुष्कावद्ष्टेयं जजंरश्लोकदशिका || २५.॥ 


जब “अवदृष्टा? श्रुवा का अर्थहीन ध्वनि में ( अंक्षरमात्रं के ग्रतिथ्वनन 
या कर्षण द्वारा) संयोजन किया जाता हैं तो इसे शुष्कावक्नष्टा पुवा? 


कहते हैं | यह जर्जर छोक के. अवसर पर प्रस्तुत की जाती है। (अथवा 
इसका जर्ज॑रश्लोक पाठ के अवसर परः 'अयोग किया जाता है )॥ २५ ॥ * | 


यस्मादभिनयस्त्वत्र प्रथमः ह्यवतार्यते । 


रङ्गद्वारमतो ज्ञेय वागङ्गाभिनयात्मकम्‌ ॥ २६ ॥ 
रंगद्वार--क्योकि सकग्रथम “वोचिंक व आंगिक अभिनय की 
अवतारणा यहीं से ( प्रारंभ ) होती है, अतएव शब्द तथा अंगों के 
१. शुष्कावङ्ष्टाध्रुवा का स्वरूप ना० शा ५।११३-११५ पर दिया गया 
है । जब अवदृष्टा ध्रुवा में शुष्काक्षरों अर्थात्‌ अक्षरमात्र या अर्थहीन ब्वनियों की 
योजना की जाती है तो इससे ताल मात्रा आदि की.पू्ति हो जाती है ।.इस भ्रुवा 
में जजंरइ्लोक का निर्देश प्राप्त होता है । आचार्य अभिनवगुप्त ने अन्य विद्वानों 
के मतानुसार एक ही ध्रुवा में शुष्क तथा अवकृष्ट धर्मों के एक साथ गुण आ जाने 
से इसे “शुष्कावक्ृष्टा' होना बतलाया । परन्तु दूसरे आचायों के मत से इसमें दोनों 
धर्मा का अन्तर्भाव होना ही 'शुष्कावकृष्टा' बनना है । कारिका के अत्र! 
. तथा (इयं! पद से 'शुष्का'. तथा 'अवङ्कष्टा' के लक्षणों का संकेत किया गया है । 
२. रंगद्वार में नाव्यकथावस्तु कै अभिनय का प्रारंभ होता है और जिस 
रूपक का अभिनय इष्ट है उस रूपक के द्वार अर्थात्‌ प्रारंभिक अंग के समान 
संक्षिप्त रूप में रूपक के प्रयोजन का पाव्यरूप में अभिनय किया जाता है 
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( वाचिक तथा आंगिक ) अभिनय से संयुक्त इस अंग को रंगद्वारः 
कहते हैं ॥ २६ ॥ 


म्टुक्गारस्य प्रचरणाञ्चारी सम्परिकीर्तिता | 
राद्रमचरणाच्चापि महाचारीति कीलिता ॥ २७ ॥ 


'चारी तथा महाचारी--श्रज्ञार रस के भावों को गति द्वारा प्रदर्शित | 
करना “चारी” तथा रोद्ररस के भावों को गति द्वारा प्रस्तुत करना 
चारी? कहलाता हे ॥ २७॥ 


विदूषकः सखूत्रधारस्तथा चे पारिपार्श्वकः । 
यत्र कु्चेन्ति सञ्जल्पं तच्चापि चिगतं मतम्‌ ॥ २८ ॥ 


त्रिगत--( तीन पात्रों का संभाषण ) जहाँ सूत्रधार, पारिपार्र्िक 
तथा विदूषक का पारस्परिक “आलाप” हो वह 'त्रिगत? कहलाता है ॥२८॥ 


उवक्षेपेण काव्यस्य ददेतुयुक्तिसमाश्रया । 


सिद्धेनामन्त्रणा या तु विज्ञेया सा प्ररोचना ॥ २९ ॥ 


== थका कब तमस्ति = 
जो आगे प्रस्तुत होने वाले रूपक का द्वार या आरंभ जैसा होने से 'रंगदवार? 


कहलाता है ( अभि० भा० ४०. ]. पृ० २१९) 

१. चारी-महाचारी-जिन कोमल अंगहारों तथा चारियों के प्रयोग 
से भगवती पावंती के साथ शंकर के श्वुद्भारप्रधान.चरित्र की अभिव्यक्ति होती. 
हो उसे 'चारी” कहा जाता है । इसमें श्वुज्भारात्मक स्तुति को प्रमुखता रहती है । ! 
इसी प्रकार त्रिपुरवध से सम्बद्ध रौद्ररसप्रधान चरित्र का जब काव्यात्मक 
गान होता है और उद्धत अंगहारों के द्वारा उसी की अभिव्यक्ति की जाती है 
तो उसे 'महाचारी” समझना चाहिए । ( अभि० भा० ) 

२. त्रिगत--तीन पात्रों का पारस्परिक संवाद; जिसमें भविष्य में घटित 
होने वाले विषयों का संकेत रहता है । ये विषय या सूचना देने की विधियाँ 
अनेक हो सकती है, इसी तथ्य को 'त्रि” शब्द से संकेतित करते हुए तीन पात्रो 
के अधीन बतलाया गया है । ( अभि० भा० ) 

१. तत्रापि-ग. । २. स्मृतमू-ग. । ३. व्युपक्रिया-ख.। 
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'अरोचना--यदि सूत्रधार या नाटविशेषन्ञ द्वारा रूपक के कार्यों का 
हेतु तथा युक्ति की सहायता लेकर सिद्धसहञ्च कथन किया जाए तो 
( उसे ) अरोचना? कहते हैं ॥ २९ ॥ 
बहिगीत ( लक्षण, उत्पत्ति तथा कारण )-- 

अतः पर प्रवक्ष्यामि ह्याश्रावणविधिक्रियाम्‌ । 
वहिगीतविधो सम्यगुत्पात्त कारण तथा ॥ ३० ॥ 

अब में आश्रावण” (विधि ) के विषय में वतलाता हैँ जो ( कि ) 
“बाहिर्गीतविधि' में होती हे, साथ ही में इसकी उत्पत्ति तथा कारण भी 
चतलाता हूँ ॥ २० ॥ 

चित्रदक्षिणबृत्ते तु सप्तरूपे प्रकीर्तिता । 
सोपोहने सनिर्गीते देवस्तुत्यभिनन्दिते ॥ ३१ ॥ 
नारदाद्यैस्तु गन्धवेः सभायां देवदानवाः। १५३ 
निर्गीतं श्राविताः सम्यग्लयतालखमन्वितम्‌ ॥ ३२ ॥ 

जव नारद मुनि आदि वाद्यविशज्ञारदों ओर गन्धवोँ के द्वारा चित्र 
ओर दक्षिणमार्ग से युक्त, सप्तरूप समन्वित उपोहन किया और निर्गीत 
के साथ देवताओं की स्तुतियो से प्रश्नस्त स्वरूप वाले तथा लय और 


१. प्ररोचना--अभिनव के अनुसार नाट्थवस्तु के फलरूप में जो सिद्ध 


करना इष्ट है उसको उद्देश्य के साथ व्यंजित करना 'प्ररोचना? है। यह 
मुख्यवस्तु को स्थापित करने से सामाजिकों के मन में कौतुहल तथा आकर्षण. 
_ (प्रीति ) को उत्पन्न करती है । प्ररोचना का विवरण ना० द्या० ५।१४१-१४२ 
पर भी द्रष्टव्य । | 

२. चित्र, दक्षिण तथा वातिक ये तीन मागं हँ । यहाँ सप्तरूप का आशय है 
मद्रक आदि सात गीतों का विधान । निर्गीत अर्थात्‌ वहिर्गीत । उपोहन से 
गीत की प्रवृत्ति होती है तथा वह स्थायी स्वराश्ित बनता है। इस विषय का 
विस्तार ना० शा० अध्याय ३१ पर पुनः द्रष्टव्य है । 


१. करणं-ग. । २ चित्तदक्षिणवृत्तो-ग. । ३. प्रवतिते-ग. । 
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ताल के उचित मेल से युक्त उत्त निर्गोत ( गीत की धुन ) को देवता और 
दाचवां की सभा में सुनाया गया ॥ २१, २२ ॥ 

दैत्य तथा राक्नसों का क्षोभ 
तच्छ्रत्वा तु सुख गान देवस्तुत्यभिनन्दितम्‌ । 
अभवन््लुभिताः सर्वे मात्सयांददत्यराक्षलाः ॥ ३३ ॥ | 
तव इस सुखम्रद तथा देवों की स्तुति और अभिनन्दन से युक्त गीत | 
को सुनकर समी दैत्य तथा राक्षसगण क्षुव्ध हो गए ॥ रेरे ॥ 2 
सम्प्रधाय च तेऽन्योन्यमित्यचोचन्नचस्थिताः । 
निर्गीत तु खवादित्रमिद्‌ ग्रह्लीमह्े वयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सप्तरूपेण सन्तुणा देवा; कर्मानुकीर्तनात्‌ । 
चयं ग्रह्मीम निर्गीतं तुष्यामोऽत्रैच सबेदा ॥ ३५ ॥ 
ते तत्र तुषा देत्यास्तु साधयन्ति पुनः पुनः । 
तव दैत्य गण परस्पर विचार करते हुए बोछे- हम वाद्यो से समन्वित 
इस "निगीत” से असन हैं तथा इसे ही महण करेंगे | जो सप्तरूषों' 
से युक्त गीत” हैं और इन देवगणों के कर्मों के अनुवादक हँ--उनसे 
क देवगण ही असन्न हों व उन्हें श्रवण करते रहें। हम इस “निर्यात” को 


ही ले लेते हैं ओर इसी से संतुष्ट हैं । इस प्रकार तुष्ट दैत्यों ने निर्गात को. कप 
ले लिया ओर इसकी 'साधना' ( एवं प्रयोग ) करने लगे ॥ २२-२६ ॥ _ यु 


से देवगण ने इसमें अपनी प्रशंसा की कल्पना की तथा प्रसन्न हो गये और देवगण 
के प्रतिद्वन्द्वी होने से राक्षस क्षुब्ध हो गये ( यह आशय है ) । २ 


er 9) 


१६४ नाव्यशास्रस्‌ 


निर्गीत* के निवारणार्थ देवताओं की नारद से भेंट-- 
रुणाश्चापि ततो देवा; प्रत्यमापन्त नारदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
निर्ग > 
पते तुष्यन्ति निर्याते दानवाः सह राक्षसः । 
प्रणश्यतु प्रयोगोऽयं कथ वा मन्यते भवान ॥ ३७ ॥ 
तब देवगण इस वात से रुष्ट हो पुनः नारद मुनि से वोले- हे मुने, 
ये दानव तथा राक्षसगण केवल निर्गीत से ही सन्तुए हँ तथा अन्य वस्तु 
( जैसे क्रि गीत? आदि ) को नहीं चाहते । अतएव हम इस निर्गीत- 
ग्रयोग को नष्ट करना चाहते हैं | आपका इसमें वया विचार हे ॥२६-२७॥ 
नारद द्वारा देवगण को आश्वासन-- 
देवानां वचन श्रुत्वा नारदो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
घातुवाद्याअयकृत निर्गीत मा प्रणश्यतु ॥ ३८ ॥ 
किन्तूपोहनखयुक्त  धातुवाचविभूषितस्‌ । ं 
भविष्यतीद निर्गीतं सप्तरूपविधानतः ॥ ३९ ॥ 
निर्गीतेनाववद्धाश्च देत्यदानवराक्षसाः । 
न क्षोभ न विघातञ्च करिष्यन्तीह तोषिताः ॥ ४० ॥ 
देवताओं के इन वचनों को सुन नारद बोडे--निर्गात जो कि 
(विस्तार आदि ) धातुवाद्यो के आश्रित है नष्ट नहीं होना चाहिए | 
किन्तु यही उपोहन ( क्रिया ) तथा धातु वाद्या से युक्त होकर सत्तरूपों 
को विधिवत्‌ धारण करेगा ओर देत्य तथा दानव गण इस “निर्यात 
( के आकर्षण ) से आवद्ध रहने के कारण क्षोभ तथा विघात को (नाट्य- 
ग्रयोग के अवसर पर ) नहीं करने पायेंगे! ॥ ३८-७० ॥ 
१. निर्गीत--जो केवल वाद्यो की घुन ( 70/8 ) हो । 
२. यहाँ निर्गीत के धातुवाद्याधित प्रयोग को देवगण के प्रिय गीत के 
सप्तरूप विधान से संयुक्त कर 'वहिर्गीत' की संज्ञा दी गयी। इस प्रकार 
* नारदमुनि ने निर्गीत तथा सप्तरूप गीतों के मिश्रण से दोनों पक्षों को प्रसन्न 
करने का उपक्रम किया यही प्रतीत होता है । 


१. वै-ग०। २. सप्तरूपे-ख०। ३. बद्धास्तु-ग० । 
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एवं निर्गीतमेतत्तु देत्यानां स्पर्धया छिजाः । 
देवानां वहुमानेन बहिर्गीतमिति स्सृतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
हे मुनिजन, इस प्रकार यही 'निर्गीतः जो देत्यो के बृथाभिमान की 
शान्ति हेतु निर्मित क्रिया गया जव देवगण द्वारा सम्मान अर्जित करेगा 
तो 'बहिंगीत? कहलाने लगेगा ॥ ४2 ॥ 
याठुभिश्चि्चीणायां णुरुलघ्वक्षरान्वितम्‌ | 
वर्णालङ्कारसंयुक्तं प्रयोक्तव्यं वुघेरथ ॥ ४२ ॥ 
इस ( निर्गात ) का घातुतन्तुओं से युक्त *चित्रवीणा पर निपुण 
वादं द्वारा वर्ण, अलकारों तथा गुरु ए4 लघु वरणो ( अक्षरों ) से युक्त 
अयोग किया जाए ॥ 9२ ॥ 
निर्गीत गीयते यस्मादपदं वर्णयोजनात्‌ । 
अखूयया च देवानां वद्दि्गीतमिद्‌ स्सृतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यह शब्द्‌ या पद रहित केवल निरर्थक वर्णों की योजना से गाये जाने 
के कारण “निर्यात! कहलाता है और यही देवगणों की असन्नुष्टि के कारण 
बहियाँत? भी कहलाता है ॥ 2३ ॥ 
निर्योत ( या वहियोत ) से देवगण आदि का सन्तुष्ट हो ना-- 
निर्गीत यन्मया प्रोक्तं सप्तरूपसमन्वितम्‌ । ड 
उत्थापनादिकं यच्च तस्य कारणमुच्यते ॥ ४४ ॥ fe 
जो “निर्यात! का स्वरूप सप्तरूपों से युक्त मेने बतलाया तथा Cu 
उत्थापनादि का जो मेने अभिधान किया; अब में उसका कारण २. 
वतलाता हूँ ॥ ४४ ॥ | 


-----न>>.- फा पपा यण 


९ चितयीगा मोसमी म गण खा का जग मद 


(जिसका दक्षिण में बहुत प्रचार है ) इसक्ते योग्य तथा प्राचीन स्वरूप को लि 
हुए रही होगी यह सहज ही कल्पना होती है । विचित्रवीणा का स्वर गम्भी 
होता है तथा पर्याप्त अभ्यास द्वारा ही उसमें दक्षता अजित की जा सकती है 


se eee Se 


१. मेवन्तु-ग० । 


२. बहु-ग०। | i 


१६६ नाव्यशास्रस्‌ 


[ प्रत्याहारे यातुधानाः प्रीयन्ते सह पन्नगेः । 
तुष्यन्त्यप्सरसस्तत्र कृतेडवतरणे हिजाः ॥ 
तुष्यन्त्यपि च गन्धी आरम्भे सम्प्रयोजिते ॥ | 
आश्रावणायां युक्तायां देत्यास्तुष्यन्ति नित्यशः 
वक्त्रपाणो रते चेव नित्यं तुष्यन्ति दानवाः ॥ ४५ ॥ 
परिघट्टनया तुष्टा युक्तायां रक्षसां गणः 
सङ्घोटनक्रियायां च तुष्यन्त्यपि च शुह्यकाः ॥ ४६ ॥ 
मार्गासारितमासाथ तुष्टा यक्षा भवन्ति हि 
गीतकेषु प्रयुक्तेषु देवास्तुष्यन्ति नित्यशः ॥ ४७ ॥ 
चर्धमाने प्रयुक्ते तु रुद्रस्तुष्यति साडुगः 
तथा चोत्थापने युक्ते ब्रह्मा तुष्टो भवेदिदद ॥ ७८ ॥ 
तुष्यन्ति लोकपालाश्च प्रयुक्त परिवर्तने । 
नान्दीप्रयोगेऽथ कृते प्रीतो भवति चन्द्रमाः ॥ ४९ ॥ 
युक्तायामवक्ष्टायां प्रीता नागा भवन्ति हि । 

तथा शुष्कावकृष्टायां प्रीतः पितृगणो भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
रङ्गद्वारे प्रयुक्ते तु विष्णुः प्रीतो भवेदिह । 

जज़ेरस्य प्रयोगे तु तुषा विघ्नविनायकाः ॥ ५१ ॥ 
तथा चायाँ प्रयुक्तायासुमा तुष्टा भवेदिद्द । 
महाचाया प्रयुक्तायां तुष्टो भूतगणो भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 


अत 


( ग्रत्याहार के अयोग से राक्षसगण सर्पों सहित प्रतन्न होते हैं, 
“अवतारणा? द्वारा अप्सराएँ प्रसन्न होती हैं तथा आरम्भ” के विधिवत्‌ 
ग्रयोग करने से “गन्धव” प्रसन्न होते हैँ) आश्रावणा? के प्रयोग से सदा 


PES 


१. एतत्‌ सार्धपद्यम्‌ ग० ख०-पुस्तकयोर्नास्ति । २ प्रीता ग० । 
३, वर्धमानप्रयुक्तेपु-ग०। ४. मपक्ृष्टायां-ग० । | | 
हि 
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देत्यगण ग्रस्च होते हैं । वक्त्रपाणि” के द्वारा सदा दानव तथा “परिघट्टना? 
के प्रयोग द्वारा राक्षस ( पुनः ) ग्रस होते हैं। संघोटन” क्रिया के 
प्रयोग करने पर गुह्यक ग्रसच होते हैं | 'मार्गासारित? के प्रयोग से “यक्ष? ' 
असन होते हैं । गीतों के प्रयोग से देवता ग्रतब होते हैं । शर्धमान(क)” 
के ग्रयोग से अनुचरों सहित रुद्रदेव? प्रस्न होते हैं। 'उत्थापना” के 
प्रयोग से ब्रह्मा” ्रसञ्च होते हें ओर 'परित्रतन” के प्रयोग से लोकपाल 
आनन्दित होते हैं। “नान्दी” के प्रयोग से “चन्द्रदेव” प्रसन्न होते हैं । 
अकक्कष्टा' ( भ्रुवा ) के प्रयोग से “नाग” प्रस होते हैं तथा शुष्कावक्षष्टा? 
भुवा के प्रयोग से पितरगण प्रसन्न होते हैं । रंगद्वार” के प्रयोग से विष्णु? 
तथा जर्जर ( उत्सव ) के प्रयोग से बियो को नष्ट करने वाला नेतृवर्ग 
( विश्वविनायकाः = बिश्वो के विनेता गणेश ) प्रसन्न हो जाते हैं। “चारी” के 
अयोग से उमा देवी असच होती हैं तथा “महाचारी” के प्रयोग से भूतगण? 
सन्तुष्ट हो जाते हैं ॥ ४१-4२ ॥ 
प्रत्याह्वाराद्चायन्तमेतद्दैवतपूजनम्‌ । | 
पूर्वरङ्गे मया ख्यात तथा चान्गविकल्पनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार मत्याहार से आरंभ होकर महाचारी में समाप्त (पूर्ण ) 
होने वाले पूर्वरंग के विभिन्न अंग और देवताओं की पूजनःविधि मैंने ड 
आपको वतलाई ॥ ५२ ॥ च 
देचस्तुष्यति यो येन यस्य यन्मनसः प्रियम्‌ । 2 
तत्तथा पूर्वरङ्गे तु मया प्रोक्तं द्विजोत्तमाः ॥ ५४ ॥ 5 
हे मुनियों, इस पूर्वरंग की विधि का वर्णन करते समय देवताओं की | 
जिन अंगों से तुष्टि होती है तथा देवगण को जो अंग प्रिय है उन (सभी | 
पूर्व रंग के ) अंगों को मैंने यहाँ बतला दिया है ॥ ५५ ॥ था 


सवंदैवतपूजाई सचंदैवतपूजनम्‌ । 
धम्यं यशस्यमायुष्य पूवरङ्गप्रचतेनम्‌ ॥ ५५ ॥ 


१. आश्रावणादि-ख । 


२ येन तुष्यति यो देव:-ख० । | 


१६८ नाठ्यशास्त्रम्‌ 


जिसमें सभी देवगण की पूजा की जाती हे ऐसी प्रवरंग की यह 
विधि प्रेक्षको तथा नाव्वग्रयोक्ताओं को धम, यज्ञ तथा दीर्घायु को 
` देने वाली ( होती ) है ॥ १५ ॥ 
वेत्यदानवतुणयर्थ सर्वेपाक्ष दिवोकसाम्‌ । 
निर्गीतानि सगीतानि पूर्व'क्छकतानि तु॥ ५६ ॥ 
इस पूर्वरंग में विहित निर्गौत तथा सगीत का प्रयोग दैत्यों को 
जितना प्रस करते हैं देवगण भी उससे उतने ही सन्तुष्ट हो जाते हैं ॥५६॥ 
या विद्या यानि शिल्पानि या गतियेच्य चेष्टितम्‌ । | 
लोकालोकस्य जगतस्तद्स्मन्नाटकाश्रये ॥ ५७ ॥ 
इस जगत में जो विद्याएँ, शिल्प, गतियाँ तथा चेष्टाएँ हैं तथा जो 
भी ग्राणियों के तथा जड-ग्रकृति के स्वरूप हैं वे सभी नाट्या त होकर 
( इस / पूवरंग में स्थित ( रहते ) हैं ॥ ५७ ॥ 
निर्गीतानां सगीतानां व्धेमानस्य चेच हि । 
झुवाविधाने वक्ष्यामि लक्षणं कमे चेच हि ॥ ५८ ॥ 
आपको मैं इसमें आये हुए निर्गत, सगीत तथा वर्धमानक के लक्षण 
तथा प्रयोग को भ्रवाविधान के ( अ० २६, ३१ में ) समय ( प्रवाध्याय ३२ : 
में नहीं ) वतलाजँगा ॥ ५८ ॥ 
शुद्धपूवरंग में गीत-विधान--- 
प्रयुज्य गीतकविधि वर्धमानमथापि च। 
गीतकान्ते ततश्चापि कार्या द्यत्थापनी भरवा ॥ ५९ ॥ 


गीतों की विधि तथा वघमानक के प्रयोग पश्चात्‌ “उत्थापनी” भ्रवां 
का प्रयोग किया जाए ॥ ५९ ॥ 


१ गीत तथा वर्धमानक आदि धुवा विधान के अन्तर्गत आते हैं जिनका 
विशद विवेचन ना० शा० अ० ३१ तथा ३२ में किया गया है। ड 


१. पद्यमेततु ख०-पुस्तके नास्ति । २. तथैव च-ग०। 
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'उत्थापनी भुवा-- 
आदौ दे च चतुर्थश्चाप्यए्मेकादशे तथा । 
शुर्यक्षराणि जानीयात्पादे हझ्ेकादशाक्षरे ॥ ६० ॥ 
चतुष्पदा भवेत्सा तु चतुरश्रा तथैव च । 
चतुर्भिस्सन्निपातेश्च त्रिलया ञ्रियतिस्तथा ॥ ६१ ॥ 
परिवर्ताश्च चत्वारः पाणयख्जय एच च। 
जात्या चेव हि विश्लोकास्तांश्च तालेन योजयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
इस ध्रुवा के पाद में एकादश अक्षर होते हैं ( ओर ) उसमें आदि 
के दो, चोथा तथा ग्यारहवां अक्षर गुरु होता है । इसके चार पाद होते 
हैं तथा इसकी चतुरस्र? ताल ( चौताल ) होती है । इसमें चार सब्रिपात 
तथा तीन प्रकार की ( द्रुत, मध्य तथा विलम्बित ) लय होती है। यह 
तीन यतियों ( समा, स्रोतोवहा व योपुच्छा ) से युक्त होती है | इसमें चार 
"परिवर्त ( पादमायादि युक्त ताल का दुहराना) और तीन पाणि) 


( सम, अवर तथा उपारि पाणि ) होते हैं । इसमें जातिवृत्त ( मात्राइत ) 


१. उत्थापनी धुवा का उल्लेख तथा विवरण 'पूव॑रंग” में उपयोगी होने से 
उसका लक्षण भी यहो दे दिया गया है। इसका विशेष विवरण भुवाध्याय 


( ना० अ० ३२ ) में नहीं है । 


२. इस धुवा का लक्षणानुसार क्रम इस प्रकार है--$8 $। ।५॥।5। 

३. चतुरलताल अर्थात्‌ चञ्चत्पुट ताल में। सन्निपात सशब्दा किया का 
एक भेद है जिसमें दोनों हाथों से ताली बजाकर ताल दी जाती है। ताल क्रिया 
के बीच में रखा गया विश्राम लय कहलाता है । लय के तीन प्रकार होते है-द्रुत, 
मध्य तथा विलम्वित। लय के प्रयोग के नियम को यति कहते हैं। यति भी तीन 
हैं--समा, स्रोतोवहा तथा गोपुच्छा । इनका विशेष विवरण तथा लक्षण ना० 
शा० अ० ३१।३८, ३९, ३१।४, ३१।५३२-५३७ तथा ३२।१४९ पर द्रष्टव्य । 


४. परिवतं कहते हैं गानक्रिया की ( पादभाग आदि से युक्त ताल को) | 


आवृत्ति या दुहराने को; इसके चार प्रकार होते हैं । 


५. ताल के साथ तीन ग्रह या पाणि का प्रयोग होता है । जिनके नाम हैं 


समपाणि ( समग्रह ), अवरपाणि ( अतीतग्रह ) तथा उपरिपाणि ( अनागत ग्रह 


२. जात्यांग०॥ | 
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में विश्‍लोक* छन्द होता है ओर उसी प्रकार का चतुरस्न ताल ( चौताल ) 
ग्रयुक्त किया जाता है ॥ ५९-३२ ॥ 
शम्या तु द्विकला कार्या तालो द्विकल एवं च । 
पुनश्चैक्रकला राम्या सन्निपातः कलात्रयम्‌॥ ६३ ॥ 
इसमें होने वाली ताल* की ( यथाक्रम ) जो योजना है उसमें दो कला 
की ग्रमाणवाली ग्रम्या, फिर दो कला की ताल, फिर एक कला की शम्या 
तथा. अंतमे तीन कला का सन्निपात होता है ॥ ६३ ॥ 
प्रथम परिवर्त-- 
पचमष्टकलः कार्यः सन्निपातो विचक्षणेः । 
' चत्वारः सन्निपाताश्च परिवर्तस्यं उच्यते ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार विज्ञातागण ( एक ) सचिपात को आठ कलाओं वाला 
जानें तथा इन चार सधिपातों से एक “परिवर्त? बनता है ॥ ६४ ॥ 
पूर्व स्थितलयः कार्यः परिवर्ता विचक्षणेः । 
तृतीये सन्निपाते तु तस्य भाण्डग्रहो भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 


नाञ्चवेत्ता जन इस प्रथम परिवर्तक ( जो कि पूर्वरंग में होता है ) 


को विलम्वित लय ( स्थितलय ) में प्रयुक्त करे तथा तीसरे सथिपात के 
समय इस परिवर्त में माण्डवाद्य ( अवनडत्राद्य संभवतः मृदंग ) कामहण 
( वादन या आरम्भ ) किया जाए ॥ ६५ ॥ 
द्वितीय परिवर्त 
एकस्मिन्परिवते तु गते प्राते द्वितीयके । . 
कार्य मध्यलये' तज्ज्ञैः सूत्रधारप्रवेशनम्‌ ॥ ६६ ॥ 


१. विइलोका वृत्त का लक्षण ना० शा० ३२।१४९ पर द्रष्टव्य । 
२. ताल, कला, सन्निपात तथा शम्या के लक्षण ना० शा० अध्याय '३१। 
९-११, ३८, ३९, तथा ४० पर भी द्रष्टव्य । 


१. दाम्पा-क० । २. परिवर्तः स-ख । ३. स्थितिलयः-ग० । 


४. मध्यलयं-ग० । 
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पञ्चमोऽध्यायः १७९ 


प्रथम परिषर्तः के हो चुकने तथा द्वितीय परिवर्तन के प्रदर्शन के 
प्रारम्भ (काल ) में लय को मध्यगति में प्रयुक्त करें ( तथा ) उसी समय 
मंच पर सूत्रधार का अपने दो' पारिपार्थिको के साथ प्रवेश करवाया जाय ॥ 


पुष्पाञ्जलि समादाय रक्षामज्ललसस्कृताः 
शुद्धवस्त्राः सुमनसस्तथा चाङ्गुतदषए्यः ॥ ६७ ॥ 
स्थानन्तु वेष्णचं कृत्वा सौष्ठवाङ्गपुरस्क्तम्‌ । 
दीक्षिताः शुचयश्चैच प्रविशेयुः समं त्रयः ॥ ६८ ॥ 
ये तीनों रंगमंच पर एक साथ ही प्रवेश करें इनकी हस्ताअलियाँ 
पुष्पों से आपूरित हो-वे बिश्वो की समाप्ति तथा आत्मरक्षार्थ रक्षासूत्र, 
मंगलसूत्र तथा शुदवल्लों को धारण किये हों | उनके बल्न शुद्ध सबेतवर्ण के 
हों । वे पुष्पों से, युक्त अंजलि अद्भुत-दृष्टि ( ना० ग्रा० अ० ८।४८ ) तथा 
देष्णवस्थान ( ना० ११।५०-५२ ) से युक्त हों, उनका शरीर सोडव? 
शाली हो और वे ( नारूकर्मरूपी पुण्यानुष्ठान हेतु ) दीक्षित हां ॥ 
` भ््गारजजररो भवेतां पारिपाश्चिको । 4 
मध्ये तु सञमत्ताम्याँ वृत्तः पञ्चपदीं घजेत्‌ ॥ ६०. ॥ Es 
पदानि पञ्च गच्छेयुक्रह्रणो यजनेच्छया। | 
पादानाञ्चापि विक्षेपं व्याख्यास्यामि यथाक्रमम्‌ ॥७०॥ 
इन दो पारिपार्भिको में से एक मुङ्गार ( सोने की सुराही ) तथा 
दूसरा 'जर्जर को लिए हुए हो और इन दोनों के मध्य सूत्रधार हो | 
जो इन दोनों के साथ पाँच डग भरते हुए आगे बढ़े । | न 
१. इन दों में एक पात्र विदूषक की भूमिका का 'त्रिगत' में निर्वाह करता 


है । ( देखिये आगे ५।१३७-१४१ पर भी ) 
२. जर्जर का विवरण ना० शा० ३।७३ पर भी द्रष्टव्य । 


OE TT पतित ३ “““*/** 


Sees 


EE १. पुष्पाञ्जली-ग० । २. पारिपाइवंकौ-ख० । हक 
ओ। ३. ख पुस्तके इलोकार्ध॑स्यास्य स्थाने-सूचों वामपदं दद्याद वि पं दक्षिणर 
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१७२ नाव्यशासत्रस्‌ 
पाँच डग भरकर आगे आना ब्रह्मदेव के पूजनार्थ किया जाता है । 
अव इन पाँचों डगों के क्रमशः स्थापन का विधान वतलाता हूँ ॥६९-७०॥ 
्रितालान्तरविष्कम्भसुस्किपे्चरण शनेः। | 
पाश्वोत्थानोत्थितं चेव तन्मध्ये पातयेत्पुनः ॥ ७१ ॥ 

वे अपने पैर तीन? ताल के अन्तर से धीरे धीरे उपर की ओर 
उठाए--जो कि प्रत्येक की अपने दिशा की ओर ( बगल की ओर ) हों-- 
तथा उन्हें (इस प्रकार उठाने के वाद) फिर उसी अन्तर से 
भूमि पर टिकाए ॥ ७९ ॥ 

एवं पञ्चपदीं कृत्वा सूत्रधारः सहेतरैः 
सूचीं वामपद्‌ दद्याद्विक्षेपं दक्षिणेन च ॥ ७२॥ 

( कथित विधानानुसार ) इस प्रकार पाँच डगो को भरकर अपने 
साथियों सहित सूत्रधार सूची? चारी का प्रदर्शन करे जो कि बाएँ पैर 
से हो, फिर दाहिने पैर द्वारा “विक्षेप” का प्रदर्शन करें ॥ ७२ ॥ 

पुष्पाञ्जल्यपचर्गश्च कार्यों ब्राह्मेऽथ मण्डले । 
रङ्गपीठस्य मध्ये तु स्वयं ब्रह्मा प्रतिष्ठतः ॥ ७३ ॥ 

( फिर ) सूत्रधार 'त्राह्ममंडल” (बह्मा द्वारा अधिष्ठित प्रदेश या 
रंगमंच के मध्यभाग ) पर पुष्पाज्ञलि अर्पित करे। क्योंकि रंगपीठ के 
मध्यभाग में स्वयं बह्मदेव स्थित रहते हैं ॥ ७२ ॥ 

ततः सललितेईस्तैरभिवन्य पितामहम्‌ । 
वन्दनान्यय कार्याणि चीणि हस्तेन भूतले ॥ ७४ ॥ 
कालप्रकषंद्देतोश्च पातानां ` प्रविभागतः | 


१, ताल--एक कालविभाग। ताळ का विशेष विवरण ३१ वे अध्याय 
में देखिये । ताळ दूरी को भी कहते हैं जिसका प्रमाण है मध्यमा उंगली की 
नोक से कलाई तक की छंवाई को जो एक वालिइत होता है। 


~ 


१. त्रिकाला-ग० । २. विष्णुपदीं-०। ३. गत्वा-ग० | 
४. सहेतरः-ख० : ५. इलोकार्घमेतत्‌ क० पुस्तके नास्ति । 
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पृथ्वी पर अपने चरणों को कालमात्रा के प्रमाण से विभाजित करते हुए रखना । 


पञ्चमोऽध्यायः १७३ 


फिर वह बह्माकी विनीत भाव व ललित? हस्त मद्रा से वन्दना करे | 
यह वन्दना पृथ्वी पर हाथों को तीन वार स्पर करते हुए की जाए ओर 
इस समय (उसके) पाद-विक्षेप' काल का विभाग वतलाते हुए रखे. जाए ॥ 


सूच्रधारप्रवेशाद्यो वन्द्नासिनयाडुगः ॥ ७५ ॥ 
द्वितीयः परिवर्तस्तु कार्यों मध्यलयाश्रितः 
इस अकार (इस) द्वितीयपारिवत को मध्यमलय में प्रयुक्त करे जो सूत्र- 


धार के प्रवेश से आरंभ होता है तथा बह्म-देव की वन्दना पर समाप्त होता 
हैं । (तथा जिसमें बन्दना तथा ललित मुद्रा का उपयोग किया गया है) ॥ 


तृतीय परिषत-- 
ततः पर तृतीये तु मण्डलस्य प्रदक्षिणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
भवेदाचमनं चैव जर्जरग्रहणं तथा । 
उत्थाय मण्डलात्तूर्ण दक्षिण पदसुद्धरेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
वैध तेनैव कुर्वीत विक्षेपं वामकेन च । 
पुनश्च दक्षिण पाद पाश्वेसस्थ समुद्धरेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
ततःच वामवेधस्तु विक्षेपो दक्षिणस्य च । 
इत्यनेन प्रकारेण सम्यक्कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ७९ ॥ 
श्रक्ञाश्रतमाहय शोचञ्चापि समाचरेत्‌ । 
यथान्यायं तु कतेव्या तेन ह्याचमनक्रिया ॥ ८० ॥ 
आत्मम्रोक्षणसेवाद्धिः कतव्य तु यथाक्रमम्‌ । 
१. ललित हस्तचेष्टा नृत्तहस्त का प्रकार है जिसमें दो अछपज्ञव 
हाथ को मस्तक पर संचालित क्रिया जाता है। ( ललित का लक्षण ना० शा० 


६।२०९ पर द्रष्टव्य । ) 
२. पादविक्षेप-चरण का रखना, गिराना या झुकाना । अर्थात्‌ सूत्रधार के द्वारा 


१. अतः-ग० । २. मण्डपस्य-ग०। ३. तेनेव वेध-ग० । ह 
NS 


४. भुङ्गारधार-ग० । Me 


१७४ नाट्यशास्त्र 


फिर तीसरे परिवर्त में सूत्रधार वराह्ममण्डल” की प्रदक्षिणा करे, 
आचमन करे और जर्जर” का ग्रहण करे | ( जिसका विधान इस प्रकार 
हे ) सर्वप्रथम वह वह्या के मण्डल से शीघ्रता से उठकर अपने दाहिने पैर 
को उठाए, उसी से सूची का' (वेध) प्रदर्शव करे तथा वाएँ पेर से विक्षेप 


का फिर दाहिने पैर को ( अपनी ) कोख की ओर *उठाए ओर वाएँ. 


पैर से सूची का प्रदर्शन करे ओर फिर दाहिने पैर द्वारा 'बिक्षेप' का | इस 


प्रकार विधोनानुसार कर चुकने पर सूत्रधार भङ्घार धारण करने वाले एक ' 


मारिपाइवंक कोः बुलाकर उस भृज्ञार ( पात्र ) के जल से ( हाथ-ेरों 
को स्पर्श करते हुए ) स्वयं को पवित्र करे और फिर विधानानुसार आचमन 
कर उसी जल का अपने उपर ग्रोक्षण करे ॥ ७३-८९ ॥ 


प्रय्चकुृतशोचेन सूत्रधारेण यल्वतः ॥ ८१ ॥ 
सन्निपातसमं ग्राह्यो जर्जरो विप्लजजेरः 
प्रदक्षिणाद्यो विज्ञेयो जर्जेरग्रहणान्तकः ॥ ८२ ॥ 
तृतीयः परिवतंस्तु विज्ेयो वे द्रुते लये । 

इस प्रकार प्रयल्पूर्वक पवित्र होकर पुनः सूत्र-घार प्रयत्न पूवक उस 


१. यहाँ वामवेध का अर्थ 'सुची' चारी किया गया है ।. सूचीचारी का लक्षण 
ना०शा० १०।३४ पर द्रष्टव्य । वेध का अर्थ अभिनवगुप्ताचार्य ने दूसरे पैर को 
एड़ी के पीछे पटकना छिया है ( वेबमिति द्वितीयपादपाषिणपृष्ठे पातनम्‌ अ० भा० 
पण, पु० २३१ ) 

२ दाहिने पेर को कोख की ओर उठाना पाइवंक्रान्ता चारी हो जाता है। 
पाइवंक्रान्ता का लक्षण ना० शा० १०।३२ पर है जिसके अनुसार पैर ऊपर 
उठाया जाकर जानु को वक्षःस्थल के वराबर रखते हैं और फिर उसे एक पाइ 
में एड़ी पर पटकते हैं । 

३. आचार्यं अभिनवगुप्त का मत है कि भुंगारधारी पारिपाश्चिक को प्रदक्षिणा 
के अवसर पर तथा परिवते के अवसर पर चुपचाप ( तृष्णींभावेन ) स्थित 
रहना चाहिये । ` 


re 


Ss eS Sa “५ ००५... 


१. सन्निपाते समं-ख० । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SS orm 


BY * SSNs fs es Sw Yili 


४-५ Ess 0 / (4000 0 
AED कन 


पञ्चमोऽध्यायः १७५ 
“जर्जर” का ग्रहण करे जो कि बिश्वो को जर्जरित कर देता है। यह 
“जर्जर? ग्रहण तृतीय परिवर्त के अन्तिम सन्षिपात' के प्रारंभ में ही कर 
लेना चाहिए। सूत्रधार द्वारा ( वाह्ममण्डल की ) ग्रदक्षिणा से ग्रार॑भ 
होकर जर्जर महण तक किया जाने वाला यह तृतीय परिवर्त 'द्रुतलय? 
में किया जाए ॥ ८१-८१ ॥ 
चतुर्थ परिवर्त | 
ग्रहीत्वा जजेरं त्वष्टौ कला जप्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
वामवेध ततः ङुर्याद्‌ विक्षेपं दक्षिणस्य च । 
ततः पञ्चपदीञ्चैव गच्छेत्त कुतुपोन्सुखः ॥ ८४ ॥ 
[ चामवेधस्तु तत्रापि विक्षेपो दक्षिणस्य तु । ] 
जर्जेरग्रहणादयोऽयं कुतपाभिमुखान्तकः ॥ ८५ ॥ 
चतुर्थः परिवतेस्तु कार्या. द्रुतलये पुनः । 
जर्जर अहृण करने के पश्चात्‌ वह आठ कला' तक ( मन्त्र का ) जप 
करे और फिर बाएँ पेर को आगे वढ़ाकर सूची” ( चारी ) का प्रदर्शन 
करे और ( इसके पश्चात्‌ ) दाहिने पेर से वही विक्षेप ग्रदर्शित करे ( अथवा 
दाहिने पैर द्वारा विक्षेप का प्रदशन करे ) फिर संगीत-वाद्यों के स्थान की 
ओर पाँच डग चले ओर इसके पश्चात्‌ [ वह पुनः बाए पेर से सूची ओर 
दाहिने से विक्षेप को प्रदर्शित करे | ] यह चतुर्थ परिवर्त जर्जर-अहृण से 
प्रारंभ होकर कुतपों के अभिमुख जाने तक किया जाता है तथा इसमें 
“द्वुतलय” रहती है ॥ ८३-८३ ॥ 


१. अर्थात्‌ जिस समय सूत्रधार तृतीय परिवतं को सम्पन्न करे उस समय 


उसी के साथ उत्थापनी धुवा का ( तीसरा परिव ) गान चलता है जिसे द्रुतलय 


में करना चाहिए और इस तीसरे' परिवर्तं का अन्तिम सन्निपात जजेरग्रहण के 


समय चलना चाहिये । 


२. कला--तालमान के अनुसार पाँच निमेष का काल लघु या एक मात्रा 


के वरावर होता है और दो लघु या मात्राओं की एक 'कला' होती है। | 


१. चाष्टौ-ख०; ग० । २ पद्यार्घेमेतत्‌-ख पु० गपुस्तके च नास्ति । 


७ 


१७६ नाव्वशाखस्‌ 


करपादनिपातास्तु भवन्त्यत्र तु षोडश ॥ ८६ ॥ 
ञ्यश्रे द्वाद्शपातास्तु भवन्ति करपादयोः 


चन्द्नान्यथ कार्याणि त्रोणि हस्तेन भूतले ॥ ८७॥ | 
आत्मप्रोक्षणमद्धि्च उ्यश्रेनेच विधीयते । 
पवसुत्यापन कार्य ततस्तु परिवनेनम्‌ ॥ ८८ ॥ 
इस चतुर्थ परिवत में हाथ तथा पैरों का हलन-चलन सोलह निपात 
का होता है तथा त्र्यश्र के हलन-चलन में वारह निपात माने गये हैं | फिर 
वह पृथ्वी का स्पर्श करते हुए तीन वार वंदना करे | इसके (तृतीय परिवर्त के) 


पूर्व में यह ( ग्रोक्षणादि ) काय नहीं किया जाता है | इस प्रकार उत्थापना 
भुवा हो जाने पर फिर परिवतंनी” भरवा का आरंभ करना चाहिए ॥ 


परिवर्तनी प्रवा 
चतुरश्रं लये मध्ये सन्निपातेरथाषए्भिः । 
यस्यां लघूनि सर्वाणि केवलं नेधनं शुरु ॥ ८८ ॥ 
भवेदतिजगत्यान्तु सा शुचा परिवतंनी । 
वार्तिकेन तु मार्गेण वाद्येनानुगतेन च ॥ ८९ ॥ | 
ललितेः पादविन्यासैवन्दाइेवाल्‌ यथादिशम्‌ । । 
द्विकले पादपतन पादचोयां गतं भवेत्‌ ॥ ९० ॥ | 
वामपादेन वेधस्तु कर्तव्यो नृत्तयोक्तृभिः । | 
हद्वितालान्तरविष्कम्भो विक्षेपो दक्षिणस्य च ॥ ९१ ॥ 


यह परिवर्तनी श्रुवा चतुर्ताल, मध्यलय तथा आठ सक्षिपातों से 
युक्त होती है । इसमें अतिजगती-जाति ( एकादशाक्षर जाति का छन्द ) 


~ 


१. तु द्वादशपदा-ग०। २. करपादजाः-ग०। ३. चतुरस्रे-ग० । 
४. निधनं-ग० । ५, वामकेन-ग० । ६. वन्द्या देवा-ग० । 
७. पादचर्या विधीयते-ग० । ८. विष्टम्भो-ग० । 


[| 
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रहती है, अन्तिम वर्ण गुरु होता है, तथा चारों पादों में शेष समी 
वर्ण लघु रहते हैं । 

( इस परिवर्तनी श्रवा की गान-वेला में ) सूत्रधार वार्तिक-मागी से 
वाद्य ध्वनि तथा ताल के अनुसार ललित-पाद विन्यास करते हुए 
यथाक्रम दिज्ञाओं को नमस्कार करे | 

इस उपयुक्त पादविन्यास ( पादचारी ) में सूत्रधार का प्रत्येक डग दो 
कला के प्रमाण वाला होना चाहिए तथा प्रत्येक दिशा की ओर रखा गया 
गति का समय दो सानिपात का ( ग्रमाणवाला ) होता है । नृत्त के संयोजक 
विद्वान्‌ इसके पश्चात्‌ वाएँ पैर द्वारा सूची का प्रयोग करे जो कि दो ताल 
के अन्तर रखी जानी चाहिए ॥ ८८-९2 ॥ 
विन 

ततः पश्चपदों गच्छेदतिक्रान्तेः पदेरथ । 
ततोऽभिवादनं कुर्यादेवतानां यथादिशम्‌ ॥ ९२ ॥ 
वन्देत प्रथमं पूर्वा दिशं शक्राधिदैवताम्‌ । 
द्वितीयां दक्षिणामाशां वन्देत यमदैवताम्‌ ॥ ९३ ॥ 
चन्देत पश्चिमामाशां ततो वरुणदैवताम्‌ । 
चतुर्थीसुत्तरामाशां वन्देत धनदाश्रयाम्‌ ॥ ९४ ॥ 


(वह ) फिर अतिकान्ता? चारी में पाँच डग भरे और यथा-कम 
दिल्ाओं के अनुसार देवगण का अभिवादन करे | वह सर्व प्रथम इन्द्र 
से अधिष्ठित पूव दिशा का अभिवादन करे फिर दूसरी दिद्या ( दक्षिण ) 
का--जो कि यमदेव के द्वारा अधिष्ठित है--अभिवादन करे | 

इसके पश्चात्‌ वह वरुण देव की दिशा ( पश्चिम ) का अभिवादन करे 
तथा चौथी वार कुवेर से अधिष्ठित उत्तर दिशा की वन्दना करे ॥९२-९४॥ . 


१. वातिकमागं-तीन मागो में अन्यतम मार्ग जिसमें एक पादभाग 
( कला ) का चार मात्राओं से निर्माण होता हो [ परिवतिनी धुवा के सम्पादन 
काल में वाद्यवादन के साथ सूत्रधार को डग भरना होता, यह स्पष्ट ही है । ] 

२. अत्तिक्रान्ताचारी-का स्वरूप ना० शा० १०।३० पर द्रष्टव्य। | 


१२ ना० शा० 
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दिशां तु चन्दन कृत्वा वामवेध प्रयोजयेत्‌ । 
द्क्षिणिन च कर्तव्य विक्षेपपरिवतेनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
दिश्राओं की वन्दना के पश्चात्‌ वह वाणे पेर से सूची (वेध) 
का तथा दाहिने से विक्षेप का प्रदशन करे ओर फिर उसी पैर से एक 
परिवर्तन ( गोल घुमाव ) ले ले॥ ९५ ॥ 
पाङ्सुखस्तु ततः कुयौत्पुरुषर्त्रीनपु सकेः । 
त्रिप्या सूत्रभृद्॒द्रत्ह्मोपेन्द्राभिादनम ॥ ९.६ -॥ 
फिर वह पूव दिखा की ओर मुख करे और पुरुष, खरी तथा नपसक 
लक्षणां वाळे चरणों से क्रमञ्ः ब्रह्म, विष्णु तथा शिव की वन्दना करे ॥९६॥ 
दक्षिण तु पद्‌ पुसो चाम सत्रीणां प्रकीतितम्‌ । 
'पुनदेक्षिणमेव स्यान्नाभ्युर्क्षि्तं नपुंसकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
वन्देत पौरुपेणेशं स्त्रीपदेन जनार्दनम्‌ । 
नपुंसकपदेनापि तथैवाम्बुजसम्भचम्‌ ॥ ९८ ॥ 


दाहिना पर पुरुष-पाद, वायां ख्री-पाद तथा जो पैर अधिक ऊँचा न 
उठाया जाए वह दाहिना पैर नपुंसक-पाद कहलाता है ॥ ९७॥ 


पुरुष-पाद द्वारा झिंव की, खरी पाद से विष्णु की और नपुंसकपाद से 
बंझा की वन्दना की जाती है ॥ ९८ ॥ 


[ यस्यां लघूनि कार्याणि केवलं नेघनं शुरु । 
पादे त्वतिजगत्यां हि सा चचा परिवर्तनी ॥ ] 


[ जिस अतिजगती छन्द के पाद में केव 
रहें उसे परिवतनी भ्रुवा समझना चाहिये ] 
SC 
१. त्रिपाद्या-ग. । २. सूत्रघुक्‌ ग. । ३. वन्दनम्‌-ग. | 
४ सर्रीपदमुच्यते-ख. । ५. दक्षिणन्तु पदं ज्ञेयं-ग. । 
६. पद्यमेतत्‌ क पुस्तके नास्ति । ed 


ल अन्त गुरु और शेष लघु 


on 
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चतुर्थपात्र प्रवेश-- 
परिवर्तनमेच स्थात्तस्यान्ते प्रविशेत्ततः । 
'चतुर्थकारः पुष्पाणि रह्म विधिपूर्वकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
परिवर्तिनी भुवा” इसी प्रकार पम्पय की जाए तथा उसके समास हो 


जान पर फर एक चाथा-पात्र ( चतुथकारः ) पुष्पांजलि लिए हुए मंच पर 
अवश्य कर ॥ ९९ ॥ 


यथावत्तेन कतंव्यं पूजनं जर्जरस्य तु । 
कुतपस्य च सवंस्य सूत्रधारस्य चैव हि ॥ १०० ॥ 
( फिर ) वह जर्जर का विधिवत्‌ पूजन करे तथा समी वाद्य और 
सूत्रधार का भी पूजन करे ॥ ?०० ॥ 
तस्य भाण्डसमः कार्यस्तज्ज्ञैः गतिपंरिक्रमः । 
न तत्र गान कत्तेव्यं तत्र स्तोभ-क्रिया भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
पूजा क समय इसकी वाद्यानुसारी गति रखी जाए । ( अवनद्ध वाद्या- 
चुसारी का तात्पर्य यह है कि वह ताल के अनुसार गति रखे )। इस 
समय किसी गीत का गान न किया जाए केवल वाद्यवादन ही रहे ओर 
गान भी केवल अथहीन अक्षरों ( 'स्तोमाक्षरां ) का ही ( यथा थिल्लाना 
आदि का ) होना चाहिए ॥ १०० ॥ 
अवक्षष्टा भ्रवा-गान-- दिल - 
“चतुथेकारः पूजान्तु स इत्वान्तर्हितो भवेत्‌ । ब्रा 
ततो गेयावकृष्ण तु चतुरस्था स्थिता घुवा ॥ १०२.॥ । 
इस प्रकार पूजा सम्प कर चुने पर वह चतुर्थपात्र रंगमंच से | 


Ln कळ mh tn) ri ME resin ANN NN 
१. स्तोभाक्षर या स्तोभक्रिया का अर्थ होता है शुष्काक्षरों का गान । - 


I Fes ers म 


१. चतुष्प्रकार-ग,। ` २. भाण्डस्येव-ग. । 
३. गतः-ग. । (0४६४ गीति-ग. | > 
५. चतुष्प्रकारपुजां तु निष्क्रामेत्‌ सम्प्रयुज्य हि- गं. th A TS 9 
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ग्रस्थान करे | तदनतर अवक्कष्टा” ध्रुता का चतुरत्नताल तथा विलस्वित 
( स्थित ) लय में गान किया जावे ॥ १०२ ॥ 


शुरुप्राया तु सा कार्या तथा चेचावपाणिका । 
स्थायिवर्णाश्रयोपेता कल्रा्टक-विनिर्मिता ॥ १०३ ॥ 
इस “अवकृष्टाः धुवा में सभी वर्ण गुरु होते हैं तथा यह स्थायी 
वणो ( स्थिर तथा सम स्वर का स्थायी वर्ण अभिधान है जो ना० झा० 
२९।१९ पर वतलाया गया है ) पर आश्रित रहती है । यह आठ कलाओं 
( द्विकला तथा चंचतपुट (२ + ६ = ८ ) से निर्मित तथा अवपाणिकर 
ताल से युक्त होती है ॥ १०२ ॥ 
चतुर्थ पञ्चमञ्चैच सप्तम चाष्टम तथा। 
लघूनि पादे पङ्कयान्तु सावकृष्टा श्रुवा स्पृता ॥ १०४ ॥ 
अवक्कष्टा श्रुवा गीत चार पादों तथा दस अक्षरों वाली ( पंक्ति जाति 
की ) होती हैं, जिसमें चतुर्थ, पंचम, सप्तम तथा अष्टम वर्ण लघु होता 
है ॥ २०४ ॥ 
नान्दी— 
सूत्रधारः पठेत्तत्र मध्यम स्वरमाश्रितः । 
नान्दीं पदैद्वादशभिरष्टामिर्वाप्यलङ्कताम्‌ ॥ १०५ ॥ 
इसके पश्चात्‌ सूत्रधार मध्यम स्वर से नान्दी पाठ करे । यह नान्दी 
आठ या वारह पढ वाली होनी चाहिए ॥ १०५ ॥ 


१. ध्रुवाओ का विशेष स्वरूप ना० शा० ३२।१५४-१५९ पर देखिये । 

२. स्थायीवणं का लक्षण ना० शा० २९।१९ पर भी देखिये । 

३. अवपाणि या अवरपाणि ताल का एक प्रकार होता है। 

४. नान्दी के पद' के विषय में अनेक व्याख्याएँ हैं जिनमें कुछ विद्वान 
छोक या पद्य के अवयव सुबन्त या तिडन्त को, दूसरे :छोक-पाद को तथा 
अन्य विद्वान उनके अवान्तर स्वरूप वाक्य को पाद शब्द से अभिहित करते हैं । 


S_ ७७९४५४८ सी 


१. इलोकोऽयं ग-पुस्तके नास्ति । २. पठन्नान्दीं-ग, । 
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नान्दी का उदाहरण :-- 
नमोऽस्तु सर्वदेवेभ्यो द्विजातिभ्यः शुभ तथा । 
जितं सोमेन चे राज्ञा शिव गोघ्राह्मणाय च॥ १०६ ॥ 
देवताओं को नमस्काहो, त्र.हद्मणों का कल्याण हो, सोम (रूप) राजा 
की विजय हो तथा गो-बाह्मणों का शुभ हो । 
ब्रह्मोत्तरं तथैवास्तु हता ब्रह्मद्विषस्तथा । 
प्रशास्त्विमां महाराजः एथिचीं च ससागराम्‌ ॥ १०७ ॥ 
ब्राह्मणों की निरन्तर ( विद्याओ में ) उन्नति हो, ब्राह्मणों के झत्टुओं 
का क्षय हो तथा हमारे महाराज सागरों से घिरी पृथ्वी पर शासन 
करें | 2०७ ॥ 
राष्ट्रं भवधेतां चेव रङ्गस्याशा ससुद्धयतु । 
प्रेक्षाकतुमंहान्धमों भवतु ब्रह्मभावितः ॥ १०८॥ 
यह राज्य सदा फले फूले और उन्नति करे, इस रंगमंच की आग्राओं 
की ( संभावनाओं, योजनाओं, प्रयोगों इत्यादि की ) सम्रद्धि हो तथा इस 
्रेक्षा-कारक' ( अपनी ओर से समस्त व्यय कर जनर॑जनार्थ नाट्य का 
आयोजन करने वाले) सनन को वेदों में वर्णित धर्म की ग्राप्ति हो ॥१०८॥ 
काव्यकतुयेशश्चास्तु धर्मश्चापि वर्धताम्‌ । 
इज्यया चानया नित्य प्रीयन्तां देवता इति ॥ १०९ ॥ 


१. प्रेक्षाकार या प्रेक्षाकतुं शब्द का अर्थ है अर्थपति जो खेल या नाटक पर 
होने वाली सारी अर्थव्यवस्था को वहन कर सामान्य जनता के मनोरंजनार्थं 
नाटक करवाते हैं । यह अर्थपति ही कर सकते हैं अतएव उनका भी यहाँ निवेश 
-मंगलकामना-हेतु किया गया है । प्रेक्षाकतूँ का दूसरा अथं है प्रेक्षा करोति कारयति 
अथवा प्रेक्षायाः कारः कतृं वा’ तदनुसार [नाव्यप्रदर्शन को निर्देशन आदि 
द्वारा प्रस्तुत करने वाला सूत्रधार भी प्रेक्षाकार हो सकता है जिसकी यहाँ 
मंगलकामना इष्ट है। 


- 


१. आरोग्यं भोग एव च-ग. २. राज्यं-ग. । 
३ रज़्थायं समृष्यताम्‌-ग. । 


® 


१८२ ; नाव्यशास्रस 


इस नाटक (आदि हृश्यडाव्य ) के निर्माता कवि को यञ्च मिले 
तथा उसका धर्म भी ( गुण, अदृष्ट पुण्य ) विस्तृत हो और इस काव्यात्मक | 
यज्ञ के अनुष्ठान से सदा देवगण भी ग्रस होते रहें॥ १०९ ॥ | 
नान्दीपदान्तरेष्वेषु ह्येवमस्त्विति नित्यशः । 
'चदेतां सम्यशुक्ताभिवाग्मिनो पारिपाश्विको ॥ ११० ॥ 
इस प्रकार के विषयवाली किसी एक ( सलक्षणा ) नान्दी के पद्य पाठ | 
के अनन्तर दोनों पारिपारिवंक स्पष्ट तथा उच्च स्वर से ( उक्त भावना के. | 
अनुमोदन हेतु ) ऐसा ही हो” शब्द का उचारण करें ॥ ११०॥ 
शुष्कावक्ष्टा प्रवा 
एव नान्दी चिधातऱ्या यथाचलछ्क्षणान्विता | 
ततश्शुष्कावकृश स्याञ्ञजरश्लोक-दराका ॥ १११ ॥ 
इसी प्रकार लक्षणानुसार “नान्दी” का प्रयोग करना चाहिए और फिर 
जजर की स्तुति को निदर्शित करने वाली 'शुष्कावङष्टा” अवा का गान 
किया जाए ॥ १११ ॥ 


नव गुवक्षराण्यादा षड्लघूनि शुरुतM्रयस्‌ । 
शुष्कावकृष्टा तु भवेत्कला ह्यष्टौ प्रमाणतः ११२ ॥ 
इस झुष्कावइट्टा” श्रवा में आदि के ९ वर्ण गुरु फिर ६ वर्ण लघ तथा 


अन्तिम रे वणं गुरु होते हैं । इसका आठ कला का ( समयगत ) परिमाणः 
होता हे॥ १2२॥ ४४ 


| युष्कावषए्टा? का उदाहरण 
क दिग्ले दिग्ले झण्ट झण्ट | 
जम्वुकपलितक ते ते चाम ॥ ११३ ॥ 


१. शुष्कावकृष्टा का इसी अध्याय में प्रयोग निर्देश (५।१४) दिया जा चुका 
है । यहाँ इसका स्वरूप तथा उदाहरण दिया गया है। इसका स्वरूप इस प्रकार 


होगा 555555555 ।।।॥।।555 ( दिग्ले दिग्ले झण्टू ण्टू जम्बुकपछितक ते ते चाम्‌ । ) 
5S 55 55 55ऽ।।।।।।555 
१. वन्देतां-ख. । २. यथोक्ता लक्षणैमंया-ग.। |... 
३. कलाइचाष्टौ प्रमाणेन पादे ह्यष्टादशाक्षरे-क ७ 
7 ' पादह्यष्ाद 2 र 
' ४. झण्डै अण्डे दिल्लग दिग्ले-ग. । ह आ lt 


eres “७” se se 
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पञ्चमोऽध्यायः १८ 
रंगद्वार-- 
कृत्वा शुष्कावकृष्टां तु यथावद्द्धिजसत्तमाः । 
ततः श्लोक पठेदेक गम्भीरस्वरसंयुतम्‌ ॥ ११४ ॥ 
देवस्तोत्रं पुरस्कृत्य यस्य पूजा प्रवतेते । 
राज्ञो वा यत्र भक्तिः स्यादथवा घ्राह्मणस्तवम्‌॥ १ १५ .॥ 
हे श्रेष्टमुनिजन, झुप्कावङ्टा भुत्रा के गान के पश्चात्‌ वह ( सूत्रधार ) 
गम्भीर स्वर से एक छोक का पाठ करे । यह इलोक किसी देवता की 
स्तुति वाला, या जिसके उपलक्ष में नाट्य प्रदर्शन का संयोजन हो उत्त 
देव से सम्वन्धित हो या फिर जिस राजा के प्रति प्रजा का अनुराग हो 
उसकी ओर या फिर ब्राह्मणों की स्तुति का संकेत करने वाला होना 
चाहिए ॥ ११४-११५ ॥ 
गदित्वा जजरश्लोक रङ्गद्वारे च यत्स्सतम्‌ ॥ | 
पठेदन्यं पुनः श्लोक जजरस्य प्रकाशनम्‌ ॥ ११६॥ , 
रंगद्वार के अन्तर्गत इस प्रकार जर्जर इलोक के पाठ के पश्चात्‌ वहः 
पुनः जर्जर के यज्ञ प्रकाशक एक दूसरे श्लोक का पाठ करे ॥ ११$३॥ : 
चारी-- शिक. 
जर्जर नमयित्वा तु ततश्चारीं प्रयोजयेत्‌ । 
पारिपाश्चिकयोश्च स्यात्पश्चिमेनापसपंणम्‌ ॥ ११७ ॥ कः 
इसके उपरान्त जर्जर को प्रणाम किया जाए और फिर “चारी का | 
'शुष्कावकृष्टा' धुवा का जर्जर को लक्ष्य कर उसकी कोति विस्तार हेतु गाना २. 
होता है। भरत ने इन धुवाओं की छन्द:शास्त्र तथा संगीत दोनों की इष्टि सेः | 2 | 
व्याख्या की है। प्रथम छन्दःशास्र के अनुसार गुरु, लघु का निदेश किया गया गा त जर 
है तथा बाद में संगीत के अनुसार कला का प्रमाण बतलाया है । 


rs 


१. राज्ञो भक्तिश्च यत्र । २. ब्राह्मणस्तवः ख, ग. । 


३. नन्दित्वा-ग.। . | “४. विनाशनम्‌-क; । 
५. मानयित्वा-ग.। - ir, 


१८४ नाव्यशाखम्‌ 


ग्रदर्शन शुरु करे | तभी पश्चिम की ओर से दोनों पारिपार्खिक रंगमंच 
से निष्क्रमण कर जाएं ॥ ११७ ॥ 
१अडिता प्रवा 
अड्डिता चात्र' कतंव्या भुवा मध्यलयान्विता ॥ 
चतुर्भिः सन्निपातेश्च चतुरश्रा प्रमाणतः ॥ ११८ ॥ 
इसके उपरान्त “अड्डिता” श्रवा का मध्यलय, चतुरख्रताल ( चौताल ) 
तथा चार सन्निपातों से युक्त गान ( :योग ) आरंभ हो जाए ॥ 2१८ ॥ 
आद्यमन्त्यं चतुर्थं च पञ्चमं च तथा शुरु । 
यस्याँ हृस्वानि शेषाणि सा ज्ञेया त्वड्ता बुधैः ॥ ११९ ॥ 
इस "अड्डिता रवा में प्रथम, पंचम तथा अन्तिम वर्ण गुरु तथा शेष 
वर्ण हृस्व होते हें तथा इसके चारों पादों में बारह वर्ण होते हैं ॥ १९९ ॥ 
१. अहता धुवा का लक्षण नाट्य शा० ५।१२१ में तथा ३३१०, ३।७५ पर भी देखिये । 
२. अडिता--अहिता धुवा का प्रयोग चारी के साथ होता है। अभिनव 
गुप्त ने बतलाया कि इसका प्रयोग कुछ आचार्य रंगद्वार में चारी के साथ मानते 
हैं और अन्य रंगद्वार.के सान्निष्य के कारण रंगद्वार में 'अवकृष्टा” का प्रयोग 
मान्य करते हैं ( अड्डिता का नहीं या अड्डिता को भी अवक्कष्टा ही मानते हैं )। 
तीसरे विद्वान्‌ रंगद्वार में धुवा का प्रयोग हो स्वीकार नहीं करते हैं । ( अभि० 
भा० ४० पृ० २३९ ) अड्डिता का अन्य स्वरूप अभिनवगुप्त ने इस प्रकार 
बतलाया :-- 
आद्यं चतुर्थ दशममष्टमेकादशे तथा। 
गुरुणि दोधके या स्यादड्डिता नाम सा स्मृता ॥' इति । 
अर्थात्‌ दोधकवृत्त के पाद म जब प्रथम, चतुर्थ, अष्टम, दशम और एकादश 
संख्या के अक्षर गुरु तथा शेष अक्षर लघु रहें तो उसे अड्ता' ध्रुवा समझना 
चाहिए। ( यह लक्षण भरत से भिन्न है। यहाँ भिन्नता यह है कि भरत के मत से 
'अिता' जाति है तथा अन्य आचार्य के मत से ( जो अभिनव ने उद्धत किया 


है ) वह 'वृत्त' होतो है। ) 


ति काला MMS es TSO, 


तौ ६ SSS NSS NUN 2: 
१. चानुकतव्या-ग. । २. मध्यल्याश्रिता-क. । ३. चतुरस्ने-ग. । 
४. यस्यां तु जायते पादे सा भवेदड्िता भ्रुवा-ग. । 
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पञ्चमोऽध्यायः १८५ 


अस्याः प्रयोग वक्ष्यामि यथा पूर्व महेश्वरः । 
सहोमया क्रीडितवाज्नानाभावविचेष्टिते: ॥ १२० ॥ 
ओर प्राचीन काल में भगवान शिव ने पार्वती के साथ क्रीड़ा करते 
हुए जिस प्रकार अनेक भाव तथा चेष्टाओं की सृष्टि के द्वारा इस धुवा का 
अयोग क्रिया था अव में उसे वतलाता हूँ ॥ १२० ॥ 
कृत्वाऽवहित्थं स्थानं तु चामं चाधोमुख सुजम्‌ । 
चंतुरश्रसुरः कार्यमञ्चितश्चापि मस्तकः ॥ १२१ ॥ 
° २ 
नाभिप्रदेशे चिन्यस्य जर्जर च तुलाध्वतस्‌ । 
[दैस्तालान्तरसिः | > 
वामपल्लवहस्तेन पादेस्तालान्तरस्थितः ॥ १२२ ॥ 
~ ne > ~ ~ 
गच्छेत्पञ्चपदीं चेच सविलासाङ्चेछ्तिः । 
वामवेधस्तु कतेव्यो विक्षेपो दक्षिणस्य च ॥ १२३ ॥ 
श्एङ्गाररखसंयुक्तां पउठेदायो विचक्षणः | 
चारीश्लोक गंदित्वा तु कत्वा च परिवर्तनम्‌ ॥ १२४ ॥ 
तेरेव च पदैः कार्य पश्चिमेनापसपंणम्‌ । 
पारिपाश्चिकहस्ते तु न्यस्य जर्जरमुत्तमम्‌ ॥ १२५ ॥ 
महाचारी ततश्चैव प्रयुञ्जीत यथाविधि । 
सवं प्रथम सूत्रधार अवहित्य' स्थान को प्रदर्शित करे आर वायीभुजा 
को नीचे की ओर झुका कर वक्षस्थल को चतुरस्र तथा मस्तक को अचित 


१. अविहत्थस्थान--यह स्थान स्त्रीस्यानक माना जाता है। इसका 
रक्षण ना० शा० १३।१६४, १६५ पर द्रष्टव्य । अवहित्थस्थान में लताहस्त 
का अधोमुख स्थापन नाभिप्रदेश पर जर्जर को सन्तुलित करना है । जैसा कि 


यहाँ विवरण से स्पष्ट है। 


१. एतत्पद्यार्ध -ग. पुस्तके नास्ति। २. तुलाघुतम्‌-ख, ग. । 
३. पादान्तरोत्थितेः-क. । ४. दक्षिणेन तु-ग. । 


५. गदित्वा-ग. । ६. प्राङ्मुखेना-ग. । ७. पारिपाशिरिकयोहंस्ते-ग. । 


किलर 
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१८६ नाव्यरास्त्रस्‌ 


चेष्टा में रखे, और नामि स्थान पर संतुलित जर्जर को लिए हुए पांच कदम 
आगे चले | वह अपने वाएँ हाथ से पल्लव” मुद्रा का प्रदर्शन करे, चलने के" 
समय ग्रत्येक कदम एक ताल के अन्तर से रखता जाए तथा अपने अवयत्रों 
को विलासयुक्त गति या चेष्टा में रखे | फिर वह वाणे पैर द्वारा सूची 


( वेध ) का तथा दाहिने पैर द्वारा विक्षेप का प्रदर्शन करे | तदुपरान्त 


विचक्षण सूत्रधार ( एक ) आर्या का पाठ करे जो शार रस को प्रकट 
करती हो । पुनः वह चारी श्लोक का पाठ करे और एक परिवर्तन (गोल 


घुमाव ) लेने के उपरान्त उन्हीं पूर्व वर्णित अकारो से जैसे वह यहां 
तक आया था ( पश्चिमाभिमुख होकर ) पीछे की ओर उसी तरह लोट 


जाए | फिर पारियार्थिक के हाथ में ( उत्त श्रेष्ठ ) “जर्जर? को देकर वह 


यथाविधि 'महाचारी” का प्रयोग करे ॥ १२१-१२६ ॥ 
महाचारी 
चतुरश्रा भ्रुवा तत्र तथा दुतलयान्विता ॥ १२६ ॥ 
चतुर्भिस्सन्निपाते्च कला हाशै प्रमाणतः । 
आदं चतुथमन्त्य च सप्तम दशमं गुरु॥ १२७ ॥ 
लघु शेष भुवा योगे ज्रैपुभे चरणे तथा ॥ १२८ ॥ 
इस चारी में भुवा गीत चतुरस्र ताल तथा 
इसमें चार सचिपात और आठ कलाएं होती हैँ । इस भ्रा का त्येक 
पाद एकादशाक्षर का होता हे जिसमें प्रथम, चतर्थ, सप्तम र 
अन्तिम वर्ण गुरु होता है; ए: शेष वर्ण लघु होते हें ॥ ? २६-? २८ ॥ Fe 
चतुरस्रा भुवा का उदाहरण-- जं 
'पादतलाहतिपातितदोलं 


क्षोमितभूतसमग्रसमुद्रम्‌ । 


2 यक यला पा याता केळी य न 
ह चतुरस्रा भुवा का उदाहरण है 


इस प्रकार होगा :--पादतलछाहतिपातितशैलम्‌ । 
SIIS IIS ।। 5६ 

व SNe res, 

१. द्रुतलयाश्रया-ग. । 


द्रुतलय से युक्त होता हे । 
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। इसके एकादशाक्षरपाद का क्रम 


२. धुवापादे चतुविशतिके भवेत्‌-क. । 


A 


# ७१०५, 
ही der ity 


< 
हृ 
4 
a 
क 

2 द्र 
४9 
< क 
a तक, 
2५ 
00 

चि 


पञ्चमोऽध्यायः १८७. 
ताण्डवचृत्तमिद्‌ प्रलयान्ते 


पातु जगत्खुखदायि हरस्य ॥ १२९ ॥ 
प्रलय काल के पश्चात्‌ संसार को सुखग्रदाता भगवान शिव का वह 
“ताण्डव नृत्यः--जिसमें पैर के तळे की ठोकर से पर्वत विच्छिन् 
होकर लुंढ़क गए हैं और सम्पूर्ण समुद्र तथा उसमें स्थित आणियों को 
जिसने विक्षुव्ध कर दिया है--आपकी रक्षा करे ॥ ?२९॥ 
भाण्डोन्सुखेन करतंब्य पाद्विक्षेपण ततः । 
सूचीं कृत्वा पुनः कुर्याद्विक्षेपपरिवतनम्‌ ॥ १३० ॥ 
तव वह अपने कदम भरता हुआ भाण्डवाद्य तक जाए और फिर 
सूची? ( चारी ) का ग्रदञ्न करे तथा पुनः विक्षेप? के द्वारा परिवर्तित हो 
जाए ॥ २२० ॥ 
अतिक्रान्तैः सललितेः पादेदुंतलयान्विते: 
त्रितालान्तरमुत्क्षेपेगच्छेत्पञ्चपदीं ततः ॥ १३१ ॥ 
तत्रापि चामचेधस्तु विक्षेपो दक्षिणस्य च । 
तैरेवं च पदैः कार्य प्राङमुखेनापसपंणम्‌ ॥ १३२ ॥ 
पुनः पदानि चीण्येव गच्छेत्प्राङ्सुल एव तु । 
ततश्च वामवेधः स्वाद्विक्षेपो दक्षिणस्य 'च ॥ १३३ ॥ 
फिर वह अतिक्रान्ता-चारी में ललित गति से चलते हुए द्रुत 
लय में तीन ताल के अन्तर से उठाये जाने वाले पेरों से पांच कदस 
चले और पुनः वह सूची (वेध ) चारी का बार पैर से प्रथम ओर 
दाहिने से वाद में प्रदर्शन करे, फिर इन्हीं पेरों की गतियों ( जो क्रि उपर 


१, वाद्ययन्त्र तथा उनके वादक पीछे की ओर स्थित रहते हैं अतः सूत्रधार | 


को पीछे की ओर हटना पड़ता है और फिर सूची चारी का प्रयोग कर पेरों को 


विक्षेप मुद्रा से आगे बढ़ाते हुए घूमने का यहाँ आशय प्रकट किया गया है । 


१. दत्वा-ग. । २. ल्याश्नितेः-ग. । 
३. पद्याधंमिदं प्रक्षिप्तं ख-पु. । ४. तत्रव-ख. । 


Sec नाट्यशास्त्रम्‌ 


वर्णित हैं से सामने की ओर ( पूर्व की ओर ) मुख रखते हुए पीछे की 
ओर. हटे-पृनः सम्मुख तीन कदम आगे बढ़े और फिर वह सूची? चारी 
का वाएँ पेर द्वारा तथा "निक्षेप? का दाहिने पेर द्वारा प्रदर्शन करे ॥ 
ततो रौद्ररसं श्लोक पाद्संहरणं पठेत्‌ । 
तस्यान्ते तु त्रिपद्याथ व्याहरेत्पारिपाश्चिको ॥ १३४ ॥ 
तयोरागमने कार्य गानं नकुंटक वुधैः । 
[ त्रापि वामवेधस्तु विक्षेपो दक्षिणस्य च । ] 
_ वह पुनः एकरोद्र-रस प्रचुर श्‍लोक कापाठकरे जिसमें समास (प्रयोग) 
के कारण पाद' ( परस्पर ) सम्मिलित हो गए हों। इसके पश्चात्‌ तीन 
कदम आगे बढ़ते हुए वह अपने दो पारिपाश्चिकों को बुलाए । जब ये दोनों 
पारिपार्चिक आ रहे हों उस समय “र्कुटक”- भरवा का गान किया जाए 
( तथा इस शुवागान के समय वह वारे पेर से सूची ( चारी ) तथा 
~ ० ७ ९ च्छ 
दाहिने से विक्षप का ग्रदश्न करे) ॥ ?२४-१२५ ॥ 


त्रिगत-- 
तथा च भारतीभेदे त्रिगतं सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
विदूषकस्त्वेकपदां सत्रधारस्मितावद्दाम्‌ । 
असम्बद्धकथाप्रायां ङुर्यात्कथनिकां तंतः ॥ १३६ ॥ 


१. पादसंहरण मूल में 'रोद्ररस' का विशेषण है जैसा कि अभि० गु० ने भी 
माना है--यथा पादानां च संहरणं समासयोजनयेक्यं यत्रेत्योजःप्रधानत्वं 
दशितम्‌' ( अ० भा० प० २४४ ) | ग करते ` 
( पृ ) - श्री म० म० घोष इसका अर्थ करते हैं-- 
पर को एक साथ उठाते हुए जो यहाँ असंगत लगता है। 

२. नकुटक भ्रुवा का लक्षण ना० शा० ३२।२८० पर द्रष्टव्य । यह नकुंटक 


शुबा तीनों मिलकर गाते हैं या तीनों के साथ २ आने के स म 
मय 
द्वारा भी गायी जा सकती है । क 


TTS Te Ss Ss क्क ह र 
क संहरणं ह. 
१. पदसंहरणं-ग. । २. पद्याधमेततू-क. ख. पुस्तके च नास्ति । 
३. तथा न, || ७ 
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पञ्चमोऽध्यायः १८९. 


इसके उपरान्त भारती बृत्ति में 'त्रिगत? ( तीन पात्रों के संभाषण )' 
की संयोजना करे | इस (त्रिगत ) में विदूषक सूत्रधार को मुस्कराहट“पेदा 
कर देने वाली असम्बद्ध बातों में संभाषण करे (कथनिका) ॥ ?२५-१२६ ॥ 


वितण्डां गण्डसंयुक्तां नालिकाञ्च प्रयोजयेत्‌ । 
` कस्तिष्ठति जितं केनेत्यादिकाव्यप्रूपिणीम्‌ ॥ १३७ ॥ 


इस संभाषण में वह कुछ विवादात्मक ( *वितण्डा ) विषय पर-जो एक 
खुरबुंरापन लिए हो ( गण्ड या आकस्मिक रूप में विहित ) या जो किसी 
१. वितण्डा-नालिका तथा गण्ड' के लक्षण वीथ्यंग के अन्तर्गत असत्प्रलाप” 
नालिका तथा गण्ड हूँ । 
असत्प्रलाप का लक्षण है--'हितावह वचन का कथनमात्र जिसे सुनकर! 
भी उसका आशय मू्खंतावश मञ्चस्थ श्रोता ग्रहण न करे ।' जेसे:-- 
सवंथा योऽक्षविजयी सुरासेवनतत्परः । 
तस्यार्थानां सुखानाञ्च समृद्धिः करगामिनी । ( अभि० ५० ¡ पृ० ४५६ ); 
इसका अर्थ होगा--- 
जो सदा जुए के पासो से विजय प्राप्त करता है, सुरा-सेबन में व्यस्त है 
उसे धन तथा सुखों की सम्पन्नता हाथ में स्थित रहती है ( क्योंकि वह पासों से 
विजय हस्तकोशल द्वारा ही प्राप्त करता है )। 
किन्तु इसका दूसरा प्रतिपाद्य अर्थ है--'कि जो अपनी इन्द्रियों पर संयमः 
रखता है ( अक्षविजयी ) देवताओं की भक्ति में तत्पर है उसे अथं और सुखों को 
प्राप्ति एवं वृद्धि सदा प्राप्य है। 
नारिका का स्वरूप है--'ऐसी प्रपञ्चपूणं वचनावली का परिहासपूर्ण भाव 
से अभिधान करना जो प्रहेलिका के समान गूढ़ अर्थ भी अपने में समाविष्ट करे । 
जेसे-- 
हस्ते कणंस्य का शक्तिः क्षसमध्यगतोऽस्ति कः । 
परे: किमधितिष्ठन्तो न वाच्याः शब्जिणो हताः ॥ 
अर्थ--कर्ण के हाथ में कौन शक्ति है? ( उत्तर-वासवदत्ता ) 'क्ष' और 
स? के बीच कौन है ? ( उत्तर-ह' कार ) कहाँ शत्रुओं से मारे. जाने पर भी 
5 कल 2880 SIC HEISE SER >> मम 


१. नामिका-ग. । 


॥ बे सन टटकी र नी जु 3 
॥ है हा RAR : कुछ 2 


३९० ; नाव्वशाखमस्‌ 


अहेलिका ( नालिका ) में इस प्रकार के प्रश्‍न करता होः-“कोन है? 
किसने जीता १” आदि--नाटक की कथावस्तु को आगे बढ़ाने वाले प्रर्नों 
का प्रयोग करे । ( पर इसमें अरोचक एवं अनपेक्षित विषयों का समावेश 
नहीं किया जाए.) ॥ १२७ ॥ 
पारिपाश्विकसञ्चदपो विदूषकविरूपितः । 
स्थापितः सूत्रधारेण त्रिगत सम्प्रयुज्यते ॥ १३८.॥ 
` इस त्रिगत में पारिपारिविक की ठीक वाते विदूषक द्वारा सदोष वतलाई 
जाएँ तथा उसका ( पारिपारिवेक का ) सूत्रधार मी समर्थन करे ॥ ?३८॥ 
प्ररोचना-- 
प्ररोचना च कर्तव्या सिद्धेनोपनिमन्त्रणा । 
रङ्गसिद्धौ पुनः कार्यं काव्यवस्तुनिरूपणम्‌ ॥ १३९ ॥ 


योद्धा निन्दनीय नहीं होते ? ( उत्तर-'रण' ) में इस प्रकार इस पद्य के द्वारा 
'वासवदत्ताहरण' नामक रूपक या घटना की सूचना देने से 'नालिका” है। 
गण्ड का स्वरूप है--'एक व्यक्ति के द्वारा एक पक्ष में प्रयुक्त वचन का 
अन्य व्यक्ति के द्वारा अन्यार्थ में ले लेना। यह गण्ड उक्तिगण्ड, द्चर्थंगण्ड 
चाक्यगण्ड तथा छेशगण्ड के प्रभेद से अनेक प्रकार का होता है । जैसे-- 
जातोऽन्यत्र च योऽन्यत्र वद्धितो मघुसम्भवः । 
परपुष्ठ: स कृष्णोऽयं मारयत्यनिवारितः ॥ 
अर्थ--जो एक स्थान में उत्पन्न होकर दूसरे स्थान में पोषित हुआ है, जो 
मधु ( वसन्त ) में उत्पन्न [ माघव ] है, जिसका वर्ण काला है [ कृष्ण ] और जो 
'परपुष्ट ( कोकिल, दूसरे के द्वारा पालित ] है वह न रोकने पर मारक [ काम 
के समान ] होता है। 
यहाँ उत्कण्ठिता नायिका के द्वारा कोकिल को सम्बोधित कर कहे गये वचन 
है जिसका कंस ने दूसरा हो आशय समझा । अतएव यह गण्ड का उदाहरण है। 
( गण्ड के अन्य प्रभेदों के लक्षण तथा उदाहरण नाटकलक्षणरत्नकोश में द्रष्टव्य )। 
'चितण्डा, नालिका गण्ड आदि का वचनविन्थास कूट होता है जिसमें नाटकीय 
-यञ्गप के साथ नाटकीय कथा वस्तु की योजना का संकेत भी मिल जाता है । 


SIN Es 
१. पद्यमेतत्‌ ग-पुस्तके नास्ति । २. सिद्धेनोपनिमन्त्रणम्‌-क. ख. । 
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पञ्चमोऽध्यायः १९१ 


इसके पश्चात्‌ सूत्रधार प्रेक्षकषयण को आमन्त्रित करते हुए प्ररोचना को 
अस्तुत करे तथा प्रयोग की सिब्चि-हेतु ( खेले जाने वाळे नाटक आदि 
` की विपय-वस्तु का निरूपण करे ॥ 2३९ ॥ 
सर्वमेव विधि कृत्वा खूचीवेधकृतेरथ । 
: पादैरनाविद्धगतैनिष्क्रामेयुः समं त्रयः ॥ १४० ॥ 
इन सभी विधानों के ( विधिवत्‌ ) पूर्ण हो जाने पर तीनों पात्र 
सू ॥,१ © ~ ii ~ ~ 
"सूची चारी का प्रदर्शन करे और फिर आविद्ध” चारी के अतिरिक्त किसी 
तभा चारा (के लक्षणवाली चाल ) में रंगमंच से निप्कमण कर 
जाएँ ॥ १४० ॥ 
०५ ने क Cc ~ 
. एवमेष प्रयोक्तव्यः पूर्वरङ्गो यथाविधि । 
चतुरथ्रो डिजश्रेष्ठास्त्य्वे चापि निवोधत ॥ १४१ ॥ 
है मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार विधिवत्‌ इस चतुरस्र पूर्वरंग का प्रयोग 
करना चाहए । अब म ज्यत्न पूर्वरंग वतलाता हूँ ॥ £४१ ॥ 
त्र्यस्चपूवरङ्ग 
अयमेव प्रयोगः स्यादङ्गान्येतानि चेव हि। ` | 
$ (| क्षिप्त केवल 
तालप्रमाण सं केवल तु विशेषत्‌ ॥ १४२ ॥ ` 
इस त्यत्र पूवरंग को भी चतुरस्र के ( प्रयोग के समान ही जानो 
इसके मी उतने ही अंग होते हैं केवल इसकी विशेषता ताल के अमाणों | 
का संक्षेप करना ही है ॥ १४२ ॥ | झं 
शम्या तु द्विकला कार्या तालो ह्योककलस्तथा । “र 
(स्थिर 5% 
पुनश्चेककला शम्या सन्निपातः कलाद्वयम्‌ ॥ १४३ ॥ 


DT SM आम लियन बिक? 


१. मेव-ग. । २. व्यश्रर्चा पि-ग., त्यत्र वा विनिबोधत-ख | 
३. विक्षिं-ा.।. ४. शम्याकृद्दिकलः कार्य:-ग. । 
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इसमें म्या? दो कला की तथा ताल एक कला की, पुनः शम्या एकः 
कला की तथा सब्रिपातर दो कला के प्रमाण वाला होता है ॥ ४४२ ॥ 
अनेन हि प्रमाणेन कलाताललयान्वितः । 
कतंव्यः पूर्वेरङ्गस्तु ञ्यश्रो5प्युत्थापनादिकः ॥ १४४ ॥ 
कला, ताल तथा लय युक्त काल-प्रमाण के द्वारा “यस्त पूर्वर गू” का 
इसी प्रकार प्रयोग करना चाहिए जिसमें उत्थापना आदि अंग वेसे ही 
( चतुरस्र के समान ) रखे गए हों ॥ {४४ ॥ 
आद्यं चतुर्थ दशममएमं नेधनं शुरु। 
यस्यास्तु जागते पादे सा ञ्यश्चोत्यापिनी शुचा ॥ १४५ ॥ 
ऽयः पूर्वरंग में होने वाली 'उत्थापना? धुवा में “जगती” छन्द केः 
पाद में ( द्वादशाक्षर पाद में ) प्रथम, चतुर्थ, अष्टम, दशम तथा अन्तिम 
वर्ण गुरु होता है ॥ १४५ ॥ | 
वाद्यं गतिप्रचारश्च भुवा तालस्तथैव च । 
संक्षिप्तान्यत्र कार्याणि उ्यश्रे नृत्तप्रवेद्भिः ॥ १४६ ॥ 
नृत्त के विज्ञातागण इस शयस्न पूर्वरंग में वाद्य, गतिग्रचार, ध्रवायीत' 
तथा तालों का संक्षेप में ही प्रयोग करें ॥ १४६ ॥ 


१. शम्या कहते हैं दाहिने हाथ से ताली बजाना । इसमें दो कला का समय 


लगता है तथा यह शब्दा क्रिया के अन्तर्गत मानी जाती है। यह एक हाथ से 
होने वाली क्रिया कहलाती है तथा इसका काल दो गुरु मात्रा या २० निमेष: 
होता है। 

२. कला- गुरु मात्रा के काल में हीने वाली .सशब्दा क्रिया । भरत ने: 
पांच निमेष का काल लघु ताल और दो लघु ताल का एक गुरु ताल माना है ।. 
अतः कला १० निमेष की होती है। | 

३. सन्निपात--दोनों हाथों से ताली बजाना सञ्चिपात कहलाता है । इसका 
समय भी कला ( आदि ) से नियमित होता है। इनका विशेष विवरण ना०: 
शा० अ० २९ तथा ३१ पर द्रष्टव्य । 


१. जायत-ग.। . २. न्येव-ग. । ३. व्यश्रनृत्त-क. । 
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वाद्यगीतप्रमाणेन कुर्यादङ्गविचेष्टितम्‌ । 
विस्तीणेमथ सङ्कि्तं द्विप्रमाणचिनि्मितम्‌ ॥ १४७ ॥ 
ओर वाद्य तथा गीत के अनुसार अंगों का अभिनय वतलाना चाहिए 
जो संक्षिप्त तथा विस्तीर्ण दोनों प्रकार का हो ॥ १४७॥ 
इस्तपादप्रचारस्तु द्विकलः परिकीर्तितः । 
चतुरस्रे परिक्रान्ते पाताः स्युः षोडशैव तु ॥ १४८ ॥ 
च्यस्रे द्वादश पातास्तु भवन्ति करपादयोः 
पतत्प्रमाणं  विशज्ञेयसुभयोः पूर्वरङ्गयोः ॥ १४९ ॥ 
इसमें हाथ और पैरों की हलचल का समय दो कलाओं ( के प्रमाण ) 
का होता है। चतुरत्तपूर्वर'ग के प्रत्येक परिवर्त में हाथ तथा पेरों का 
परिवर्तन सोलह बार होता है जव कि त्यत्पूर्वरग में यह परिवह -. 


वारह वार किया जाता है । इस प्रकार दोनों पूर्वरंगों में स्थित परिवर्त की 
संख्या--जो कि हस्त तथा पादों की होती है--बतलाई गई ॥१४८-१४९॥' 


केवल परिवतें तु गमने त्रिपदी भवेत्‌ । 
दिग्वन्दने पञ्चपदीं चतुरस्रे विधीयते ॥ १५० ॥ ८ 
किन्तु ( अस पूर्वरंग में ) 'परिवर्त की दशा में पैरो को तीन कदस - 
आगे वढ़ाया जाता है जब कि चतुरस्र के दिखन्दन में पांच कदम आगे न 
बढ़ाया जाता है (तथा यही चतुरस पूर्वरंग से व्यक्त की विशेषता है) ॥९५०॥ | 


` आचायेवुद्धयां कतंव्यस्त्यभ्रस्तालप्रमाणतः । 
त तस्मान्न लक्षणं प्रोक्तं पुनरुक्तं भवेद्यतः ॥ १५१ ॥ 


१. परिवतं--चारों विशाओ में घुम घूम कर प्रत्येक दिशा के अधिपति है 
( लोकपालो ) की वन्दना करना परिवर्ते कहलाता है । ( ना० ज्ञा० ४२३ ) | 


RS 
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१. कृतिविचे-ग.। ० २. करपादजाः-ग.। 
३. निदिष्टयु-ग । ४ त्यसस्तज्जैः प्रमा-ख. । | 


>. रर 
ह CSB 
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१९९ नाव्यशाख्म्‌ 


यतन पूर्वरंग ताल के कालप्रमाणानुत्तार तथा आचार्य बुद्धि द्वारा 
अनुमोदित स्वरूप में रहना चाहिए । पृथक्‌ से इसका लक्षण इसलिए 
नहीं दिया गया है क्योंकि ऐसा करने पर पुनरुक्ति होती ॥ १५१ ॥ 
' मेष प्रयोक्तव्यः पूर्वरङ्गो हिजोत्तमाः । 
च्यस््रश्च चतुरस्रश्च शुद्धो भारत्युपाश्रयः॥ १५२ ॥ 
हे मुनिजन, इस प्रकार मैंने आपको भारती? वृत्ति के आश्रित रहने 
यर त्र्यस्त तथा चतुरस्र के जुद्ध पूर्वरंग का प्रयोग बतलाया | इसका इसी 
( वर्णित ) विधि से प्रयोग करना चाहिए ॥ ९५२ ॥ 
चित्रपूर्वरंग-- 
एवं ` तावद्य शुद्धः पूर्वेरङ्को / मयोदितः । 
` चित्रत्वमस्य वक्ष्यामि यथाकाये प्रयोक्तृभिः ॥ १५३ ॥ 
इस म्रकार मेने यहाँ तक शुद्ध पूर्वरंग का विधान वतलाया अव इसी 
को “चित्र? स्वरूप में ( इनमें से किसी एक को ) अयोग करने का उपाय 


चतलाता हूँ ॥ १५२ ॥ 
वृत्त ह्युत्थापने चिप्रः इते च परिवतंने। 


*चतुर्थकारदत्ताभिः खुमनोमिरलछूते ॥ १५४ ॥ 
उदात्तगानेगंन्धर्वेः परिगीते' प्रमाणतः। ` 


देवडुन्दुभयश्चेच  निनदेयुभ्रश॑ ततः'॥ १५५ ॥ 
“उत्थापनी? कुवा के प्रदर्शित हो जाने, परिवर्तन” में “चतुर्थपात्र' के 


( संच पर ) प्रविष्ट हो कर पुष्षों को प्रदान कर चुकने और संगीत-निपुण 
>>: it A SWORE किक RH 


१. त्र्यत्न तथा चतुरस्र पूर्वरङ्ग भारतीवृत्ति के आश्रित होने पर शुद्ध 
होते हैं । भारती शब्द वृत्ति है. अतः उसका सम्वन्ध वाचिक अभिनय से रहता 
है । पूर्वरंग में भारतीवृत्ति का उपयोग प्ररोचना, वीथी आदि में किया जाता है 


इसी कारण यहाँ पूर्वरंग को केवल भारतीवृत्ति के आश्रित होने पर शुद्ध कहा 
गया है। 


शड 


कण se ASSN RS 
१. नृत्ये-ख. । २. चतुष्प्रका र-ग. । ३. परिगीतेः-ग. । 
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गन्धव जन द्वारा लक्षणयुक्त उदात्तगीतों के गाये जाने पर वार वार देव- 
न्दुभियों का नाद करना चाहिए ॥ १५४-१५५ ॥ 
शुद्धाः कुसुममालामिर्चिकिरेयुः समन्ततः । 
अङ्गहारेश्च देव्यस्ता उपनृत्येयुरग्रतः ॥ १५६ ॥ 
( ओर इस प्रकार चित्र पूर्वरंग के प्रारंभ हो जाने पर ) फिर स्वेत 
चर्ण की कुसुममालाओं को रंगमंच पर चारों ओर विखेरते हुए देवियों का 


वेश धारण किये हुए नतकियां प्रवेश करें जो अंगहारों को प्रदर्शित करती 
हुईं सामने नृत्य करें ॥ ?५६ ॥ 


यस्ताण्डवविधिः प्रोक्तो नृत्ते पिण्डीसमन्वितः । 
रेचकैरङ्गहारैश्च न्यासोपन्याससंयुतः ॥ १५७ ॥ . 
नान्दीपदानां मध्ये तु पकेकस्मिन्पृथक्पृथक्‌ । 
प्रयोक्तव्यो विधिः सम्यक्चित्रमावमभीष्सुभिः ॥ १५८ ॥ 
चत्त प्रकरण में पिण्डीवन्ध, रेषक तथा अङ्गहारों के न्यास? तथा 
अपन्य।स के प्रयोग सहित जो ताण्डवाविधि वतलाई गयी है उसका 
चित्रएूवं रङ्ग के रूप में विधान करने की इच्छा वाले कुञ्चलनाट्याचार्य नान्दी 
के एक एक पदों के मध्य में प॒थक पथक ठीक ग्रयोग करें || १५७-१५८ ॥ 
एव कृत्वा यथान्याय शुद्ध चित्र प्रयत्नतः । 
ततः परं प्रयुञ्जीत नाटक लक्षणान्वितम्‌ ॥ १५९ ॥ 


इस अकार शुद्ध तथा चित्र पूर्वरंग का ( जो भी आतंगिक हो ) प्रयत्न 
यूर्वक प्रयोग करने के पश्चात्‌ लक्षणों से युक्त नाटक का अयोग प्रारंभ 
करना चाहिए ॥ ?१६॥ 


= 


१. न्यास--जिस स्वर पर 'अंग' अर्थात्‌ गीत, वाद्य या नृत्त का एक प्रबन्ध 
समाप्त हो जाए उसे 'न्यास' कहा जाता है । 


i २. अपन्यास-वह स्वर जिस पर “अंग” का मध्यभाग पूर्ण या समाप्त 
ख 


 होताहो। 
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१. सिद्धाः-क, ख.। २. समन्ततः-ख. । ३. बुधेः-क. | 


१९६ ; नाव्यशासत्रस्‌ 


ततस्त्वन्तहिंताः सवा भवेयुर्दिव्ययोषितः । 
निष्कान्तासु च सर्वासु नर्तकीघु ततः परम्‌ ॥ १६० ॥ 
पूवरङ्ग परयोक्तव्यमङ्गजातमतःपरम्‌ । 
एव शुद्धो भवेचित्रः पूर्वरङ्गो विधानतः ॥ १६ १॥ 
फिर वे नतंकी-देवियां रंगमंच से नृत्य दर्शन के पश्चात्‌ चली जाएं | 
he वी तंकियों ५ Fa ~ ० च 
दीर उन देवी नर्तकियों के रंगमंच से चले जाने के वाद “पूर्वरंग” के 
प॒ अङ्गों का प्रयोग पूर्ण किया जाए । इस विधान से झुड पूर्वरंग “चित्र 
एवरग” वन जाता हे ॥ 2६०-९६१ ॥ 


कार्यो नातिप्रसङ्गोऽत्र नृत्तगीतविधि प्रति । 
गीते वाद्ये च नृत्ते च पतृत्तेऽतिप्रसङ्गतः ॥ १६२ ॥ 
खेदो भवेत्प्रयोक्ठ्णां पेक्षकाणां तथैव च । 
खिन्नानां रसभावेषु स्पष्टता नोपजायते ॥ १६३ ॥ 
ततः शेषप्रयोगस्तु न रागजनको भवेत्‌ । 


परन्तु इन पूर्वरंगों में ( जो किसी भी स्वरूप वाळे हो अधिक' गीत 
वि [a प 
तथा नृत्य ( नृत्त विधि ) की योजना नहीं करना चाहिए । क्योंकि यदि 
a SH cd COR] 


१. पूर्वरङ्ग के इन प्रकारों में आचार्य अभिनवगुत ने सोलह अङ्गों का 
क्रम वतलाया है । यथा--उत्थापन, परिवर्तन, अवकृष्टागान, नान्दीपाठ, 
शुप्काव्नष्टा, जज॑रइलोक, धुवा, रङ्गद्वार, अह्डिता, आर्यापाठ, ध्रुवा, रौद्रब्छोक 
पाठ, नकुंटक, त्रिगत तथा प्ररोचना । त्यत्न में भी ये सोलह अङ्ग रहते हैं तथा 
नान्दी के पदों के मध्यवर्ती समय में बृत्त भी होता है। यदि इसके अतिरिक्त 
अज्ञों का प्रयोग और अधिक विलम्ब तक चले तो उससे प्रस्तुत किये जाने वाले 
'नाट्य' को देखने का उत्साह दर्शकों में घटने लगेगा अतः अधिक विस्तार नहीं 
किया जाए ( तथा प्रारम्भ में ही प्रयोग के बिगड़ जाने से आगे अच्छी तैयारी से 
भी नाव्य प्रयोग प्रस्तुत किया जाए तो भी इष्ट लाभ सरल नहीं होता । ) 

775 Nn SN I NSN IR BI 

१. गीतनृत्यविधि--ग. । र 
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ये गीत तथा नृत्य देर तक चलते रहेंगे तो ग्रयोक्तागण को थङ्गाने तथा 
मेक्षको को उबा देने वाले होंगे, फिर खिच व्यक्तियों ( अभिनेता तथा 
रक्षक वर्ग ) को रस तथा भावों की स्पष्टतापूर्वक अतिपत्ति नहीं होगी 
ओर इस प्रकार आगे अस्तुत किये जाने वाले नाट्य प्रयोग की रंजकता न 
रह पाएगी ॥ २६२-४६२ ॥ 
[ लक्षणेन विना वाह्मलक्षणाद्विर्ततं भवेत्‌ ॥ 
लोकशास्त्रानुसारेण तस्मान्नाख्यं प्रवर्तते । ] 

[ झात्रलक्षणहीन होने पर “नाटक? लोकलक्षण मात्र से भी असिद्ध हो 
जाता है इसलिये झालर तथा लोक ( दोनों ) लक्षण के अनुसार “नास” का 
अवतन किया जाए | ] 

ञ्यस्रं चा चतुरस्रं वा शुद्धं चित्रमथापि वा ॥ १६४ ॥ 
प्रयुज्य रङ्गान्चिष्कामेत्‌ सूत्रधारः सहानुगः । 

व्यस्त, चतुरस, शुद्ध तथा चित्र किती भी प्रकार के पूर्वरंग का प्रयोग 
करने के उपरान्त सूत्रधार अपने दोनों पारिपारवकों के साथ रंगमंच से 
चला जाए ॥ १६४ ॥ 

आश्रावणा? 
देवपार्थिवरङ्गाणामाशीरवंचनसंयुताम्‌ ॥ १,६५ ॥ 
कवेनोमणुणोपेतां चस्तूपक्षेपरूपिकाम्‌ । 
लघुवर्णपदोपेतां वृत्तैश्ित्रैरलङ्कताम्‌ ॥ १६६ ॥ 
अन्तयंचनिकासस्थः कुर्यादाध्रावणां ततः । | 
आश्चावणावसाने च नान्दीं कृत्वा स सत्रश्चत्‌॥ १६७ ॥ 

' पुनः प्रविश्य रङ्ग तु कुर्योत्मरस्तावनां ततः। | 

फिर वह सूत्रधार ( स्थापक ) आश्रावणा” का अयोग करे। यह 


आश्रावणा देवता, भूप तथा रंग के. आश्ञीव॑चन से युक्त होती है। इसमें | 


१. 'आश्रावणा' का यह वर्णन कुछ पुस्तकों में नहीं मिलता है । 


NNN NN 


१. इलोकोऽयं ग.-पुस्तक्रे नास्ति । 


ॐ. 
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१९८ नाव्यशासत्रम्‌ 


नाटक के रचयिता कवि का नाम तथा उसके गुणों का वर्णन रहता है 
तथा यह कथावस्तु की अतीति की उत्पादक होती है। इसमें लघुवर्ण के 
पद रहते हैं तथा अनेक वृत्त ( छन्द या घटनाएं ) रहती हैं। वह सर्व- 
अथम इस आश्रावणा को यवनिका के अन्दर स्थित रहकर सम्पन्न करे और 
आश्रावणा के पश्‍चात ( सूत्रधार ) पुनः नान्दी को भी सम्पन्न करे और 
तदनन्तर वह म॑चपर आकर प्रस्तावना को प्रस्तुत करे ॥ १६५-१६७ ॥ 


'ग्रस्तावना— 
प्रयुज्य चिधिनेवन्तु पूर्वरङ्गं प्रयोगतः ॥ १६८ ॥ 
स्थापकः प्रविशेत्तत्र सुत्रधारगुणाक्कतिः । 


इस अकार वर्णित विधि के अनुसार पूर्वरंग” का अयोग हो चुकने 
पर सूत्रधार के समान गुण एवं आकृति वाला स्थापक रंगमंच पर प्रवे 
करे ॥ ?३८॥ ` | द 


छल एज फाम्ज----_--_____ हे ३ 


१. स्थापक' को अभिनवगुप्ताचाय॑ सुत्रधार ही बतलछाते हँ-'सुत्रधार एव 
स्थापक : ( अभि० भा० अ० १, पृ० २५० ) घनंजय ने 'दशरूपक' ( ३।२ ) में 
बतलाया कि पूर्वरंग के विधान के वाद सूत्रधार रंगमंच से चला जाए । शार- 
दातनय ने ( भाव प्रकाशन में ) भी यही विवरण दिया है (दे० भा० प्र० 
२२८ ) साहित्यदपंण में विश्वनाथ कविराज ने भी ऐसे हो विचार प्रकट किया 
हैं सा० द० ६२६ )। उपयुक्त सभी आचार्य 'नाव्यणास्न' के आधार पर 
यहाँ एक मत हैं। अति प्राचीन काल में धामिक अनुष्ठान के सम्पन्न करने पर 
सुत्रधार का प्रयोजन पूर्ण हो जाता था तथा प्रदर्शन की पूर्वपीठिका वन जातीः 
थी । वाद में होने वाले नाट्य प्रदर्शन का कार्य अन्य सहायक व्यक्ति देखते थे' 
जिनमें एक स्थापक भी होता था.। पर यह व्यवस्था आगे नहीं चली और तब 
सूत्रधार या स्थापक में से किसी एक के द्वारा यह कार्य सम्पन्न होने लगा । 


` भास अपने नाटक सूत्रधार द्वारा प्रस्तावना के उपक्रम से ही प्रारम्भ किये 


जो उस समय का एक नवीन 

pn ए आदर्श था तथा वाण ने भी अपने हर्षचरित में 
सुत्रधार-कृतारम्भः” के द्वारा उल्लेख किया है । परन्तु कालान्तर में एक सुत्रधार 
ही सब कार्य सम्पन्न करने लगा था जिसका साहित्यदपंण में उल्लेख (आता) है। 
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स्थानन्तु वैष्णवं कत्वा सौ्ठवाङ्गपुरस्कतम्‌ ॥ १६९ ॥ 
प्रविश्य रङ्गं तैरेव सूत्रधारपदेबजेत्‌ । 
वह वेष्णवस्थान' को सोव युक्त रीरावयवों से प्रदर्शित करते हुए 
सञ्च पर प्रवेश करे तथा ( केसी ही ) सूत्रधार सहद्य चारी में पाँच कदम 
'आगे चले ॥ ?६९॥ 
स्थापकस्य प्रवेशे तु कतेव्याथाचुगा भुवा ॥ १७० ॥ 
5यस्था वा चतुरस्रा वा तज्लेमंध्यलयान्विता । 
स्थापक के मंचपर प्रवेश के समय अर्थानुगामिनी भ्रुवा का गान किया 
जाए और यह गान त्र्यस्न या चतुरस्र ताल में मध्यलय में रखना चाहिए ॥ 
कुर्यादूनन्तर चारीं देवत्राह्णशंसिनीम्‌ ॥ १७१ ॥ ` 
सुवाक्यमधुरैः शलोकेनानाभावरसान्वितेः। 
इसके पश्चात्‌ वह देवता तथा ब्राह्मणों में भक्ति की सूचक “चारी” को. 
अनेक भाव तथा रसों से युक्त, मधुर-वाक्य वाले सुन्दर रलोकों के द्वारा 


ब्रस्तुत करे ॥ १७९ ॥ 
प्रसाद्य रङ्ग विधिवत्‌ कवेनाम च कौतेयेत्‌ ॥ १७२ ॥ 


प्रस्तावनां ततः कुर्यात्‌ काव्यप्रख्यापनाश्रयाम्‌ । .. 


१ 


१ वेष्णवस्थयान का लक्षण ना० शा० १०५०-५१ पर है। इसमें खड़े 
होने की स्थिति में दोनों पेर ढाई ताल के अन्तर से रखे जाते हैं, यहाँ एक पेर 
सम ( सीधा ) रहता है तथा दूसरा टेढ़ा रखा जाता हे । 

२. सौष्ठव का लक्षण ना० शा० ११।८९ पर द्रष्टव्य । इसमें शरीर स्थिर, 
सीधा और समस्थिति में रहता है । 
` ३. अभिनवगुप्त ने अन्तरचारी' पाठ की भी व्याख्या की है। अर्थात्‌ अते _ 
( स्थान के ) अतिरिक्त एक अन्य “चारी? इलोक का पाठ करना । अर्थात्‌ इस 
समय श्शुङ्गार या वीररस प्रधान देवस्तुति ( आदि ) के विषय वाळे एक और 
इलोक का पाठ किया जाए । १ 


CT] 


१. पदं-ग. । २. र्नामातुकीतंयेत-ग. । _ 
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( इस अकार ) रंगस्थ ग्रेक्षकों का मनोरंजन कर चुकने पर वह नाटक 
लेखक ( कवि ) का. नाम घोषित करे और फिर नाटक की कथावस्तु को 
निदर्शित करने वाली प्रस्तावना” का ग्रारंभ करे ॥ १७२ ॥ 

'उद्घात्यकादि कतंव्यं काव्योपक्षेपणाश्चयम्‌ ॥ १७३ ॥ 

दिव्ये दिव्याश्चयो भूत्वा मानुषे माजुषाश्रयः । 

दिव्यमानुषसंयोगे दिव्यो चा माइुषोऽपि वा ॥ १७४ ॥ 

सुखबीजानुसररा नानामार्गसमाश्चयम्‌ । . 

नानाविधैरुपक्षेपेः काव्योपक्षेपणं भवेत्‌ ॥ १७५ ॥ 

प्रस्ताव्येव॑ तु निष्क्रामेत्‌ काव्यप्रस्तावंको द्विजः । 

एवमेष प्रयोक्तव्यः पूवंरङ्गो यथाविधि ॥ १७६ ॥ ` 

हत्य काव्य के अथों की सूचक उद्धात्यक आदि ( प्रस्तावनाओं के 

बिभेदों ) का प्रयोग करना चाहिए । यदि नाटक का ( कथावस्तु का ) 
विषय दिव्य-चरित हो तो वह दिव्यवेश, मानव-चारित हो तो मानुष- 
वेश तथा दिव्य एवं मानवों के संकीर्ण चरित होने पर दिव्य मानुष-वेच्च 
में से किसी एक को धारण करे ओर अनेक प्रकार से (वह ) नाटक के . 
अतिपाद्य मुख* तथा वीज के सूचक अनेक मार्ग का आश्रय लेकर सूचना 
दे। यह टग अस्तुत क्रिये जाने वाळे अभिनेय काव्य का संकेत ) 
> अनेकविध उपक्षेपों ( सन्दर्भो ) द्वारा किया जाता है | इस प्रकार कान्य 
_ (इश्यकाव्य)की प्रस्तावना ( करने ) के पश्चात्‌ वह स्थापक ( द्विज ) 
श्र रंगमञ्च से प्रस्थान करे | इसी प्रकार विधिवत्‌ ( इस ) पूर्वरंग का प्रयोग 
करना चाहिए॥ ?७२-०७६ ॥ 

१, मुखसन्धि, बीज तथा वर्ष प्रि के स्स ० मुखसन्धि, बीज तथा अर्थं प्रकृति के लक्षण ना० शा० अध्याय २१।३९ 
रड; तथा २१॥२२ पर द्रष्टव्य । पुवरंग में सुत्रधार प्रस्तावना का सम्पादन कर मंच 
, से चला जाता है पर वह सामःजिकों में मुखसम्धि के प्रयोग द्वारा बीज का 


आधान करते हुए उनकी भनुकूलता अजित करता है ८ - 
तथा ’ 
प्रति कौतृहछ की सृष्टि भी कर देता है ) pes 


पद्याधंमेतः 
१. त्‌ ग-पुस्तके नास्ति। २. काव्यप्रस्तावकस्ततः-ख. । 
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पञ्चमोऽध्यायः २०१ 
पूर्वरंग का महत्त्व 
य इमं पूर्वरज्गं तु विधिनेवं प्रयोजयेत्‌ । 
नाशुभं पाप्नुयात्किञ्चित्स्वगलोक च गच्छति ॥ १७७ ॥ 
जो भी नाव्यग्रयोक्ता इस पूर्वरंग” का (इस वर्णित ) विधान के 
अनुसार ग्रयोग करेंगे, वे किसी मी आनिष्ट को ग्राप्त नहीं करेगे तथा ( अन्त 
में ) स्वर्गलोक को प्राप्त करेगे ॥ ?७७॥ 
यश्चापि विधिसुत्सुज्य यथेष्ट संप्रयोजयेत्‌ । 
प्राप्नोत्यपचयं घोरं तियग्योनि च गच्छति ॥ १७८ ॥ 
ओर जो नाट्य ग्रयोक्ता इस विधि का अतिक्रमण कर यथेष्ट विधि से 
पूर्वरंग का आचरण करेगा वह अतिशय हयान ग्राप्त करेया तथा पशुयोनि 
मं जन्म लेगा ॥ १७८ ॥ 
न यथाझिः प्रदहति प्रभञ्जनसमीरितः । 
यथा ह्यपप्रयोगस्तु प्रयुक्ता दृति णात्‌ ॥ १७९ ॥ 
वायु से ग्रॉरत अरिन भी उतना श्रीम्र फॅल कर केसी वस्तु को भस्म 
नहीं कर सकता जितना ज्रुटिपूणे नाट्यविधान; क्यों कि यह तो प्रयोग 
जुटे के होने पर तत्काल हाँ ग्रयोक्ता को नष्ट' कर देता है ॥ १७९ ॥ 
इत्याषो ऽवन्तिपाञ्चालदाक्षिणात्यान्भ्रमागघेः' । 
कर्तव्य; पूर्वरङ्गस्तु द्विप्रमाणचिनिर्मितः ॥ १८० ॥ 
दो अमाण एवं विस्तार वाला (ऽयत्र तथा चतुरस्र ग्रकारों से निर्मित) 


यह पूर्वरंग अवन्ती, पाचाल, दाक्षिणात्य, आन्त्र तथा मगध देशवासियों 
द्वारा प्रयोग किया जाए ॥ ४८० ॥ 


१ 'गाट्य' जैसे जटिल प्रयोग को सावधानी से करना चाहिये अन्यया | 
सारी परिश्रम व्यार्थ हो जाएगा । यहाँ आशय यह है कि नाव्यप्रदर्शन में छोटी. 
सी त्रुटि भी घातक हो सकती है । र 


१. इत्येवावन्तिपाञ्चालदाक्षिणात्योढूमागधेः-ग. । 


40५ RE 
dl 5 नै, 
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एष वः कथितो विप्राः पूर्वरङ्गाश्रितो विधिः । 
भूयः कि कथ्यतां सम्यङ्नाख्यवेद्विधि प्रति ॥ १८१ ॥ 
है मुनियो, इस प्रकार मेंने आपको 'ृर्वर॑ग” से सम्बद्ध समी विधियां 
बतलार | अब आपको इस नाउ्यवेद से सम्बन्धित और कौन सा 
विषय वतलाऊँ ? ॥ १८१ ॥ | 


पुनश्चित्रे तथा मिश्रे शुद्धे चैव ब्रवीम्यहम्‌ | 
अथा याज्या चुुवाः पञ्च तथा वक्ष्यामि तत्त्वतः ॥ १८२ ॥ 


अव में चित्र, मिश्र तथा: शुद्ध पर्वरंग-में होने |] 
गरुद्ध पृवरेंग. वाली पाँच प्रवाओं वे 
संयोजन की तात्विक विधि बतलाता हूँ ॥ 7८९ ॥ . क्स 


- आदाडुत्यापनी कार्या परिचतेस्तथा भवेत्‌ । 
3 ~ ८.१ विक्षिप्ता 
अवक्कष्टाड्रता चेव विक्षिप्ता चेव पञ्चमी ॥ १८३॥ ` 
एव पञ्च, भुवा. शेया डपोहनसमन्विता:-। 
* कतंव्यास्तु “भयत्नेन पूचरक्षे- मयोक्तृभिः ॥ १८७ ॥ 
' हन पच शुवार्जा में सव अथम उत्थापनी धुवा होती है फिर परिव- 
क) 'अडिता ओर विक्षिप्ता ध्रवाएं की जाती हूँ। . . . : 
3२, % र ७, ब्र 
ही गे विधान से सम्बद्ध ये ही पाँच भुवाएं हँ जिनका पुर्जरग" में 
प्रयत्न पूवक प्रयोग करना चाहिए ॥ १८३-०८७ ॥ | URE ivoire 


१. 'पुनश्चित्र' इत्यादि से अध्यायान्त तक के इल्ोक भरत हीं [ 
रत के न किन्तु 
अन्य आचार्यों | कोहछ आदि ). द्वारा विषय, पूर्ति, की दृष्टि से हे दिए 
य । इसी दृष्टि से इन सभी इलोको का व्याख्यान द्या जा रहा है 
नाट्यशास्त्र की अनेक प्रतियो तथा संस्कर र ऐं में | 
( होते ) हैं । 8 0 

र. उपोहन- वस्तु या गीत ( जिसे आजकल चीज, कहते हे ॥७ परयो 


कि 4 ¢ व है" 
लल ताक 


SS >... 
~ किति कड्या 
~ 


१. इतःप्रभृतिसमार्तति यावत्‌ स्लोकाः प्रक्षिप्ताः । 
२. उत्यापिनी तथा कार्या परिवर्ता तथा भवेत्‌-ग. । 
३. अपकृष्टा सिता-ग. । 
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अतः पर प्रवक्ष्यामि ह्युपोहनविधिक्रियाम्‌ । 
उत्थापनस्याए्कल परिवत्तेस्य षटकलम्‌ ॥ १८५ ॥ 
अंवक्ृष्ट पुनः कार्ये कलाभिः पञ्चभिर्युतम्‌ । 
भ॒चायामड्तायाश्च चतुष्कलमथापि च ॥ १८६॥ 
कषित्तायाञ्चैच विज्ञेयं कलात्रयसमन्वितम्‌ । 
पव ` ह्यपोइनानान्तु प्रमाणं समुदाहृतम्‌ ॥ १८७॥ 
शुरुलाघवसंयुक्तं. - कलातालसमन्वितम्‌ । 
पूवंरङ्गं सदा ज्ञेयं चित्रमागे द्यपोइनम्‌ ॥ १८८॥ 
चित्रे चेताः कला ज्ञेया मिश्रे वातिकमाश्चिताः। . . 
शुद्धे दक्षिणमार्गेण प्रयोक्तव्याः प्रयोक्तृभिः ॥ १८९ ॥ 


अब मैं 'उपोहन ( के प्रयोग की ) विधि बतलाता हूँ | उत्थापनी- 
प्रवा में आठ कला, परिवर्तिनी में छः कला, अवकृष्टा. में पाँच कला 
अड्डिता में चार कला तथा विक्षिप्ता श्रवा में तीन-कला का प्रमाण उपोहन 
विधि सें माना गया है । यह उणोहन-विधान गुरु तथा लघु ( अक्षरों ) 
वाला और कला तथा ताल से युक्त होता है। *चित्र-मार्ग में उपोहन का 


Bi 20 aS SEER त प्यास 
के पूर्वे या कहीं वस्तु और करिका के बीच स्वर तथा कला. ( ताल या काल 
विशेष ) के नियमन के लिए किया जाने वाला आलाप । यह उपोहन केवल 
शुष्काक्षरो के द्वारा किया जाता है अर्थात्‌-इसमें गीत के सार्थक पदो का गान 
नहीं होता । आचार्य भरत ने तालाघ्याय में “उपोह्यन्ते स्वराः येन यस्माद्‌ गीतं 
प्रवर्तते । तस्मादुपोहनं प्रोक्तं शुष्काक्षरसमन्वितम्‌' । ( ना० शा० ३१।१३० ) 
अर्थात्‌ प्रारंभ में स्थापित स्थायीस्वर का आलाप आदि करना जिससे 
शीत का प्रारंभ होता हो, तो केवल ऐसा वर्णालाप का (अक्षरों का ) गान 
“उपोहन' कहलाता है । 
१. चित्र, वातिक तथां दक्षिण मार्ग के लक्षण ना० शा० के २९ तथा 
३१ में विस्तार से दिये गए हैं। 


~ mes ~ 


ERMAN MR Se छ क बल 
१. अपकृष्ट-ग० ! २. चित्रागॅ-ख । 
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यही विधान होता है। चित्र पूर्वरंग में चित्र-मार्ग के अनुसार, मिश्र 
पूर्वरंग में वार्तिकमार्ग के अनुसार तथा शुद्ध पूर्वरंग में दक्षिण मार्ग के 
अनुसार नाव्वाचार्यों के द्वारा कलाएँ रखी जाएँ ॥ १८५-९८९ ॥ 
चतस्रो गीतयः कार्या मागधी द्यधंमागधी । 
संभाविता तथा चेव पृथुला च प्रकीर्तिता ॥ १९० ॥ 
मागधी त्वय कतेव्या त्वथचा त्वर्धमागधी । 
पूर्वरङ्गे भवेच्चित्रे  चित्रमार्गसमाश्रिता ॥ १९ १॥ 
यथा मिश्रस्तु योक्तव्यः पूर्वरङ्गे भवेदिह । 
मिश्रे सम्भाचिता कार्या तदा वारतिकमाश्चिता ॥ १९२॥ 
शुद्धे च एथुला कार्या दक्षिणं मार्गमाश्रिता । 
इनमें चार गीतियों का प्रयोग किया जाता है | इन गीतियों के नाम 
हे-मागधी, अर्धमागधी, संभाविता तथा परथुला। इसमें चित्र! पूर्वरंग 
में( ह वित्र मार्ग के अनुसार होता है) मागधी और अर्धमागधी 
गीति रखी जाए | मिश्र पूर्वरंग (जो वातिक मार्ग के अनुसार होता है) में 
सम्भाविता गीतिका तथा शुद्धपूर्वरंग ( जो दक्षिण मार्ग के अनुसार है )- 
ह > मे पृथुलागीति' का प्रयोग रहना चाहिए ॥ १९०-१९२ ॥ 
952 अतः पर. प्रवक्ष्यामि गुरुलाघवतः क्रियाम्‌ ॥ १९३ ॥ 
हे उपोहनक्रियायां तु यथायोज्ये प्रयोक्तृभि; । 


१. गीति का स्वरूप है--जो छन्द, अक्षर आदि के लक्षणानुसार रहने पर 
संगति के अनुकु वर्ण तथा अलड्धारो को भी रखे वह्‌ गीति कहलाती है । 
इसके मागधी आदि प्रकार होते हैं .जिनका विस्तृत वणन ना० शा० के २९ वें 
अध्याय में किया गया है । | 

२. गीति का प्रयोग पूर्वरंग में ही केवल नहीं होता किन्तु “नाट्य! में भी 
किया जाता है। भरत-मुनि ने ( ना० शा० ३१ में ) “गानयोगे चतस्रस्तु 
योज्यः सवंत्र गायेनेः के द्वारा नाव्य तथा संगीत की योजना के अवसर पर 
भी गीति का प्रयोग करने का निदेशे किया है। - 
fresno Oa Serr Nd 


१. चित्रमार्गे च मागधी-ग० । 
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दिग्ले दिग्ले पुनः कार्यमन्ते झण्ड सदा वुधैः ॥ १९४ ॥ 
मध्ये लघ्वक्षराणि स्युः षोडशेच तु नित्याः 
एवं ह्यपोइन कृत्वा तथा वस्तु समाचरेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
अब में उपोहन ( विधान.) में गुरु तथा लघु मात्राओं के द्वारा 
होने बाली क्रियाविधि वतलाता हूँ। इसमें आरम्म में दिरले, दिरले तथा 
अन्त में झण्टं झण्टं किया जाता है तथा मध्य में सोलह अक्षर रखे जाते 
हें । इसी प्रकार उपोहन-विधि करने के उपरान्त फिर वस्तु ( गीत ) का 
आरंभ करना चाहिए ॥ १९२-१९५ ॥ 
उत्थापन्यां प्रयोगेऽस्मिन्‌ कलाकालसमन्वितम्‌ । 
अक्षराणां कलायास्तु शुरुलाघवमेव च ॥ १९६ ॥ 
पूर्व ठु कथितं यस्मात्तस्मान्नाभिहित भवेत्‌ ॥ १९७ ॥ 
'उत्थापनी” धरुवा में अक्षरों और कलाओं के गुरुलाघव प्रकार को-- 
जो कला तथा समय के अनुसार किया जाता है भूर्व में बतलाया जा 
चुका है अतएव पुनः यहाँ नहीं दिया जा रहा है ॥ ?९६-९९७॥ 


यथा-- 
देवं विश्रु त्रिसुवनाधिपति केलासपवेतगुद्दाभिरतम्‌ । 
शैलेन्द्रराजतनयाद्यितं मूध्ना नतोऽस्मि पुरनाश-करम्‌ ॥ 
जैसे*--मै त्रिभुवन के स्वामी परमश्रेष्ठ देव शिवजी को प्रणाम करता 
हूँ जो कैलास पर्वत की कन्द्राओं में रमण करते हैं, पावती जी के 
अतिशय प्रिय हैं तथा त्रिपुरासुर के नाशक हैं ॥ ?९८ ॥ क; 
१. उत्थापनीध्रुवा का लक्षण ना० शा० ५६० पर बतलाया जा | 
चुका है। . हे 
२. इन उदाहरण में गुरु लघु अक्षरों का क्रम इस प्रकार है :-- 


देवं विभु त्रिभुवनाधिर्पात 
$5$॥5$ IIISIIS 


mr “* 


१. त्रिपुरान्तकरम्‌-ग. । 
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एवमुत्थापनी कायो पूर्वरङ्गप्रयोक्तभिः । 
अतोऽन्यत्परिवर्ताया लक्षण संविधीयते ॥ १९९ ॥ 
पूर्वरंग के प्रस्तृत कर्ता इसी विधि से उत्थापनी भुवा का प्रयोग करें | 
अब आगे “परिवर्तिनी” ध्रवा का लक्षण चतलाया जाएगा ॥ १९९ ॥ 
अस्यास्तूपोहन कार्य षट्कलं परिसङ्ख्यया । 
अदौ दिग्ले द्विरुक्तस्तु अन्ते झण्टुँ सदा भवेत्‌ ॥ २०० ॥ 
मध्ये लध्वक्षराण्येव द्वादशेव प्रयोजयेत्‌ । 
चस्तुनोऽत्र प्रवक्ष्यामि शुरुलध्वक्षरक्रमम्‌ ॥ २०१ ॥ 
इस परिवतिनी जुवा में छः कलाओं की उपोहन क्रिया होती है | इसमें 
दो वार आदि में दिग्ले और अन्त में झ्नण्टु होता है और मध्य में द्वादश 
लघु अक्षरों का निवेश किया जाता है | अव इसमें विद्यमान वस्तु' (गीतक) 
की गुरु तथा लघु अक्षरों की क्रमविधि वतलाता हूँ ॥ २००-२०९ ॥ * 
छे चादौ च चतुर्थ च अमं दशमं तथा । 
चतुदश पञ्चदशं पादे गुर्वक्षराणि तु॥ २०२॥ 
सा धुवा परिवर्ताख्या त्रिलया च्रियतिस्तथा । 
परिवर्तास्तु चत्वारः पाणयसत्रय एव च ॥ २०३ ॥ 
चतुर्भिस्सज्निपातेस्तु द्वात्रिशत्कलिकान्विता । 
पू्रङ्गे प्रयोक्तव्यः परिवतंः प्रयोक्तृभिः ॥ २०४ ॥ 
जिसके एक पाद में आदि के दो अक्षर तथा चतुर्थ, अष्टम, दञ्ञम 
चतुद एवं पच्चदश्चाक्षर गुरु होते हैं तो उसे परिवर्ता भ्रुवा समझना 


TTT EST SSR कडी 


१. नाट्यप्रयोग के अतिरिक्त अपरान्तक आदि सात प्रकार की गीति 


वस्तु कहलाती है । वस्तु के ये सात प्रकार तथा उनका स्वरूप ना० शा० 
अध्याय ३१ में बतलाया गाया है। 


१. एव मुक्त्वा परीकार्या-ग. । २. त्रिरुक्तस्तु-ग. । 
३. द्वौ पादौ-ग. । 
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चाहिए | इसमें तीन? लय, तीन यति, चार परिवर्त ओर तीन पाणि 
होते हैं | इस परिवर्ता श्रुवा को चार सकिपातों के तथा वत्तीस कलाओं 
के साथ पूर्वरंग में प्रयुक्त करना चाहिए ॥ २०२-२०४ ॥ 
यथा-- 
चन्द्रार्थेभूषणजट चर बृषमंकेतु 
केलासपचंतनिवासिन खुरवरिष्ठम्‌ । 
शेलाधिराजतनयाम्रियं प्रमथनाथं 
सूध्नो नतोऽस्मि त्रिपुरान्तक परमयोगिनम्‌ ॥२०५॥ 
जैसे- मैं उन परमयोगी त्रिपुरारि भगवान शिव को साष्टांग अणाम 
करता हूँ जो जटा और चन्द्र के भूषण घारण करते हैं, वृषभ ही जिनका 
चिह्न है, कैलास पर्वत पर निवास करते हैं, देवताओं में श्रेष्ठतम हैं, पावती 
के अतिशय प्रिय हैं तथा गणों के अधिपति हैं ॥ २०५॥ 


अवकृश सुचा-- 
अवक्ष्टामिदानी तु कथ्यमानां निवोधत । . 
अस्यास्तूपोहन कार्यं कलाभिः पञ्चभियुतम्‌ ॥ २०६ ॥ 
दिग्ले दिग्ले पुनश्चान्ते झण्डुमस्य प्रयोजयेत्‌ । 
अष्टावेच तु कार्याणि मध्ये लघ्वक्षराणि तु ॥ २०७॥ 
तृतीयं चेच षष्ठं तु नवमैकादशे तथा। 
पादे पञ्चदशं चेच षोडशं च भवेहुरु ॥ २०८ ॥ 


` १, लय, यति, पाणि, तथा परिवतं आदि के लक्षण नाव्य शा० अध्याय 
३१ में देखिये । . 
१ २. परिवतिनी धरुवा के उदाहरण में मात्राओ की गणना इस प्रकार है :-- 
चन्द्राधंभूषणजटं वरं वृषभकेतु 
5 5s SIIIS ISIIISS 
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३. निवासं-ग । 


१. परं-ग. । २. वृषकेतनम्‌-ग. । 
४. अपकृष्टा-ग, । ५. पुनश्चायं-ग. । 


| २०८ नाव्यशासत्रस्‌ 


अब “'अवकृष्टाः ध्वा का स्वरूप सुनिये। इसमें .पांच कलाओं से 
उपोहनविधान किया जाए | प्रारम्भ में दिग्ले दिग्ले तथा अन्त में झण्टु 
का ग्रयोग रहना चाहिए तथा मध्यवर्ती लघु अक्षरों की संख्या आठ 
रखनी चाहिए। इसमें ( एक ) पाद में तृतीय, षष्ठ, नवम, एकादश, 
पंचदश ओर षोडश्राक्षर गुरु होता है॥ २०६-२०८ ॥ 
अष्टपष्टिणणिं:.. पातैरवकृश्विधिवुंधाः । 
चतुर्भिः सन्निपातेश्च पाणिभिखिभिरेव च ॥ २०९ ॥. 
इस अवक्कष्टा के पादों में अडसठ ( ६८ ) पात' भाग होते हैं जो चार 
सन्निपात तथा तीन पाणि के द्वारा किये जाते हें ॥ २०९ ॥ 
यथा-- 
चरदं सगणं त्रिपुरान्तक जुषभकेतुम्‌ । 
गजचमंपट विषमेक्षण अुवननाथम्‌ ॥ 
सुजगाभरण जगतां हितं झुवनयोनिम्‌ । 


ns प्रणतोऽस्मि भवन्तसुमापति त्वसितकण्ठम्‌ ॥ २१० ॥ 
oh जेसे च्य hi 
जसं --में उन वरद गारीपति नीलकंठ भगवान शिव को अणाम करता 


हूँ जो अमथगणों से युक्त हैं, त्रिपुर के संहृत हैं, वृषमासन तथा गजचर्म को | 
धारण किये हैं, त्रिनेत्र ओर विश्वाधिपति हैं, सपों के भूषण धारण करते 
हें, विश्व के कल्याण कर्ता एवं संसार के उत्पत्ति कता है ॥ २१०॥ १ 


१, पातभाग, कला आदि का स्वरूप नाव्यशात्र के ३१ वें अध्याय 
( तालाध्याय ) में देखिये । पात का अर्थ है सशब्दा क्रिया । इसी में संन्नि- 
पात तथा पाणि का प्रयोग होता है। 
२. अवङृष्टा ध्रुवा में मात्राओं की गणना का निम्न क्रम है :-- | 
वरदं सगणं त्रिपुरान्तकं वुषम केतुं 
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१. १ मषधगुण यात  २बदैय ३ TT । २.पादै-ग.। ३. सहगणं-ग. | 
४. त्रिपुरान्तकरं-ग. । ५. भुजज्ञाभरणं-ग. । 
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अड्ता-श्वा- `` 
तृतीयञ्चैव षष्ठश्च गुरुपादे त्रयोदशम्‌ । 
चतुुंणसमायुक्ता सा कार्या त्वड्डिता भुवा ॥ २१२ ॥ 
ततराप्युपोइनं कार्य चतुष्कलसमन्वितम्‌.। . | | 
अड्डितायाः प्रयोगज्ञेरन्ते झण्डु विभूषितम्‌ ॥ २१३ ॥ 
दिग्ले दिग्ले ततश्चेच कायमन्ते सदा वुधै; 
चत्वार्येव तु कार्याणि मध्ये लघ्वक्षराणि तु॥ २१४ ॥ 
“अङ्किता” धुता में उयोददश्राक्षर पाद के तृतीय तथा षष्ठ अक्षर गुरु 
रखे जाएँ तथा यह चार'गुणों से युक्त हों । इसमें चार कलाओं से उपोह- 
नविधि की जानी चाहिए; अन्त में झण्टु तथा आरम्भ में दिरले दिग्ले रखा 
जाए तथां मध्य में चार अक्षर लघु रहने चाहिए.॥ २९२-२९४ ॥. 


= 

यथा-- . | 
ग्रचरं वरद्‌ प्रणमत सततम्‌ । 
गजचर्मपर्ट मुनिजनसहितम्‌ ॥, 


उमया सहित भुजगवलयिनस्‌ । | 
प्रणतोऽस्मि शिच त्रिभुवनमहितेम्‌ ॥ २१५ ॥ ` 


>. 


१. अङ्टिता्ुवा में चार गुण होते हैं। इनमें प्रथम गुण है चार कलाओो | 


की उपोहनविधि, दूसरा है अन्त में झण्ट्र अर्थात्‌ शुष्काक्षर का प्रयोग, तीसरा है 
( आरंभ में ) दिग्ले-दिग्ले अर्थात्‌ चार गुरु अक्षरों का प्रयोग और चौथा है मध्यः 


र में चार लघु अक्षरों का विधान । ये ही चार गुण मूल लक्षण में वर्णित ह। | 
है. २. अहिताध्ुवा में मात्राओं का क्रम इस प्रकार है :-- दः 
क ० प्रवरं वरदं प्रणमत सततं 
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“१. त्वड्िका-ग० । २. कार्य मानं-गः। . 


३. मध्यलध्वक्षराणि तु-ग. । 
लाला?) | 


२१० नाव्यशाखम 

जेसे-में सदा उन शिव को प्रणाम करता हूँ जो देवाधिदेव तथा सदा 
प्रसन्न होकर वर देने वाले हैं, प्रथमगण के अधिपति हैं, गजचर्म ( को ) 
धारण करने वाले, मुनिजन से युक्त, पार्वती से सुशोभित, सपों के वलय-घारी 
तथा त्रेलोक्यवन्दित हैं ॥ २१५ ॥ 


प्रयोज्या त्वडिता होव पूर्वेरङ्गे यथार्थतः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि विक्षिप्तायास्तु लक्षणम्‌ ॥ २१६ ॥ 
पूर्वरंग में अड्िता का प्रयोग इसी विधि से किया जाए। अव में 
“विक्षिप्ता? भ्रुवा का स्वरूप वतलाता हूँ ॥ 298 ॥ 
विक्षिप्ता भुवा-- 
तृतीयञ्चेव षष्ठश्च नवमं दशमं तथा | 
गुर्वक्षराणि पादे तु यस्यां विक्षिप्तका तुसा ॥ २१७॥ 
दिग्लेस्तरिमिगुणेयुक्ताः पातास्तस्य अवन्ति हि. | 
त्रिकलं चापि निर्दिएमुपोइनमतः परम्‌ ॥ २१८ ॥ 
| दिग्ले दिग्ले पुनः कार्यमन्ते - झण्टु प्रयोक्तुमिः । 
ग लघ्वक्षरेविहीनं तु॒विक्षिप्तोपोहन भवेत्‌ ॥ २१९ ॥ 


TTDI SSS oR 
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१. इस विक्षिताधुवा में तीन गुण हैं--दिग्ले का तीन वार पात अर्थात्‌ 
सशब्दा क्रिया का प्रयोग, तीन कलाओं के अनन्तर उपोहन का प्रयोग, आरम्भ 
में दिर्ळे-दिग्ले और अन्त में अष्ट्रं जैसे शुष्काक्षरों का प्रयोग तथा लघु अक्षरों के 
प्रयोग का निषेध । 

२. 'विक्षिप्ता धुवा में मात्राओं का क्रम इस प्रकार है :-- 

त्रिपुरा न्तकरं वहुलील 
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यथा— 
त्रिपुरान्तकर वहुलील, उमया सहितं वहुरूपम्‌ । 
सुजगाभरणं चिपुरान्त, प्रणमामि सदा परमीशम्‌॥ २२० ॥ 
जैसे--में सदा उन परमेश्वर शिव को प्रणाम करता हूँ जो त्रिपुरासुर 
के नाशक, अनेक-विध नृत्य-गीतादिलीला के विधाता, अनेक स्वरूप धारण _ 
करने वाले, पार्वती-सहित हैं, जिनके सपो के आमरण हैं ओर जो त्रिपुर 
दैत्य के संहारक हैं॥ २२०॥ 
एवं सर्वा शवाः कार्या युग्मौजछृतगीतकाः । 
आचायंवुद्धघा कतेव्या पूवरङ्गे यथाविधि ॥ २२१ ॥ 
एवं वः कथितं सम्यकपूचेरङ्ग' निधा मया । 
किमन्यत्संप्रवक्ष्यामि भूयोऽभीए द्विजोत्तमाः ॥ २२२ ॥ 


इति भारतीये नार्यशास्त्रे पूवेरहुविधानं 
नाम पञ्चमोऽध्यायः । 


इसी कथित विधि के अनुसार” चतुरस्र तथा यत्र ताल वाली ये भुवाऐं 
अयुक्त की जानी चाहिएँ और पूर्वरंग में इनका प्रयोग आचाय-बुद्धि के 
अनुसार विधिवत्‌ रहना चाहिए ॥ २२९ ॥ 
हे मुनिजन, तीनों ग्रकार के पूर्वरंग का स्वरूप इस प्रकार मैंने बतलाया। 
अव आगे क्रिस अभीष्ट वस्तु का वर्णन लक्षण आदि से किया जाए ॥२२२॥ 
भरतमुनि प्रणीत नाव्वश्ात्न में पूर्वरंग-विधान? नामक 
पाचवाँ अध्याय सम्पूर्ण | 


रम्य 


१. युग्म शब्द चतुरक्त ताल तथा ओज व्यज्ञ ताल के वाचक शब्द है। 
( तदनुसार ही यहाँ अर्थ किया गया है ) । 


१. त्रिपुरान्तक-ग. । २. गीतिका-ग. । 
३. पूव रङ्गत्रिधा-ग, । ४° यद्वोऽभीष्टं-ग. । 
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मुनिजन का भरत से ग्न  . 
पूवेरकृविध्यि श्रुवा पुनराहुमेहषेयः । 
भरत सुनयः सर्वे प्रश्‍नान्पश्चमिधत्स्व न; ॥ १ ॥ 


इस प्रकार पूर्वरंग विधि का श्रवण कर चुकने पर महर्षि गण पुनः 
भरत” से जिज्ञासापूवक बोले--हे मुने, आप हमारे पांच "प्रश्नों का 
उत्तर दीजिए | 


ये रसा इति पत्यन्ते. नाख्ये नाट्यविचक्षणेः ।. 
रसत्वं: केन वे तेषामेतदाख्यातुमर्ईसि ॥ २-॥ 


नाट्य-कला के ममज्ञ नाटय में जिसे रस” कहते हैं वह क्‍यों “रस? 
कहलाता है ? इसका कारण बतलाने की झपा करे ॥ २॥ 


१. नास्यशाल्त के प्रथमाध्याय में भी मुनियों ने नाव्य की उत्पत्ति, उसके 
प्रयोजन, विस्तार, विभाग या अंग तथा प्रयोग के स्वरूप जानने की इच्छा से पांच 
प्रश्‍न किये थे जिनका कुछ विवरण देते हुए उनका समाधान पिछले पांच अध्यायों 
में दिखलाया जा चुका है। और इन्हीं प्ररनों का विस्तार से व्याख्यान समग्र 
नाट्यशास्त्र में है भी तथापि यहाँ जो पांच प्रश्‍न पूछे गये हैं वे उपर्युक्त ( पांच ) 
प्रश्नो से भिन्न हे । इनमें प्रथम प्रश्‍न है-रसों का रसत्व किस प्रकार उपपन्न होता 
है ? ( अर्थात्‌ इन्हें रस क्यों कहा जाता है); दूसरा प्रश्‍न है--भाव वया हैं और 
चे क्या करते हैं ?; तीसरा प्रश्‍न हैं--संग्रह किसे कहते हैं; चौथा है--कारिका 
का लक्षण क्या है और पांचवा प्रश्‍न है--निरुक्त ( अर्थात्‌ उद्देश्य, लक्षण और 
परीक्षा का लक्षणगत निर्वंचन ) का क्या स्वरूप है । ४ 

२. नाट्य के जिन चार अंगों ( पाठ्य, गीत, अभिनय तथा रस ) का प्रथम 
अध्याय में [ का १७ में | निदर्शन है इनमें चौथे अंग रस का स्वरूप स्पष्ट. 
नहीं हुआ । क्योंकि लोकप्रचलन में रसनेन्द्रिय से ग्राह्य गुण को रस कहा जाता 

st पेट SN तयी 


पक कन 


१. महत्तमाः-ग. । . २. मुनयो भरतं सर्वे पञ्च प्ररनान्‌ ब्रवीहि न::-ग. । 
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भावाश्चैच कर्थं प्रोक्ता; कि वा ते भावयन्त्यपि। - 
संग्रहं. कारिकां चैव निरुक्तं . चैव तत्वतः ॥ ३ ॥ 
और भाव क्यों कहे गये हैं और वे किसे भावित” करते! हैं ?' इसके 
अतिरिक्त संग्रह), कारिका तथा निरुक्त को भी वतलाइये क्योंकि इन्हीं से 
भाव आदि का परिज्नान किया जाता है । 


भरत का प्रलुचर-- 
तेषां तु वचनं श्रुत्वा सुनीनां भरतो मुनि; । 
प्रत्युवाच ` पुनर्वाक्यं रसभावविकर्पनम्‌ ॥ ४ ॥ 


मुनिगण के इन वचनों को सुन कर भरतमुनि रस तथा भावों की 
विशेषता बतलाते हुए पुनः बोठे) ॥ ५ ॥ 


अह वः कथयिष्यामि निखिलेन तपोधनाः 
सग्रह कारिकां चेच निरुक्त.च यथाक्रमम्‌ ॥ ५ ॥ - 


है। ऐसी दशा में नाव्यांगों में आनेवाले रस का श्ुङ्गारादि शब्द के साथ 
प्रयोग करने पर उसमें रसत्व केसे होगा यह जिज्ञासा रह जाती है। इसी 
जिज्ञासा को यहाँ प्रथम प्रश्‍न के द्वारा उपस्थापित किया जा रहा है । 

१. अभिनव का कथन है कि मूल में 'भावाइचेव' इत्यादि के द्वारा. भावों के 
विषय में चार प्रश्‍न होते हैं जिनमें 'कथं प्रोक्ताः! से एक प्रश्न तथा 'किवाते | 
भावयन्ति’ के द्वारा दूसरा प्रश्‍न शब्द्रतः अभिहित किया गया है और भावशब्द-. 
गत व्युत्पत्ति-विषयक दो प्रश्‍न 'कि भवन्तीति भावाः अथवा 'भावयन्तीति भावाः २. 
अर्थाक्षिप्त हैं [ इस प्रकार ये चार प्रश्‍न हैं ] । 

२. संग्रह का अर्थ है उद्देश्य, कारिका का अथं लक्षण तथा निरुक्त शब्द 
का अर्थ परीक्षा है । 

३. क्रमानुसार प्राप्त होने तथा मुनिजन द्वारा पूछे जाने पर रस का निरूपण 
करने के लिये भरतमुनि बोले यह सूचित करने के लिये मूल में 'पुनः' शब्द 
का प्रयोग किया गया है । i 


“esos ७७५ ७५७११७७८७७ ४७ कच 


२ यथाविधि-क । ` 


१. कारिकाइचेव-क । 


२१४ नाव्यदास्त्नम्म्‌ 


न शक्यमस्य नाख्यस्य गन्तुमन्तं कथञ्चन । 
कस्माद्वहुत्वाज्ज्ञानानां शिल्पानां वाप्यनन्ततः ॥ ६ ॥ 
पकस्यापि न वे शक्यस्त्वन्तो ज्ञानाणंचस्य हि । 
गन्तुं कि पुनरन्येषां ज्ञानानामर्थततत्वतः ॥ ७ ॥ 


हे मुनिजन, में अब आपको विस्तारपूर्वक क्रमशः संग्रह, कारिका तथा 
निरुक्त के विषय में वतलाता हूँ ॥ ५ ॥ 
इस “नाट्य-विद्या का किसी प्रकार अन्त ( निश्चयात्मक ज्ञान ) पाना 
संभव नहीं है; क्योंकि ज्ञान? तथा शिल्पों का ( जो कि इस “नाट्य” से 
सम्बद्ध हैं ) कोई अन्त नहीं है ॥ ६ ॥ 
जव इनमें से किसी एक ( अंगभूत ) विषय का ही सामग्येण ज्ञान 
संभव नहीं जो कि समुद्र के समान विस्तीर्ण हैं, तव फिर सभी ज्वानो 
के तात्त्विक आन्य तथा उनके समम तत्वों के अन्तिम छोर तक पहुँचना 
केसे संभव हो सकता हे ? ॥ ७॥ 
किन्त्वरपसुत्रःप्रन्थार्थेमनुमानप्रसाधकम्‌ । 
नाख्यस्यास्य प्रचक्ष्यामि रसभावादिसग्रहम्‌ ॥ ८ ॥ 
में आपको “नाट्य” के रस तथा भाव के ( संग्राहक ) संग्रह! कोः 


टप पा. 


१. यहाँ ज्ञान पद से व्याकरण आदि शास्त्र तथा शिल्पशब्द से चित्रकला? 
पुस्तादि कला का ग्रहण है । इन ज्ञान और शिल्प का कोई अन्त नहीं है । 

३. रस तथा भाव के संग्रह अर्थात्‌ उद्देश्य को-जिसके द्वारा प्रतिपाद्य विषय | 
को संक्षिप्त कर ग्रहण किया जाता है--यह नाममात्र के कथन से संक्षिप्त | 
होकर उद्देश ( जिसका लक्षण हो उस ) के धर्मी को निश्चित करता हुआ अनुमान | 
का प्रकृष्ट साधक होता है अर्थात्‌ उद्देश अनुमान का महत्त्वपूर्ण साधक वन कर 
रहता है। इस उद्देश या संग्रह के द्वारा हेतु का आश्रय अर्थात्‌ पक्ष का निश्चय 2 
हो जाता है और यह आश्रयासिद्ध नामक: हेत्वाभास का निराकरण कर अनुमान 
के पक्षधमंता रूप मुख्य अंग को पुष्ट कर अनुमान का प्रकृष्ठ साधक बन 
जाता है। ( अ० भा० ) 


° 
१. शक्यमन्तं-ग. । २. गुढ़ार्थ-ग. ।. 
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बतलाता हूँ जो अल्प परिमाण वालां, सूत्र भूत अथों वाला तथा अनुमान 
से सिद्ध होने वाला हे ॥ ८ ॥ 
संग्रह आदि के लन्नण-- 
विस्तरेणोपद्ष्टिनामथौनां सूत्रभाष्ययोः । 
निबन्धो यः समासेन संग्रह त॑ बिदुचुंधा: ॥ ९ ॥ 
सूत्र तथा भाष्य के विस्तारपूर्वक चिरूपित अर्था का जो संक्षिप्त 
निवन्धन ( मथन ) हे, विद्वानों के मत में वही समह” कहलाता है ॥९॥ 
रसा भावा ह्यभिनयाः धर्मिवृत्तिप्रवृत्तय: । 
सिद्धिः स्वरास्तथातोद्य गान ` रङ्गश्च संग्रहः ॥ १० ॥ 
रस, भाव, अभिनय, धर्मी ( नाट्य तथा लोक ), वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, 
स्वर, आतोद्य, गान तथा रंग ये संग्रह” कहलाता है ॥ १०॥ 
[ उपचारस्तथा विपा मण्डपाश्चेति सकाः | 


चयोद्शविधो ह्येष ह्यादि्टो नास्यसंग्रहः ॥ ११ ॥ ] 


[ और हे मुनियों, यह संय तेरह मेदो वाला कहा गया है । इसके. 
शेष प्रकार हैं उपचार तथा मंडप | ] 


१. कारिका में आये हुए 'सुत्र' पद का अर्थ है लक्षण और उस लक्षण की 
स्पष्टीकरणरूपा परीक्षा 'भाष्य” कहलाती है । - 

२. 'संग्रह' के ११ अंग इस कारिका में दिये गये हे । आचाय अभिनव- 
गुप्ताचार्य ने अपनी व्याख्या में बतलाया कि भरताचायं सम्मत अंग केवल पांच 
हैं [ जिनमें आङ्गिक, वाचिक तथा आहार्य ( तीन प्रकार का ) अभिनय तथाः 
गान और वाद्य मिलकर नाट्य के पाँच अंग हो जाते हैं। ] एकादश अंग 
कोइलाचार्य के मत में ( होते ) हैं [ भरत के मत में नहीं ] पर यहाँ कारिका 
में कोहल द्वारा निर्दिष्ट क्रम को बदल दिया गया है । | 

ओ ३. संग्रह के ये त्रयोदश अंग किसी अन्य परम्परा से लेकर यहाँ समाविष्ट 
कर दिये गये प्रतीत होते हैं तथा अन्य नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थों से समथित होने से 
प्रक्षि हैं । 


meres गि? 


१. धर्मी वृत्तिप्रवृत्तयः-क,। २. पद्यमिदं ग पुस्तके नास्ति । 


_ 
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२१६ नाट्यशास्त्रम्‌ 


` अहपाभिधानेनार्था यः समासेनोच्यते बुधैः । 
सूत्रतः सा तु विश्ञेया कारिकार्थप्रदशिनी ॥ १२॥ 
जव किसी अर्थ का संक्षेप में परिमित शब्दों में ( सूत्र रूप में ) कथन 
किया जाए तो अथों की संक्षेप में बोधिका उक्ति को कारिका” कहते हैं ॥ 
नानानामाश्चयोत्पन्न निघण्डु निगमान्वितम्‌। 
घात्वथहेतुसयुक्त नानासिद्ान्तलाधितम्‌ ॥ १३ ॥ 


जो अनेकविध संज्ञा के आश्रय से ( अर्थात्‌ स॒बंतों से ) उत्पन्न हो 
(ओर ) कोश तथा व्याकरण के नियम के अनुकूल हो, जिसमें मूल धातु 


में निहित. अथ सहेतु विद्यमान हो तथा जो अनेक प्रकार के सिद्धान्त 


१. अभिनवगुप्ताचाय ने लक्षणरूप अर्थ, उस लक्षण के वाचक्रसूत्र तथा उसके 


संक्षिप्त अथं के विवरण स्वरूप शलोक सभी को 'कारिका' माना है। [ अर्थात्‌ 
सूत्र, उसके अर्थ को प्रतिपादन करने वाले इलोक तथा उसका प्रतिपाद्र-विषय 
या लक्षण इनः तीनों को 'कारिका' समझना चाहिये । ] पदार्थं के स्वरूप का 
वोध 'कारिका' के द्वारा होता है अर्थात्‌ लक्षण को ही कारिका कहते हैं। उस 
रूक्षणरूप तत्त्वार्थं को निदर्शन करने से उपचार के द्वारा इलोक (पद्य) भी 
“कारिका' कहाते हैं। इस प्रकार कारिका के दो भेद ( प्रकार ) होते हैं। 
सुत्रात्मक तथा इलोकात्मक । कारिका के द्वारा पद्यात्मकरूप द्वारा सूत्ररूपेण 
प्राप्त लक्षणरूपी अर्थ का कथन होता है जो स्वल्पशब्दों के द्वारा निरूपित होने 


,पर लक्षणीय अर्थ का अन्य घमियो से विभेद कराने वाले लक्षणरूप प्रकर्षं को 


प्रकाशित कराने वाला ध्म है। 


इस प्रकार अभिप्राय यह हुआ कि उद्दिष्टाथ का अन्य धर्मियों से विभेदक 
धम 'लक्षण' है । यह पहिले सुत्र के द्वारा किया जाता है फिर शङ्का समाधान 
के द्वारा उसी सूत्र के व्याख्यानात्मक प्रकार से इलोकरूप कारिका के द्वारा 
प्रतिपादित होता है। इन दोनों [सूत्र और इलोक | का प्रतिपाद्य विषय 
लक्षण होता हे । यही लक्षण इलोक के द्वारा प्रतिपादित अर्थ होकर, 'कारिका” 
कहलाता है । ( अ० भा० ) 


Ss rn, 


१. प्रयोगिनी-ग. । २. निघष्ट्रनिगमान्वितम्‌-ख, 
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( आक्षेप तथा अ्रतिसमांधानों ) से ( परीक्षापूवक ) साधित हों तो उसे 
“निरुक्तः समझना चाहिए ॥ £र॥ . द 

स्थापितो प्थो भवेद्यत्र समासेनार्थसूचकः । ` 

धात्वर्थवचनेनेह निरुक्त तत्प्रचक्षते ॥ १४ ॥ 

और जव किसी संज्ञा का अर्थ धातु के अर्थ का अनुसरण करता हो, 

तथा ( प्रकृति प्रत्यय के संयोग द्वारा ) प्रख्यात अर्थ ( प्रतीत होने वाला ` 
या कथित अर्थ) संक्षेप में अपने आश्रय को प्रकट कर दे तो उसे ( भी ) 
“निरुक्त कहा जाता है ॥ ?४॥ 


of Ua SER OND? US 24% 4 SOHNE ति 
१, निरुक्त का प्रयोजन है सारहरूप संक्षेप के द्वारा अर्थ का निश्‍चय करना । 
समास अर्थात संक्षेप से अनेक लक्ष्याथों के भेद से भिन्न लक्षणीयार्थे का सूचक 
जो लक्षण रूप अर्थ हो बही आक्षेप प्रतिसमाधान रूप वाला [खष्डनमण्डनात्मा]. 
( जिस वस्तु के होने पर स्थापित किया जाए वह परीक्षात्मक स्वरूप वाळा ) 
'निरुक्त' होता है । अर्थात्‌ आक्षेप और प्रतिसमाधन के द्वारा लक्षण की परीक्षा- 
त्मक व्याख्या करना 'निरुक्त' है । 
निरुक्त के द्वारा लक्षण की स्थापना कैसे की जाती है इसका प्रतिपादन 
१३ वे इलोक में है। इसमें क्रियानिशेषणों के द्वारा आक्षेप-प्रतिसमाधान प्रकार 
वतळाते हैं--नानाप्रकार के जो नाम ( सुबन्त शब्द ) उनके आश्रय से उत्पन्न 
अर्थात्‌ आक्षेपःप्रतिसमाधान की जिसमें उत्पत्ति हो वह निरुक्त [ अर्थात्‌ सुबन्त 
पदों की इदमित्थं द्वारा परीक्षा करना ] कहलाता है । प्रश्‍न-नाम ( सुबन्त ) 
पदों में आक्षेप और प्रतिसमाधान केसे होता है? उत्तर--निघण्ट्ट अर्थातू 
शब्दकोश के दारा तथा निगम ( शब्द शास्त्र) के द्वारा । शब्दकोश के द्वारा रूढ़ि के 
शब्दों की और निगम के द्वारा शब्दों के यौधिक या योगरूढ शब्दो की प्रति 
प्रत्यय के विभाग द्वारा विवेचना होती है। लक्षण वाक्य में (जो) धात्वर्थ ` 
८ अर्थात्‌ क्रिया और क्रिया के निमित्तभूत. कारकों का संयोग या विचार जह] . क 
हँ स्थापना के लिये लिया जाए वह भी निरुक्त ( होता ) है। इसमें लक्षणवाक्य | 
में पहिले शब्द परीक्षा के अन्तर्गत आक्षेप ( प्रश्‍न ) किया जाता है कि यह अर्थ. 
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१. साधितो-क. । २. सूचकम्‌-ग. । 
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संग्रहो यो मया प्रोक्तः समासेन द्विजोत्तमाः । 
चिस्तर तस्य वक्ष्यामि सनिरुक्तं सकारिकम्‌ ॥ १५ ॥ 
हे मुनिजन, मेंने संक्षेप में जो संग्रह ( उद्देश ) वतलाया उसे ही अव 
विस्तार ( विभाग )' पूवक लक्षण ( कारिका ) तथा परीक्षा ( निरुक्त ) 
द्वारा वतलाता हूँ ॥ १५ ॥ 
रसों की संख्या तथा संज्ञा-- 
श्टज्ञारहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानकाः । 
वीमत्साङ्गुतसंश्ञौ चेत्यष्टौ नाख्ये रसाः स्सृताः ॥ १६ ॥ 


इस विशेष अथं में केसे प्रयुक्त हुआ । फिर इस प्रकार यह शब्द इस अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ ऐसा विवेचना करते हुए उत्तर देना प्रतिसमाघान कहलाता है । 

निवंचनात्मा निरुक्त चार प्रकार का होता है-( १) प्रातिपदिक या 
नाम के द्वारा । जेसे उलूखल शब्द की 'उध्वं’ खमस्योलूखलः [ जिसके ऊपर 
आकाश है वह ] व्याख्या । (२) धातु के द्वारा। जैसे 'रस्यते इति रसः 
यहाँ रस्यते क्रिया पद से निवंचन किया गया है। ( ३ ) नाम और घातु के द्वारा 
जैसे--'पिशितमश्नातीति पिशाचः! [ यहाँ पिशित शब्द और अश्नाति क्रिया 
के द्वारा निवंचन किया गया है ] तथा ( ४ ) सङ्केत के द्वारा इस चतुर्थ प्रकार 
के तीन भेद हँ (१) लौकिक शब्द जैसे भू सत्तायाम्‌ । (२ ) वेदिक शब्द 
जसे दीधीड धातु दीप्ति और देवन (पासों से क्रीड़ा करना) अर्थ में प्रयुक्त होता 
है! (दीषीड्‌, आदि पाँच धातु वेद में ही प्रयुक्त होते हैं अतः यह वैदिक संकेत है) । 
तथा ( ३ ) पारिभाषिक शब्द--जेसे गान्धर्ववेद में गीतविशेष के अर्थ में पठित 
“ओवेणक' शब्द । [ ऐसे शब्द प्रत्येक शास्त्र के पार्षद्‌ या अंगरूप में परिभाषित 
संकेत होते हैं जेसे पाणिनि के वृद्ध घि टि आदि संकेत ]। ( अ० भा० ) 

१. तत्वार या विभागके द्वारा ही संग्रह (उद्देश) वतलाया जाता है और यह 
विभाग उद्देद्यान्तगंत ही (होता) है । उद्देश, लक्षण और परीक्षा या संग्रह, कारिका 
और निरुक्त रूप त्रिविध शास्रप्रवृत्ति का विभाग केवळ विस्तार करता है। अतएव 
विभाग पृथक्‌ नहीं है उसका अन्तर्भाव उद्देश में ही होता है! यही आचार्य 
भरत तथा अभिनवगुप्ताचार्य को इष्ट है। ( अ० भा० ) A 
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पछोउध्याय: २१९ 


नाट्य में स्वीकृत रस आठ हैं--( ? ) श्रृज्ञार (२ ) हास्य (२) 
करुण (४) रोद्र (५ ) वीर ( ६ ) भयानक (७) बीभत्स तथा (८) 
अद्भुत ॥ १8 ॥ 


१. नट के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अभिनय के प्रभाव से प्रत्यक्षवत्‌ 
प्रतोयमान, एकाग्रमन की निश्चलता के कारण अनुभव किआ जाने वाला और. 
नाटक ( या काव्य ) विशेष से प्रकाशित होने वाला अर्थ 'नाव्य' कहलाता है । 
यह नाट्य आलम्बन तथा उद्दीपन विभावों के असंख्य होने के कारण अनन्त विभा 
वादि रूप है, किन्तु समस्त विभावों के ज्ञान में पर्यवसित होने तथा उस ज्ञान का 
उपभोक्ता में पर्यवसान होने से और भोक्ताओ के भोक्ता ( नायक ) में पर्यवसान 
होने से नायक की ( रत्यादि रूप ) स्थायीमावात्मक चित्तवृत्ति भी 'नाट्य' है । 
अर्थात्‌ 'रस? ही “नाव्य' है एवं नाट्य की सामग्र्येण उपलब्धि रस में ही होती है। 

नाटक के अन्तर्गत प्रयुक्त प्रथानचित्तवृत्तिलप नायक की एक चित्तवृत्ति मेरे 
हैं या दूसरे के हैं इस प्रकार के भाव से रहित होकर लौकिक गीतों के गेयपदादि 
लास्य के दस अंग से युक्त और स्वीकृतलक्षणसम्पन्न गुण, अलंकार, गीत-वाद्य 
आदि के संयोग द्वारा अतिशय मनोहारित्व को प्राप्त होकर काव्य की महिमा एवं 
नट के द्वारा अनुष्ठित प्रयोग-परम्परा एवं अभ्यास विशेष के प्रभाव से. 
साधारणीकरण की भूमि प्रापकर नायक की अपनी चित्तवृत्ति सामाजिकों को 
भी अपनी सीमा में समाविष्ट करा देती है और नायक तथा सामाजिक को 
चित्तवृत्ति के तादात्म्य [ अभेद ] होने के कारण ही अनुमान, आगम हूप 
परीक्षात्मक एवं इन्द्रिय-सब्निकर्ष के विना ही उत्पन्न होने वाले योगिप्रत्यक्ष से 
उत्पन्न रसादि का अनुभव न. करने वाले [ तटस्थ ] प्रमाता एवं प्रमेय से 
विलक्षण एवं लौकिक चित्तवृत्ति से भिन्न रूप में प्रतीत होने वाली नायक के 
अपने परिमित स्वरूप के आश्रय से प्रतीत न होने के कारण लौकिक अङ्कना आदि 
से उत्पन्न अपनी रति और शोक के समान अन्य चित्तवृत्ति को उत्पन्न करने में 
अक्षम होने से निर्वाध अनुभूति के विश्रान्ति स्वरूप आस्वादन नामक व्यापार के 
द्वारा गृहीत होने से 'रस” शब्द से अभिहित होती है । 

अतएव जिस नाव्यरस की अभिव्यक्ति होती है, वह मुख्यभूत महारस है 
यह (१) स्फोट के समान असत्यसुत अथवा (२ ) अन्विताभिधान के 
समान उपायात्मक सत्यरूप या (३ ) अभिहितान्वय के समान--प्रधातरस | हर 


२२० नाव्यशासत्रम 
एते ह्ष्टी रसाः परोक्ता दुहिणेन महात्मना । ` 
पुनश्च भावान्वक्ष्यामि स्थायिसञ्चारिसत्वजान्‌॥ १७॥ 


se ee --::>:२>::८-:--<. 


संमुदायरूप है। यहाँ इस प्रकार के अन्य रस प्रधानरस के अंश रूप में 
अवस्थित से दिखाई देते और वर्णन किये जाते हैं। ( अर्थात्‌ स्फोट सिद्धान्त 
के अनुसार वर्ण, पद और वाक्य अखण्ड हैं और वाक्य में पदों की और पदों 
सें वर्णो की स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती । अखण्ड पदों को 'पदस्फोट' तथा अखण्ड 
वाक्य को 'वाक्यस्फोट' कहा जाता है तथा यह स्फोट ही अर्थवोधक होता है। 
इसका आशय यही कि नास्य में रस की प्रतीति अखण्डाभिव्यक्तिरूप में ही 
होती है वाक्य तथा पद के समान उसमें अवयवों की प्रतीति असत्य कल्पना 
होगी । इसी प्रकार अन्विताभिधानवाद का अभिप्राय यह है कि वाक्यार्थ बोध 
मे ( पदों का अभिहित होने के बाद अन्वय नहीं होता किन्तु ) पदों के द्वारा 
अन्वित अर्थ ही अभिहित होता है । अतः अन्वित पदार्थ की ही प्रतीति होने से 
पदार्थ ही सत्य है उनकी अलग २ स्थिति उपायमात्र है । निष्कर्ष यह कि 
नाट्य रस के साथ अन्य रसों की स्थिति उपायभूत सत्य के समान है! 
अभिहितान्वय वाद में पदार्थों का बोध पहिले होकर उनके समुदाय रूप से 
वाक्याथं का बोध होता है इसी तरह नाट्य रस के अन्तगंत अन्य सब रसों की 
स्थिति पदार्थों के समान अंगभूत ( गौण होती ) है और ये प्रधानरस का बोध 
समुदाय रूप में करवाते हैं। ) ( अ० भा० ) | 

अभिनवगुप्त के मत में रस नौ हैं। अतएव 'वीभत्साद्वुतशञान्ताइच नव? 
ऐसा पाठ है । परन्तु नाटक में जो शान्तरस को नहीं मानते उनके मत में 'अष्टौ 
रसाः' पाठ माना गया है। भरत ने आठ रसों को नाट्य में मान्यता दी थी । 
नाट्यश्यास्र के इस भरतोक्त क्रम का अभिनवगुप्ताचार्य ने बड़े ही सुन्दर रूप में 
उपपादन किया है। यथा-भरत द्वारा श्रृंगार रस को प्रथम स्थान देने का कारण 
है उसका सकल जाति सामान्य होना । उसके प्रति सभी का आकर्षण रहना और 
उसका अत्यन्त परिचित होना । इसी कारण प्रायः सभी आचार्यो ने उसकी 


प्रधान मानी है। श्रृंगार का अनुसर्ता होने से 'हास्य' । 
डो शम हास्य” द्वितीय स्थान पर है । 
रपेक्ष तथा हास्य के प्रतिकूल होने से 'करुण' का तीसरा स्थान है। करुण 
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ये आठ रस महामना बह्मा के द्वारा कहे गए हैं। अव में आपको 
.स्थायी,१ संचारी तथा सात्विक भावों को वतलाता हूँ ॥ १७॥ . 

स्थायी भाव-- 
रतिहीसश्च शोकश्च क्रोधोत्साहों भय तथा । 
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकातता ॥ १८ ॥ 

ये ( आठ ) स्थायी भाव हैं--रति, हास, चोक, कोष, उत्साह, 
भय, जुगुप्सा तथा विस्मयः ॥ ?८॥ . 
से उत्पन्न होने (अर्थात्‌ मूल में करुण होने) से रौद्र का चतुर्थ स्थान है । ( क्योंकि 
यह अर्थ प्रधान है ) । पांचवा है बीभत्स । यह धर्म प्रधान है और धमं अर्थ का 
मुल है । वीरों का कार्यं भयातँजन को अभय प्रदान करना होता है अतएव छठा 
भयानक रस है। भय के विभावों से निमित वीभत्स का सातवां स्थान है । तथा 
आठवां अदभुत है क्योंकि वीरता के परिणाम-भूत विस्मय ( कार्य ) से 'अदुभुतं 
प्रतीत होता ही है । इस प्रकार आठ रस त्रिवर्गात्मक हैँ तथा प्रवृत्ति धर्म से 
सम्बद्ध हैं इसी कारण ये “नाव्य' में उपयोगी रस हैं क्योंकि नाव्य स्वयं 
त्रिवर्गंसाधक ( आचायंगण मानते ) हैं । निवृत्ति धमं से सम्वद्ध नवाँ रस शान्त है 
जो उभय धर्मोपयोगी तथा मोक्षफलक होता है ओर इसी कारण इसका तत्वज्ञान 
से उत्पन्न 'निवेंद? स्थायी माना जाता है। ( अ० भा० ) 

१. रस का अनुभव विभावादि के द्वारा होने के कारण रसके वाद स्थायी, 
संचारी तथा सात्विक भावों का वर्णन [ उद्देश्य रूप में कथन | यहाँ अवसर 
प्राप्त है । इनमें भी लौकिक रत्यादि रूप चित्तवृत्ति के परिचय के विना कवि 
या अभिनेता रस के साथ सम्बद्ध विभावादि को उपस्थित करने में असमर्थ होते 
हैं अतएव भावों के वर्णन में सर्वप्रथम स्थायी भाव का निर्देश किया गया । 
(अ० भा०) | 

२. ( शान्त रस मानने पर ) स्थायीभावों के पाठ को 'जुगुप्सांविस्मयदामाः' _ 
मान कर इस शान्तरस का 'शम' स्थायीभाव कुछ विद्वान्‌ मानते हैं । अन्य विद्वात्‌ | se 
बान्तरस का स्थायीभाव “उत्साह” या 'जुगुप्सा' मानते हैं तथा कुछ विद्वान्‌ सभी | 
स्थायीभाव शान्त के स्थायी हो सकते हैं अतः उसके विशेष स्थायीभाव का पृथक्‌ 


ह, २२२ नाव्यशाखम 


` संचारी भाव-- 
निर्वद्ग्लानिशाङ्काख्यास्तथासूयामद्श्रमाः । 
आलस्यञ्चैव दैन्यञ्च चिन्ता मोहः स्मृतिश्चेतिः ॥ १९ ॥ 
ब्रीडा चपलता इषं आवेगो जडता तथा । 
गवो विषाद औत्छुक्यं निद्रापस्मार एवं च ॥ २० ॥ 
सुत्तं ° विवोधोऽमषंश््वाप्यचहित्यमथोग्रता । 
मतिव्याधिस्तथोन्माद्स्तथा मरणमेच च ॥ २१ ॥ 
चासश्चैव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः । 
ञरयस्त्रिशद्मी भावाः समाख्यातास्तु नामतः ॥ २२ ॥ 

'तेंतीस संचारी भाव (इस प्रकार ) हें। (१) निवेंद (२) 
रलानि ( २ ) शंका (४ ) असूया (५) मद्‌ (६ ) श्रम (७) आलस्य 
(८) देन्य (६) चिन्ता ( १०) मोह (११) स्मृति (१२) धृति 
(7२ ) ब्रीडा (2४ ) चपलता (९५) हर्ष (2१) आवेग (१७) 
जडता ( ?८ ) गवं ( १९ ) विषाद (२०) भोत्सुक्य ( २१ ) निद्रा 
( २२ ) अपस्मार (२१) सुप्त ( २४ ) अवोध (२५) अमष (२६ ) 

क्य Ue SRE 
[ वंराग्य ] इसका स्थायी भाव है। निवेद में स्थायी भाव तथा संचारी 
भाव के (दोनों के ) घमं रहते हँ । इसी बात को संकेतित करने के लिये व्यभि- 
चारी भावों की गणना में इसे प्रथम स्थान दिया है, जवकि यह अमंगल स्वरूप 
है । और इसीलिये भरत ने स्थायी भावों की संख्या की गणना में संख्या का 
निर्देश नहीं किया । ये स्थायी भाव भिन्न रसों की व्याप्ति में व्यभिचारित्व को 
प्राप्त कर लेते हैं [ अर्थात्‌ स्थायी भाव भी अन्य रसों में संचारी भाव बन 
जाते हैं ] [ अ० भा० ] 

१. संचारी भाव या ३३ ही होते हैं और ये ही व्यभिचारिभाव हैं। इसी 
नियम को निदशित करने के लिये मूलकारिका में व्रयल्लिशत्‌' तथा 'अमी' पद 
दिये गये हैं । नाट्य में इन्हीं भावों का प्रयोग इष्ट है। 

PT oo oo 


ह 
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षष्टोऽध्यायः २२३ 


अवहित्था ( २७ ) उग्रता ( २८ ) मति ( २६) व्याधि ( २० ) उन्माद 
( रे? ) मरण ( २२ ) त्रास तथा ( रेरे ) वितर्क । 
सात्विक भाव-- 
स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभङ्गोऽथ वेपथुः । 
चेचर्ण्यमश्च प्रलय इत्यशे सात्त्विकाः स्ताः ॥ २३ ॥ 


स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, पेपथु, वैवर्ण्य, अश्रू तथा प्रलय नामक 
आठ सात्विक' मात्र हें ॥ २२ ॥ 


नाट्याश्रित अभिनय प्रकार-- 
आङ्गिको वाचिकश्चैव ह्याहार्यः सात्त्विकस्था । 
चत्वारोऽभिनया ह्येते चिज्ञेया नाट्यसंश्रयाः ॥ २४ ॥ 
नाञ्चाश्रित अभिनय के चार प्रकार है! (2) आंगिक' (२) 
वाचिक ( रे ) आहार्य तथा (४ ) सात्विक ॥ २४ ॥ 


१. सात्विक भावों के द्वारा संचारी या व्यभिचारी भावों की अभिव्यक्ति में 
या अभिनय द्वारा उनके प्रस्तुतीकरण में सहायता प्राप्त होती है । इसी कारण 
संचारी भावों के उल्लेख के बाद ही सात्विक भावों का उद्देशरूप में कथन 
क्रिया गया । अभिनवगुप्ताचायं के मतानुसार सात्विक भाव में व्यभिचारी भावों 
के तथा अभिनय के धमं होते हैं इसलिये इनका अभिनय कला से सीधा सम्वन्ध 
होता है परन्तु ये अभिनय ( आदि के ( ही) भेद नहीं होने ) से भिन्न होते हैं । 

२. आङ्िक-अभिनय का कार्य शरीर के द्वारा नाट्यशास्त्र में अभिहित लक्षणों 
से कार्य सम्पादन करना है। वाचिक का कार्य है विभिन्न रसभावपूर्णं नाट्य 
रचता या शब्दावली का उच्चारण करना या बोलना ( संवादों का पाठन ) । 
आहार्य का कार्य है नेपथ्यरचना ( साजसज्जा ) करना तथा सात्विक का कार्य 
है चेहरे पर प्रकट होने वाले आन्तरिक भावों के अभिव्यंजक स्वेद आदि का 
प्रस्तुतीकरण । अभिनवगुप्त का मत है कि इन चार अभिनयों में वेषभूषा रूप 
आहार्यं अभिनय की साक्षात्कार बुद्धि के उपयोग में अन्तरंगता सूचित होती है ' 


१. स्वरसादोऽ-ग. । 
२. येषु नाव्यं प्रतिष्ठितम्‌-क.; विज्ञेया नाव्यकर्मण-ख. । ` ` 
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२२३ , नाव्यदाखस्‌ ` 


` धर्मी-- 
लोकथमी नाख्यधर्मी धर्मीति द्विविधः स्मृतः । 
दो धर्मी होते है--लोकधर्मी तथा नाव्यधर्मी' 


चार वृत्तियाॉ-- ' 
भारती सात्वती चेव केदिक्यारभटी तथा ॥ २५ ॥ 


चस््नसो वृत्तयो होता. यासु नाय्य प्रतिष्ठितम्‌ । 
तथा ( १ ) भारती ( २) सात्वती ( रे ) केशिकी और (४) आरभटी 
नामक चार वृत्तियां' हैं जिन पर नाट्य-ग्रयोग निभर हें । 


अतः यह उपयोगिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण ( माना ) जाता है। कारिका में आये 
हुए 'नाट्यसंश्रया” पद का अभिप्राय यह है कि लोक में सहज परिचित होने के 
कारण इसका चाहे उपयोग न भी हो किन्तु नाव्यप्रयोग में यह (आहार्य अभिनय) 
प्राणस्वरूप होता है । ( आङ्गिक अभिनय का विस्तृत विवरण ना० शा० अध्याय 
८ से १२, वाचिक का विवरण ना० शा० अ० १५-१७ आहाये अभिनय का 
विवरण ना० शा० अध्याय २३, २४ तथा सात्विक अभिनय का विवरण ना० 
शा० अ० २३, २४ पर है )। 

१. धर्मी का अर्थ है स्वभाव या परम्परानुकूल कार्य । जव अभिनय लौकिक 
उपयोगी तथा प्रतिष्ठित सामयिक परम्पराओं [ धर्मो ] का अनुगमन करता है 
तो इस आधार पर उसे लोकधर्मी तथा नाट्यधर्मी कहा जाता है। अभिनय के 
अनुगामी होने से धमियो का उल्लेख अभिनय-कथन के वाद किया गया । 
संक्षेप में लोक के सहज जीवन का अनुकरण करने वाला अभिनय किया जाए तो 
उसे लोकधर्मी तथा शास्त्रीय पद्धति से जब स्त्री पात्र पुरुष का या पुरुष पात्र स्त्री 
पात्र का रूपधारण कर अभिनय करे तो उसे नाट्यधर्मी कहते हैं। लोकधर्मी 
और नाट्यधर्मी का लक्षण ना० शा० अध्या० १३ में ( ७०-७४ ) द्रष्टव्य । 

२. वृत्तियों का सम्बन्ध अभिनय की पद्धति से रहता है । अभिनय अभिनेतव्य 
के बिना सम्भव नहीं है। रूपको के दस प्रकारों को विविध शैलियों में प्रस्तुत 
करने के कारण वृत्तियों का रूपको से सम्बन्ध होने से ये वृत्तियां रूपकों की 
उपकारक हैं । ( अ० भा० ) 


१. धर्मी तु द्विविधा स्सृता- । 


yr ४४४७ 


षष्ठोऽध्यायः २२५ 
ग्रवृत्तियां-- 
आवन्ती दाक्षिणात्या च तथा चेवोढमागधी ॥ २६॥ 


~~ 


'पाञ्चाली मध्यमा चेति विज्ञेयास्तु प्रवृत्तय: । 
( ? ) आवन्ती, ( २ ) दाक्षिणात्या ( रे ) ओढमागधी (४ ) पांचाली 
तथा ( ५ ) मध्यमा को ग्रबत्तियाँ' जानो | 
सिद्चियाँ- 
"दैविकी मानुषी चैव सिद्धि: स्याद द्विविधैव तु ॥ २७ ॥ 
नाट्य प्रयोग में ग्राप्त होने वाली सिद्धिर्या' दो प्रकार की होती हैं 
( ४ ) देवी तथा ( २) मानुषी ॥ २७॥ 
स्वर 
शारीराश्चैव वैणाश्च सप्त षड्जादयः स्वराः । 
[ “निषादषंभगान्धारमध्यपञ्चमध्ेवताः ॥ ] 
षड्जादि सात स्त्ररों के झारीर तथा वेणव मेद से दो ग्रकार (वर्ग ) 
होते हैं। ( सात स्रों के नाम हैं:-निषाद, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, 
पञ्चम, धैवत तथा षडज ) 


१. प्रवृत्तियां देश के आधार पर होने से इनका उल्लेख वृत्तियों के पश्चात्‌ 
किया गया । इन प्रवृत्तियों का सम्वन्ध विविध प्रदेशों से रहता है। 

२. अभिनय की परिसमाप्ति सिद्धि में होने से प्रवृत्तियों के बाद सिद्धियाँ कही 
गयीं । ( सिद्धियों का वर्णन ना० शा० अध्याय २७ पर द्रष्टव्य । ) 

३. पाठ्य या वाचिकअभिनय में स्वर का विवरण दिया गया है तथा इसी 
के गीत आदि प्रकार हैं अतः स्वर का पाठ्य तथा गान में अन्तर्भाव हो सकता 
है परन्तु स्वरों का स्वतन्त्र ग्रहण करने का अभिप्राय है कि केवल स्वरों के 
प्रयोग से भी नाट्यप्रयोग में सौन्दयं परिलक्षित हो जांता है जो अन्तराळाप 
के नाम से प्रसिद्ध है । अतएव अन्तरालाप के ग्रहणार्थं यहाँ स्वरों का उद्देश-कथन 
में पृथक्‌ ग्रहण किया गया । ( अ० भा० ) 


*>“*“”*“ 


१. पाञ्चाल मध्यमा चेव ज्ञेया नाट्यप्रवृत्तयः-ग. । 
२. देवीति-क.। ३. एतत्पद्याधं ग-पुस्तके नास्ति । 
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८ २२६ नाव्यशासत्रम्‌ 


. आतोद्य प्रकार-- 
ततं . चैवावनद्धं च घनं सुषिरमेव च ॥.२८ ॥ 
चतुर्विध च विज्ञेयमातोद्यं लक्षणान्वितम्‌ । 
आतोद्य? ( वादयवृन्द्‌ ) के चार प्रकार होते है यथा (£ ) तत! 
( २) अवनद्ध ( रे ) घन तथा ( ४ ) सुषिर ॥ २८-२९ ॥ 
ततं तन्त्रीगतं ज्ञेयमवनद्धन्तु पोष्करम्‌ ॥ २९ ॥ 
घनस्तु तालो विज्ञेयः सुषिरो वश एव च । 


१. आतोद्य-'आतुद्मते इति आतोद्यम्‌’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार वाद्यों को 
आतोद्य कहा जाता है; क्‍योंकि ये हाथ आदि से ताडित होते हैं। वाद्य-यन्त्रों 
के केवळ चार ही प्रकार नहीं होते वे अनन्त हो सकते हैं, परन्तु लक्षणों से 
युक्त वाद्यों के चार प्रकार या कोटियाँ ही होगी । लोकवाद्यो के प्रकार अनन्त होने 


! से उन्हीसे शास्त्रीय वाद्यों की चार. कोटियों का यहाँ विभेद दिखलाया गया है अतएव 
| मल्लक, पट, फलक, ज्वालामुख तथा पक्षवाद्य ( खंजरी ) जैसे अभिनय के समय 
हा प्रचलित लोकवाद्यो का शास्त्रीय वाद्यो में अन्तर्भाव नहीं हो सकता है। (अ० भा०)। 


स्वर तथा आतोद्यविधान का विवरण ना. शा. अध्याय २८ पर भी द्रष्टव्य । 
२. वीणा आदि में तन्तुवाद्यो के माध्यम से स्वर निकाला जाने से वे तत 
वाद्य कहलाते हँ । चमविष्टित वाद्य 'अवनद्ध' कहलाते हैं । इन्हें मेघ के अनुकरण 
पर वजाये जाने के कारण 'पौष्कर भी कहा जाता है। पुप्करावतंक मेघ के देवता 
हैं। उनके द्वारा अधिष्ठित होनेवाला, कमल पत्र के आकार वाला चमड़े से मढ़ा 
हुआ ( मृदंग आदि ) वाद्य 'पौष्कर' कहलाता है। काल की समता के लिए 
| तालानुसारी पीटा जाने वाला वाद्य 'घन” कहलाता है; यह ताल की समता की 
दृष्टि स्‌ बजाया जाता है। कांसे से निमित घण्टा, घडियाल, झांझ आदि वाद्य ताल 
देने म अनुपम प्रमाण वाले माने जाते हैं और ये स्वर एवं वर्णो के उत्पादक होते 
हैं, अतः इन्हें 'ताल' कहा गया है ।.छिद्र युक्त वाद्य 'सुषिर' कहलाते हैं। काहू 
आदि वाद्य सुपिर वाद्य नहीं है यह वतलाने के लिये कारिका में 'वंश एव 
च? कहा गया है । | 
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तत उस वाद्य को कहते हैं जिसमें तार हॉ, पीटा जाने वाला. तथा 
चारों ओर मढ़ा हुआ पुष्कर वाद्य अवनद्ध” कहलाता है, तालोपयोगी 
सजीरा आदि ठाँककर वजने वाले वाद्य घन” तथा वासुरी आदि फक 
कर वजने वाले वाद्य सुषिर” कहलाते हँ । 
प्रवागान के पांच प्रकार-- 
प्रवेशाक्षेपनिष्क्रामप्रासादिकमथान्तरम्‌ ॥ ३० ॥ 
गानं पञ्चविध श्ञेयं श्रवायोगसमन्वितम्‌ । 
श्रुवा के संयोग से होने वाला गायन पांच प्रकार का होता है--यथा- 


(2) प्रवेश (२) आक्षेप (३) निष्काम (४) प्रासादिक तथा (५) आन्तर | 


चतुरश्रो चिक्कष्टश्च रङ्गर्ःर्यश्च कीर्तितः ॥ ३१ ॥ 


स्मण्डप या प्रेक्षाय॒ह के तीन प्रकार हैं--( ? ) चतुरस्र ( २ ) विष्ट 
तथा ( रे ) त्यत्र | 


१. गान के पांच प्रकारों में जो पात्रों के मञ्च पर प्रवेश करते समय उनके. 
भाव, प्रकृति तथा अवस्था आदि का सूचक गान गाया जाए वह 'प्रवेशक” गान 


कहलाता है। प्रविष्ट हुए पात्रको आन्तरिक चित्तवृत्ति को सामाजिको के प्रति प्रकट प 


करने के लिये जो गीत गाया जाता है वह 'प्रासादिक' गान कहलाता है । प्रकृत 
रस से भिन्न रस का आक्षेप करवाने वाला आक्षेप गान' कहलाता है और पात्रों 
के रङ्गमञ्च से निष्क्रमण करते समय गाया जाने वाला 'निष्क्राम गान” कहलाता 


है । धुवा कहते हैं गीत के आधारभूत निर्धारित पदसमूह को [ '्रुवा गीत्या: 


धारो नियतः पदसमूह:” अभि० ]। श्रुवा में योग अर्थात्‌ सम्बन्ध होने के कारण 
( लोक ) साधारण गानरूप गान्ववं संगीत से इस गान का प्रधानतायुक्त या 
विशेषगान होने के कारण ( ही) यहाँ स्वत' विभेद ( हो जाता ) है । 


२. पात्रों को गतियों (आना, जाना आदि क्रियाओं ) में, अभिनयों में तथा 


गायन और वादन में प्रेक्षागृह की उपयोगिता होती है और मण्डप अपने श्रेणी 


विभाग (रंगशीषं, रंगपीठ, नेपथ्यगृह आदि रूपों) के द्वारा पात्रों के अभिनय आदि. 
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,एवमेषो५ल्पस्‌त्रार्था निर्देशों नाख्यसंग्रद्दः । 
अतः पर प्रवक्ष्यामि सूत्रत्रन्यविकल्पनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार मेंने आपको संक्षेप में (सूत्र रूप में) समस्त “नाट्य” विषयक 
संग्रह वतलाया ( जो कि संक्षिप्त या सूत्रात्मक प्रकार से है) अव में सूत्र? 
( लक्षण ) तथा ग्रन्थ( भाष्य) द्वारा विषयों का विवरण प्रारम्भ करता हूँ । 
रस-निरूपण-- 
तत्र रसानेव तावदादावभिव्याख्यामः । 
न हि रसारते कश्चिदर्थः प्रवर्तेते । 
तत्र विभावाइुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः । 
सर्वप्रथम हम रसों की ही ( विशेष ) व्याख्या करेंगे । क्योंकि रस 
के विना ( अन्य नाखांग रूप ) अर्थ की अवृत्ति नहीँ होती | ( इसलिए 


अथम उसे ही 'बतलाते हैं ) विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के 
योग से रस निष्पन्न होता 


विभाग (अर्थात्‌ रंगशीषं, नेपथ्य आदि के) आजाने से यहाँ कच्याविभाग का पृथक्‌ 
कथन नहीं किया गया । ( तथा कक्ष्याविभाग का विषय ना० शा० अध्याय १३ 
में विस्तार से दिया जाने से भी यहाँ कथन नहीं किया गया है । ) 

१. संग्रह में नाव्याङ्गों का सूत्ररूप (संक्षेप ) में (उद्देश्य तथा विभाग 
दो रूपों में) कथन करने के वाद और कारिका के द्वारा सूत्ररूप में कथन हो 
चुकने पर अव यहाँ 'सूत्र रूप में अभिहित नाट्यांगों की लक्षण तथा भाष्य 
रूप में व्याख्या की जाएगी। ग्रन्थ, भाष्य है उनके द्वारा होने वाला विकल्पन 
निरुक्त? है । इससे आक्षेप-समाधानरूपा 'परीक्षा' की प्रतिज्ञा की गयी है। 

२. मुल में 'तावत्‌' पद क्रम का सूचक है तथा 'अभिव्याख्यास्यामः? का अर्थ 
है विभज्य ( अलग अलग करके ) व्याख्यान करना । 

३. रस को प्रथम स्थान देने के लिये मूळ में 'नहि' पद दिया गया है। 
क्योंकि रस के विना विभावादि अथे व्याख्येय रूप से बुद्धि में नहीं आ (सक) ते 
हैं और रस के बिना आनन्दपूर्वक कृत्यों में प्रवृत्ति तथा अङृत्यों से निवृत्ति रूप 
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१, व्यादिष्टो-ग. । २. कर्चिदप्यर्थः-ग. । 
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अभिनवभारती-- 
एवं क्रमहेतुमभिधाय रसविषयं लक्षणसूजमाह--विभावा- 
नुभावव्यमिचारिसंयोगाद्सनिष्पत्तिः । अत्र भट्टलोछ्लटपश्चत- 
यस्ताचदेवं व्याचख्यु:--विभावादिभिः संयोगोऽर्थात्‌ स्थायिनस्ततो 
रखनिष्पत्तिः । तत्र विभावश्चित्तवृत्तः स्थाय्यात्मिकाया उत्पत्तौ 
कारणम्‌ । अनुभावाश्च न रखजन्या अत्र विवक्षिताः, तेषां रस- 
कारणत्वेन गणनानहत्यात्‌ , अपि तु भावानामेच । येऽनुभावा 


उपदेश या ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती तथा (इस) रस के ( ही ) प्रति 
आदर बुद्धि रखने वाले ओर केवल रसनात्मक प्रतीति में आनन्द का अनुभव करने 
वाळे सामाजिक रस से भिन्न भाव आदि का स्पष्टतः ग्रहण नहीं करते हैं। और 
क्योंकि स्थायीभाव के रूप में समस्त अचेतन वर्ग की विभावादि रूप अन्य 
प्रतीतियों ( चित्तवृत्तियों ) से उपकृत प्रधान चित्तवृत्ति के अन्तर्गत खूप से ही 
अचेतन विभावादि वर्ग की प्रतीति होती है तथा व्याख्याता, नट एवं सामाजिक 
की दृष्टि से (भी) रस की प्रधानता स्वीकृत है अतएव इन सभी कारणों से यहाँ रस 
का अभिधान सर्वप्रथम किया गया है । यहाँ रस के एकवचन में प्रयोग करने का 
आशय यह है कि समस्त नाटक में सुत्ररूप से स्थित रहने वाला प्रधान रस एक 
ही होता है और उसी के अन्तर्गत अवान्तर रस रूप विभाग होते हैं। ये विभाग 
उस प्रधानरस के आश्रित या मुखापेक्षी होते हैं। 
रसनिष्पत्ति :— 

नाट्यशास्त्र ( के मूल ) में 'निष्पत्ति' तथा 'संयोग' शब्दों का स्पष्ट व्याख्यान 
या लक्षण नहीं दिया गया और न ही रस-लक्षण में स्थायी भाव का समावेश 
किया गया । इसी कारण 'नाट्य-शासतर' की परवर्ती व्याख्याओं को विभिन्न मत 
प्रस्तुत करने का अवसर मिल गया तथा इसी कारण भटलोल्लट, श्रीशंकुक, भट्ट- 
नायक तथा अभिनबगुप्ताचायं ने नाट्य-शास्त्र पर 'अपन्न्ने अपनी मान्यताओं का 
. निर्वचन प्रस्तुत किया । “रसनिष्पत्ति’ पर इन्हीं विभिन्न आचायाँ को मान्यताओं 
का अपेक्षित वर्णन देने की दृष्टि से हम यहाँ अभिनवभारती के मूल अंश और 
उसके अविकल अनुवाद को भी दे रहे हैं :-- 
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व्यभिचारिणश्च चित्तवृत्त्यात्मकत्वात्‌ यद्यपि न सहभाविनः स्थायिना, 
तथापि वासनात्मतेह तस्य विवक्षिता । दषान्तेऽपि व्यञ्जनादिमघ्ये 
कस्यचिद्वासनात्मकता स्थायिवदन्यस्योद्भतता व्यभिचारिवत्‌ । 
तेन. स्थास्येच -विभावानुभावादिभिरुपचितो रसः । स्थायी [ भव ] 
त्वनुपचितः । स चोभयोरपि सुख्यया वृत्या रामादावडुकारयऽचु- 
कतरि च नटे रामादिरुपतानुसन्धानवलाद्‌ इति । | 


| इस ग्रकार उद्देश्य में क्रम ( रखने ) के कारण को वतला कर अब 
न रस विषयक लक्षण का सूत्ररूप में अभिधान करते हे तत्र' इत्यादि से | 

“उनमें विभाव अनुभाव तथा संचारी ( व्यभिचार ) भावों के 
संयोग से रस की निष्पत्ति होती हे ।! 
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उत्पत्तिवाद-- 

भट्टलोलट आदि ने इस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार की है-- 
विभावादि के साथ जो स्थायीभाव का संयोग होता हे उठी से रसनिप्पत्ति 
( अर्थात्‌ उत्पत्ति ) होती है | उनमें स्थायीभाव रूप चित्तवृत्ति की उत्पत्ति 
में विभाव कारण होते हैं | अनुभाव शब्द से यहाँ रसजन्य कटाक्षादि 
स्वरूप अनुभाव नहीं लिये गये हैं क्योंकि उनकी गणना रस के कारणों में 
नहीं की जाती है किन्तु भावों की ही की जाती है। ओर जो अनुभाव और 
व्यभिचारिभाव चित्तवृत्ति स्वरूप होने के कारण यद्यपि ( एक ही क्षण में ) 
' स्थायीभाव के साथ नहीं रह सकते किन्तु यहाँ रत्यादि स्थायीभाव के 
साथ वासना ( संस्कार ) रूप में निवेंदादि व्यांभचारी भाव रह सकते हैं 
यह स्पष्ट है । 2 
रस के उपपादन हेतु भरत द्वारा दिये गये दृष्टान्त में भी व्यंजन 
आदि के वीच में किसी की स्थायीभाव के समान वासनात्मक (अनुद्भूत) 
ओर कुछ की व्यभिचारिभाव के समान उद्भूत रूप में स्थिति होती हे 
इसीलिये विभाव, अनुभाव आदि से परिपुष्ट क्रिया हआ स्थायीभाव 
ही रस है। केवल स्थायीभाव परिपुष्ट नहीं होता और वह दोनों 
[ अनुकर्चा और अनुक्रार्य ) में रहता है। मुख्यरूप से वह अनुकार्य 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पष्ठो$ध्यायः २३१ 
रामादि में तथा रामादिरूपता की प्रतीति करवाने के कारण गोण 
रूप में अनुकर्ता [नट] में भी अनुसन्धान के वल से अवस्थित रहता है। 

चिरन्तनानां चायमेव पक्षः । तथा हि दण्डिना स्वालङ्कार- 
लक्षणेऽभ्यधायि । "रतिः श्एङ्गारतां गता रूपवाहुल्ययोगेन' ति 
( काव्याद्रं २-२८१ ) । “अधिरुद्य परां कोटि कोपो रौद्रात्मतां 
गतः? ( का० दर्श० २-२८३ ) इत्यादि च । 

पतन्नेति श्रीशङ्करः । विभावाद्ययोगे स्थायिनो लिङ्गाभावेनाव- 
गत्यचुपपत्तर्भावानां पूचंमभिधेयताप्रसङ्गात्‌ , स्थितद्शायां लक्षणा-. 
न्तरचेयर्थ्यात्‌ , मन्दतरतममाध्यस्थ्याद्यानन्त्यापत्त, हास्यरसे 
षोढात्वाभावप्रातेः, कामावस्थासु दशस्वसङख्यरसभावादिप्रसङ्गात्‌ , 
शोकस्य प्रथम तीतरत्व कालात्तु मान्यद्शन क्रोधोत्साइरतीनाम- 
मपेस्येय॑सेवाविपर्यये हासदशेनमिति चिपर्ययस्य श्यमानत्वाञ्च । 
तस्माद्धेतुभिविमावाख्येः कारयैग्भानुभावात्मभिः सहचारिरुपेश्व 
व्यभिचारिभिः प्रयत्नार्जिततया कृत्रिमैरपि तथानभिमन्यमानेरनुकते- 
स्थत्वेन लिङ्ञचलतः प्रतीयमानः स्थायिभावो सुख्यरामादिगतस्थाव्य- 
चुकरणरूपः, अनुकरणरूपत्वादेव च नामान्तरेण व्यपदिष्टो रस; । 


दण्डी आदि प्राचीन आचायोँ का भी यही मत है। इसीलिये 
दण्डी ने अपने काव्यादर्श नामक अलङ्कार-अन्थ में कहा है किर 
“रूपवाहुल्य ( उपचय ) के कारण ति” ( स्थायीभाव ) शङ्गार रस को 
आप्त कर जाती है? तथा अत्यन्त वादि को प्रा होने पर क्रोध [ स्थायी 
भाव ] रोद्ररसरूपता को प्राप्त करता है |! इत्यादि भी । 


अनुमितिवाद्‌ 
यह सिद्धान्त [ अर्थात्‌ उपचित रत्यादि स्थायीमाव को रस सान | 
लेना ] टीक नहीं है। श्रीशुक का कहना है कि विभावादि के योग के | 


०३०. कु 
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बिना [ या उसके अभाव में ] स्थायीभाव के अनुमापक हेतु के न होने के 
कारण स्थायीभाव की प्रतीति नहीं हो सकती और यदि शब्द से स्थायी- 
भाव की परोक्ष प्रतीति मानें तो विभावादि के प्रयोग के पूर्व भावो को 
अभिघेय मानना पड़ेगा तथा विभावादि के प्रयोग के पूव भी रस की 
स्थिति [या रस की विद्यमानता ] को मानें तो अन्य लक्षणों की 
आवश्यकता ही न रहेगी, और यदि | रत्यादि स्थायीभाव की मात्रा 
में न्यूनाधिक्य या तारतम्य को सम्भव मानें तो ] रस में मन्द. मन्दतर, 
मध्यम आदि अनन्त मेद होने लगेंगे। और हास्यरस में स्थायी के तारतम्य 
से जो छः मेद किये गये हैं उन छः मेदों का अभाव ग्रा होने लगेगा; 
ओर यदि स्थायी के तारतम्य से रसभेद मानें तो काम की दस अवस्थाओं 
म असंख्य रस भाव मानने पड़ेगे; ओर शोकादि स्थायीभावो में आरम्भ 
में झोक तीब्र होता है और वाद में क्रमशः मन्द होता जाता है तथा 
क्रोध, उत्साह और रति आदि स्थायी भावों में अमर्ष, स्थैय और सेवा 
आदि पोषक सामग्री के अभाब में ह्लास दिखाई देता है | इसलिये उपचय 
के स्थान पर उपचय रूपी विपर्यय के ग्राप्त होने के कारण उपचित स्थायी- 
भाव रस होता है यह कथन उचित नहीं हैं | 


ओर इसीलिये कारण रूप विभावों, कार्य रूप अनुभावों तथा सहकारी 

रूप निरवेदादि व्यभिचारिभावों के द्वारा ( नट के अपने अभ्यास, शिक्षा 

आदि रूप में ) प्रयत्न से उत्पन्न होने के कारण कृत्रिम होने पर भी कृत्रिम 

स न प्रतीत होने वाळे | कारण, कार्य, सहकारीरूप विभावादि से J 

(१ 

कारण या चिह्न की सामथ्य द्वारा अनुकर्ता [ नट ] में स्थित रूप के द्वारा 

अनुमान से प्रतीत होने वाला मुख्य | अनुकार्य ] राम में विद्यमान 

रहने वाला रत्यादि स्थायीभाव का यह अनुकरणरूप होता है तथा इसी 

अनुकरणरूप होने के कारण ही यह स्थायीभाव उससे भिन्न नाम के 
द्वारा व्यवहृत होता है। यही रि पे 

र ही मित्र नाम से व्यवहार किया जाने वाला 

थं रस” है। 
विभावा हि काव्यवलाजुसन्धेया,, अनुभावाः शिक्षातः 
2, £) 
व्यभिचारिणः कृत्रिमनिजानुभावा्जेनबलात्‌, स्थायी तु काव्यवलाद्‌पि 
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नानुसन्धेयः । रतिः शोक इत्यादयो हि शब्दा रत्यादिकमभिघेयी- 
कुर्वन्त्यभिधानत्वेन, न तु वाचिकाभिनयरूपतयावगमयन्ति । 


न हि वागेव वाचिक, अपि तु तया निब्वत्तं, अङ्गेरिचाङ्कि- 
कम्‌ । तेन 
“चिवृद्धात्माप्यगाधोऽपि दुरन्तोऽपि महानपि | 
वाडवनेच जलधिः शोकः क्रोधेन पीयते’ इति, 
तथा-- 
“शोकेन कतस्तम्भः तथा स्थितो यो5नवस्थिताक्रन्देः । 
हृदयस्फुटनभयाते रक्षितुमभ्यथ्यंते सचिवेः? 
इत्येवमादौ न शोकोऽभिनेयोऽपि त्वभिधेयः । 
“माति पतितो लिखन्खन्त्यास्तस्या वाष्पाम्बुशीकरकणौघः । 
स्वेदोद्रम इच करतलसस्पर्शादेष मे वपुषि । ( रत्ना २-११ ) 
इत्यनेन तु वाक्येन स्वार्थमभिद्‌धतोद्यनगतः सुखात्मा रति- 
स्थायी ( यि ? ) भावोऽभिनीयते न तूच्यते । अवगमनशक्तिह्योभि- 
नयनं, वाचकत्वाद्न्या । अत एव स्थायिपद्‌ं सूत्रे भिन्नविभक्ति- 
कमपि नोक्तम्‌ । तेन रतिरनुक्रियमाणा शङ्गा इति तदात्मकत्वं 
तत्प्रभवत्वश्च युक्तम्‌ । । 


विभावों का काव्य के द्वारा, अनुभावो का शिक्षा के द्वारा तथा 
व्यभिचारिभात्रों का अपने कृत्रिम अनुभाषों के द्वारा अनुसन्धान ( प्रतीति ) 
होता है, परन्तु स्थायीभाव काव्य-बल से भी प्रतीत नहीं होता । रति, 
शोक आदि शब्द रति तथा शोक आदि विषयों का अभिधा शक्तिके 
द्वारा [ परोक्षरूप में ] कथन करते हैं वाचिक अभिनय के रूप में उनको 


बोधित नहीं करते । 
क्योंकि वाणी का नाम वाचिक अभिनय नहीं होता किन्तु उतत वाणी 
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के द्वारा किया जाने वाला अभिनय वाचिक कहलाता है । जेसे अंगों से 
किया जाने वाला अभिनय आङ्गिक होता है। अतएव 
जेसे अतिशय बढ़े हुए, अगाध तथा अनन्त होने पर भीसमुद्रको | 
वाडवाझि पी जाता है उसी प्रकार ( अतिशय बढ़े हुए, अगाध तथा 
| अनन्त होने पर भी ) झोक को क्रोध नष्ट कर देता है । 
| यहाँ, तथा-- 
। शोक के कारण चेष्टाहीन एवं निरन्तर क्रन्दन करते हुए ऐसा पड़ा 
हुआ है कि कहीं इसका हृदय न विदीर्ण हो जाए इस आशंका से भयभीत 
मन्त्री केवल उसके संरक्षण की ( ईश्वर से ) प्रार्थना कर रहे हैं | 
इत्यादि उपर्युक्त उदाहरणों में शोक अभिनेय नहीं है किन्तु यहाँ वह 
स्वशव्द-वाच्य होने से अभिधेय हे | ( परन्तु )-- ं 
चित्र-निर्माण की वेला में उस चित्र पर उसके आंस॒ओं के जो कण 
गिरे वे उसके हस्तस्पर्ध के द्वारा मेरे शरीर में आए हुए स्वेद के समान 
शोभित हो रहे हैं ( २० २।११ ) ः 
इस पद्य से उसके वाच्यार्थ से मित्र उदयनगत सुखस्वरूपा रति 
स्थायीभाव का यहाँ अभिनय किया जारहा है, शब्द से अभिहित मात्र नहीं 
किया जा रहा। शब्द की वाचकद्याक्ति से मित्र वोध करवाने वाली अन्य 
शक्त अभिनय हे । इसीलिये स्थायीभाव की अतीति अभिनय के द्वारा 
४ होने से विभाव-अनुभाव आदि के साथ सूत्र में स्थायीभाव का मित्रविभक्ति 
में भी ग्रयोग नहीं किया गया है [ आज्य यह कि उपचित स्थायीभाव 
रस नहीं होता अनुक्रियमाण स्थायीभाव ही रसत्व को प्राप्त करता हे] और 
इसीलिये अनुक्रियमाण रति ही शृङ्घाररस होती है। अतएव उसका स्थायी- 
भावरूप ( तदात्मकत्व ) और स्थायीभावमूलक (दोनों) होना (तस्मभवत्व) 
उचित है। ` 
अर्थेक्रियापि मिथ्याज्ञानरण-- 
'मणिएदीपप्रभयोमेणिबुङ्चाभिधावतोः । 
मिथ्याज्ञानाविशेषोऽपि विशेषोऽथेक्रियां घतिःइति । 


e Re 
न चाच नतक एव सुखीति प्रतिपत्तिः । नाप्ययमेच राम 
इति, न चाप्ययं न सुखीति, नापि रामः स्याद्घा न वायमिति, न 
3 
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चापि तत्सदृश इति । किन्तु सम्यङमिथ्यासंशयखाहश्यप्रतीतिभ्यो 
विलक्षणा चित्रतुरगादिन्यायेन यः सुखी रामः, असावयमिति प्रती- 


> 
तिरस्तीति । तदाह-- 
“घरतिभाति न सन्देहो न तत्वं न विपर्यय; । 


चीरखावयमित्यस्ति नासाचेचायमित्यपि ॥ 

विरुद्धवुद्धिसम्भेदादविवेचितसप्लवः । 

युक्त्या पर्येचुयुज्येत स्फुरन्नचुभवः कया ॥! इति । 

तदिदमप्यन्तस्तत्वशून्य न विमदक्षममित्युपाध्यायाः । तथाः 
हि--अज्लुकरणरूपो रस इति यदुच्यते तत्कि खामाजिकप्रतीत्य- ` 
भिप्रायेण, उत नराभिप्रायेण । कि वा वस्तुदृत्तिविवेचकव्याख्यात्‌- 
चुद्धिसमवलम्वनेन, यथाहुव्यांख्यातारः खल्वेव विवेचयन्तीति’। अथ 
भरतसुनिचचनानुसारेण ? = 


मिथ्याज्ञान से भी ( रसास्वादादि रूप ) अर्थ को व्यक्त करने वाली 
क्रिया या फल-ग्राप्ति देखी जा सकती है | ( जेसे-- ) | 

मणि और प्रदीप के समान प्रभा को देखकर और उसे मणि समञ्च 
कर लेने के लिये दौड्ने वाले दो व्यक्तियों में मिथ्याज्ञान के समान होने 
पर भी फलग्राप्ति [ अर्थक्रिया ] में मेद पाया जाता है । 

ओर यहाँ नर्तक ही सुखी है यह ग्रतीति नहीं होती और न यही 
राम हे इस प्रकार की ग्रतीति भी नहीं होती, न यह सुखी नहीं है यह 
ग्रतीति होती है और नहीं यह राम है या नहीं इस प्रकार की और 
नहीं यह उसके समान है इस प्रकार की अतीति होती हे । किन्तु सम्यक, 
मिथ्या, संच्चय तथा साहश्य (इन) रूप समस्त प्रतींतयों से विलक्षण 
( मिष प्रकार की ) जो सुखी राम है वह यह है इस अकार की प्रतीति: 
होती है ।-जैसा कि निम्न दो कारिकाओं में बतलाया भी गया है :-- | 

न सन्देह की प्रतीति होती है, न यथार्थ स्थिति की और मन्ति | 
की अतीति होती है। यही वह है ऐसी बुद्धि मी नहीं होती और यह. 
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वह नहीं हे ऐसा भी लगता है | इसलिये विरुद्ध प्रतीतियों के सम्मिश्रण 
के कारण पृथक स्वरूप में भ्रम आदि का तात्त्विक निर्णय न होने के कारण 
उस पुरःस्फुरित अनुभव को कैसे भ्रम आदि कहा जाए यह निश्चय नहीं 
किया जा सकता है । 
आचार्य भट्ठतोत के मत से श्रंकुकका यह अनुकरणवाद सारहीन 
सिद्धान्त हे जो परीक्षाकाल में टिक नहीं सकता | क्योंकि यदि रस को 
[कुक की तरह] अनुकरणरूप कहा जाए तो यह सामाजिक के अभिप्राय 
से कहा जा रहा है या नट के अभिप्राय से अथवा वस्तु तथा वृत्त का 
विवेचन करने वाले व्याख्याताओं के अभिप्राय से कहा जा रहा है?! 
कहा जाता है कि व्याख्याताजन रससूत्र की इस प्रकार विवेचना 
करते हैं | या फिर भरतमुनि के वचनों के अनुसार स्थायीमाव के अनुकरण 
को रस कहा जा रहा है ? 
आद्यः पक्षोऽसङ्गतः। किञ्चिद्धि प्रमाणेनोपलब्धं तद्नुकरण- 
मिति शक्यं वक्तुम्‌ । यथा, “एवमसौ सुरां पिवतीति’ सुरापाना- 
| . सुकरणत्वेन पयःपानं प्रत्यक्षाबलोकितं प्रतिभाति, इह च नटगतं 
- कि तदुपलब्ध तद्सुकरणतया भातीति चिन्त्यम्‌ । तच्छरीर, 
तच्निछ प्रतिशीषंकादि, रोमाञ्चकगइद्कादिसुजाक्षेपचलनप्रशृति 
भ्रक्षेपकटाक्षादिक च न रतेश्चित्तवृत्तिरूपतयानुकारत्वेन कस्यचित्‌ 
| प्रतिभाति । जडत्वेन, भिन्नेन्द्रियग्राह्मत्वेन च ततोऽतिबैलक्षण्यात्‌ । 
सुख्यासुख्यावलोकने च तद्नुकरणप्रतिभासः। न च रामगतां 
रतिझुपलव्धपूर्विणः केचित्‌ । एतेन 'रामानुक(री नटः? इत्यपि 
निरस्तः प्रवाद्‌ः । 

(इनमें उपाध्याय के अनुसार) यहाँ प्रथमपक्ष असंगत है | क्योंकि अनु- 
करण वह कहा जाता है जो कित्ती वस्तु के प्रमाण से ग्रहीत होता हो। जैसे 
इस अकार वह मदिरा पान करता है? कह कर कोई दूध पीता है तो यहाँ 
मद्रिा-पान के अनुक्रणस्वरूप में दुर्पान प्रत्यक्ष अवलोकित हो रहा हे। | 

पर यहाँ अभिनय के अन्तर्गत रस के असंग में अभिनेता में ऐसी कोन 
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सी बात देखी जाती है जो प्रमाणरूप में उपलब्ध होने के कारण अनुकार्य 
के अनुकरणरूप में अतीत होती हो यह विचारणीय है | वया उसका शरीर 
अथवा उसके शरीर पर स्थित मुखोटे ( प्रतिच्चीषक ) आदि अथवा रोमांच 
गद्गद आदि या भुजाक्षेप, वलन आदि और अकटाक्ष आदि रति आदि 
चित्तवृत्तिरूप स्थायीभाव के अनुकरणरूप में किसी को भासित नहीं 
हो सकते ? ( ग्ातञ्चीषक् से कटाक्षादि पयन्त ) सभी वस्तुओं तथा 
अनुभावों के जड़ होने से, दूसरों की इन्द्रियों से गृहीत होने तथा आधार 
की भिन्नता के कारण यह सव उन रत्यादि स्थायीभावों से विलक्षण हैं । 
दूसरे मुख्य [ अनुकार्य ] तथा अमुख्य [ अनुकरण ] का विचार कर दोनों 
को देखने पर यह इसका अनुकरण है यह प्रतीत होता [ अतिमासित 
होता ] है । परन्तु यहाँ रामगत रति [ मुख्य अनुकार्य रूप ] का किसी 
सामाजिक ने प्रथम साक्षात्कार नहीं किया अतः नट राम का अनुकरण 
करता है यह मत [अनुकरणरूप न होने के कारण] निरस्त हो जाता है। 


अथ नटगता चित्तवृत्तिरेव प्रतिपन्ना सती रत्यजुकारः श्टज्ञार 
इत्युच्यते, तत्रापि किमात्मकत्वेन सा प्रतीयते इति चिन्त्यम्‌ । 

नलु प्रमदादिभिः कारणेः कराक्षादिभिः कार्यैः श्षत्यादिभिश्च 
सहचारिभिर्लिङ्गभूतैया लोकिकी कार्यरूपा सहचारिरूपा च 
चित्तवृत्तिः प्रतीतियोग्या, तदात्मकत्वेन सा नटचित्तवृत्तिः प्रति- 
भाति । इन्त ! तर्हि रत्याकारेणेव सा प्रतिपन्नेति दूरे रत्यनुकरण- 
ताचाचोयुक्तिः । 


नलु ते चिमावादयोऽलुकार्ये पारमार्थिका, इह त्वजुकत्तोरि 


न तथेति विशेषः । अस्त्वेवम्‌ ; किन्तु ते हि विभावाद्योऽ- 
तत्कारणातत्कार्यातत्सहचारिरूपा अपि काव्यशिक्षादिबलोपकल्पिता; 


कृत्रिमाः सन्तः कि इत्रिमत्वेन सामाजिकेः ग्रह्यन्ते न वा? यदि के 
ग्रह्मन्ते तदा तेः कथ रतेरवगतिः ? | 2 
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तब श्रीअङ्ककपक्ष को ओर से यदि यह कहा जाए कि नटगत 
रत्यादि चित्तवृत्ति ही प्रतीत या महण होने पर रति का अनुकरणरूप 
शृङ्गार रस है तो उपाध्याय-पक्ष पूछता है कि किस रूप में उसकी प्रतीति 
स्वीकार की जाएगी इसका यहाँ विचार करना होगा | 

ओर यदि यह कहा जाए कि ग्रमदादि विभावरूप कारणों, कटाक्षादि 
| अनुभावरूप कार्यों तथा धृति आदि व्यमिचारिभावरूप सहकारियों के 
| . 'चिह्ों | हेतुओं | से विभावादि कारणों से कार्यरूप, अनुभावादि कार्यों 
| से कारणरूप तथा व्यमिचारिभाव के सहकारीरूप से जो लौकिक 
। चित्तवृत्ति साक्षात्कार की योग्यता ले लेती है उसी रूप में नट की चित्तवृत्ति 
ग्रेक्षकां को प्रतीत या ग्रतिभासित होती हे [ और यही रत्यादि-ग्रतीति 
रस है ]। | यदि यही माना जाए तो ] ऐसी स्थिति में रतिरूप में (ही) 
उसकी ग्रहीति न मान कर रति की अनुकृति के रूप में उसकी स्वीकृति 

का कथन कहाँ तक उपयुक्त होगा यही दुःख की बात है। 
अच्छा, अनुकार्य में जो आलम्बन-उद्दीपन आदि विभाव उपस्थित 
होते हैं वे वास्तविक हैं किन्तु यहाँ प्रयोगकर्ता नट [ अनुक्ता ) में वैसे 
2 (वास्तविक विभावादि) प्रतीत नहीं होते यही दोनों में भेद या वेशिष्य है। 
ओर यदि ऐसा मान भी लिया जाय तो वे विभाव आदि उत्त नट गत 
। रति के विभाव | कारण | अनुभाव | कार्य ] तथा व्यमिचारिभाव 
| सहकारी | न होते हुए भी काव्य तथा शिक्षा आदि से उपकल्पित होने 
के कारण वास्तविक विभावादि की अपेक्षा कत्रिम होने पर सामाजिको के 
द्वारा विभावादि के रूप में प्रतीत होते हैं अथवा नहीं ? और यदि सामा- 
जिक के द्वारा वे शत्रिमरूप से ही महण किये जाते है तो उन कत्रिम 

साधनों से वास्तविक रति का उद्वोध कैसे हो सकता है ? 


नन्वत एव प्रतीयमाना रतिरनुकरणबुद्धेः कारणम्‌ | तन्न। ¦! 
कारणान्तरपरभवेषु हि कार्येषु सुशिक्षितेन तथा ज्ञाने बस्त्वन्तर- २ 
स्याजुमाने ताबयुक्तम्‌। असुशिक्षितेन तु तस्यैव प्रसिद्धस्य 


कारणस्य । यथा बृश्चिकविशेषाद्‌ गोमयस्येवाचुमानम्‌ । तत्परं 
मिथ्याज्ञानम्‌ । 


कै 
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यत्रापि लिङ्गज्ञान मिथ्या तत्रापि न तदाभासानुमानमयुक्तम्‌। 
हि चाष्पाद्धूमत्वेन जञाताद्नुकारप्रतिभासमानादपि लिङ्गात्‌ तदनु- 


काराडुमान युक्तम्‌ । धूमाचुकारत्वेन हि ज्ञायमानाज्नीहाराज्नाग्न्य- 
चुकारा जपापुष्पप्रतीतिरेशा । 

(ओर शंकुकपक्ष की ओर से पुनः कहा जा सकता है कि) इसीलिये तो 
कत्रिम साधनों से ज्ञात रति अनुकरणात्मक रत्यादि की बुद्धि का कारण 
होती है। [ यह अनुकरणात्मक रति आदि की अतीति ही रस मानी 
जा सकती है ]। यह ठीक नहीं है। (प्रसिद्ध कारणों से मिन) 
कारणों से उत्पन्न कार्यों में उनका ज्ञान होने पर उत्तविषय के 
विशेषज्ञ व्यक्ति के द्वारा दूसरी वस्तु का प्रसिद्ध कारणों को छोड़कर ठीक 
अनुमान करना उचित हो सकता है | पर साधारणपुरुष के द्वारा तो 
उसी प्रसिद्ध कारण का अनुमान किया जाता हे । जैसे करिसी विशेष विच्छू 
को देखकर उसके कारणभूत विशेष गोर्वर का अनुमान करना । ऐसा करना 
सामान्य पुरुष के लिये मिथ्याज्ञान होगा | 

ओर जहाँ धूलिपटल में घूमादि लिङ्ग का मिथ्याज्ञान होता है वहाँ 
भी अन्य वस्तु ( अभि ) का आभास मानना उचित नहीं । क्योंकि वाष्प 
के धूम के समान ज्ञात होने पर भी ज्ञात वस्तु से अनुकरण में समान 
लगने वाली वस्तु से उसके समान बनावटी वस्तु का अनुमान किया जाए 
तो यह अनुचित होगा । अथवा धूम के समान प्रतीत होने वाळे कुहरे 
से अभि के समान आकार रहने के कारण अझ्निवत्‌ अतीत होने वाले 
जपापुष्प की ग्रतीति अनुमिति हो जाए | तो यह भी अनुचित होगा ] 

नन्वक्रद्घोऽपि नरः क्रुद्ध इव प्रति भाति। सत्यम्‌। क्रद्धेन सादश्यं 


च अकुस्यादिभिः, गोरिव गवयेन सुखादिभिरिति । नैतावताडुकारः 
कश्चित्‌ । न चापि सामाजिकानां साइश्यमतिरस्ति । सामाजिकानां 


च न भावशुन्या नतंके प्रतिपत्तिरित्युच्यते, अथ च तदनुकार- ए 


प्रतिभास इति रिक्ता वाचोयुक्तिः । भे 
यच्चोक्त रामोऽयमित्यस्ति भतिपत्तिस्तदपि यदि तदात्वेरि 


२४० नाट्यशाखम्‌ 


निश्चितं तदुत्तरकालभाविवाधकवेधुर्याभावे कथं न तत्त्वज्ञान स्यात्‌ । 
वाधकसद्भावे वा कथं न मिथ्याज्ञानम्‌ । वास्तवेन च. वृत्तेन वाध- 
कानुद्येऽपि मिथ्याज्ञानमेव स्यात्‌ । तेन विरुद्धबुद्धि (छय ) 


La 


सभेदादित्यसत्‌ । नतंकान्तरेऽपि च रामोऽयमिति प्रतिपत्तिरस्ति | 
ततश्च रामत्वं सामान्यरूपमित्यायातम्‌ । 

यच्चोच्यते विभावाः काव्याद्नुसन्धीयन्ते, तदपि न विद्या: । 
न हि ममेयं सीता काचिदिति स्वात्मीयत्वेन प्रतिपत्तिर्नटस्य । 
अथ सामाजिकस्य तथा प्रतीतियोग्याः क्रियन्त इत्येतदेचानुसन्धान- 
मुच्यते, तर्हि स्थायिनि सुतरामबुसन्धान स्यात्‌ । तस्यैव हि 
सुख्यत्वेनास्मिन्नयमिति सामाजिकानां प्रतिपत्तिः । 


( पूव पक्ष ) कुद्ध न होने पर भी अभिनेता क्रुद्ध सा प्रतीत होता 
है। [ अर्थात्‌ वह स्वयं कुद न होकर कद्ध पुरुष के क्रोध का अनुकरण 
कर रहा हैं। इसीलिये रत्यादि के अनुकरण को रस माना जाता है ] 
( उत्तर पक्ष ) ठीक है | वह कुद्ध के सह्य प्रतीत होता है और यह 
साहरय भ्रुकुटि आदि के द्वारा होता है ; जैसे गो का नीलगाय के साथ 
मुखादि के द्वारा साहश्य होता है। [परन्तु इस साहश्य से अनुकरणात्मकत्व 
सिद्ध केसे होगा ? ] ओर सामाजिक को राम के साइश्य की वास्तव में 
तीति ( ही ) नहीं होती है । परन्तु उनकी नट के विषय में मावावे 


रहित प्रतीति नहीं मानी जा सकती हे तो फिर 
के प्रतिमास ( प्रतीति ) का. अभिषान सारहीन ही रत्यादि के अनुकरण 


यादि यह कहा जाए कि “यह राम है? ऐसी नट को देख कर प्रतीति 
होती है तो इस प्रतिपत्ति के उत्तरकाल में वाधक का अभाव होने से उसकी 
तात्विक ग्रतीति क्यों नहीं मानी जाए? ओर. वाध होने पर उसे मिश्या- 
ज्ञान क्यों नहीं माना जाए ? इसके अतिरिक्त वास्तविक दृष्टि से आख्यान 
वस्तु में वाधक के अनुपस्थित होने पर भी मिथ्या ज्ञान होगा | अतएव 
दो विरुद्ध बुद्धियों के सम्बन्ध के कारण यह कहना भी असंगत होगा | 
अन्य अभिनेता में भी यह राम है!इस प्रकार की प्रतिपत्ति होती है; अतः 
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रामल :एक. सामान्य रूप है यही.तिद्ध होता है। [ आश्रय यह है कि 
जेसे ब्राह्मणत्व एक सामान्यधमं हे और उससे युक्त सभी बाह्मण होते हैं 
इसी प्रकार 'रामत्व? विद्रिषट या वैयक्तिक घमं होकर मी आदश्ञ-व्यक्तित्व 
के कारण सामान्य धेम हो जाने. से. अनेक अभिनेताओं में “रामल” 
की ग्रतिपत्ति या भान हो सकता है । ] 


और. जो यह कहा . जातां है कि “काव्य के द्वारा विभावों५का 
( उपस्थापन यां ) अनुसन्धान किया जाता हैं यह भी अतीत नहीं होता | 
क्योंकि “यह मेरी सीता है? ऐसी किसी नट को प्रतीति नहीं होती । यदि 
काव्य के द्वारा विभावादि सामाजिक की प्रतीति के' योग्य बनाएं जाते हैं 
और ऐसा करना ही अंनुंसन्धान होता है” ऐसा मोचा जाए “तो उनकी 
अपेक्षा स्थायीभाव के विषय में वह अनुसन्धान और अधिक उचित होगी! 
क्योंकि इस .स्थायीमाव' के ही. मुख्य होने से ' हंस रामं में यह रेत्यादि 
स्थार्यामाव हैं?” ऐसी ही सामाजिको की ग्रेतिपत्ति होती है| अतः रत्यादि 
को ही रस मानना उंचित होगा इनके अनुकरण को नहीं ।:] 


यत्त . व्राग्वाचिकमित्यादिना. मेदाभिधानसरम्भगभेमहीयान- 
मिनयरूपताचिवेकः कृतः -स उत्तरच. स्व्रावसरे (- ष ० १४ ) चचे. 
यिष्यते। तस्मात्सांमाजिकप्रतीत्यनुसांरेण स्थाय्यंचु करण रसं इत्यसत्‌। 
न चापिं नरस्येत्थ प्रतिपत्तिः “राम तचित्तदृत्ति चानुकरोमी 


सदशकरण हि तावद्नुकरणमडुपलब्धप्रकतिना' न. शक्य कतुम्‌ । 
अथ पश्चातं्करणमनुकरणम्‌ , तल्लोकेऽप्यनुकरणात्मतातिप्रंसक्ता । ` 


अथ न नियतस्य. कस्यचिदनुकारः, अपि तूत्तमप्रकृतेः शोक-; 


मजुकरोति। तहिं केनेति चिन्त्य न तावच्छोकेन, तस्य तद्भावात्‌ । ` भु 


न चाश्रुपातादिना शोकस्याचुकारः, तद्वेलक्षण्यादित्युक्तम्‌ । . 
इयत्त स्यात्‌-उत्तमप्रकृतेये शोकानुभावाः . ताननुकरोमीतिः 
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चिना कथ बुद्धावारोपयितु शक्यः । य पर्व रोदितीति चेत्स्वा- 
त्मापि मध्ये नटस्यानुप्रविष्ट इति गलितो$जुकार्यानुकतृभावः । 

और श्रीशङ्कक महोदय ने जो वाग्‌ और वाचिक का मेद प्रदर्शित 
करते हुए अपनी अभिनय की विशेषज्ञता को अस्तुत किया है उसकी हम 
आगे ( अध्याय १४ में ) यथावसर विवेचना करेगें । अतएव सामाजिक की 
अतीति के अनुसार “स्थायीभाव का अनुकरण रस कहलाता है? यह 
मानना ठीक नहीं है। | Noe 
. और न नट को इस प्रकार की प्रतिपत्ति ( अनुभव, बोध ) ही होती 
है कि मैं राम की चित्तवृत्तियों का अनुकरण कर रहा हैँ | यदि सहज करण 
अनुकरण है तो जिसे प्रकृति ( अनुकार्य) का ज्ञान नहीं हे वह उसका 
अनुकरण नरही कर. सकता | और यदि पश्चात्‌ करण अनुकरण है तो लोक 
में बसी अनुकरणात्मकता अतिव्याप्ति-दोषग्रस्त हो जाएगी [अर्थात्‌ 
लौकिक रत्यादि के अनुकरण को देखने पर भी रस की अनुभूति मानी 


जाने लगेगी ] 


ओर यदि यह कहा जाएं कि अनुकरण किंसी विशेष ( नियत ) व्यक्ति 
का नं हो कर सामान्यतः उत्तम प्रकृति का होता है और नट अपने झोक 
से उत्तम प्रति के झोक का अनुकरण. करता है तो यह किस साधन से 
अनुकरण करता है यह विचारणीय है । यदि यह कहा जाए कि नट शोक 


| से अनुकरण करता है तो उसे वास्तव में कोई शोक नहीं होता [ अनुकर्ता 


में झोक का अभाव है ]। और वह अश्रुपात आदि से शोक का अनुकरण 
करता है यह भी नहीं: कहा जा. सकता क्योंकि अनुकरण का स्वरूप 
विलक्षण होता है [ अर्थात्‌ शोक मानस चितवृत्ति भूत है ओर अश्रुपातादि 
दैहिक व्यापार है अतएव अश्रुपातादि से शोक मित हो जाने से यहाँ 
स्वरूप गत विलक्षणता है ] । 


केवल इतना कहा जासकता है क्रि जो उत्तम प्रकृति के शोकगत 


अनुभाव हैं उनका में ( नट ) अनुकरण करता हॅ? ऐसी अभिनेता कल्पना 
कर सकता है | किन्तु इसमें भी वह क्रिस उत्तमग्रकति के शोक का 


` अनुकरण करता हे [ यह निश्चित नहीं हैं]। और 'जिस किसी के? ऐसा 
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कहा जाए तो यह भी विशेष के विना समझना कठिन है । और यादि 

जो मुझ नट की तरह रोता है उसका में अनुकरण करता हँ” ऐसा कहा 
जाए तो अनुकाय की ग्तीति में नट का अपना स्वरूप भी समाविष्ट हो 
जाने से अनुकाय ओर अनुक्ता का भाव समाप्त होकर व्यर्थता प्राप्त 
कर लेता है । 


किञ्च नटः शिक्षावशात्स्वविभावस्मरणाच्चित्तबृत्तिसाधारणी- 
भावेन हृदयसंवादात्केवलमनुभावान्प्रदशयन्‌ काव्यमुपचितका- 
कुप्रभृत्युपस्कारेण पठंश्रेण्ठत इत्येताचन्मात्रेऽस्य ` प्रतीतिनेत्वनुकारं 
वेदयते । कान्तवेषानुकारवद्धि न रामचेष्टितस्यानुकारः। एतञ्च 
प्रथमाध्यायेऽपि दशितमस्माभिः । 

नापि वस्तुवृत्तत्वाचुसारेण तद्नुकारत्वमनुसंवेद्यमानस्य वस्तु- 
वृत्तत्वानुपपंत्तेः । यश्व वस्तुवृत्तं तद्ृशोयिष्यामः । 

न च सुनिवचनमेचंविधमस्ति कचित्स्थाय्यनुकरणं रस इति । 
नापि लिङ्ञमतरार्थे मुनेरुपलभ्यते प्रत्युत घुबागानतालवेचित्र्य-लास्या- 
ङ्ञीपजीवननिरूपणादिचिपर्यये लिङ्गमिति सन्ध्यङ्गाध्यायान्ते 
चितनिष्यामः । 'सप्तद्वीपानुकरणम्‌? (ना० शा० १।१ १.७) इत्यादि 
त्वन्यथापि शक्यगमनिकमिति । तदनुकारेऽपि च क नामान्तरं 
कान्तवेषगत्यनुकरणादौ । 

और नट शिक्षा के तथा अपने विमावों के स्मरण द्वारा चित्तवृत्ति के 
साधारणीभाव के कारण हृदय की संवाद या एकरूपता से केवल अनुभावों 
का प्रदद्मंन करता हुआ काव्य को अनुभावारूप उचित कण्ठष्वनि ( काकु ) 
के द्वारा उच्चारित करते हुए तदनुरूप चेष्टा करता है । केवल इतने अंग्र 
में यह प्रतीति सम्भव होती है पर यह प्रतीति अनुकरण का बोध तो नेही | 


करवाती | क्योंकि ्री के वेष के अनुकरण के समान राम की चेष्टाओं का | 
अनुकरण नहीं हो सकता यह हमने प्रथमाध्याय में भी बतलाया है | & 
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और न वस्तुबृत्त के अनुसार उन रंथायीमावों का अनुकरण हो सकता 
है । क्योंकि बाद में प्रतीत होने वाले स्थायीमावों का वृस्तुवृ्तत्व सिद्ध केसे 
होगा ? जो वास्तव में-वस्तुवृत्तत्व है उसे हम आगे दिखलाएगें । 
और न भरतमुनि के द्वारा ऐसा कहीं कहा गया कि “स्थायीभाव का 

अनुकरण रस है? | और भरत द्वारा इस विषय में निदि आधार भी नहीं 

दिया गया जिसके आधार पर अनुमान किया जासके कि मुनि स्थायीभाव के 

अनुकरंण को ही रस मानते हैं । इसके वजाय अभिनय के परिपोष के लिये 

भवा, गान, तालेवेंचितर्यओर लास्यांगो का निरूपण विपरीतं पक्ष के समर्थन 
ह का अनुमापकवन जाता है" इस वात को हम'सन्ध्यज्ञों-के अध्याय:-(: ना० 
ज्ञा०अ० २९ ).के अन्त में विस्तार .से दिखलाएँगे | प्रथम अध्याय .में - 
५: नाट्य को जो सप्तद्वीप का अनुकरण बतलाया है. उस अनुकरण की. 
व्याख्या दूसरे प्रकार से होती है [ स्थायभाव के अनुकरण रूप में नहीं ] 
और: स्थायीसाव काः अनुकरणः मानने परः भीः कान्ताःआदि' के वेश 
अथवा गति आदि के अनुकरण में. चामान्तर: की. आवश्‍्यकता-कहाँ. होगी 
| अथात्‌ स्थायीभाव का अनुकरण मानने पर उसके लिये रस” इस दूसरे 
नाम का प्रयोग कहाँ तक उचित होगा ! ] 
~ <»यच्चोच््यते-चर्णकेहरितालादिभिः सयुञ्यमान एव गोरित्यादि:। 
तत्र यद्यभिव्यञ्यमान इत्या 5भिप्रेतस्तद्सत्‌. | न. हि सिन्दूरादिभिः 
पारमार्थिको. गौरभिब्यज्यते प्रदीपादिभिरिव, ` किन्तु : तत्स दश; 
समूहविशेषो निवेत्येते । अतएव हि सिन्दृरादयो गवावयवसक्षिवेश- 
सदृशेन सन्निवेशविशेषेणावस्थिता गोसरगिति प्रतिभासस्य विषयः । 


नेव . विभावादिसमूहो . रतिसहशताप्रतिपत्तिग्राह्मः । - तस्माद्‌ 
भावानुकरण रसा इत्यसत्‌ । 

येन  त्वभ्यधायि सुखदुःखञननशक्तियुक्ता विषयसामग्री 
वाह्यव । साङ्कःयरशा सुखःदुखस्वभावो रस; | तस्याञ्च सामग्यां 
दलस्थानीया विभावाः । सस्कारका अनुभावव्यभिचारिणः । स्था- 
यिनस्तु तत्सामग्रीजन्या आन्तरा; सुखदुःखस्चभावा इति 
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और जो यह कहा जाय कि जेसे चित्र में हरिताल आदि रंगों के 
- तूलिको द्वारा सम्मिश्रण से गो आदि की प्रतीति. होती है उसी अकार 
विभावादि कें मिश्रण: या सँयोग से रेस की उत्पत्ति हो जाती हे । और 
विभावादिक से मित्र उसंका रत? यह नया नाम भी हो जाता है। 
` इसमें यदि अभिव्यंज्यंमान अर्थ अभिम्रेतं हो तो वह ठीक नहीं है । 
क्योंकि सिन्दूर आदि रंगों से वास्तविक गो की: अभिव्यक्ति .नहीं होती । 
जैसी प्रदीप के प्रकाश में वास्तविक गाय व्यक्त हो जाती है वैसी सिन्दूर आदि 
रंगों से उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती केवल गाय सहश अंगों की रचना 
स्पष्ट होती है । और इसीलिये चित्र में सिन्दूर आदि गाय के अवयवों के 
- सबिवेश के समान सर्तिवेशविशेष के रूप :में स्थित होकर यहः आकृति 
गो जेपी. है? ऐसा भान (या ग्रतीति का विषय) होता है । किन्तु इस प्रकार 
विभावादि-समूह रति के सहद्य हें यह ग्राह्य नहीं है [या इस ज्ञान से 
गृहीत नहीं होते हैं ] अतएव रत्यादि स्थायीमावों का रस अनुकरण होता 
है यह मंत ठीक नहीं। ४ ३ 
और जों यह स्वीकार करतां है कि सुःख, दुःख मोह को उत्प करने 
वाली शक्ति से युक्त विषय-सामग्री बाह्य ही होती है । सांख्य दर्शन के इस 
तिद्धान्तानुत्तार संसार के सभी पदार्थ त्रिगुणात्मक होने से रस भी सुख, 
दःख, मोह स्वंमात्र वाला [ त्रिगुणात्मक ] माना जाए । और उस सामग्री 
में दाल के स्थानीय विभाव और उनके संस्कार करने वाले छोक के: समान 
अनुभाव ओर व्यभिचारिभाव हैं और विभाव, अनुभाव, ` व्यमिंचारिभाव 
र आदि सामग्री से उत्पन्न आन्तारिक सुख दुःख एवं. मोहरूप ( रत्यादि ) 
स्थायीभाव है। | 
तेन स्थायिभांवान रसत्वमुपनेष्यामःः इत्यादाबुपचारमज्ञीकु 
। . सेता ग्रन्थविरोधं स्वयमेव वुध्यमानेन दूषणाविष्करंणमौख्यात्‌ | 
fF . प्रामाणिंको जनः प्ररिरक्षित इति किमस्योच्यते । यत्वन्यत्‌ प्रतीतिः 
धर चेषम्यप्रसङ्गादि तंत्‌' कियदचोच्यताम्‌ । ै 


और उसने स्थायी भावों को रस ग्राप्त करवाएंगे' इत्यादि म त 
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को स्वयं जान कर हमारे समान प्रामाणिकपुरुषों को दोषग्रदर्शन की मूर्खता 
से बचा लिया इसलिये उसे कितना धन्यवाद दें। और रसम्रतीति को 

सुख-दुः्रमोहात्मक (त्रिगुण) मानने पर एक ही ज्ञान में विरुद्ध ग्रतीतियों 
का मिश्रण हो जाने से ्रतीतिवेषम्यादि दोष (भी) होगें । इसलिये रस को 
त्रिगुणात्मक मानने के विषय में और कितना अनोचित्य दिखलावें | 

भट्टनायकस्वाइ-रसो न प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते । 
स्वगतत्वेन हि प्रतीतौ करुणे दुःखित्वं स्यात्‌। न च सा प्रतीतियुक्ता 
सीतादेरविभावत्वात्‌ स्वकान्तास्सृत्यसंवेद्नात्‌ । देवतादौ साधार- 
णीकरणायोग्यत्वात्‌ समुद्रलङ्घनादेरसाधारण्यात्‌ । हम 

न च तद्वतो रामस्य स्मृतिरचुपलब्धत्वात्‌ । न च शब्दाचुमा- 
नादिभ्यस्तत्प्रतीतौ लोकस्य सरता प्रयुक्ता पत्यक्षादिय । _ नायक- 
युगलावभासे हि प्रत्युतलज्ञा-जुगुप्सा-स्पृह्ादिस्वोचितवृत्त्यन्तरोद्यः 
अव्यग्रतयाकाशरसत्वमपि स्यात्‌ । तन्न प्रतीतिरनुभवस्मृत्यादिरिपा 
रसस्य युक्ता । 


उत्पत्तावपि तुल्यमेतदूदूषणम्‌ । शक्तिरूपत्वेन पूर्व स्थितस्य 
प्रश्वादभिव्यक्तौ विषयार्जनतारतम्यापत्तिः । स्वगतपरगतत्वादि च 
 पूचंचदू विकल्प्यम्‌ । 


' तस्मात्‌ काव्ये दोषाभावशुणालङ्कारमयत्वलक्षणेन, नास्ये 
चतुविधामिनयरूपेण निविडनिजमोइसङ्करतानिवारणकारिणा 
. विभावादिसाधारणीकरणात्मना, अभिधातो द्वितीयेन भावकत्व- 
व्यापारेण भाव्यमानो रसोऽनुभवस्मृत्यादिविलक्षणेन रजस्तमो 5- 
उ॒वेधवेचिञ्यवलाद्धूदि विस्तार-विकासलक्षणेन सर्वोद्वेकमकाशानन्द- 
मयनिजसंविद्दिश्रान्तिविलक्षणेन परत्रह्मास्वादसविधेन भोगेन परं 
भुज्यत इति | 
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` शक्तिरूप में पूर्वस्थित रस की विभाव-अनुभाव आदि के द्वारा बाद में 


षष्ठो5ध्याय:, २४७, 
भुक्ति-वाद 


भरत के एक अन्य व्याख्याता भट्टनायक रसपूत्र की व्याख्या करते 
हुए कहते हैं कि-रस न तो .ग्रतीत होता है, न उत्पन्न होता है और न. 
अभिव्यक्त. होता है । स्तरात रूप से [ अर्थात्‌ सामाजिक द्वारा अपने में ] 
रस की ग्रतीति मानने पर करुणरस में सामाजिक को दुःख की ग्रतीति 
होना चाहिये किन्तु यह प्रतीति उचित, नहीं है। [ दुःख के मूल कारण 
वास्तशिक ] सीता आदि के विभाव रूप में उपस्थित न होने के कारण, 
अपनी पल्ली आदि की चाउच-प्रसंग में स्पृति न होने के कारण, देवता. 
आदि के पिमाव होने पर उनके :साधारणीकरण'के अयोग्य होने के 
कारण और हनुमान-आदि के समानः विभावों के द्वारा किये गये समुद्रलंघन 
आदि का साधारणीकरण असमव होने से सामाजिक को स्वगत रूप में 
रस प्रतीति नहीं होती। = | 2 iS 
' और उस रत्यादि से युक्त रामं आदि विभावों की स्मृति ही होती 
है क्योंकि रत्यादियुक्त राम पूर्व में उपलब्ध नहीं है। शब्द और अनुमान 
ग्रमाणों से उत. (रस) की प्रतीति मानने पर्‌. .प्रत्यक्षज्ञान के. जैसी 
सरसता नहीं रहेगी [ इसलिये शब्द या अनुमानप्रमाण से रस का ज्ञान 
नहीं होता । ] और प्रत्यक्ष रूप से सम्मोगादि में रत नायक-नायिका के 
युगल को देखने पर रस के स्थान पर लजा, जुगुप्सा, स्पृहा आदि दूसरे 
ग्रकार की चित्तवृत्तियों का उदय हो जाने से अव्यग्रा या तन्मयता न 
होगी और ऐसा होने पर रस-प्रतीति का आकाशरस ( आकाश्चपुष्प ) के 
समान अभाव हो जायगा । अतएव अनुभव, स्मरति आदि के रूप में रस 
की गरतीति मानना ठीक नहीं । | डड 
और रस की उत्पत्ति मानने में भी ये सब दोष समान ही हैं [ इस 
लिये रस की स्वगत या परगत उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती ]। 


अभिव्यक्ति मानने पर विषयों की वृद्धि आदि से रतानुभूति में न्यूनाधिक 
रूप तारतम्य होने लगेगा । और फिर पहले पक्ष के समान पुनः यह | | 
विचारणीय हो जायेगा कि रसाभिव्यक्ति सामाजिक को स्वगत रूप से: ०७ 
होती है अथवा परगत रूप से | हि १: 


२४८' नोट्यशाखस्‌ 
अतएव काव्य में दोषामाव तथा युणालंकारमयत्व लक्षण के कारणें 
और नाटक-में चारप्रकार के .अमिनयः सामाजिक के अपने .अन्त*स्थित 
समस्त मोहः तंथाः संकट का निवारेणं करने वाले: एवं 'विभावांदि के 
साधारणीकरण रूप अंभिधा शक्ति के पश्चात्‌ द्वितीय अंश पर होने वाले 
भावकेत्व  व्यापोरें के द्वारा भाव्यमान [ साधारंणीकृत | होकर अनुभव 
तथा स्मृति आदि से मित्र ( बिलेक्षण ) प्रकारः के रजोगुण और तमोगुण के 
श्रणं ( अनुवेध ) के वैचित्र्य बल के कारण वृद्धि, द्रुति ) विकास तथा 
विस्तार स्वरूप सरंवगण के ग्रांधान्य द्वारा प्रकांशंमान्‌ आनन्दमय साक्षात्कार 
में विश्रान्त स्वरूपः वाला एवं परवह्य-के .आस्वांदन सहद्य होकर यह रस 
भोजकःव व्यापार के द्वारा अनुभव [ भोग ] किया जाता है । 


` त पूर्वंपक्षोऽय भइ्लोछट-पक्षानभ्युपगमादेच. नाभ्युपंगत 

इति तदषणसनुत्थानोपद्दतमेव । . प्रतीत्याद्ब्यितिरिकश्च संसारे को 
भोगः इति-न विद्मः । रसनेतिः चेत्‌ , सापि प्रतिपत्तिरेबः। ..केवल- 
मुपायवैलक्षण्यान्नामान्तर प्रतिपद्यताम्‌ । दर्शनालुमितिश्रुत्युपमिति- 

` प्रतिभानादिनामान्तरवत्‌ । ..... . .. मर य हट 
निष्पादनाभिव्यक्तिंदयांनभ्युपगमे .च - नित्यो चा ` असद्वा रस 

इति" तृतीया गति स्यात्‌। न चाप्रतीत चस्त्वस्तिं' व्यवहारे 
Sra, pe nso कक र 
अथोच्यते ग्रतीतिरस्य भोगीकरणं, .'तंत्च ` 'रत्यादिस्चरूपं 
'तदस्तु तथापि न 'तावन्मात्र॑म्‌। याचन्तो हि रसास्तावन्त एवं रसना 


( रखा १ ) त्मनः ग्रतीतयो भोगीकरणस्वभावाः । सत्त्वादिगुणानां 
चाङ्गाक्षिवंचिञ्यमनन्त करप्यमिति का त्रित्वेनेयत्ता_ 


 मट्नायक का यह मत पहले किये गये भट्टलोल्लट के पक्ष के खण्डन 
से ही खण्डित हो जाता है अतएव उनके मत के प्रत्याख्यान ( खण्डन 
निराकरण ) की आवश्यकता नहीं रह जाती | इसके अतिरिक्त प्रतीति 
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उत्पत्ति; अभिव्यक्ति. के अतिरिक्त ( मित्र )-संसार- में भोग ` कोन:पदार्थ 
हो सकता है [ अर्थात्‌ विषयवस्तु की प्रतीति,-अंथवा उसके अनुभव.को 
मोग कहते हैं परन्तु भट्टनायक जव, रस की गरतीति नहीं मानते.तो उसका 
“भोग” किस पदार्थ को माना जायेगा ] यदि रसन ( आस्वादन ) ही 
मोग पद का अभिप्राय है तौ यह रसनां भी प्रैतीति रूप हीं है। केवल 
उपाय की विलक्षणता के कारण सका भिन नाम “रखा जा सकता है यह 
दूसरी वात है । जैसे साधन तथा प्रमाण मेद के कारण एक.ही ज्ञान के 
प्रत्यक्ष, अनुमान; - शब्द, उपमान .तथा. प्रतिभान आदि मित्र नाम 
दिये जा सकते हैं । और रस की उत्पत्ति तथा अभिव्यक्ति दोनों ही न 
मानने पर वह-नित्य होगा अथवा असत्‌ । “इसके अतिरिक्त उसकी अन्य 
गति ( तीसरी स्थिति ) नहीं है, क्योंकि जिसकी प्रतीति न. होती हो 
ऐसी कोई वस्तु व्यवहार.के योग्य नहीं होती |. .... क... 
` ` यदि यह कहा जाय कि रसं की आन्तर प्रतीति ही सोगीकरण रूप 
है [ उसका बाह्यरूप मान्य नहीं | और वह रत्यादि रूपा है। तो ऐसा 
मान लेने-पर -भी केवल वह नाव्यसम्बन्धी एक दोष ही तो रह. नहीँ जाता 
हे न तावन्मात्रम्‌. ] | जितने शृङ्गारकरुण आदि रस ह उतने. हर प्रकार 
की आस्त्रादन स्वभाववाली. भोगात्मक प्रतीतियाँ.हैं ओर. उनके भी तत्त्व, 
रज, तस. आदि-के -अधान-अग्रधानमावगत जो वैचित्र्य है उनके कारण 
रस के अनन्त भेद या व्यापारों की कल्पना करनी पड़ेगी | तब अभिषा; 
भावकत्व॒तथा भोजकत्व रूप तीन व्यापारमात्र ही कैसे स्वीकार किये जा 
सकेंगे [या तीन व्यापार की सीमा केसे रह पायेगी | | 
अभिधा भावना चान्या. तद्गोगीङृतमेच च। 
अभिधाधामतां याते ` शब्दार्थालङ्कती- ततः ॥ . A 
सावनाभाव्य एषोऽपि शक्गारादिगिणो ` मतः । | 
तद्भोगीकृतरूपेण व्याप्यते सिद्धिमचरै; # ॥ 


यत्‌ 'काव्येन भाव्यन्ते रसा? इत्युच्यते, .तत्र विभावादिजनितः 


+ सिद्विमान्नरः इति ख पुस्तके पाठः । 
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' चर्वणात्मकास्वादरूपप्रस्ययगोचरतापादनमेच यदि भावन तदभ्यु- 
पगम्यत एव । यदुक्तम्‌ -- | 
“संचेद्नाख्यया व्यङ्गथ (स्व ) परसवित्तिगोचरः । _ 
आस्वादनात्मानुभवो रसः काव्यार्थ उच्यते ॥” इति | 
तत्र व्यञ्यमानतया . व्यङ्गयो लक्ष्यते. अनुभवेन च तद्विषय 
इति मन्तव्यम्‌ । 
एक अभिधा, दूसरी भावना और तीसरी मोगीङतरूपा क्ति [ अर्थात्‌ 
भोजकत्व ] ये तीन शब्द के व्यापार माने गये हैं। उनसे पहले शब्दार्थ 
और अलंकार आदि अभिधा के विषय वाच्य रूप में उपस्थित हो जाते हैं । 
इसके वाद दूसरे ( भावना नामक ) व्यापार से साधारणीकरण द्वारा जो 
भावित होता है वह शषङ्गारादि-समूह भी भोगीकृत रूप में भावुक सामाजिक 
द्वारा विशेष रूप से अनुभव क्रिया जाता है. ( आप्यते ) या ,आस्वादित 
होता है ।. ह. कू दु ८ १ क डा 
यह जो कहा जाता है कि काव्य में रसों की भावना की जाती है |? 
उसमें यदि विभावादिः से उत्पन्न चॅक्‍्णात्मक आस्वाद रूप प्रतीति को 
विषय बनाना ही यदि भावना है तो यह हमें भी स्वीकार्य है (पर इस 
प्रकार भावकत्व व्यापार की सिद्धि नहीं होती )। और जो यहं कहा गया 
हे क्रिः | ु | - ह 
“संवेदनात्मक व्यङ्गय पर ( प्रधान ) संवित्ति ( दूसरे व्यक्ति की प्रत्यक्ष 
रतीति ) का विषय और आस्तादनरूप में साक्षात्त ( अनुभव किया 
जाने वाला ) रस काव्य का प्रयोजन है |” 
इमे व्यज्यमान रूप से व्यङ्गय का बोध होता है और अनुभव पद 
सं (रस या व्यङ्गय का अनुभव या अर्थव्यज्ञनारुप से) उसीका विषय रस है 
यह बोध होता है। ( अतएव व्यञ्जना शक्ति के अतिरिक्त भोजकत्व व्यापार 
मानने की आवश्यकता नहीं | ) 
४ अभिव्यक्तिचाद्‌- ' 
नन्वेव कथं रसमास्ताम्‌ । कि कुम; ? 
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- तो फिर ऐसी स्थिति में रसतत्त्व. कहाँ रहेगा ? (कैसे सिद्ध होगा.!)। 
( और इस प्रकार खण्डन. होने पर . रसतत्त्व तथैत्र विद्यमान ही रहे तो 
फिर ) हम क्या कर सकते हैं! . 


क्योंकि :— 
आज्नायसिद्धे किमपूर्वमेतत्‌ संविद्विकासेऽधिगतागमित्वम्‌ । 
इत्थं स्वयं ग्राह्ममहाहंदेतुदन्हेन कि दूषयिता न लोकः ॥ [ क ] 
ऊध्वोध्वेमारुह्य यद्थेतस्वं धी:' पश्यति आान्तिमवेदयन्ती'। [ 
फलं तदायेः परिकल्पितानां विवेकसोपानपरम्पराणाम्‌ ॥ [ ख ] 
चित्रं निरालम्बनमेव मन्ये प्रमेयसिद्धी प्रथमावतारम्‌ । 
तन्मार्गलामे सति सेतुवन्धपुरप्रतिष्ठादि न विस्मयाय ॥ [ ग ] 
तस्मात्सतामत्र न दूषितानि मतानि तान्येच तु शोधितानि । 
पूर्व्रतिष्ठापितयोजनासु मूलप्रतिष्ठाफलमामनन्ति ॥[घ] 

यह शात्रसिद् ( आम्नाय ) विषय की विवेचना के विषय में 
कोई नयी बात नहीं है ( क्योंकि वेदिकासिद्धान्त का-खण्डन करने से नित्य 
सिद्धान्तो का खण्डन तो नहीं होता किन्तु ) बुद्धि का विकास होकर 
(अतिपाद्य) वस्तु.का स्वरूप अधिकाधिक आमाणिक और स्पष्ट होता है। 
अन्यथा तर्क-वितर्क से विषय का स्पष्टीकरण न हो तो जो स्वतश्रमाण 
रूप बहुमूल्य रस है उसके सम्बन्ध में विरोध करने से क्या लौकिक प्रमाण 
दूषित नहीं होया? | आश्रय यह कि स्वतःप्रमाण वेद का विरोधी | 
प्रमाण ही शब्दात्मक स्वतःश्रमाण वेद के सामने बाधित या दूषित हो 
जायेगा । ] [क] | 

विवेचक विद्वानों की बुद्धि अधिकाधिक ऊँचे प्रदेशों प्र आरोहण 
करने पर सी शान्ति का अनुभव नहीं करते हुए जिस अर्थतस्व का 
अन्वेषण करती है वही मुख्य है। और विवेक की ग्रारम्मिक सीढ़ी , | 
परम्परागत रूप में ( इसमें ) सहायक होकर उस तत्त्व तक पहुँचती है. 
क्योंकि उनका ही यह परिणाम ( फलम्‌ ) होता है । [ख] जी; 


NS ds 
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यह आश्चर्य की वात है कि' प्रमेय की सिद्धि में रचना का प्रथम 


आधारं बिना किसी आलम्बन जेता होता है; किन्तुं एक वार आधार वन 
जाने पर उसके उपर पुलों की रचना या नंगरों को निर्माण आश्वयंजनक 


नहीं होता | [ग] 


अतएव आरम्भ से हीं प्राचीन आचोरयों के मती में दूंषण दिखला कर 
उनका खण्डन-करनाःहमारा: उद्देश्य नहीं है: अपि तु विशेषपरीक्षाः द्वारा 
उन्हें ही संशोधित किया.गया है।-इस.अआर पूर्वाचायों द्वारा. स्थापित मतों 
की विवेचना करने के कारण हमें भी मुळसिद्धान्त की स्थापना जेसा ही फल 
ग्राप्त होता है। [ अर्थात्‌ पूर्वाचायों के व्याख्यान में रस-निष्पत्ति का 
सोपानवत्‌ क्रमिक-विकास दृष्टिगंत होने से उनका निदञ्चन तथा विवेचन 
दोनों ही रस-प्तिद्धान्त की 'मौलिकःस्थापना:के आधार हैं । ] [घ] 


तह्यच्यताँ परिशुद्धतत्तम्‌ । उक्तमेव मुनिना न त्वपूचं 
किश्चित्‌। तथाह्याह “काव्यार्थान्‌ भावयन्ती”ति (अ-७)। तत्काव्यार्था 
रसः। तथा दि 'सत्रमासत', तामौ प्रादादि'त्यादावर्थितादि 
लक्षितस्याधिकारिणः. प्रतिपत्तिमात्रादतितीवप्ररोचितात्प्रथमप्त्त्ता- 
नन्तरमधिकवोपात्तकालतिरस्कारेणेवास्ते  पद्दातीत्यादिरूपासंक्र 
मणादिस्वभावा यथादर्शन प्रति भावनाविंधिनियोगादिभाषाभिव्यंचहृता 


प्रतिपत्तिस्तथेव काव्यात्मकार्दाप शब्दादधिकारिणो ऽधिकारिति 
प्रतिपत्तिः । 


अधिकारी चात्र विमलप्रतिभानशालिहदय तस्य च 
“ग्रीचाभङ्गाभिराम”मिति ( शाकु-अ-१।७ ) “उमापि नीलालके”ति 


(कुमा-३-६२ ) "हरस्तु किञ्चि’ ( कुमा-३-६७ ) दित्यादिचाक्येभ्यो 


बाक्यार्थप्रतिपत्तेरनन्तर मानसी साक्षात्कारात्मिकापहसिततत्त- 


दवाक्योपात्तकालादिचिभागा तावत्प्रतीतिरुपजायते । | 
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: `तस्यां च यो. सुगपोतकादिभाति तस्य विशेषरूपत्वाभावाद्धीत 
इति चोसकस्यापारमार्थिकत्वाद्भयमेव पर॑ देशकालाद्यनालिङ्गितं तत 
एव _भौतोऽदनं भीतोऽयं शादचुवयस्यो मध्यस्थो ेत्यादिमत्ययेभ्यो. 
दुःलखुखादिङृतभानादिवुद्धयन्तसेद्यनियमवत्तया 94 विप्नवहुलेम्यो 
विलक्षणं निर्विन्नप्रतीतिग्राह्म॑ साक्षादिव हृदये निविशमान चक्नुषोरिव 


NAS] ve 


कर. डाला”. इत्य़ादि-अर्थवाद:. वाक्यों में सामध्यादिःे. लक्षित. अधिकारी | 
को मन्त्रं का आह्वान करते. समय पहले तो अत्यन्त अशसित सामान्य | 
अर्थ की प्रतीति मात्र होती है पर उसके बाद वर्णित भूतकाल की उपेक्षा 


आदि शब्दों के द्वार व्यवहृत होने वाली भावना ही अधिक प्रतीत होती | 
है | इसी अकार काव्यात्मक वाक्‍्य-से सी अधिकारी सहृदय सामाजिकको | 
प्रत्यक्ष सामान्य वाक्‍्यार्थज्ञान मात्र से रसात्मक व्यज्ञया्थ का अधिकया 
अतिरिक्त बोध हो जाता हैं।., NS 
( काव्यादि के. प्रदेश,में ) निर्मल प्रतिभाशील हृदय बाला सामाजिक | 
त व्यक्ति अधिकारी माना जाता है । और उसे ( शाकुन्तल के ) धीवा 
मङ्गाभिरामम्‌? और ( कुमारसंभव के ) “उमापि नीलालक तथा “हरस्तु 
किञ्चित्‌’ इत्यादि कान्यवाक्यों द्वारा वक्यार्थ.की प्रतीति.के ण क. र ऱ्य 
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के वाक्यों में गृहीत कालादि ( देश-कालादि ) के विभाग की उपेक्षा करने 
वाली मानसी साक्षाक्तारात्मिका प्रतीति होती है |. और उस प्रतीति में 
मुगञ्चावक आदि का जो विषयरूप में भान होता है उसके साधारणीकरण 
हो जाने के कारण विशेषरूप के अभाव हो जाने से “यह मीत है? ऐसी 
ग्रतीति होती हे ओर भय के उत्पादक ( दुष्यन्तादि ) के अवास्तविक 
होने से भय की देझ-काल से असम्बद्ध प्रतीति होती है। और इसीलिये 
में भीत हूँ, .यह भीत है. अथवा यह शत्रु, मित्र या. मध्यस्थ भीत हे |? 
इत्यादि सुख-दुःख आदि की ग्रतीति से नियमतः अन्य प्रतीति को उत्पन्न 
करने वाले विभबहुल ( लौकिक ) ज्ानों से भिन्न, निर्रिन्न बोध के द्वारा 
हृदय में साक्षात्‌ प्रविष्ट होता हुआ' सा ओर नेत्रों के सामने घूमता हुआ 
सा भियानकरस” आ जाता है । इस प्रकार के भय में सामाजिक की आत्मा 
न अत्यन्त उपेक्षित ही: होती है ओर न विशेष रूप से उल्लिखित 
[ अर्थात्‌ संतक्त ] ही रहती है [कि उसके भावावेश में. चलने लगे] इसी 
अकार शङ्गार के अन्य उदाहरण भी समझना चाहिए । 

तत एवं न परिमितमेव साधारण्यमपि तु चिततं, व्यातिग्रह.. 
इव धूमाग्न्योभेयकम्पयोरेव वा तद्त्न साक्षात्कारायमाणत्वेन परि: 
पोषिका नटादिसामग्री, यस्यां वस्तुसताँ काव्यापिंतानां च देश- 
कालप्रमात्रादीनौ नियमहेतूनामन्योन्यप्रतिबन्धवलादत्यन्तमपसरणे 
स एवं साधारणीभावः खुतरां पुष्यति । अत एव सर्वसामाजिका- 
नामेकधनतेव प्रतिपत्तेः खुतरां रसपरिपोषाय सर्वेषामनादिवासना 
चित्रीकृतचेत्सां वासनासवादात्‌ । सा चावि्ञा संवित्‌, चमत्कार- 
स्तज्ञोऽपि कम्पपुलकोल्छुकसनादिर्विकारश्चमत्कारः । यथा-- 

अज्ञवि हरिणो चमक्‍कइकहाई ण मंद्रेण कलिआई । 

चंद्कलाकदलसच्छद्दाई लच्छीए अंगाइ ॥ 

[ अद्यापि हरेः चमत्क्रतिकराणि न मन्द्रेण कलितानि । 

चन्द्रकला-कन्दलसच्छायानि लक्ष्म्याः 
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और फिर (विभावादि का उसी देश-कोल में) साधारणीकरण परिमित 
नहीं होता अपि तु विस्तृत होता है। धूम और अभि के व्यापिग्रह 
( साहचर्य नियम ) के समान भय और कम्प आदि के व्यापिग्रह समान 
विस्तार लिये होते हैं। और यहाँ साक्षात्कारात्मक रूप से नटादि सामग्री 
पोषण करने वाली होती है । जिसमें काव्यवस्तु में निवद्ध देश, काल तथा 
प्रमाता आदि को वास्तविक देश, काल आदि के नियामक कारणों 
के पारस्परिक बन्धन से अत्यन्त अलग कर .देने पर साधारणीकरण 
व्यापार अत्यन्त पुष्ट हो जाता है। और इसीलिये अनादि वांसना से 
चित्रित चिंच वाळे समस्त सामाजिक सहृदयों की समान वासना हो 
जाने के कारण सभी को समान. रस-ग्रतीति होती है। यह. विश्नों से 
सवंथा रहित. आनन्दपरक चमत्कारात्मक ग्रतीति होती है और उससे 
उत्प होने वाले कम्प, रोमाञ्च तंथा शरीर को उछाल कर कस्पित करना 
इरा ) आदि अनुमावात्मक विकारं भी चमत्कार कहलाते हैं | 


आज भी मन्द्राचल ने अपने स्पर्श सै श्रीविष्णु के शरीर में चमत्कार 
उत्प करने वाले, चन्द्र की कला कें समान लक्ष्मी के सुन्दर अँगों को 
नहीं पहचाना जान पड़ता है | 


. तथा हि स-चातृप्तिव्यतिरेकेणानिछन्नो भा ( भो?) गावेश 
इत्युच्यते.। सुञ्जानस्याञ्गतभोगात्मस्पन्दाबिष्टस्य च मनः करणं 
चमत्कार इति। स चं साक्षात्कारभाचो- मनसाध्यवसायो वा सङ्कल्पो 
'चा स्सृतिर्वा तंथात्वेन स्फुरत्य ( न्न? ) स्ति। । यदाह-- . 

यहाँ चमत्कार शब्द पुलकादि के लिये प्रयुक्त किया गया है और 
इससे निर्षिन्न वोध रूप अतृत्ति से मित्र ( अर्थात्‌ पूर्णतृप्ति रूप ) भावाचे 
[ भोगावेश .! | उत्पन्न होता है । इस प्रकार भोगात्मक व्यापार में संलझ 
मन का मोग करने वाळे के अद्भुत व्यापार से आविष्ट मन का चमत्कत 
हो उठना ही चमत्कार है | जो सामान्य से मित्र असाधारणात्मा होता 


है । ]. और चमळत मानस की यह साक्षात्कारात्मक ( रस) अनुमूति २ 


अध्यवसाय, संकल्प या स्मृति के रूप में प्रतीत होती है। जैसा कि निम्न | 
यद्यं में (कालिदास ने ) कहा भी है जे 
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>८रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च: निशम्य शब्दान्‌ 
न ` पर्युत्सुक भवंति यंत्खुखितो5पि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमवोधएूच 
` ` भावस्थिराणि जननान्तरंसौदृदानि? (शाकु ० ५।२) 
इत्यादि, अत्र हि स्मरतीति या स्सृंतिरुपदर्शिता सा न तार्किक- 
प्रसिद्धा, पूवेमेतस्यार्थेस्यानचुसूतत्वात्‌। अपि तु प्रतिभानापरपयाय- 
साक्षात्कारस्वभावेयमिति। ` + सर्वथा .` तावदेषास्तिः प्रतीतिरा- 
स्वादात्मा यस्यां रतिरेचं भांति । ` तत ' एंव. विशेषोन्तंरांनुपंहित- 
त्वात्सा रसनीया सती न. लौकिकी न मिथ्या नानिवाच्या न 
लौकिकतुल्या न-तदासेपादिरिपा |. - .- . दा कपन 
_.. तथेव चोपचयात्रस्थास देशायनियन्त्रणादजकारो5[प्यस्तु भावा] 
जुगामितया -: कारणाद. विषयसामत्रयपि है अवतु : विज्ञानवादाव- - 
लम्बनात्‌ , सर्वेथा रखनात्मकवीतविप्न्रतीतिग्राह्यो सोच एव रखं:। 


. रमणीय पदार्थों को देख.अथवा मधुर _ शब्दों को सुनकर सुखी व्यक्ति 
भी उत्कण्ठित भी उत्कण्ठित हों उठता है '( जैसे किसी प्रिय जन से उसका विछोह 
हो गयां हों) अतः: यह निश्चय ही वासना रूप से अन्तःकरण में स्थित 
अज्ञातपूर्व पिछले जन्म के परिचय या मैत्री वाले-अपने किंसी सुहृदजन 
का स्मरण करता है। ( अभि० झा० अ०५२ ) 


` यहाँ कवि ने जिस स्मृति को “स्मरति? पद से प्रदर्शित किया है वह 
नेयायिकों की ज्ञातविषयं ज्ञानं स्मृतिःः ( अर्थात्‌ पूर्वानुभवजन्य संस्कार से 
बोधित ज्ञान का स्मरण होना ) नहीं है। क्योंकि पहले से इस अर्थ का 
अनुभव नहीं हुआ है | अतः मनोवेज्नानिक स्मृति सम्भव नहीं । ] किन्तु 
यहाँ स्मरणे शब्द प्रतिभान नामवाले प्रसिद्ध साक्षात्कारात्मक खभाव रूप 
अर्थ को ही प्रतीत करवाता है। भोर आस्वादन स्वरूपा यह ऐसी प्रतीति है 
जिसमें निर्विच्त रूप से रति आदि भावों का हीभान होता है। अतएव अन्य 


८७७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पष्ठो$ध्यायः र २५७ 


- विशेष मैदक धंमों से उपहित न होने के कारण आस्वादंन के योग्य होकर 
भी वह न लोक्चिक, न मिथ्या, न अनिर्वचनीय और न लौकिक सद्र 
या उसके आरोपादि के रूप में यह काव्यात्मक अनुभव नहीं समच्चा जा 
सकता है । 


इस प्रकार [ विभावादि से उपचित स्थायीभाव को रस मानने वाले 
भट्टलोह्लट के. मतानुसार ] रत्यादि की उपचयावस्था में देशादि के 
अनियन्त्रित होने से अनुकरण भी भावानुगामी रूप में वैसा ही देशकाल 
से अनालिङ्गित होता है ।. तथा विज्ञानवाद का अवलम्बन करने से 
बाह्य विषय-सामय्री [ विभावानुभावादि ] भी वैसी ही | देश काल से 
अस्पष्ट ] हो जाती है। प्रत्येक अवस्था में आस्वादनात्मा एवं निर्बाध 
प्रतीति से महण किया हुआ भाव ही रस है। | 


तंत्र विज्ापसारका विभावप्रभ्नतयः । तथा हि-लोके सकल १ 
विध्नविनिमुक्ता सवित्तिः । एवं चमत्कारनिवेशरसनास्वादनभोग सि 
समापत्तिलयविशान्त्यादिशब्देरमिधीयते।' चिज्नाश्चास्यां (सत्त )॥- || 
( १ ) प्रतिपत्तावयोग्यता सम्भावनाविरद्दो नाम, ( २ ) स्वगत. 
परगतत्व नियमेन देशकालविशेषाचेशः, (३) निजसुखादिवशीभावं 

:( ४ ) प्रतीत्युपायवेकल्यम्‌, ( ५ ) स्फुटत्वाभावः, (६ ) अप्रधानता 
( ७ ) सशययोगश्च । दह 
इस प्रसंग में विज्ों को दूर करने वाले विभाव आदि होते हैं। जैसे ड 
लोक में विज्ञो से रहित जो प्रतीतिया हैं उन्हें चमत्कार, निदेश, रसन, 
आस्तादन, भोग, समापत्ति, लय तथा विश्रान्ति शब्दों से जाना जाती 
[ कहा जाता है ] हे । इन रस प्रतीतिं में ( ये ) सात विन्न होते है: 
( ? ) ज्ञान या प्रतिपत्ति के अयोग्य होना अर्थात्‌ ( रस की ) सम्भावना 
का अभाव, .( २ ) स्वगत या परगत रूप से देशकाल विशेष का 


[सम्बन्ध ], (२) अपने निजी सुखःदुः्ादि का वद्चवतीं 
`) गरतीति के उपायों का अभाव, (५): 
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५ (५ तथाहि--( १ ) संवेद्यमसम्भाषयमानः संवेद्ये संविद्‌ चिनिवे- 
शयितुमेव' न (यो) शक्नोति का तत्र विश्रान्तिरिति प्रथमो विज्ञः । 
तदपसारणे 'हृदयसंवादो लोकसामान्यवस्तुविषयः । अलोकसा 
मान्येषु तु .चेष्टितेष्वखण्डितप्रसिद्धिजनितगादारूढ्‌ प्रत्यय-भ्रसर- 
कारी प्रख्यातरामादिनामधेयपरिग्रहः [चोपायः] । अतएव निस्सा- 
मान्योत्कर्षोपदेशव्युत्पत्तिप्रयोजने नाटकादो प्रख्यातवस्तुविषयत्वादि 
नियंभेन निरुप्यते न तु प्रहसनादो । तञ्च स्वावसर एवं वक्ष्याम 


इत्यास्तां तावत्‌। | 
` (2) अतिपत्तावयोग्यता-- डु ने 
धि _ जैसे कि- ज्ञान के विषय को असम्भव समझने वाला व्यक्ति उस 
ह विषय में अपनी प्रतीति को निश्चित नहीं कर पोता है और बिना इस 


निश्चय-के विश्रान्ति ( आनन्दानुभूति ) की सम्भावना कहाँ हो सकती हैं | 
- इसलिये. रसास्वाद का यह प्रथम विन्न है। | 


_...- उसके निराकरण का उपाय अन्य सामाजिको के साथ लौकिक सामान्य 
वस्तुओं के विषय में हृदय का तादात्म्य है । ( समुद्रलंघनादि ) लोकोत्तर 
व्यापार में असस्भावना के निराकरण हेतु ] परम्परागत प्रस्रिद्धि से 

` होने वाले (बडमूल) विश्वास को परिपृष्ट करने वाले प्रख्यात राम आदि का 
अभिनेता में महण करना । इसीलिए लोकोत्तर उत्कर्ष के प्रदर्शन के द्वारा 
.उपदेश तथा -ज्ञान का प्रयोजन रखने वाले नाटकादि में नियमपूर्वक प्रख्यात 
बिषय [ नायक. तथा वस्तु | आदि का निरूपण रखा जाता है [ क्योंकि 
इन नाटकों में रसात्मक माध्यम से आदर्श की प्रतिष्ठा करना इष्ट होता 

है ] इसके शिपरीत प्रहसन आदि में अरूयात वस्तु या नायक का महण ' 
न करके लोक सामान्य में चलित कथानकं को प्रस्तुत किया जाता है । 
इनका निरूपण हम नाटक, प्रहसन आदि के लक्षणों के व्याख्यान स्थल 
(चा० शा० अ० २०) पर करेंगे अतएव यहाँ इसका विस्तार अनपेक्षित है | 

:. (२) स्वैकगतानाञ्च सुलदुःखसंविदामास्वादे यथासम्मव॑ 
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, वञ्चिद्दासया या, तत्प्रचिख्यापयिषया वा, तद्गोपनेच्छया वा, . 
प्रकारान्तरेण घा सवेद्नान्तरखसुद्गम पुच परमो विज्ञः 


( २ ) स्वगतपरगतत्वनियमेन देशकालदविश्ेषावेश्ः 

जव सामाजिक अपने निजी सुख-दुःख का अनुभव. (आस्वादन) करने 
लगता है तो कभी उसके नष्ट होने के भय से, और कमी उसंकी रक्षा 
के लिए व्यम होने से उसी की स्थिति जेसी स्थिति (जीवचेच्छा) प्रकट 
'करता है । अथवा उसके ( दुःख के ) परित्याग की इच्छा से, अथवा उसे 
प्रकट करने की या छिपाने की इच्छा से अथवा अन्य किसी प्रकार से 
अन्य ज्ञानों ( संवेदान्तर ) के उत्पन्न होने से. रसास्वाद में अतिशय विन्न 
होता है । [ अर्थात्‌ ये विविध भावात्मक दञ्ाएँ रसानुभूति में विश्व उत्पन 


करती है ]। 
परगतत्वनियमभाजामपि सुखदुःखानां सवेदने नियमेन 


स्वात्मनि सुखडुःखमो हमाध्यस्थ्यादिसविद्न्तरोद्गमनसम्भावनाद्चः 
श्यम्भाची विघ्नः । तद्पाकरणे “कार्यो नातिप्रसङ्गोऽत्र? ( ना० शा० 
: ५-१५८ ) इत्यादिना “पूवरङ्गविधि प्रति’ इति पूवरङ्गानियूइनेनः 
“नडी विदूषको चापि’ ( ना० शा० २२।३०.) इति लक्षितप्रस्ता- 
बनाचलोकनेन च यो नटरूपताधिगमस्तत्पुरस्सरः .प्रतिशीर्षकादिना- 
तत्प्रच्छाद्नप्रकारोऽभ्युपायः, अलोकिक्रभाषादि-भेद-लास्याङ्गरङ्ग, 
पीठ-मण्डप-कक्ष्यादिपरिग्रह-नाउ्यध्मिःसद्ितः । तस्मिन्‌ हिःसतिः | 
` अस्यैच अभैव पतच च खुख दुःखं चेति न भवति । प्रतीतिः | | 
स्वरूपनिह्ववात्‌, रूपान्तरस्य चारोपितस्य प्रतिभासचिद्विभान्ति- ` 
. _ वैकल्येन स्वरूपे विश्वान्त्यमावात्‌ । सत्ये तढीयरुपनिद्ववमात्र एंव 
 पर्यचसानात्‌। क 
और यदि यह मान लिया जाए कि रस की स्थिति नटगत. 
 (अनुक्रायंगत ) है तो परगतत्व नियम से युक्त होने से उसके सुखदुःख: 
के संवेदन से सहृदय सामाजिक को भी अपने 
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सुख-दुःख, मोह या मध्यस्थता का ज्ञान होगा; यह अन्यज्ञानात्मक स्वरूप 
रसानुभूति में विन्न है। . न 

इन विश्ञो के निराकरण के लिए नाट्यप्रयोग्र के विषय में कार्यों 
नातिग्रप्तज्ञोउत्र” ( ना० ग्रा० ५१५८ ) भूर्वरङ्गविधि ग्रति’ इत्यादि से _ 
र्ग के दर्शन एवं “नटी विदूषको वापि? ( ना० ज्ञा० २२।२० ) इत्यादि 
से लक्षित प्रस्तावना के अवलोकन से जो नटस्वरूष की प्रतीति होती है 
उसके साथ ही अभिनेता (अनुकार्य) की वेशभूषा के अनुरूप मुकुट आदि के 
दवारा अलौकिक भाषादि के प्रकार, नृत्यादि (लास्य ) के अंग, रङ्गपीठ तथां 


सकृता है । (नट की) ग्रतीति के स्वरूप का ( मुकुट आदि से ) आच्छादं 
होने से, आरोपित रूपान्तर का प्रतिमा से उत्पन्न ज्ञान बना रहने से, अपने 
स्वरूप में विश्रान्ति का अमाव होने से और स्वरूप में विश्रान्ति" होने पर 
नट यमन में ही समाप्त हो जाने से विध्नों का निराकरण हो 
जाता है. 


तथाहि--आसीनपाठ्यपुष्पगण्डिकादि लोके न रम्‌ | न.चः 
तन्न किञ्चित्‌ कथञ्चित्‌ सम्माब्यत्वादिति स पष सर्वो सुनिना 
साधारणीभावसिद्धया रसचचंणोपयोगित्वेन परिकरबन्धः समाश्चित 


इति तत्रैव स्फुटीभचिष्यतीति तदिह तावन्नोचमनीयम्‌ | ततः स 
. एष स्वपरनियतताचिघ्रापसारणप्रकारो व्याख्यातः | 


'और आसतीनपाठ्य तथा पुष्पगण्डिका आदि लोक में तो दिखाई नहीं 
देते । इससे वे नहीं होते यह वात नहीं है, क्योंकि उनकी नाख में किसी 
अकार सम्भावना तो हो ही सकती है । रसास्वादन के उपयोगी इन सभी 
कारणों को भरतमुनि ने साधारणीकरण की सिद्धि के द्वारा संग्रहीत कर 
'दिया है यह बात येथास्थान स्पष्ट करेंगे अतएव यहाँ उसके विचार की 
आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार यह स्वगत परगतल नियम से सिनो के 
निराकरण का भेद बतलाया गया | 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पष्ठोऽध्यायः ट २६१ 


( ३.) निज्ञसुखादिविवशीमूतश्व कथं वस्त्वन्तरे संविदं 
विभामयेद्ति तत्मत्यूदब्यपोह्ननाय प्रतिपदार्थनिष्डैः साधारण्य- 
महिन्या खकलभोग्यत्यसददिण्णुभिः, शब्दादिविषयमयीभिः ( ये? ) 
आतोद्यगानविचित्रमण्डपपद्विद्ग्धगणिकादिभिरुपरञ्जन समाधितम, 
येनाहद्योऽपिष्टदयवैमस्यप्राप्त्या सहृद्यीक्रियते । उक्त हि “इश्यं 
` ब्य चे” (ना० शा० १।२२) ति । | 

( ७ ) किञ्च प्रतीत्युपायानाममाचे कथ प्रतीतिभाचः 4 

(५ ) अस्फुउप्रवीतिकारिशब्दलिङ्गसम्भवे$पि न प्रतीतिंचि 
श्राम्यति स्फुडप्रतीतिरूपप्रत्यक्षोचितप्रत्ययसाकाङक्षत्वात्‌, यथाडु:-- 
“लची चेयं प्रमितिः प्रत्यक्षपरेतिः ( न्या० खू० भ० १-३) 
स्वसाक्षात्कते आगमानुमानरातेरप्यनन्यथाभावस्य स्वसंवेदनात्‌ | 
अलातचक्रादौ साक्षात्कारान्तरेणेव बलवता तत्प्रमित्यवधारणदिति- 
लौकिकस्तावद्यं ` फ्रमः।  तस्मात्तदुभयविघ्नविधाते5भिनया 
लोकधर्मिवृत्तिप्रवृत्युपस्कताः समभिषिच्यन्ते। अभिनयन हि 
सद्ठाब्दुलिकव्यापार[ वि ]सदशमेच प्त्यक्षव्यापारकल्पमिति 
निश्चेष्याम; ice orn /3 ते 2 जल 

( रे) त्रिजसुखादिविवशीभावः !४ 57 मं ह पाएको 


जो. पुरुष. अपने निजी सुख दुःख से आकान्त हो जाता है वह अन्य. 
वस्तु में अपना ध्यान कैसे लगा सकता है? इसलिये रसानुभूति के इस | 
विन्न के निराकरण के लिये ( नाटक आदि में ) प्रत्येक पदार्थ में साधारणी ति २ 


करण के प्रभाव की स्थिति रखीजाती है जिसके ग्रभाव से सब भोग्य, ३ 


विषयों से युक्त, विविध वाद्ययन्त्रों के प्रयोग, गायन एवं आरचर्यक्ारी | प 


नृत्य आदि में निपुण नर्तकी आदि के द्वारा अस्तुत ऱृत्यादि अयोगों 
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जाता हे । अतएव अतएव कहा हैं क्रि हश्य और श्रव्य” दोनों काव्य के 
प्रकार रसास्वाद के उपाय हैं | 
(४ ) ग्रतीत्युपायवैकल्यम्‌ तथा ( ५ ) स्फुटवाभाव/-- 
(9 ) प्रतीति के उपायों के अभाव में प्रतीति केसे हो सकेगी | 

” (५) ओर अस्पष्ट या परोक्ष प्रतीति के जनक शब्द और अनुमान के 

होने पर भी साक्षात्कारात्मक स्पष्ट (स्फुट) ग्रतीति रूप प्रत्यक्ष की आकांक्षा 

होने के कारण उनसे उत्प ग्रतीति की विश्रान्ति नहीं होती | जैसा कि 

कहा भी है कि यह सारी प्रामिति ( अनुभूति ) प्रत्यक्ष परक है? ( न्या० 
0०2३ )। जिस वस्तु का स्वतः प्रत्यक्ष या साक्षात्कार होता है उसे 

सैकड़ों शब्द और अनुमान प्रमाण परिवर्तित नहीं कर सकते। और 

अलातचक्र आदि में प्रबल साक्षात्कारात्मक ज्ञान के कारण ही ग्रतीति 

का लोकिक क्रम निश्चित होता है । अतएव दोनों से उत्पन्न विध्नों के 

निराकरण के लिये लोकधर्मी, वृत्ति तथा ग्रवृत्तियों से युक्त अभिनयों को रखा 

गया हे । क्योंकि अभिनय शब्द तथा अनुमान प्रमाण से भिन्न अकार का 

प्रत्यक्ष--( जैसा ) व्यापार है यह आगे निश्चय करेंगे | 

“““( ६) अप्रधाने च बस्तुनि कस्य. संविद्दिश्वाम्यति । तस्येव 

प्रत्ययस्य . प्रधानान्तर प्रत्युधावतः स्वात्मन्यविभान्तत्वात्‌ । 

अतो5प्रधानत्वं जडे विभावाचुभाववर्गे व्यभिचारिनिचये च संविदा- 

त्मके5पि नियमेनान्यसुखसंप्रेक्षिण संभवतीति तदतिरिक्त स्थाब्येच 

तथा चर्चणापात्रम्‌ । | 


तंत्र पुरुषाथनिष्ठाः काश्चित्सविद्‌ इति (एव) प्रधानम्‌। तद्यथा- 
श्ति कामतद्जुषब्विधमरथनिष्ठा । क्रोधस्तत्प्रधानेष्वर्थनिष्ठ; । काम- 
'घर्मपयंवसितो 5प्युत्साहः;, समस्तधर्मादिपयेवसितस्तत््वज्ञानजनित- 
| निवेदप्नायो विभावो मोक्षोपाय. इति तावदेषां प्राधान्यम्‌ । 

*( ६.) अप्रधानता-- ० 
` : अंग्रधान वस्तु में किसकी श्रान्त कत्नी 

अश्रधान (प्रतीत) प्रधान की न ला ल Fe 
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नहीं हो सकता है। | इसलिये रस की अनुभूति में अप्रघानता विघ्न 
है ]। यह अग्रेधानत्व अचेतन विभाव, अनुभाव के समुदाय में ओर ज्ञान; 
रूप होने पर मी नियमतः स्थायीभाव का मुँह जोहने वाले व्यभिचारिम, 

में भी हो सकता है; अतएव इन विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारि भागों 
से अतिरिक्त स्थायीभाव ही चर्वणा के योग्य होता है | 2 

उनमें पुरुषार्थ से सम्बद्ध होकर कुछेक़ ही रसानुभूति प्रधान होजाती, है । ... 

जैसे कि रति स्थायीभाव काम-पुरुषार्थ से मुख्यरूप से तथा घर्म ओर 
अर्थ पुरुषाथीँ से गौणरूप से सम्बद्ध होता है। क्रोध प्रधान रूप में अर्थ, 
पुरुषार्थ से सम्बद्ध होता है ओर यद्यपि उत्साह स्थायी की परिसमाप्तिः 
काम में होती है पर यह धर्म और अर्थ आदि सभी पुरुषार्थों से ( भी) 
सग्वद्ध होता है । और तत्त्वज्ञान से उत्पन्न निवेद स्थायी ओर मुनि. 
आदि विभावों वाले शान्त रस में मोक्ष पुरुषार्थ मुख्यरूप से सम्बद्ध होता, 
है । इसलिये इन ( रति, क्रोध, उत्साह और निषेद आदि ) स्थायीमावों. 
की ग्रधानता होती है | म 


यद्यपि चेषामप्यस्योन्य गुणमावो५स्ति, तथापि तत्तत्मधाने रूपके 
तत्तत्प्रधानं भवतीति रूपकभेदपर्यायेण सर्वेषां प्राधान्यमेषां लक्ष्यते। ' 


अदूरभागाभिनिविष्टरास्त्वेकस्मिज्षपि रूपके पृथवप्राधान्यम्‌। ` ` 
और यद्यपि इन चारों स्थायीमावों का एक दूसरे के प्रति गोणमाब | 
मी होता है पर [ अर्थात्‌ किसी एक नाटक में विभित्र रसों की स्थिति, मं: 
चारों स्थायीभावों की संयोजना की जा सकती है. ओर ऐसी. स्थिति मे| . २ 
ग्राधान्य की दृष्टि से जो रस रूपकों में प्रधान होगा उसी रसकीवहॉ 
प्रधानता रहेगी [ क्योंकि संमग नाटक में एक रस ही मुख्य होता हे | 
इंसलिए रूपको के भेदों के अनुसार उनमें अधान रस की स्थिति: कुछ: 
आचार्य मानते है पर सृक्ष्मविवेचको के लिए एक रूपक में भी डन | 
स्थायीभावों की अलग-अलग प्रधानता भी हो सकती है। £ 
-तत्र॒ सेमी सुखंप्रधानाः स्वसंविद्चवंणरूपस्यैकरधनस्य 


प्रकाशस्यानन्द्सारत्घात्‌ । तथा दि-पकधघनशोकसंविचषंणेऽ 
लोके .स्त्रीलोकस्य हृद्य॑व्श्रान्तिरन्‍्तरायशल्यविशभ्रान्तिशंरीर 
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अविभान्तिरूपतेव दुःखम्‌ । तत एव कापिलैँदुःखस्य चाञ्चल्यमेय 
प्राणत्वेनोक्त रजोबृत्तितां वदद्धिरित्यानन्दरूपता सर्वरसानाम्‌। किन्तू- 
परञ्जकविषयवशात्तेषामपि कि नास्ति कट्रकितास्पशोऽस्ति चीरस्येच 
स हि क्लेशसहिष्णुसादिशण एव । एवं रत्यादीनां प्राधान्यम्‌ । 
उनमें ये सभी रस सुखम्रधान होते हैं क्योंकि स्वसाक्षात्कारात्मक 
आस्वादस्वरुप ज्ञान आनन्दमय होता है। और शोकानुभव भी 
निर्षिष्न विश्रान्ति रूप अनुभूति के कारण आनन्दपरक होता है, क्योंकि 
मन की अविश्रान्ति ही दुःख है। इसीलिये तांख्यदर्शन के आचायों 
ने दुःख को रजोगुण की वृृत्ति बतला कर चञ्चलता ( अविश्रान्ति )को 
इुःख का मूलतत्त्व (ग्राण ) माना है। अतएव सभी रसों में ( हृदय 
विश्रान्ति की स्थिति होने के कारण) आनन्द रूपता ही है। प्रश्न किन्तु कुछ 
र्सों में वीररस के समान उपरंजक ( मिश्रित ) स्थिति के कारण दुःख का 
स्पञ्च क्या नहीं होता? उत्तर- पर वीर रस में क्लेग्रसहिष्णुतादि 
प्रधान. होती है। इसी कारण रति आदि स्थायीभाव वाले चारों रसों 
( शङ्गार, वीर, रोद्र तथा शान्त ) की अन्य रसों की अपेक्षा प्रधानता 


( होती ) है। 


इासादीनां तु सातिशयं सकललोकसुलभविभावतयोपरञ्जक-' 
त्वमिति न ग्राधान्यम्‌ । अत पवाइुत्तममरतिषु बाहुल्येन न न हासा- 
दूयो अवन्ति । पामरप्रायः सवोऽपि इसति शोचति विभेति परनिन्दा- 
माद्रियते अस्पसुखभाषित्वेन च सर्वत्र विस्मयते । स्त्या्यङ्गतया तु | 
पुमथोपयोगित्वमपि स्यादेाम्‌। पतबुणप्रधानमावद्नत एव ख 
दृशरूपकादिभेद्‌ इति वक्ष्यामः । 

भोर हास वीभत 

ताचा मेक जे पढ़े गह गान ता 


के कारण अप्रधानता होती है; : 
; इसीलि 
झपू आदि अधिन्ञता से महीं रखे जाते | न र Se 
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. [ विशेषरूप से ] हंसते हैं, शोक करते है, भंयमीत होते हैं, दूसरों की 
निन्दा (भी ) करते हैं और थोड़ा सुख आप्त करने की प्रकृति होने से 
( दूसरों के अधिक वैभव या. सुख को देख कर ) विस्मित भी होते हैं । 
अतः रति आदि के अङ्ग-रूप में इनकी पुरुषार्थ के प्रति उपयोगिता हो 
सकती है। इन रसों के गौण मुख्य भाव से ही रुपको के दस भेद होते हैं 
इसे हम आगे [ अध्याय २० में ] बतलाएँगे । 


स्थायित्वञ्चेताचतामेच । जात पव हि जन्तु--रियंतीमिः 
संविद्धिः परीतो भवति । तथाहि--“हुःलखसंश्लेषविद्देषी सुखास्वाद- 
नखाद्रः? इति न्यायेन सर्वा रिरिसया व्यातः स्वात्मन्युत्कर्षांमानि-. 


तया परसुपहसन्नभष्टीवियोगसन्तप्ततद्धेतुषु कोपपरवशो5शक्तों च. 
ततो भीरुः किश्चिदार्जिजीषुरप्यनुचितचस्तु-विषयचैसुख्यात्मक- 
बयाकान्तः किञ्चिद्नभीएतयाऽभिमन्यमानस्तत्तत्स्वकर्तव्य-द्शन- 
ससुित-विस्मयः किञ्चिच्च जिहाख्ुरेव जायते । | 


स्थायी भाव-- 
स्थायीभाव इतने ही [अर्थात्‌ नौ ही] होते हैं; क्योंकि ग्राणी उत्पत्ति | 3 
के समय इतनी ही वासनाओं से युक्त होता हैं। जेसा किं कहामी है 
कि--दुःख की आति से द्वेष करने वाला ओर सुख के आस्वादतमे | 
लीन? इस न्याय के अनुसार-( २) प्रत्येक व्यक्ति अपने आन्तरिक | 
उत्कर्ष से ग्राप्त रमण की इच्छा रखता है, (इससे रति का स्थायी 
माव प्रकट होता है) (२) वह दूसरे का उपहास करता. है, ( इससे वद > र 
हास का ) (३ ) प्रिय के वियोग से दुःखी होता है ( इससे शोक को )/ | 
(9 ) उस (वियोग) के कारणों के अति क्रोध करता है (इससे कोष का) 
(५) शक्ति के अभाव में उनसे डरता है, (इससे भय का) ($) | 
किसी की ग्राप्ति की इच्छा करता है, ( इससे उत्साह का.) ( ७ ) अनुचित 
विषय के ग्रति घृणा से भर जाता है ऑर किसी को अनभीष्ट सा मानता 
है, ( इससे जुगुप्सा का ) (८) आश्चर्य जनक अपने तथा दूसरों के काय 
देखकर विस्मित होता है ( इससे विस्मय का) तथा ( ९ ) किसी 
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करने की इच्छा करता हैं (इससे निर्वेद का स्थायीभावत्व प्रकट . 
होता है )। | | 

न ह्येतच्चित्तवृत्तिवासनाइान्यः प्राणी भवति । केवल कस्यचित्‌ 
काचिद्धिकाचित्तव्त्तिः काचिदूना। कस्यचिदुचितचिषयनियन्तरिता 
कस्यचिद्न्यथा। तत्‌ काचिदेव पुमर्थापयोगिनीत्युपदेश्या । तद्धि 
भावकृतश्चोत्तमप्रकृत्यादिव्यवद्ारः । . 

इन चित्त वृत्तियों के संस्कारों से शून्य कोई प्राणी नहीं होता, केवल 

इतना ही अन्तर होता है कि किती प्राणी में कोई चित्तवृत्ति अधिक मात्रा 
में होती हैं और किसी में कम | करिसी की चित्तवति उचित विषय में 
नियन्त्रित होती है और किसी की इसके विरुद्ध विषय में | इसलिये कोई एक 
चित्तवृत्ति ही पुरुषाथो में उपयोगी (उपयुक्त) होने से उपदेश के योग्य होती . 
है ओर इन उपयुक्त चित्तवृत्तियो के विमाव के अनुसार नायकों की उत्तमादि 
प्रकृति का ( निश्चय करके ) व्यवहार प्रवृत्त होता है | 

ये पुनरमी ग्लानिशङ्काप्रश्रुतयश्चित्तदृत्तिविशेषास्ते ससुचित- 
चिमावभावाज्जन्ममध्येऽपि न भवन्त्येव । तथाहि--रसायनसुप- 
युक्तवतो मुनेग्लोन्यालस्यश्रमप्रभ्नतयो नोत्तिष्ठन्ति । यस्यापि भवन्ति 
चिमावबलात्तस्यापि हेतुप्रक्षये क्षीयमाणा; संस्कारशेषतां तावत्‌ 
नाचश्यमजुबध्नन्ति । उत्साहाद्यस्तु सम्पादितस्वकत्तेव्यतया 
प्रलीनकल्पा अपि सस्कारशेषतां नातिवतेन्ते । कतेव्यान्तरविषयो- 
स्योत्साद्वादेरखण्डनात्‌ । 

यथाह पत्जलिः “न हि चेत्र एकस्यां स्त्रियां रक्त इत्यन्यासु 
विरक्त?” ( पात० सू० व्यास० भा० २।४.) इत्यादि ।. | 


ओर ये जो ग्लानि, शंका आदि विशेष प्रकार की चिता है बे 
अपने: उपयुक्त विभावादि के अभाव के कारण जन्म लेने के अनन्तर i रे 


सदा विद्यमान नहीं रहती (किन्तु सदा उत्पन ओर विलीन 
रहती हैं) 2020 
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जेसे कि रसायन का सेवन करने बालेर मुनियों में आलस्य, श्रम तथा: 
ग्लान आदि उत्पन्न नहीं होती | ओर विभागों के आश्रय से | कुछ समय 
के लिये जिसमें उत्पन्न होते भी हैं तो कारण के दूर होने पर पुनः नष्ट हो. 
जाते हैं, ये संस्कार रूप में निश्चित ही विद्यमान'नहीं रहते [ अतः ये 
व्यभिचारिभाव हैं] (परन्तु) उत्साह आदि अपने कतंव्य को पूर्ण करने के बाद 
विलीनग्रा य हो जाने पर भी संस्काररूप से विद्यमान रह,जाते है [अर्थात ' 
वे निश्शेष नहीं होते] और विभिन्न कार्यों का-विषय होनेःसे (तत्तत्संवन 
में स्थित रहने से ) उत्साह (स्थायी) भाव की अखण्डता वनी-रहती है ।;; 
_ जेसा कि पतञ्जलि के योगसूत्र-भाष्य में कहा भी है क्रि--चेत्र किसी 
एक खरी में अनुरक्त हे इसका अभिग्राय यहन हीं कि. वह अन्य ख्रियों के 
` ग्रति विरक्त हे” [अर्थात्‌ अव्यक्त रूप से उनमें भी उसका. अनुराग हो 
सकता है ] इत्यादि । 
तस्मात्‌ स्थायिरूपचित्तवृत्तिसूत्रस्यूता एवामी व्यभिचारिणः 
स्वात्मानमुद्यास्तमयवेचिञ्यशतसहदस्रधर्माणं प्रतिलममाना रक्तनी- 
लादिसुन्नस्यृतविरलभावोपलम्मनसम्भावितमङ्गीसहर्मगर्भस्फरिकका- 
चाश्रकपद्मरागमरकतमहानीलादिमयगोलकवत्‌ तस्मिन्‌ सूत्रे 
स्वसंस्कारयैचित्र्यमनिवेशयन्तोऽपि तत्सूचकृतसुपकारसन्दर्भविभ्र- 
तः स्वयञ्च विचित्रार्थस्थायिसूत्रश्च विचित्रयम्तोऽन्तरान्तरा शुद्धमपि 
स्थायिसूत्रं प्रतिभासावकाशसुपनयन्तोऽपि पूर्वापरव्यभिचारिरत्नः ` 
च्छाया-शबलिमानमवश्यमानयन्तः प्रतिभासम्ते इति व्यभिचारिण 
उच्यम्ते । 
संचारीभाव--- डा 
अतएव स्थायीभाव रूप चित्तवृत्ति के सूत्र में मथित ये( ग्लानि आदि ) | 
व्यभिचारिभाव उत्पत्ति और लय होने की अनेक विचित्रताओं |'विश्रिषट- 
ताओं | से युक्त अपने स्वरूप को ग्राप्त कर, छाल, नीले आदि.वर्णों २ 
सूत्रों में पिरोये हुए विरलभाव से आप्त होने के कारण सहस्रो विमेदों 
म्भवः होते से स्फटिक, काच, अभ्रक, पश्चराग, मरकत तथा महा 


२६८ ` नाव्यशाखमं 
आदि मणियों के दानों के समान उस ( स्थायीमावात्मा ) सूत्र में अपने 
संस्कार गत वैचित्र्य का सबिवेशन कराते हुए भी उस सूत्र के द्वारा किये 
जानेवाले अनेक उपकार के सन्दर्भ में स्त्रयं अपने को विचित्र अथो ये 
व्यक्त कर उस स्थायीमावरूपी सूत्र को अनेक रूपों मं अकट करते हुए 
और बीच-बीच में कहीं-कहीं उस शुद्ध स्थायीमावात्मक सूत्र को काचित 
होने का अवसर देते हुए भी पूर्वापर सम्बन्ध से व्यभिचारिमावरूपी रलों 
की ग्रतिच्छवि से मिश्रित रूप दिखलाते हुए से. अतीत, ( प्रतिमासित ) 
होते हैं तथा इसी कारण ( वे ) व्यमिचारिभाव कहलाते हैं । 
तथा हि--ग्लानोऽयसित्यु्तो कुत इति हेतुप्रश्नेन स्थायी 
तस्य सूच्यते । न तु राम उत्साइशक्तिमानित्यत्र हेतुप्रश्नमाहुः । 
अतपएव--विभावास्तत्रोदवोधकाः सन्तः स्वरूपोपरञ्चकत्व विद्धाना 
यत्युत्साद्वादेरचिताबुचितत्वमाच्रमावदन्ति। न तु तदभावे सवेथैव 
से निरुपाख्याः, वासनात्मना सवजन्तूना तन्मयत्वेनोक्तत्वात्‌ ।. व्य- 


भिचारिणां तु स्वविभावाभावे नामापि नास्तीति । वितनिष्यते. चेत- 


द्॒थायोगं व्याख्यावसरे । पवमप्रधानत्वनिरासः स्थायिनिरूपणायां 
“स्थायिभावान, रसत्वमुपनेष्याम ( ना० शा० अ० ६:)-इत्यनया 
सामान्य-लक्षण रोषभूतया विरोषलक्षणनिष्ठया च झुनिना छतः .। 


जैसे कि-इसे रलानि हो रह है? ऐसा कहने पर भी प्रश्‍न उठता है 
कि उस की ग्लानि का विषय क्या है? और हेतु विषयक. ऐसे प्रश्‍न की 
उपस्थिति से ही ग्लानि की अस्थायिता सूचित होने से “व्यभिचारिभावत्व? 
संकेतित होजाता है । किन्तु राम उत्साह अक्ति से युक्त है? ऐसा कहने पर 
( पूववत्‌ ) हेतु विषयक प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता [ अतः उत्साह की 
स्थिति स्थायी है, व्यभिचारि भावों की नहीं ] और इसीलिए विभावादि 
उन उत्साहादि स्थायिभावो के उद्बोधक होकर उनके स्वरूप को 
उपरंजित करते हुए रति, उत्साह आदि के उचित अनुचित्न रूप को 
निर्धारित करने वाले कारण बभते हैं । ग 


किन्तु उनके | विभावादिः के]. अमाव में वे राहि ययी 
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सर्वथा,असत्‌ या लुप्त नहीं हो जाते । ( क्योकि विभाव्रादि से ) वासनारूप. 
में रक्षित स्थायीभाव सभी ग्राणियों में.रहते (हुए जाग्रत हो जाते) हैं (यह 
कहा जा चुक्रा हे) | व्यभिचारि भावों कां अपने विभावों की अनुपस्थिति में 
नाम भी नहीं रहता [.वे तो .स्थायीयाव की भूमिका पर ही अवतरित 
होते आरः अवस्थित रहते हैं ] यह हम इनकी व्याख्या के अवसर 
पर प्रतिपादन करेगें | .इस प्रकार स्थायी भावों के निरूपण के अवसर पर 
स्थायीभाव को रसरूपत प्राप्त करावेंगे” इस. रस सामान्य के लक्षण के शेष 
भूत [ अंगभूत ] श्रज्ञारादि रसो के विज्ञेष लक्षणों के निरूपण द्वारा 
भरतमुनि ने अग्रधानत्व’ रूप छठे विन्न का निराकरण किया है | 
` „ (७) तज्ाज्ञुभावानां विभाचानां व्यभिचारिणां च पृथकस्थायिनि 
नियमो - नास्ति वाष्पादेरानन्दाक्षिरोगादिजत्वद्शंनात्‌, व्याघादेश्चं 
क्रोधभयादिहेतुत्वात्‌, ` श्रमचिन्तादेरुत्साहभ॑यायनेकसहचरत्वचि- 
लोकनात्‌-। एवं संशयोदये शङ्कात्मकविज्नशमनाय सयोग उपात्तः । 
सामग्री तुं नं व्यभिचारिणी । तथा दि-वन्छुविनाशो यत्र विभावः 
परिदेविता्चुंपातादिस्त्वनुभाचः चिन्तादैन्यादिव्येभिचारी सोऽवश्यं 
शोक एचेति । क ८ 2" 
(७ ) संश्रययोग: व 
. स्थायीमावों के अन्तर्गत विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारिभावो का I 
अलग-अलग रहने या प्रयोग कां कोई नियम गर्दी है। क्योंकि करुण 
रस के अनुभाव आंसू निकलना आदि है पर आँसू आँख के रोगसेभी | 
उत्पन्न होते ( देखे जाते ) हे । इसी प्रकार व्यात्र आदि विभाव रोद्ररस | 
के स्थायीभाव क्रोध तथा भयानक रस के स्थायीमाव भय के भी हेतु देखे 
जाते है [ अतएव च्याप्रादि को देखकर रोद्र या भयानकरस की उत्पत्ति में 
सन्देह हो जाता है। ] [ इसी प्रकार ] श्रम, चिन्ता आदि संचारी भाव. 
उत्साह तथा भय आदि स्थायी भावों के साथ देखे जाते है [ अतएव 
श्रमादि को देखकर उत्साह या भय (स्थायी) की उत्पत्ति में सन्देह हो जाता 
हैं || अतएव. संशय के आधार पर संशययोग रूप इस सातवें 
त्तिराकरण के लिये भरतमुनि चे रसपूत्र में संयोग” शब्द का प्रयोग 


र नाव्यशाखस्‌ ॒ 
किया है । क्योंक्रि विभाव, अनुभाव आदि पथक्‌पथक.तो संशय जनक हो 
सकते है फिन्तु उनकी समग्रता (सामग्री ) अर्थात्‌ संयोग संश्रयजनक 
नहीं होने से व्यभिचारी (दुष्ट) नहीं है [ अर्थात्‌ संयोगात्मक स्थिति 
संग़यजनक नहीं होती ]। उदाहरण के लिये यदि विभावरूप में बन्धु 
विनाश हो तो विलाप, रोदन आदि अनुभाव तथा चिन्ता, दैन्य आदि के 
व्यमिचारिभाव के रूप में रहने पर निश्चितरूप से इनके इस प्रकार के संयोग 
के द्वारा शोक ही है यह माना जाएगा । * 
रसत की विलक्षणता-- । 
. `तत्र लोकव्यवहारे ` कार्यकारणसहचारात्मकलिङ्गदशने 
स्थाय्यात्मपरचित्तबुत््यनुमानाभ्यास एवं पारवादधुना तैरेचोद्यानक- 
टाक्षवुक्षादिमिलौंकिकों कारणत्वादिसुवमतिकान्तैर्विभावनानुभाचना- 
समुपरञ्जकत्वमात्रपाणेः, अतएवालौकिकविभावादिव्यपदेशभाग्मिः 
प्राच्यकारणादिरूपसंस्कारोपजीवनाख्यापनाय विभावादिनामधे- 
यव्यपदेश्यैभावाष्यायेऽपि  वक्ष्यमाणस्वरूपभेदैरगुणप्रधानतापयायेण 
सामाजिकधियि सम्यग्योगं सम्बन्धमैकाग्रथं चाऽऽसादितवद्भिरलो- 
किकनिर्विष्नसवेद्नात्मकचर्चणागोचरतां नीतोऽर्थश्च्यमाणतेकसारो . 
. न तु सिद्धस्वभाचस्तात्कालिक एव न तु चर्वणातिरिक्तकालावलम्वी 
स्थायिचिलक्षण एव रस; । 
लोक व्यवहार के क्षेत्र में कार्य, कारण तथा सहकारीरूप र 
2 रूप अनुमापक 
हेतुओं को देखकर रत्यादि रूप स्थायी भावात्मक, अन्य व्यक्ति की चित्तवृत्ति 
के अनुमान के अभ्यास की तीव्रता के कारण उन्हीं उद्यान 
ह जा छ ह » कटाक्ष 
[दि अनुभावों के द्वारा जो कि नाटक के कारणत का परित्याग 
कर विभावन, अनुभावन एवं उपरंजकत्व के स्वरूप को आपत कर अलोझिक 


विभावादि नामों से कहे जाने वाले, कारणादि रूप पर्द संस्कारों 
आधारित होने को व्यक्त करने के लिये विभावादि नाम ते निर्दिष्ट किये 


जाने वाले जोर भावों से. सम्बन्ध 
छ 0००. लान नार भागो ते मम मयाद में भी जितक कष हे. जेते 
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ग्रकारौं वाले, सामाजिक सहृदय की वुद्धि या हृदय में उचित प्रकार से 
संयोग या सामंजस्य. प्राप्त करने के पश्चात्‌ उसके द्वारा अलौकिक तथा 
निर्वित्न संवेदन रूप चर्वणा का विषय बनाये जानेवाले रत्यादि रूप अथ 
जिनका चर्वणा ही एक मात्र सार है न कि विद्यमान स्वरूपवाला अर्थात्‌ 
चर्वण के काल में ही विद्यमान रहनेवाला और इसके-अतिरिक्त समय में 
न रहनेवाला और स्थायीभाव से विलक्षण स्वरूप वाला ही रत? होता है। 
न तु यथा शङ्ककादिमिरभ्यधीयत, “स्थाय्येव विभावादिः 
' प्रत्याख्यो रस्यमानत्वाद्रस उच्यत’ इति । एवं दि लौकिकेऽपि कि 
' न रः, असतोऽपि हि यत्र रखनीयता स्यात्त्ञ वस्तुसतः कथ न 
. भविष्यति । तेन स्थायिप्रतीतिरबुमितिरूपा वाच्या, न रसः । अत ` 
एव सूत्रे स्थायित्हण न कृतम:। तत्प्रत्युत शल्यभूत स्यात्‌। | 
केवलमौचित्यादेवसुच्यते स्थायी रसीभूत इति । | 
` ` आऔचित्यं तु तत्स्थायिगतत्वेन कारणादितया प्रसिद्धानामधुना | 
` चर्वणोपयोगितया चिभावादित्वावलम्वनात्‌। तथा हि-लौकिकः 
चित्तवृत्त्यनुमाने का रसता । तेनालौकिकचमत्कारात्मा रसास्वादः 
स्सुत्यचुमानलौकिकस्वसवेद्न-चिलक्षण पव । ` 
और जैसा शुक ने बतलाया क्रि “विभावादि के द्वारा प्रतीत कराया 
| हुआ स्थायीभाव ही आस्वाधमानता को आप करने से रस कहलाता | 
2 है? संगत नहीं है। ऐसा मानने परं लौकिक जीवन (के अनुभवों ) 
में भी रस व्यवहार या अनुभूति क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब बिना - 


१ हत्यादि स्थायी विद्यमान हों वहाँ ( लोकिक पुरुष में) रस्त की स्थिति 
जु क्यों नहीं मानी जायगी | इसलिये लोक में होने वाली स्थायीभाव की 
जो ग्रतीति अनुमिति रूप में होती है वह रत्त नहीं कही जा सक 
ओ। ( क्योकि स्थायीभाव रस नहीं है ) और इसी कारण रससूत्रकार 

' ने.रस लक्षण सें स्थायिभाव? का महण नहीं. किया.। यदि स्थायी पद 
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सूत्र में ग्रहण किया.जाता तो वह उलटा कष्टदायक ( असङ्गतं ) हो 
जाता | केवल औचित्य निर्वाह की दृष्टि से ऐसा कहा जाता है कि 
स्थायिभाव रस हो गया है |” द 


_ उस स्थायीभाव के द्वारा कारण रूप से प्रसिदध और आस्वादन के 
समय उपयोगी होने के कारण .इन विभावादि का स्थायी अवलम्बन 
करता है। इसी दृष्टि से स्थायीभाव के रस रूप में व्यक्त होने की 
स्वीकृति का ओचित्य-माना गया है । | अर्थात्‌ रसास्वादन में स्थायीभाव 
के कारण-रूपःविमावादि उपकारक हैं, अतः . उनके संयोग से “स्थायीभाव 
रस. हो गया है? ऐसा औपचारिक प्रयोग किया जाता है ] तव लौकिक 
जीवन की चित्तवृत्तियों के अनुमान द्वारा रसत्व कैसे स्वीकार:क्िया जा 


सकता है ? | या रसत कहाँ से आ सकता हे? ]। इसलिये अलोकिक , 


चमत्कार स्वरूप रसास्वाद . स्मृति, अनुमान तथा लौकिक प्रत्यक्षादि से 
मित्र ( विलक्षण ) ही है ( यह सिद्ध होता है )। | 

तथा हि-लोकिकेनाइमानेन संस्कृतः ्रमदादिना (दि न) 
'ताउस्थ्येन प्रतिपद्यते । अपि तु दृद्यसंवादात्मकसहृद्यत्ववलात्‌, 
पूर्णीभविष्यद्व सास्वादाङ्करीभावेनानुमान- -स्मृत्यादिसोपानमारद्येव 
तन्मयीभावोचितंचवणाप्राणतया । न च सा चर्चणा प्राड्यामान्तरात्‌ 
येनाधुना स्शृतिः स्यात्‌ । न चात्र लौकिक्यत्यक्षादिप्रमाणव्याघार; 
कि्त्वलोकिकविभावादिसंयोग-वलोपनतैवेयं चर्वणा । सा च 
'्रत्यक्षानुमानागमो पमानादिलौ किक्रमाणजनितरत्याचवबोधतः, तथा 
योगिप्रत्यक्षजनिततटस्थपरसंविस्तिक्ञानात्‌ सकलवषयिकोपराग- 
- शऱ्य-शु्परयोगिगतस्वात्मानन्दैकघनानरभवाच्च विशिष्यते । पतेषां 
यथायोगमजेनादिविघ्नान्तरोदयात तारस्थ्या स्फुटत्व-विषयावेदावे 
वश्येन च सोन्दूर्यविरहात्‌ । 


क्योंक्रि--लोकिक जगत्‌ में अनुमान की प्रक्रिया से संस्कृत सामाजिक 


नाढक आदि मेंग्रमदादि (आलम्बन विभावादि) [लोकि प्रगत, रत्यादि 
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के समान ] तटस्थभाव से स्वीकार ( ग्रहण ) नहीं करता, किन्तु हृदय- 
संवादात्मक सहृदयता के आधार पर अखण्डरपास्वाद के अंकुर रूप से, 
अनुमान. स्प्रति आदि सोपानों की प्रक्रिया के अधिरोहण के विना ही 
भाव की तन्मयता से ग्राप्त आस्वाद्य के ग्राणभूत चर्वणा के उत्पादक रूप 
से प्रमदादि ( आलम्बन ) विभात्रों का अनुभत्र करता है । और यह चर्वणा 
रसानुभव के पूर्व किसी प्रमाण से स्थित नहीं होती, जिससे उसे स्मृति 
कहा जाय | ( तथा ) इसमें लौकिक अ्रत्यक्षादि प्रमाणों का व्यापार भी 
नहीं होता क्योंकि अलौकिक विभावादि के संयोग से यह आसाद्यत 
वह प्राप्त करता है । और यह (रसचर्वणा ) प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम तथा 
उपमान ( आदि ) लौकिक प्रमाणो से उत्पन रत्यादि के बोध से, तथा 
योगि प्रत्यक्ष से होवेत्रालेः परसंवेदनात्मक तटस्थ ज्ञान से, और समस्त 
विषयों के प्रति वेराग्यसग्प्न ( असम्प्रज्ञात समाधि में स्थित ) परम-योगी 
में रहने के स्तसंवेद्य शुद्ध आत्मानन्द के अनुभव से विशिष्ट ( विलक्षण ) 
प्रकार वाला होता हे । क्योंकि इनमें ( ग्रत्यक्षादि प्रमाणो तथा योगिपग्रत्य- 
क्षादि में यथायोग्य अर्जनादि रूप बिश्वा के आ जाने से “और ताटस्थ्य 
और अस्पष्टता की स्थिति में. विषयावेश की विवश्वता के कारण 
आल्हादकत्व ( सौन्दर्य ) का अभाव हो जाता है । ( और रसचवंणा इन 
सभी से भिन्न ( या विपरीत ) प्रकार की होती है ]। 

अत्र तु स्तात्मैकगतत्वनियमासम्भवात्‌ न विषयावेश- 
चैचश्यम्‌। स्वात्मानुप्रवेशात्‌ परगतत्वनियमाभावात्‌ न ताट- 
स्थ्यास्फुरत्वे । तद्विभावादिसाधारण्यवशसम्प्रबुद्धोचितनिजरत्यादि- 
यासनावेशवशाश्च न॒विध्वान्तरादीनां सम्भव इत्यवोचाम बहुशः। | 
अतएव विभावादयो न निष्पत्तिद्देतो रसस्य, तद्वोधापगमेऽपि 


रससम्भवप्रसङ्गात्‌ । 


एवं अपनी आत्मा के सम्मिलित रहने से तथा परगतत का नियम न होने गी 
के कारण तटस्थता और अस्पष्ट ग्रतीति भी नहीं होती, और उस रस 


२७४ नाव्यशास्रस्‌ 


विभावादि के साधारणीकरण की स्थिति में अपनी रत्यादि वासना के 
उचित रूप में उद्भ होने से अन्तर्वती अन्य ( परोक्षत्वादि ) विधों की 
सम्भावना (भी) नहीं रहती हे यह वात हम अनेक वार कह (ही) चुके हं! 
अतएव विमावादि रसनिष्पत्ति के कारण ( कारकहेतु ) नहीं है; क्योंकि 
उनकी प्रतीति के बीत -जाने पर भी रस की सम्भावना वनी रहती है । 


नापि ज्प्तिहेतवः येन प्रमाणमध्ये पतेयुः । सिद्धस्य कस्यचित्‌, 
भ्रमेयभूतस्य रसस्याभावात्‌। कि तह्य॑तद्धि विभावादयः इति ? 
अलौकिक एवायं चर्वणोपयोगी विभावादिव्यवहारः । क्वान्यत्रेत्थ 
दृष्टमिति चेत्‌ ? भूषणमेतदस्माकमलोकिकत्वसिद्धौ । पानकरसास्वा- 
दोऽपि कि गुडमरीचादिषु दष्ट इति समानमेतत्‌ । 
और न विमावादि रस के ज्ञापक हेतु हैं जिससे कि उन्हें ग्रमाणों में 
गिना जाए, क्योंकि ऐर्वस्तिद घट के समान रसादि की पूव विद्यमान 
सत्ता नहीं होती । (प्रश्न ) तो फिर ये विभावादि क्या हैं? (उत्तर) 


चर्वणा में उपयोगी रहने वाला विभावादि व्यापार अलौकिक होता है (अतः 
उसका लोकवत्‌ टीक से स्थिति-निदे नहीं बतलाया जा.सकता हे )।. 


इस प्रकार का पदार्थ संसार में कहाँ देखा जाय जो कार्य और ज्ञाप्य न 
हो?यदि ऐसा प्रश्न करते हैं तो यह सांसारिक पदार्थों से भित्ता का रहना 
रस की अलोकिकत्वसिद्धि के लिये भूषणभूत है । और उण्डाई जैसे पानक- 
द्रव्य के स्वाद की विशिष्टता उसके अङ्गभूत गुड, कालीमिर्च आदि में कैसे 
देखी जा सकेगी ? यही बात यहाँ (रस क्के विषय में) भी समानता रखती 
हे [ अर्थात्‌ रसानुभव की विद्निष्टता विभावादि की लौकिक स्थिति में 


नहीं देखी जा सकती है ] 

नन्वेव रसोऽग्रमेयः स्यात्‌ ? एवं युक्त भवितुमर्हति । रस्य- 
~ > ~ “२९ 
तकप्राणो ह्यसो न प्रमेयाद्स्विभावः । तर्हि सूत्रे निष्पत्तिरिति 
कथम्‌ ? नेय रसस्यापि तु तद्विपयरसनायाः । तन्निष्पत््या तु यदि 
तदेकायत्तजीबितस्य रसस्य निष्पत्तिरुच्यते न कथ्चिदत्र दोषः । 
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तव ता यह ग्रथ उठेगा क्रि इस प्रकार रस प्रमेय नहीं रहता हे? 
उत्तर ) हाँ, यह कहना भी ठीक हो सकता हे; क्योंकि इसका ग्राणतत्व 

रत्तमयता. है ओर इत रूप में यह प्रमेय स्वीकार नहीं किया जा सकता | 
(प्रश्‍न) तो फिर रससूत्र में दिये गये “निष्पत्ति? (पद) से क्या अभिम्राय 
होगा ? ( उत्तर ) भरतसूत्र में रस की निष्पत्ति नहीं कही गयी है, किन्तु 
उसके विषयभूत आस्वादन (रसना) की निष्पत्ति का उल्लेख किया गया हे | 
ओर उप रसना विषयक तिष्पत्ति से यदि केवल. रसनात्रित रस की 
'निथत्ति का ( उपचार द्वारा ) अभिधान हो तो भी यह असंगत नहीं है । 
सा च रसना न प्रमाणऱ्यापारो न कारकव्यापारः। स्वयं 


तु नाप्रामाणिकी स्वयं संवेदनसिद्धत्वात्‌ । रसना च वोधरूपैच 
'किन्तु वोधान्तरेभ्यो लोकिकेभ्यो विलक्षणेव, उपायानां विभावा- 
दीनां लौकिकवेलक्षण्यात्‌ । तेन विभावांदिसंयोगाद्रसना यतो 
निष्पद्यते5तस्तथाविधरसनागोचरो लोकोत्तरोऽथो रस इति 
तात्पर्ये सूत्रस्य । 


रस सम्बन्धी यह आस्वादन ( रसना ) न ग्रमाणों का ( अर्थात्‌ 
ज्ञापकहेतु विषयक ) व्यापार और न कारक “हेतु विषयक व्यापार माना 
जा सकता है । और इसका साक्षात्‌ अनुभव होने से स्वसंवेदनीयता हो जाने 
के कारण इसे असत्य या अप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता । आस्वादन 
( रसना ) ग्रतीति रूपा ही है किन्तु विभावादि लोक्रिक ग्रमाणों [ ग्रत्यक्ष, 
“अनुमान आदि | से विलक्षण होने से यह ग्रतीति अन्य लौकिक ज्ञानों 
से भिश्च एवं विलक्षण है। यही आस्वादनस्वरूपरसना विभावादि 
“के संयोग से निष्पक्ष होने के कारण उस अकार की प्रतीति का विषय 
'होकर लोकोत्तर अथ में रस्यमान होने के .कारण रस? कहलाती है । यही 
“निष्पत्ति” का तात्पय यहाँ स्वीकार किया जाएगा । | ड 
अयमत्र सङ्घैपः। सुकुटप्रतिशीषेकादिना-. तावन्नरुद्धि- 
राच्छाद्यते । गाढृभाक्तनसवित्सस्काराच्च काग्र्ययलानीयमानापि : 
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~ १ > किकदे 
द्यश्च भूयसा रतिप्रतीतिकारितया दष्टास्तथापि लॉकिकद्शकाला- 
नियमेन तत्र रति गमयन्ति । यस्यां स्वात्मापि तद्वासनावत्वादडु- 
परचिष्टः। अत एवं न तउस्थतया रत्यवगमः। न च नियतकारणतया, 


येनाजनाभिष्वङ्गादिसम्भावना, न च नियतपरात्मैकगततया येन 
दुखद्वेषाद्यदयस्तेन साधारणीभूता सन्तानबृत्तेरेकस्या पच चा संचिदो' 
गोचरभूता रतिः श्एङ्गारः । साधारणीभाचना च चिभावादिभिरिति । 
साधारणीकरण 
संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि- मुकुट तथा चेहरे मुखोटे 

( प्रतिशीर्षक ) आदि नेपथ्य-विधान के कारण पहले नट विषयिणी बुद्धि 
आच्छादित की जाती है | और परम्परागत पूर्वकालिक ज्ञान, सस्कार तथा 
काव्य के द्वारा वलात्‌ रामबुद्धि उसमें [ नट में | स्थिर नहीं, की जा 
सकती है । अतः नट ओर रामादि से सम्बद्ध देशकालादि का परित्याग 
हो जाता है | और यद्यपि व्यभिचारिभाव रत्यादि की प्रतीति करवाने वाले 
रूप में देखे जाते हैं किन्तु फिर भी वे ( व्यभिचारी भाव तथा रोमाञ्चादि 
अनुभाव भी ) देशकालादि के नियम के विना रत्यादि की अतीति करवाते 
हैं; जिस प्रतीति में संस्कारयुक्त होने के कारण सहृदय की अपनी आत्माभी 
आ जाती है | अतएव रत्यादि की तटस्थरूप से प्रतीति नहीं होती । और 
न निश्चित कारणों से होती है जिससे अर्जन विषयक आवेश आदि विज्नों 
की सम्भावना हो | और न निश्चित रूप से उसकी परगत (नटगत) प्रतीतिः 
होती है जिससे दुःख, द्वेषादि की उत्पत्ति हो । इसलिये (क्षणिकतावादियों 
(बोर्दो) की तरह) साधारणीभूत चित्तवृत्तिग्रवाह की अथवा (स्थिरतावादियों 
या नेयायिकादि) की तरह) एक ही ज्ञान की विषयभूत प्रत्यक्षरूपा रति” 
ही शङ्गाररस हे । यह साधारणीकरण विभावादि के द्वारा सम्पन्न होता है । 

तत्र विभावप्राधान्येन साधारणीभाचो यथा-- 

“केलीकन्दलितस्य विश्रममधो धुर्यं बपुस्ते दशो- 

भडीमडुरकामकासुकमिदं भूनमंकर्मक्रमः । 
आपातेऽपि विकारकारणमद्दो वक्त्राम्बुजन्मासवः 
सत्य सुन्दरि वेधसस्त्रिजगतीसार त्वमेकाकतिः” ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पष्ठोऽध्यायः २७७ 


उनमें त्रिभाव की ग्रधानता के कारण साधारणीङृरण का उदाहरण :-- 


हे सुन्दरी, ( रति क्रीड़ा रूप ) केलि से उब गिभ्रमरूप सधु को 
धारण करने वाला तुम्हारा शरीर हे, तुम्हारी भोंहों का परिहास विलास 
विशेष भंगी से टूटने वाला अनंग का घनुष है और तुम्हारे मुखकमल से उत्पन्न 
आसव केवल सूंघने मात्र से ( विना पियें ही) विकार उत्पन्र करने वाला 
`हुं। अतः तुम सचमुच तीनों लोकों में सारभूता बह्मा की अप्रतिम रचना हो। 
अत्र च विभावकृतं तत्सौन्दर्यं प्राधान्येन भाति। तद्नुगतत्वेन 
केलीविश्रमभङ्करनमंचचोमदिक्ना चाचुभाववर्गा, भङ्गीक्रमचिकारादि- 
दशब्दबलाच विभाववगः प्रतिभातीति । अत एव नास्फुरत्वाशङ्कात्र 
रत्यास्चाद्‌मये शङ्गारे विधेया । 
इसमें विभात ( नायिक्रारूप आलम्बन ) की प्रधानता के कारण 
( उप्तका ) सौन्दर्य व्यक्त हो रहा है । केलि, विभ्रम, भगुर, नमं आदि 
, झव्दो द्वारा अनुभाव-व गं का और भंगी, क्रम, विकार आदि शब्दों की 
सामर्थ्यं से व्यभिचारिभाव उत्ती विभाव के अनुगामी रूप में प्रतीत होते 
हैं । [ अतः विभातरूप नायिका के सन्दर्भ में स्थायीभाव (रति) का सहज 
-साधारणीकरण हो जाने के कारण ] यहाँ रति आदि के आस्त्ाद्य श्ङ्गारादि 
में अस्पष्टता की आश्रंका नहीं करना चाहिए । 
अचुभावप्राधान्य यथा शुद्धसारस्वतप्रवाहपवित्रसकलवाडप्रय 
महाार्णवपूर्णभावसम्पाद्नाद्‌ द्विजराजस्येन्दुराजस्य- | 
“यह्विश्रम्य विलोकितेषु वहुशो निःस्थेमनी लोचने 
यद्गात्राणि द्रिद्रति प्रतिदिन लूनाब्जिनीनालवत्‌ । 
दूर्वाकाण्डविडम्बकश्च निविडो यत्पाण्डिमा गण्डयोः 


अनुभाव की प्रधानता केक्रारण साधारणीमाव का उदाहरण युद्ध सरस्वती | 
के प्रवाह से पवित्र समस्त वाङमयरूपी महार्णव को अपनी इतियों 


कृष्णे यूनि सयोवनाखु वनितास्वेषेव वेषस्थितिः।” इति। 


२७८ नाव्यशाखम्‌ 


जो गोपियों की आँखें कहीं रुक कर देखने में स्थिर नहीं हो पारही 
हैं एवं उनके अंग कटी हुई कमलिनी के म्रणालदण्ड के समान प्रतिदिन 
क्षीण (और म्लान) होते जारहे हैं, और उनके कपोलों पर दूर्वा के समान 
जो गहरा पीलापन दिखाई दे रहा है वह सव कृष्ण के युवक होने ओर 
गोपाङ्गनाओ के युवती होने के कारण है। ऐसे समय उनके वेष की यही 
दमा होती है । | 
अन्न विभ्रम्येति, वहुश इति, प्रतिदिनमिति च पद्समपिता 
व्यभिचारिगणः कृष्ण इत्यादिपदापिंतश्च विभावो शुणत्वेन प्रतिभासते। 
चि्रान्तिलक्षणस्तम्मचिलोकनवैचिऽ्यगात्रतानवतारतम्यपुलकवेचण्य- ` 
प्रश्तिस्त्वनुभावसञ्चयः प्रधानतया । 
यहाँ विश्रम्य? 'वहुह तथा प्रतिदिन’ पदों से व्यभिचारिभाव की ्रतीति 
होती है तथा इष्ण पद से प्रतीत होने वाला विभाव हे जो यहाँ अप्रधान 
रूप से व्यक्त हो रहा है। तथा विश्रान्तिरूप स्तब्धता, देखने की 
विचित्रता, शरीरगत इञ्चता . का तारतम्यमाव, रोमाञ्च तथा विवर्णता 
आदि अनुभाव वर्ग प्रधान रूप यहाँ से प्रतीत हो रहा है । 
व्यभिचारिणां तु प्राधान्यम्‌ तद्विभावानुभावप्राधान्यकृतम्‌ । ` 
तत्राद्य यथा मद्दाकवेः (अभिनव) कालिदासस्य ( कलशकस्य )- 
“आत्तमात्तमधिकान्तसुक्षितु कातरा शफरशङ्किनी जहो । 
अलो जलमधीरलोचना लोचनप्रतिशरीरलान्छितम'' 
विभावों और अनुभावों के ग्राधान्य से व्यभिचारि भावों का प्राधान्य 


केसे हो जाता हे | अर्थात्‌ विमाव के प्राधान्य से व्यभिचारिभाव का 


आंधान्य व्यक्त होना |'इसका उदाहरण है (अभिनव) कालिदास (कल्क) 
का निम्न पद्य : 


वह चश्चलनयना नायिका अपने प्रियतम पर फेंकने के लिये वार- 


बार हाथ में लिये हुए जल को अपने नयनों की छाया पड़ने से मछली 
की आशंका करती हुए छोड़ देती है | 
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इत्यत्र सुकुमारसुग्धप्रमदाजनभूषणभूतस्य व्यभिचारिवर्गस्य 
वितकंत्रासशा्कादेः प्राधान्ये, तद्विभाचानां प्राधान्यात्‌ सौन्द्या- 
तिशयक्कतम्‌ । आत्तमात्तमित्याद्यपिंतानुभाववरगस्तु तद्चुयायी । 
एवं द्वयप्राधान्ये चोदाहायम । किन्तु समप्राधान्ये एव 
- रसास्वादस्योत्कषे; । 

यहाँ नायिका का सोन्दर्यात साँकुमार्य और भोलापन उनके 
आभूषणभूत वितर्क, त्रास तथा शंका आदि व्यभिचारिमावों की ग्राधान्यता . 
को व्यक्त करता है जो कि विभाव के प्राधान्य से उनके सोन्दर्यातिशय के 
कारण प्रतीत हो रहा है। यहाँ आत्तम्‌ आतम” इत्यादि पदों से सूचित 
अङुमात्र व्यभिचारिमावों के अनुगामी अतीतं होते हैं । | यें उदाहरण 
विभात, अनुभाव तथा व्यभिचारिमावों के पृथक ग्राधान्य के हैं ] इसी 
प्रकार दो-दो की प्रधानता के उदाहरण भी समझना चाहिए। किन्तु 
दोनों की तुल्यग्रधानता में ही रसास्वाद का उत्कर्ष सम्पादित होता है 


तञ्च प्रबन्ध पच भवति । वस्तुतस्तु दशरूपक एवं । यदाह 
बामनः-“सन्द्भेषु दशरूपकं श्रेयः” (काव्याल० सू० १-३-३.०). 
“तड्विचित्रे चित्रपटवद्विशोषसाकल्यात्‌” ( काव्यालं० सू० १-३- 
३१ ) इति । तद्रुपसमपंणया तु प्रबन्धे भाषा-वेष-परवृत््यौचित्यांदि- 
कल्पनात्‌। तदुपजीवनेन सुक्तके। तथा च तत्र सहृदयाः | 
पूर्वापरसुचित परिकल्प्य 'ईदगत्र वक्तास्मिन्नवखरे? इत्यादि बहुतर 
पीठवन्ध रूपं विदधते। | Fo 
और वह समंग्राघान्य जनित रसोकर्ष भ्रबन्धकाव्य” सें ही होता है | 
ओर ( केवल ) काव्य में ही क्यों, वह इसकी अपेक्षा वास्तव में द्शरूपक्रों 
[ नाटकादि ] में ही होता है । जैता कि बामन ने अपने ग्रन्थ में कहां | 
क्रि-ग्रबन्धकान्यों में दशरूपक ही श्रेष्ठ होते हैं? [ का० सू० १-२-०० | 


~ 
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भाषा, वेश, अवृत्ति के औचित्य की कल्पना द्वारा ( रसानुभूति होती है ) 
और उस प्रवन्धःकाव्य के आश्रित होने से मुक्तक्काव्यों में रसानुभूति 
संभव हो जाती है । क्योंकि उसमें सामाजिक(सढृदय)पुरुष मुक्तक-काव्य के 
संम्बन्ध में “यह इस प्रकार का वक्ता है? इत्यादि पूर्वापर कल्पनाए कर के 
संर के अनुकूल वहुत सी भूमिकाएं बना डाळते हैं । 

तेन ये काव्याभ्यासप्राक्तनपुण्यादिहेतुवलादिमिः सहृदया- 
स्तेषां परिमितचिभावाद्युन्मीलनेऽपि परिस्फुट एवं साक्षात्कारकरपः 
काव्यार्थः स्फुरति । अत एव तेपां काव्यमेव प्रीतिव्युत्पत्तिकृत्‌, 
अनपेक्षितनाठ्यानामपि । तेषामपि तु नास्ये "निपतिताः स्फुरिताः 
शश्रिश्मय; इति न्यायेन. सुतरां निमलीकरणम्‌। अहृद्यानाञ्च 
तदेव नैमल्याधायि, यत्र पतिता गीतवाद्यगणिकाद्यो न व्यस- 
निताये पर्यवस्यन्ति नित्योपकरणात्‌ । । 

सलिये जो सहृदय पुरुष काव्य के अभ्यास तथा पूर्वजन्म के संस्कार 
से परिमाजित हैं उन्हें मुक्तक-काव्य में सीमित ( परिमित ) रूप से व्यक्त 
विभावादि अधिक प्रत्यक्ष, स्पष्ट ( व्यापक ) तथा साक्षात्कारात्मक हो जाते 
हैं, जिससे काव्यांथ [.रस.] 'की प्रतीति निर्वाध होती हे । इसलिये 
नाट्य की अपेक्षा न. रखने वाळे सहृदयों ( सामाजिकों ) के लिये काव्य ही 
रसग्रतीति और व्युत्पत्ति का कारण [ या देने वाला | होता है । 
ओर'ऐसे सहृदयों के द्वारा दर्पण पर गिरने वाली चन्द्र किरणों से जैसे 
उसका प्रकाश बढ़ जाता हॅ” इसी.तरह नाट्य का रसानुभव ओर भी 
अधिक निमलरुप में महण किया जाता है । ओर उन असहृदयों के 
लिये भी ( बही ) नाट्य नेमल्य का [ अर्थात्‌ सहृदयत्व का ] आधान 
करने वाला होता है जिन्हें नित्य प्रयोग के कारण अभ्यास रखने पर 
गीत, वाद्य तथा गणिका के नृत्य आदि कलाएँ व्यसन रूप नहीं 
बन जाती हों | 

तत्र च नरो ध्यायिनामिव भ्यानपद्म्‌ । नहि. तज “अयमेव 
सिन्दूरादिमयो वासुदेव” इति स्मरणीयप्रतिपत्तिः, ` अपि तु 
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तदुपायद्वारेणातिस्फुटीमूतसङ्कल्पगोचरो देवताविशेषो ध्यायिनां 
फलकत्‌ । तद्वननास्चपरक्रियाद्वारोद्तातिस्फुटाध्यवसायचिषयितो 
'नियतदेशकालाद्यस्पष्टविधिस्थानीयोऽथो “अत इद्‌ फलम्‌? इति 
व्युत्पत्ति वितरति । यत्र इश्येऽभिनयादौ चित्तवृस्यादौ वा न 
याधकोदयः । सम्यग्ज्ञानभूतमेवेद्‌ पूणम्‌ । तेन राम इत्येव प्रतीतिः, 
न त्वयं न रामो, अन्योऽयमिति । स्फुटीकरिष्यते चैतद्ग्रतः ॥ 


उस नाञ्च में नट की स्थिति उसी प्रकार है जैसे ध्यान करने वालों के 
लिये ध्यान का स्थान ( मूर्ति ) होता है । यहाँ थे सिन्दूर आदि से युक्त 
वासुदेव हैं? इस रूप में स्मरणीय ( इएदेव ) की प्रतीति नहीं होती है 
किन्तु उस मूर्तिरूपउपाय के द्वारा देवताविषयक ध्यान स्पष्टतः संकल्प का 
विषय होकर फलसिचि का कारक होता है। इसी प्रकार नाट्य की 
कलात्मक प्रक्रिया के द्वारा जो ज्ञान अत्यन्त स्पष्ट रूप से उदित होता हे 
वह निश्चयात्मक होकर देशकाल की सीमा के स्पर्श से मुक्त होकर अर्थ 
की व्यञ्जना के द्वारा परिणाम या फल का विधि-स्थानीय अर्थ अर्थात्‌ 
“इस कर्म का यह फल होता है? ऐसा ज्ञान करवाता है | नाट्याभिनय के 
देखने से सामाजिक की चित्तव्रत्ति में प्रत्यक्षादि से उत्पन्न बाघाएँ नहीं 
आती, अतः यह ज्ञान. पूर्ण या सम्यक ज्ञान ही कहलाता हे । अतएव यहाँ 
“अभिनेता राम है? केवल इस बात की ही ग्रतीति होती है यह राम 
नहीं है? या यह राम से अन्य (अभिनेता) है” ऐसी प्रतीति नहीं होती | 
इसे हम आगे चले कर ओर अधिक स्पष्ट करेंगे । 
` -( नाव्यशास्त्र-गद्यांश ) को दृष्टान्तः । अघाह-यथाहि नाना. 
व्यञ्जनौषधिद्रव्यसंयोगाद्रसनिष्पत्तिमेवति । यथा दि-णुडादि- | 
SOR पल 
- १. को वा दृष्टान्त इति चेतु-उच्यते-ग० । न 
` २. तथा नानाभावोपगमाद्रसनिष्पत्तिः । यथा गुडादिभिठ्रेव्यैव्यंजनेरोषघीभिश्च 
बड्रसा निवत्यंन्ते एवं नानाभावोपहिता अपि स्थायिनो भावा रसत्वमाप्नु 
वन्तीति-ग० । | अननल 
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भिद्रेब्येव्यंञ्जनौषधिभिश्च षाडवादयो रसा निवेतन्ते तथा नानाभावो- 
पगता अपि स्थायिनो भावा रसत्वमाप्नुवन्तीति । 

अरन-क्या इस विषय में (कोई समानता निदर्हक) हष्टान्त हो सकता 
है ? उत्तर- हाँ । जैसे गुड आदि पदार्थों, भाजियों तथा ( अन्य ) जीरक, 
हल्दी आदि ऑषधियों से युक्त व्यंजन द्वारा छः प्रकार के ( लोकिक ) रस 
निष्पन्न, (सम्पन्न आस्त्रादित) होते हैं| ठीक उत्ती तरह अनेक भावों से युक्तः 
स्थायीभाव "रसत्व? की प्राप्ति कर लेते हैं । | 

( अभिनवभारती- ) तत्रालोकिकोऽयमर्था न ष्टान्तमन्तरेण 

हृदयज्गमो भवेदित्याशयेनाइ--को इषटान्त इति । वहूनां संयोगादपूर्वा 
रस उत्पद्यमानः क्क दष्ट इत्यथे; । 

रस के अलोकिकत्व को विना दृष्टान्त के ठीक तरह से समझा नहीं 
जा सकता है इस आशय से भरतमुनि कहते हैं कि--इसमें क्या दृष्टान्त | 
है इत्यादि । अभिश्राय है कि विविध पदार्थों के संयोग से रस की उत्पत्ति 
कहाँ देखी गयी ? [ या उसकी उत्पत्ति का प्रमाण क्या है ? ] द 

अत्र प्रश्ने भाष्येण प्रतिवचनमाइ यथेत्यादिनाप्नुवन्तीत्यन्तेन ।; 
व्यञ्जनमुपसेचनद्रव्यम्‌ । तच्च नानातिक्तमधुरचुक्रादिभेदाद्‌ द्धिका- 
ञ्जिकादि । ओषधयश्चिञ्चागोधूमद्लहरिद्राद्यः । दरव्यं गुडादि । पषा 
पाकक्रमेण सम्यभ्योजनारूपात्कुशलसम्पाद्यात्संयोगात्‌ ' षाडवादय 
इति लोकम्रसिद्धेभ्यः परस्परविविक्तेभ्यो मधुरतिक्ताम्ललवणकर्‌क- 
षायेभ्यो मिथ्चेभ्यश्च विलक्षणः षाडवशब्द्चाच्य; तत्पधाना बहुतरा 
क्रियन्ते > 

रसनयोग्याः क्रियन्ते । तथेव नानाभूतैर्विभावादिभिरुप समीपं 
प्रत्यक्षकल्पतां गता लोकापेक्षया ये स्थायिनो भावास्ते रस्यमानतैक- 
जीवन रसत्व तत्र प्रतिपद्यन्ते । 

इस मरन का भरतमुनि ने अपने भाष्य [मूल में | 

र अस्तुत 
तिक भूत गद्यभाग ] के द्वारा उत्तर दिया हे-“यथा? से लेकर 
आप्नुवन्ति’ तक के भाग से। व्यञ्जन का अर्थ है उपसेचन 

पदा पदार्थ 
थ| ओर यह पदार्थ तिक्त, मधुर, खट्टा आदि भेदों से. तथा 
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दधि,काँजी आदि अकारो से अनेक प्रकार का होता है। औषधियों से तात्पर्य 
है इमली, गेहूँ, दाल, हल्दी आदि पदार्थ द्रव्य हैं गुड आदि | इन सबको 
कुझल पाचक भली प्रकार मिलाकर संयोग” की स्थिति निर्माण करता है । 
इस तैयार क्रिये गये ( पाडव ) पेय में लोकप्रसिद्ध मधुर, तिक्त, खट्टा, 
नमकीन, कडवा ओर कसेला आदि का अलग-अलग स्वाद नहीं होता 
उनके मिश्रण से एक मिश्रित या भिन्न स्वाद का महण होता है और 
षाडवप्रधान बहुत से आस्वाद्य पदार्थ वन जाते हैं | इसी प्रकार अनेक 
प्रकार के विभावादि के द्वारा उप” समीपता को ग्राप्त अर्थात्‌ उसन होकर 
अत्यक्षकल्पता को ग्राप्त हुए रूप में, लौकिक सन्दर्भ में या लौकिक भावों 
की अपेक्षा से जो स्थायीभाव हैं वे अपने रसमयतारूप प्राणतत्त्र के साथ 
नाटकादि में रसत्व को ग्राप्त करते हैं । 
एतडुक्त भवति । ` पाकरूपया सम्यग्योजनया तावद्लोकिको 
रसो जायते । तत्र च प्रधानत्वेन जलस्य रसाभिव्यञ्चकत्वमिति 
व्यञ्जनं विभावस्थानीय चिञ्चाहरिद्राद्यनुभावप्रायम्‌ । द्रव्याणि तु 
गुडादि, तदीयचुक्रादिरसविलक्षणमधुरादियोगाद्व्यभिचारिकब्प 
स्वात्मनि तदुपजीवनेन .च परत्र च स्व-रससङक्रमणया' 
चंचिऱ्याधायकत्वात्‌ । हः 
इसका आझय यह है कि-पाचन रूप सम्यक संयोग के द्वारा | 
पाडवादि. रूप लौकिक रस की उप्पत्ति होती है ओर इस प्रकार के पदाथों | 
में प्रधानरूप में रस का अभिव्यजक जल होतो है इसलिये उपसेचन रूप | ग 
व्यञ्जन को काव्य में विभाव स्थानीय मानना चाहिए। ओर इमली आदि | 
औषधियों को काव्य में अनुभाव स्थानीय समझना चाहिए । गुड आदि. 
जो द्रव्य हैं उनके साथ खट्टे आदे रस से विलक्षण ( मित्र ) मधुरादि 
रस के योग होने से उन्हें व्यभिचारिभावों के स्थान पर समझना चाहिए । 
और वे ( गुडादि द्रव्य ) अपने आन्तरिक स्वाद के साथ अन्य द्रव्यों 
अपने रसं के संक्रमण द्वारा विचित्रता का आधान करने से व्यभिचारिभ 
के समान माने जा सकते हैं । To हा 
अन्न तु स्थायिकब्पस्तन्मिश्रणासमयभावी रसंविशेषो 
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कल्पव्यञ्जनजनितो मन्तव्यः । स हि लोकिकः । अयन्तु कुशलेक- 
निवत्यस्तङ्विदाँ रसनीयो भवति । तेनान्नस्येत्यध्याहारो न युक्तः । 
यथा हि दार्छान्तिकसूत्रे स्थायिग्रण दाल्यकल्पमिति त्रयमेचोपात्त 
तथा दृष्टान्ते$पि त्रयस्यैचोपादानं युक्तम्‌ । 

परन्तु यहाँ लौक्षिक रसों के प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि 
मिश्रणकाल में अलग-अलग द्रव्यादि में न रहने वाला रसबिशेष विभाव 
सहश व्यंजन से उत्पन्न समझना चाहिए। यह लौकिक रस है। यह लोकिक 
रस कुशल पाचकों द्वारा उत्पन किया जाकर उसके विज्ञाता जन के द्वारा 
आस्वादनीय होता है । इसलिये यहाँ अच” पद का अध्याहार करना उचित 
नहीं है | इस लौकिक रस की प्रक्रिया को यहाँ दृष्टान्त रूप में उपस्थित 
क्रिया गया हे ओर दार्शन्तिक काव्यरस की प्रक्रिया के द्वारा इसकी पुष्टि 
की गयी हे अतएव जेसे दाष्टान्तिक में स्थायीभावं का ग्रहण बाधक होता है 
इसीलिये उसको छोड़ कर विभाव, अनुभाव तथा 'व्यमिचारिभाव इन तीन 
को ही महण किया गया है इसी प्रकार दृष्टान्त में भी अन्य को छोड़ कर 
व्यञ्जन रूप जल आदि विभावस्थानीय, इमली आ अनभावस्थानीय तथा 
गुड आदि को व्यभिचारिभाव के स्थानीय महण करते हए तीनों को ही 
अहण करना उचित हे | 

(नाख्यशास्र-गद्यांश) अत्नाह--रस इति क; पदार्थ; ? उच्यते-- 

आस्वाद्यमानत्वात्‌ । कथमास्वाद्यते रसः ? यथा हि नानाव्यञ्जन- 
सस्छृतमक्न भुञ्जाना रसानास्वाद्यन्ति सुमनसःपुरुषा हर्षादोंश्राधि 
गच्छन्ति, तथा नानाभावाभिनयव्यञ्जितान्‌ वागङ्गसत्वोपेतान्‌ स्थायि- 


भावानास्वादर्यान्त खुमनसः प्रेक्षकाः हर्षादोंश्वाधिगच्छन्ति | 
तस्मान्नास्यरसाः व्याख्याता; | 


_ प्रथ'-रत कोन पदार्थ हे? ( अर्थात्‌ रस को रस कहने में क्या 


Ts त CN य 
१. 'रसयह कोन पदार्थ है” इत्यादि के द्वारा यहाँ सूत्र के लक्षणपद की व्याख्या 


के लिये आक्षेप ( प्रश्न) किया गया है । रस शब्द को प्रसिद्धि या शक्ति मधुरादि 
2032 722. नन व तकी 


१. कथमास्वाद्यो-ग० । २, अयं भागः ग-पुस्तके नास्ति । 
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कारण है )? उत्तर--वह आस्वाद्य ( होने वाला )--पदार्थ है | प्रश्‍न--- 
रस का आस्वादन केसे किया जाता है? उत्तर--जैसे पुरुष सुसंस्कृत 
( शुद्धता से निर्मित ) अनेक व्यञ्ञनों का मोजन करते हुए मधुर आदि 


. रस, पारद, विषय, सार, जलसंस्कार, अभिनिवेश (आग्रह ), काढ़ा, देह, धातु का 
सार आदि अर्थों में है । यह इसके अतिरिक्त अर्थो' में प्रसिद्ध नहीं है पर प्रस्तुत 
प्रसङ्ग में श्वृंगारादि अर्थ में प्रयुक्त होनेवाले रस शब्द का क्या अर्थ है और उता 
क्या प्रवृत्तिनिमित्त है ? यहाँ यह शब्द अपने विशिष्ट अर्थ का नियमन केसे करता 
है और प्रयोक्ता की इस विशिष्ट अर्थ को ग्रहण करने में या उस अर्थ काज्ञान 
करने में केसे प्रवृत्ति होती है? प्रस्तुत प्रश्न के ये सभी अभिप्राय हैं। यहाँ 
प्रस्न वाक्य में प्रयुक्त 'अर्थ' शब्द प्रवृत्तिनिमित्त का ग्राहक है । [ अ० भा० ] 

१. रस शब्द की शृङ्गारादि के लिये प्रवुत्तिनिमित्तता को बतलाने के लिये 
भरतमुनि ने 'आस्वाद्यमानत्वात्‌' कहकर उत्तर दिया । इस प्रकार प्रवृत्ति के हेतु 
पर जो प्रश्न किया गया था उसका हेतुसुचरु पञ्चमी विभक्ति के द्वारा उत्तर 
दिया गया है । अतएव रस शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त आस्वादन क्रिया है ( यह. 
तात्पर्य स्पष्ट हो जाता है ) । | | 

आगे रस के प्रवृत्ति निमित्त पर आक्षेर करने के लिए पुनः कहा गया कि, 
इसका आस्वादन केसे किया जाता है? ? क्योंकि लोक में रसनेर्द्रिय से प्राप्त 
ज्ञान को आस्वादन” कहते हैं । और श्युङ्गार आदि का ज्ञान तो रसनेन्द्रिय से 
होता नहीं। तब उसे आस्वादन केसे कहा जा सकता है ? इस प्रश्‍न के उत्तर 
में कहा जाता है कि यहाँ प्रयुक्त यथा' शब्द इस बात का सूचक है कि यह 
औपचारिक क्रिया का आश्रय लेकर साहश्य को व्यक्त करने के लिये | 
कहा गया है । | रन 

भोग्य, भोक्ता तथा फल की स्थिति साहद्य के अनुसार होती है। | 
जैसे नाना व्यंजन-द्रव्यों से संस्कृत अन्न की आस्वाद्यता का अनुभव एकाग्रचित्त | र 
से आस्वादन करने वाळे पुरुष को होता है और इस आस्वादन का फर. र 
प्रसन्नता, तृप्ति, ' जीवन, पुष्टि, बल आरोग्यादि प्राप्त होता है। इसी प्रकार 
अभिनय के द्वारा व्यक्त होने वाले रस के विषय में जान लेना चाहिए । स्थायी 
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( उसमें विद्यमान ) रसों का आस्वादन कर प्रसच होते हैं; वेसे ही अनेक 
भावों (संचारियों ) से अभिव्यक्त, वाणी ( वाचिक ) से, शरीरावयव से 
( आंगिक ) तथा सत्व (सालिक) से युक्त स्थायी? भाव का 
सहृदय प्रेक्षक आस्वादन करते हैं, तथा उसे ग्रहण कर आमोदित होते 
हैं। इस प्रकार नाट्य! में विद्यमान तथा अनुभूत रसों की व्याख्या 
"की गयी | र 


अतरानुचश्यौ श्लोकौ भवतः 
यथा . वइ्रन्ययुतैव्यंजजनैवंदृभियुतम्‌ । 
आस्वादयन्ति सुञ्जाना भक्तं भक्तविदो जनाः ॥३३॥ 
भावाभिनयसंबद्धान्स्थायिभावांस्तथा बुधाः । 
आस्वादयन्ति मनसा तस्मान्नाख्यरसाः स्मृताः ॥३४॥ 
इस विषय के निद्शक ( संमह-स्तरूप ) परम्परा आप्त दो छोक 


एवं नेपुण्य आदि की प्राप्ति को यहाँ फल कहा गया है । अतएव कर्ता, कर्म तथा 
"फल के साहश्य के कारण विभावादि से उत्पन्न प्रतीति-विशेष यहाँ आस्वादन 
क्रिया के रूपमें वणित है । 
यहाँ कुछ व्याख्याताओं ने व्यंजनादि के आस्वादन और रसप्रतीनि 
'के साहश्य में दोष बतलाया है । उनके मत में अन्नादि के आस्वादन में तीन 
अवान्तर विभाग होते हैं--( १) आत्मा [ आस्वादयिता ] (२) रसना 
[ आस्वादक इन्द्रिय, आस्वादनक्रिया] तथा ( ३ ) मन । और यहाँ रस के विषय 
में केवल [ एक | आस्वादन मात्र है। यही दोनों स्थलों में वैषम्य है। 
इन्हीं व्याख्याताओं ने इस विषमता के परिहारार्थं युक्ति दी है कि यहाँ आत्मा 
ही स्थानान्तरित होकर मनःस्थानीय हो जाता है और मन रसस्थानीय होता 
रता यात सोत कर 
न्य से प्रतिपादन मात्र अभीष्ट है । 
Tins 
१ भुक्तं भुक्तविदो-ग० । 
२. भावाभिनयसंयुक्ताः स्थायिभावास्ततो-ग० । 
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( आनुप॑श्य -छोक' ) भी हँ--जेसे भोजन के रस-बेत्ता अनेक पदार्थों से 
युक्त व्यंजनों का आस्वादन करते हैं उती अकार अनेक माव? तथा,अभिनय 
से युक्त स्थायीभात्रों का सहृदय-जन मानस-आस्वादन करते हैं । इसीलिये 
ये स्थायीभाव नाउब-रचनाओं में रस? कहलाते हैं ॥ ३२-१४ ॥ 


ee — = —— 


१. आनुवंश्य कछोक-- भरत के पूर्ववर्ती आचार्यो के वचन हैं जो शिष्य ' 
तथा आचार्यो की परम्परा में चले आ रहे थे। भरत ने सूत्रार्थ--भूतं [ संक्षेप 
में अर्थ के प्रतिपादक होने से ] इन शछोकों को भी 'कारिका' मान कर गृहीत 
किया है। 

२. यहाँ 'बहुद्व्ययुतैः' पद से द्रव्य के रूप में मधुर के गुडादि भेदों का ग्रहण 
किया गया है। बहुत से व्यंजन कहने से उपसेचन द्रव्य दधि, कांजी आदि का ग्रहण 
इष्ट है । इस प्रकार यहाँ विभावों के भेद से रसभेद की बात सूचित की गयी है । 
“भु्ञानाः आस्वादयन्ति’ के द्वारा जिह्वा के भक्षणछप व्यापार से अधिक्र मानसिक 
व्यापार दिखलाया गया है। यह आस्वादन रसना का व्यापार न होकर मानस 
व्यापार है और वह मानस व्यापार स्वरूप आस्वादन श्वृंगारादि रसों के अनुभव 
में पूर्णतः विद्यमान रहता है। अतएव श्रुंगारादि शब्द का प्रयोग मुख्यरूप से 
भी किया जा सकता है किन्तु लौकिक व्यवहार में रसना ध्यापार के बाद 
आस्वादन के अमुभव होने से यहाँ श्शुंगारादि के विषय में आस्वादन का प्रयोग 
औपचारिक है। सिक 

३. प्रस्तुत कारिका में भाव' शब्द का प्रयोग विभाव तथा' व्यमिचारिभाव के 
शुद्ध स्वरूप के प्रकट या ज्ञापित करवाने के लिये किया गया है । यहाँ अभिनय! _ 
शब्द से अनुभावों का ग्रहण है और भावों से अनुभावों को अभिनय रूप | 
होने से प्राधान्य प्राप्त करने के कारण अलग बतलाया गया है। उनसे अच्छो | 
तरह 'संबद्ध' अर्थात्‌ हृदय की एकरूपता ओर तन्मयता प्राप्त करने वाला जो 


इन्द्रियों से बोध होने पर बिघ्नों की संभावना हो सकती है किन्तु 
आस्वादन के कारण वाधा की संभावना नहीं रहती । इस समय सुः 
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रस तथा भावों का सम्बन्ध 
_ अत्राह--कि रसेभ्यो भावानामभिनिवृत्तिस्ताहो भावेभ्यो 


रसानामिति । उच्यते--केषांचिन्मत परस्परसंवन्धादेषामभिनिष्प- 
त्तिरिति । तन्न। कस्मात्‌ ? इश्यते हि भावेभ्यो रसानाम- 
| भिनिदृत्तिन तु रसेभ्यो भावानामभिनिवृत्त रिति | 
भवन्ति चात्र श्लोकाः-- 


(वृत्ति ) ्रश्नक्या रस से भावों की उत्पत्ति होती है अथवा भावों 
से रसों की? उत्त--बतलाते हें |. कुछ आचायो का मत है क्रिये 
विघ्न भी नहीं होते जिससे रसप्रतीति में विन्न आवें। यह आस्वादन लौकिक विषयः 
के आस्वादन और अनुभव से रहित होता है और योगिप्रत्यक्ष से भिन्न एक 
विलक्षण प्रकार की सुख-दुःखात्मक स्थिति वाला होता है। यह आस्वादन 
(चर्वण) अनुभुत्यात्मक विलक्षणता में आल्हादात्मक होता है तथा यह विभावादि 
से उदुबुद्ध स्थायीभाव से प्राप्त होता है । इसका वे ही सहृदय (“बुध”) आस्वादन 
करते हैं-जो लोकिक प्रत्यक्ष के सम्बध में चेष्टा तथा चित्तवृत्तियों के सामज्ञस्य का 
ज्ञान रखते हों । ये ही विभाव, अनुभाव तथा संचारिभावों के द्वारा रस प्रतीति 
को ग्रहण करने के अधिकारी हैं। अतएव 'नाव्य' अर्थात्‌ विभावादि के 
समुदाय रूप से व्यक्त होने वाले 'रस” अथवा नाट्यरूः रस हो 'नाट्यरस! 
कहलाते हँ । इसका भाव यह भी हो सकता है कि रससमुदाय रूप ही 'नाट्य' 
है। [ अ० भा० ] 

१. अभिनेता में स्थित रसों से सामाजिक में भावों की उत्पत्ति माने जाने 
पर नट के द्वारा करुणरस के अभिनय से सामाजिक में शोक स्थायोभाव के 
उदूवुद्ध होने पर करुणरस की पुष्टि या प्रतीति होती है। अतः अभिनेता द्वारा 
प्रथम रसाभिनय के द्वारा समाजिकगत शोकादि स्थायीभाव की और फिर 
सामाजिकगत भाव की पुष्टि से सामाजिकगत रस की उत्पत्ति होती है । इसलिये 
क्या रस से भाव उत्पन्न होता है अथवा भाव से रस, यह सन्देह होता है 


TIONS DIED SISTENT eGR 
१. मिति केषाञ्चिन्मतम्‌-क०; अत्रोयते-ग० । २. मभिनिदृतिरिति-ग० । 
३. वंश्ये-क; तत्र-ग० । 
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पारस्परिक सम्बन्ध द्वारा उत्पन्न होते हैं । परन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं, 
क्योंकि भावों से रसों की उत्पत्ति देखी जाती है रसों से भावों की नहीं । 
( और इस सन्देह के कारण ही प्रस्तुत प्रश्न की प्रवृत्ति हुई )। इसके अतिरिक्त 
तीसरा पक्ष यह भी है कि कालभेद से एक की दूसरे से उत्पत्ति होती है [ आशय 
यह कि पहिले नटगत रस के अभिनय से भाव की उत्पत्ति होती है और बाद में 
सामाजिकगत भाव से सामाजिकगत रस की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार 
कालभेद हो जाता है ]। अथवा पहिले अनुकर्त्ता ( नट ) में अथवा अनुकार्यं 
( रामादि ) में भाव की उत्पत्ति होती है और फिर इस भाव के उपचित होने 
पर उससे ( अनुकाय॑ या अनुकर्ता मे) रस की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार 
रस से भाब, भाव से रस तथा एक दूसरे से परस्पर दोनों की उत्पत्ति होने से 
तीन मत बन जाते हैं । ( इनमें उपचितरत्यादि को रस मानने वाळे भट्टलोज्ञट के 
मत का पहिले खण्डन]किया जा चुका है ।) यहाँ (नास्यशात्र के दसरे व्याख्याकार) 
श्रीशद्भुक का कथन है कि अनुकर्ता के अभिनय में सामाजिक को रसों के | 
आस्वादन रूप में अनुकार्यगत रत्यादि भावों की जो प्रतीति होती है वही 
सामाजिक में प्रकृतरस को उत्पन्न करती है। अतः भरत के द्वारा मान्य- 
सिद्धान्तों के अनुसार यह ( भावों से रस की उत्पत्ति का ). दूसरा पक्ष है। > 
इन्हीं दोनों मतों से तीसरा मत भी बन जाता है । Er 
पर ( शद्धुक का ) यह कथन दोषपूणं है क्योंकि सामाजिक को अनुकायं र हीट 
तथा अनुकर्ता के विभेद का ज्ञान नहीं [होता और शुक के अभिमत ('रत्यादि ' 
का अनुकरण रस है” इस ) अनुकरणवाद का खण्डन किया जा चुका है । 
अतएव इस पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार होतो है शक्या रसों से भावों की वक 
उत्पत्ति होती है, अथवा उसका विपयंय है; या दोनों एक दुसरे को उत्पन्न करते 
हैं--ये तीन प्रश्न है । इन तीनों में से विभावादिकों से रस की उत्पत्ति होती है 
यह कहा जा चुका है ओर यह दूसरा पक्ष पहिले ही स्वीकृत हो चुका है, 
[अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव तथा .( व्यभिचारि ) भावों से रस की उत्पत्ति होती है 
जो मुख्य पक्ष है। न कम, 
इस पर श्री शंकुक की आपत्ति है कि--यह केसे हो सकता है? क्यों 
लोक में विभाव, अनुभाव आदि नहों होते, वहाँ ( लोक में) तो उन्‍हें 
. कारण, कार्य या अवस्था रूप ही माना जाता है। यदि यह कहो. 


दन्त 
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इस विषय में ये ( परम्परा प्राप्त ) छोक मी (कह गए ) हं 
°` नांनाभिनयसस्वद्धान्मावंयन्ति' रुसानिमान्‌। 
यस्मात्तस्मादमी भावों विज्ञेया नाट्ययोक्तृभिः ॥ २५ ॥ 
'नारग्रयोका जन उन्हें भाव जाने, क्योंकि ये अनेक अभिनयों से 
सम्बद्ध ( अनेक रसों.) को भावित (उनक्री मूलस्थिति को घारण) करते हैं ॥ 
ान्ाद्र व्यत्रेहुचिधेव्येञ्चन `: भाव्यते. यथा । 


पव भावा .भाचयन्त रसानाभनय; सह ॥ ३८६-॥ 


जैसे "अनेक - प्रकारो तथा प्रभूत सामग्री से व्यञ्जनो" काः भावन - 


जारि ना 


—_—— लल 


i NR 


नाट्य आदि में प्रयुक्त होने पर आस्वादन में उपयोगी होने से विभावादि रूप 
को प्राप्त हो जाते हैं तो फिर यह मानना होगा किं रस की कृपा से ही 


विभावादि होते हैं । और यदि यह कहो कि उन विभावादि के प्रसाद से रस की . 


निष्पत्ति होती है तो अन्योन्याश्रय दोष हो जाता है, क्योंकि विभावादि व्यवह 

रस के कारण होता है और विभावादि से रस की उत्पत्ति होती हे । इसी प्रकार 
भावों से रस की उत्पत्ति होती है” इस स्वीकृत सिद्धान्त परं भी श्री शंकुक के ये 
ही आक्षेप हैं कि एक दूसरे पर रहने वाले कार्य नहीं हो सकते । इसी के उत्तर में 
यहाँ भरतमुनि ने कहा है कि प्रमदादि विभावादि की प्रतीति ही रसास्वाद को 


,उत्प्न करती .हे अतएव रसों से भावों कीर उत्पत्ति नहों होती किन्तु भावों से 


रसोत्पति होती 


१. नानाभिनय--भावशब्द ( के अर्थं ) काः निवंचन करने से यही वात 
युक्तिसंगत लगती है कि भावों से रस की उत्पत्ति होती है । यही 'नानाभिनय' आदि 
कारिका से यहाँ कहा गया है । नाना प्रकार के रसों से सम्बद्ध अर्थात्‌ हृदयंगम 
होने वाले रसों को जो 'भावयन्ति” अर्थात्‌ उत्पन्न करते हैं, अतः ये भाव हैं । 

२. नानाद्रव्यं--अनेक द्रव्यो के योग से जो व्यक्त होता है वह व्यज्ञन 
कहलाता है---इस व्युत्पत्ति के अनुसार यहाँ अनुपान-( ठंडाई ) रस का अभिप्राय 
व्यज्ञन शब्द से अभिप्रेत है । 'बहुविध' पद व्यञ्चन का उपलक्षण है। [ अर्थात्‌ 
जसे अनेक द्रव्यो का अनुपान आस्वाइन में व्यज्ञनरूप है,. उसी प्रकार विविध 
भावों का संयोग प्रतीति रूप में रस है] द्रव्यों का*मही बहुविधत्व उपलक्षण है। 
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. इसलिये उसे व्यजन का उपलक्षण कहा गया । _ ह बस द्र 


i Coe wid cls is 


भी नहीं रहेगा ( जिसे अगले पद्य की व्याख्या में और स्पष्टतः बतला रहे 
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निर्माण, आस्वादन ) किया जाता है यैसे ही भाव विभि अभिनयो के 
द्वारा रसा को भावित करते हैं ॥ ३६ ॥ 
न भावहीनोऽस्ति रखो न भावो रसवर्जितः । 
परस्परछता सिद्विस्तयोरभिनये भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
रस भावहीन नहीं होता तथा रसहीन माइ नहीं होता. इनके पार- - 
स्पारक सम्वन्ध के सहार से अभिनय में सिडि दिखाई देती है ॥ ३७॥ 
व्यञ्जनाषशिसयोगो यथाऽच्ं स्वादुतां नयेत्‌ । 
एवं भावा रसाश्चेच भावयन्ति परस्परम्‌ ॥ ३८ ॥ 


जसे विना ओऑपधि ( हल्दी, मताला आदि ) के संमिश्रण के व्यज्ञन 
स्वादु नहीं वनता इसी .ग्रकार रस एवं भाव परस्पर सम्मिश्रित होकर 


अथवा “अभिनये:? का 'वहुविघे:? विशेषण है, क्योंकि अभिनयो के अन्तर्गत 
'भावों का वहुविधत्व परिलक्षित होता है, परन्तु ठंडाई आदि पेय दव्यो में 
अनेक द्रव्यो को मिलाकर एक रस बनाने के कारण .“बहुविघत्व' नहीं है 


१. न भाव-हीनो--यह सिद्ध है कि “भाव के. बिना रस तहीं.होता है” भर 
क्योंकि इसीसे भरत का कथन 'भावों से रस उत्पन्न होते हैं' प्रतिपादित होता है १ 
परन्तु यहाँ तो “न भावो रसवर्जित:'भी कहा गया है.। तव इसका अभिप्राय यहहै | 
कि लोक में रस के विना विभावादि का व्यवहार नहीं होता। और इस पर उत्तर दिया ¢ 
गया है कि उन दोनों के पारस्परिक योग से होनेवाली सिद्धि अभिनय में होती _ 
है । क्योंकि अभिनय में रस का अनुभव होने पर उसके सहायक होने से कारणादि | 
विभाव कहलाते हैं; इसलिये इन दोनों के योग" से अभिनय की सिद्धि होना 
उचित ही है और दोनों का संयोग प्रयोजनीय है, इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष 
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मनोरंजन या आह्वाद के साधन बनते हे (या एक दूसरे को भावित 
करते हैं )॥ २८ ॥ 
यथा चीजाद्भवेद्‌ वक्ष वृक्षात्‌ पुष्पं फल यथा । 
तथा मूल रसाः सवं तेभ्यो भावा व्यवस्थिताः ॥ ३९ ॥ 
*जेसे बीज से वृक्ष और फिर क्रमशः उससे पुष्प तथा फल उत्पन्न होते 
हैं; बैसे ही रस मूल है, उसी पर भावों की स्थिति अवस्थित है ॥ २९ ॥ 


में आस्वादन, ये ( दोनों ) क्रमशः कर्ता और कर्म रूप में स्थित होकर जैसे 


कर्मभूत एक दूसरे को परस्पर सुस्वादु बनाते हैं, इसी प्रकार रस तथा भाव 
करत्तरूप में स्थित होकर कर्मभूत एक दूसरे को भावित कराते हैं। अर्थात्‌ 
भाव रसों को निष्पन्न या भावित करते हैं और रस भावों को भावित करते हैं 
( आव बनाते हैं अर्थात्‌ भावपद से कथन करने योग्य बनाते हैं) । 

यहाँ इसका अभिप्राय यह है कि एक विषय में एक क्रिया होने पर अन्योन्या- 
श्रय दोष होता है किन्तु क्रियाभेद होने पर नहीं; जैसे प्रस्तुत प्रसंग में दधि कांजी 
आदि उपसेचन द्रव्य के संयोग से अन्न में अम्लादि रस उत्पन्न होता है, पर ऐसा 
नहो कि आधारभूत अन्न से व्यञ्जन को आस्वादन के योग्य बनाया जाता हो । 
इसी प्रकार भावों के द्वारा स्थायीभाव की रस्यमानता होती है और रसों के द्वारा 
कारणादि रूपों [ सीता, रामादि ] को विभाव पद से अभिहित किया जाता है 
( अतः यहाँ क्रियाभेद के कारण अन्योन्याश्रय नहीं )। जैसे पट की अपेक्षा से 
तन्तु 'कारण' कहे जाते हैं और तन्तु की अपेक्षा से 'पट' कार्य कहलाता है तो 
अन्योन्याश्रय दोष नहीं होता इसी प्रकार यहाँ भी क्रियाभेद के कारण अन्योन्या- 
श्रय दोष नहों है ऐसा समझना चाहिए । 

१. यथा वीजादु--यदि भावों से उत्पन्न रसों को स्वीकार किया जाए 
तो आपने यह केसे कहा कि 'न हि रसाहते कश्चिदर्थः प्रव्तते' अतएव पहिले 
उन्हीं का कथन करना उद्देश्य है, यह कथन केसे सिद्ध होता है--इस आशंका 
के समाधानाथं प्रस्तुतपद्य यथा बीजाद्‌’ इत्यादि कहा गया है। जैसे -वीज 
वृक्ष के मुल में कारणहूप होकर स्थित होता है इसी प्रकार रस काव्य 
के मूल में स्थित रहता है, अतएव उसी के दारा आनन्दास्वादपु्वंक प्रवृत्ति 


निवृत्ति का ज्ञान होता है। इसी कारण रस का व्याख्यान सर्वप्रथम करने 
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चार मूल रसो से आउ रसों का उद्दम-- 

तदेषां रखानामुत्पत्तिवर्णदेवतनिद्शनान्यभिव्याख्यास्थामः । | 
तेपाधुत्पत्तिहेतवश्चत्यारो रखाः। तद्यथा- श्यङ्घारो रौद्रो चीरो 
चोभत्ख इति । अन्न. 


जि 


ज 


योग्य है। कवि के मानस में साधारणीभूत रससंवितुमूलक काव्य के द्वारा 

अभिनेता भी अभिनय प्रस्तुत करता है । यह कविगतसंवित्‌ ही वास्तव में मूलभूत _ 

रस है। उसी के वशीभूत सामाजिक को अन्वयव्यतिरेक के द्वारा बाद में ' 

विभावादि को प्रतीति होती है। अतएव मूल ( बीज ) स्थान पर कनिगत रस 

भावादि का कारण है। काव्यगत उद्घावना में कवि सामाजिक के समान 

है जिसका समर्थन घ्वन्यालोककार के निम्न कथन से होता है । “शद्धारी चेत्‌ 

कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌? (ध्व० ३।४२) [यदि कवि “श्रृद्भारी है तो सारा 

जगत्‌ रसमय है ] इत्यादि । बीजस्थानीय उसी रस से वृक्षस्थानीय काव्य उत्पन्न 

होता है; जिसमें पुष्प-स्थानीय अभिनयादिरूप ( नट का ) व्यापार है तथा 

'फलस्थानीय ( सामाजिक का ) रसास्वाद है। इसीलिये सामाजिक के र्ये 

काव्यजगत्‌ रसमय होता है । प्रस्तुत रसप्रसंग में विज्ञानवाद, द्वैतवाद, स्फोट- | 

वाद, सत्क!यंवाद तथा अद्वेतवाद के आधार पर रस की व्याख्या करने वाले * 

आचायों के सिद्धान्तों का जो वर्णेन हुआ है उसे विस्तार से जानने के लिए उन्हीं र 

अन्थो में देखना चाहिए, अनुपयोगी होने से उनके सिद्धान्तो की हम यहाँ चर्चा... fe 

नहीं करना चाहते क्योंकि रस को व्याख्या में उनकी उपयोगिता नहीं है! ००8 

[ अर्थात्‌ दार्शनिक मतों का प्रयोग रसनिष्पत्ति में अधिक सहायक नहीं है |। | 
$. दुसरे व्याख्याता इस इलोक की अन्य प्रकार से व्याख्या करते हैं। वे कहते 
हैं कि बीज स्थानीय भाव से रसरूप वृक्ष उत्पन्न होता है, जिसमें अभिनय रूप 
: पुष्प से सुन्दरता को प्राप्त रसरूप वृक्ष से प्रतीति रूप भाव ही फल स्थातीः 

भोग को प्राप्त करता है। यह व्याख्या प्रकरण के विरुद्ध है क्योंकि यहाँ इस | 
प्रकार मानने पर आदि और अन्त में भाव आ जाता है जो सम्भव नहीं है। 


इस प्रकार “भाव से रस की उत्पत्ति ही सिद्धान्तपक्ष है प 
अभिप्राय वैचित्र्य को दृष्टि से किसी स्तर पर तीनों पक्ष कथञ्चित्‌ 


ON, Simone 
काहानी पले, 


२९४  नाव्यदास्रम्‌ 


श्रक्वाराद्धि भवेद्धास्यो रेद्राच करुणो रस; । 
वीराचचेवाङ्गतोत्पत्तिर्वीभत्साञ्च भयानकः ॥ ४० ॥ 


(वृत्ति ) अतएव ( अव ) इन रसों की उत्पत्ति, वर्ण, देवता ( तथा 
इनके उदाहरणों ) का वर्णन करते हें । इन रसां की उत्पत्ति के हेतु 
('स्रोतभूत ) रस चार हैं | यथा--श्रृज्ञार, रोद्र, वीर तथा वीभत्स | 

इनमें शरङ्गार' से हास्य की, रोंद्र से करुण की, वीर से अद्भुत की 
तथा बीभत्स से भयानक रस की उ.पत्ति होती है ॥ ४०॥ _ 


. १. उहिष्टलक्षण और विभक्त ( कर ) व्याख्या किये गये रस की परीक्षा 
द्वारा परिष्कृत सामान्यलक्षण को वतला कर अव उत्पत्ति: आदि के द्वारा विशेष 
लक्षण कथन करने के लिये 'तदेषामु' इत्यादि से पुनः कहते हैं त्य 

उत्पादको [अन्य रसों को उत्पन्न करने वाले] तथा -उत्पाद्यों [ श्वृंगारादि रस 
से उत्पन्न हास्यादि रस ] का एक दूसरे से भेद होने से दोनों का विशेषलक्षणः 
होता है । उत्पादको का उत्पादकत्व दूसरे उत्पादकों से विलक्षण होता है और 


° बह उत्पाद्य के कारण ही होता है। इसी प्रकार उत्पाधरसों'की विशिष्टता अपने 


उत्पादक रसों पर आधारित है और इसी कारण इनमें अन्तर रहता है । - 


यहाँ 'निदर्शन” पद से श्यृंगारादि नाम अभिप्रेत है । "निश्चयेन दर्शनम्‌? इस 
व्त्युत्पत्ति के अनुसार निश्चय से दर्शन का उपायत्व उत्पत्ति आदि में ` संगत नहीं 
होता इसलिये उनसे भिन्न ( विलक्षण ) होने के कारण विभावादि का संयोग 
'विशेष-निदर्शन'. है । रसों के जितने भी उत्पाद्य उत्पादक भाव सम्बन्धी भेद हो 
सकते हैं, वे सब इन्हीं चार प्रकारों से सुचित किये गये हैं । 

२. चार मुख्य रसों से चार ( गौण ) रसों की उत्पत्ति का आंशय-है उनके 
विभावों द्वारा इन रसों की उत्पत्ति (या पुष्टि होना । किन्तु यह निश्‍चय नहीं 
है कि इसके अतिरिक्त विभावों से ( इन ), रसों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, 
बीर ( तथा वात्सल्य ) रस के विभाव से भी हास्यरस की उत्पत्ति हो जाती 
है । अतएव उत्पत्ति काः विशेष अर्थ लेकर उसमें तन्मूलक शब्द जोड़ना चाहिए । 
इससे यह अर्थ होगा कि हास्य श्रृंगार मुलक होता है इत्यादि । 
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श्टक्वारानुक्ुतियो तु स हास्यस्तु प्रकीर्तितः । 
सैद्रस्वैव च यत्‌ कर्म स ज्ञेयः करुणो रसः ॥. ४१ ॥ 
चीरस्यापि च यत्क्रसं सोऽन्तः परिकीर्तितः । 
वीभत्सद्शनं यञ्च ज्ञेयः स तु भयानकः ॥ ४२ ॥ 
'शूज्ञार का अनुकरण करने वाली गत्ति ( अनुझति ) हास्य” कही 
जाती हे, रोद्र का कमं करुण, वीर का.काय अइमुत तथा बीभत्स वस्तु 
या उस रखने का काय भयानक रस" समझना चाहिए ॥४१-०२॥ 
अथ चरणाः SH 
श्यामो भवति? म्पुङ्गारः सितो हास्यः प्रकीतितः । ` 
` कपोतः करुणश्चैच रक्तो रोंद्रः प्रकीर्तितः ॥ ४३ ॥ 


श्रृंगार की जो अनुकृति है वह हास्य. है. ऐसा कहा जाता. है अर्थात्‌ 
श्युंगारानुकृति रूप विभावों वाला हास्य-रस उत्पन्न होता है । .जेसे.शरुंगार प्रथम- 
रस है तो श्वंगाररस से युक्त अनुकरणभूत 'हास्य' ( द्वितीय. रस. )- हुआ यहाँ यही 
. अभिप्राय है। तथा रोद्ररस का जो कार्य अर्थात्‌ वधादि रूप फल है वह करुण 
है। वीररस का सम्यक्‌ अर्थात्‌ अव्यवहित जो फल है वह “अदुभुत' रस है । र 
मूलस्थ “परिकीतितः' का आंशयं है सव ओर'से कीति, यंश प्रताप आदि.के | न 
'कारण उत्पन्न होनेवाला वौरंरेस । अर्थात्‌ वीररस से "महापुरुषों की यश, 
प्रताप, कीति चारों ओर फैलती है जो विस्मय का कारणं होती है; अं 
अपि’ शब्द से श्वृंगार भी चीर का अग्यनहित; फल होता :है यह सुचित /किय 
है । यहाँ जो 'बीभत्सदर्शन होता है वह भयानक्न .होता है? कह,कर:बःभत्स 
तथा भग्नान॒क के अभेद का जो प्रयोग किया यत्र: है. वहः+कोपएचारिकःहैःतथ 
इस उपचार का फल है दोनों के सहभाव का ज्ञान होना) :, 53०६ ५ हई 
यहाँ श्रृंगारादि चार रस हास्यादि चार रसों: की. -उत्मैत्ति केका 
गये हैं वे.यथायोग्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूप पुरुषाथ-चलुष्टय/से 'व्याप्त? हैं 
 सोन्दर्यातिशय के (भी ) जनक हैं। . » २5२७5 स : : 


१. स हास्य इति संज्ितः--ग० । | 
३. भवेत्तु--ग० । 


POD कक न 
{ ४५ 
i, dy 


कंकाल अ रो हँ 
| दि विभावों का सेवन करते हैं। वीररस का देवता महेन्द्र है, महेन्द्र 
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गोरो वीरस्तु विज्ञेयः कृष्णश्चेच भयानकः । 
नीलवर्णस्तु वीभत्सः पीतश्चेवाद्गृतः स्खतः॥ ४४ ॥ 
रसों के वर्ण | 
शङ्कार रत का श्यामवर्ण ( नीला), हास्य का सफेद, करुण का 
कपोत ( घटेरिया ), रोद्र का लाल, वीर का गोर ( चमकीला सफेद ). 
भयानक का काला, वीभत्स का नीला तथा अद्भुत का पीला वर्ण होता है ॥ 
'अथाधिदैवतानि- 
श्टङ्ञारो विष्णुदेवत्यो दास्यः प्रमथदैवतः । 
रौद्रो रुद्राधिदेवत्यः करुणो यमदैवतः ॥ ४५ ॥ 
बीभत्सस्य महाकालः कालदेवो भयानकः । 


चौरो भहेन्द्रदेवः स्यादद्भुतो ब्रह्मदैषतः ॥ ४६ ॥ 
- रां क अधिकारी देवता-- 
शङ्गार रस के अधिकारी देवता विष्णु ( कामदेव ), हास्यरस के प्रमथ 


१. रसों के वणों का कथन (उनकी) पूजा आदि के अवसर पर उनके ध्यान 
करने में उपयोगी है । अन्य व्याख्याकारों का मत है कि पात्रों के मुँह रंगने में 
इन निर्दिष्ट वर्णो की उ 'योगिता है। शान्त रस का वर्णन मूल कारिका में नहीं 
बतलाया गया अतएव नवरसवादियो के मत में मुल के अन्तिम चरण का पाठ 'स्वच्छ- 
पीतौ शमादुभुतौ' होगा । उनके अनुसार शान्तरस का पीतवर्ण माना गया हे। 


२. तत्तत्‌ रस की सिद्धि के लिए उस उस देवता के पूजन को वतलाने के 
लिये रसों के अधिकारी देवताओं का निरूपण किया गया है । यहाँ विष्णु का अर्थ 


कामदेव है अर्थात्‌ कामदेव रुपी विष्णू श्वृंगाररस का अधिदेवता है। प्रमथ शिव 
के क्रीडा करने वाळे गणों को हास्यरस का देवता माना गया है । तीनों लोकों के 
संहार कर्ता रुद्र रोद्ररस के देवता हैं रुद्र की प्रेरणा से प्रेरित यम प्राणियों का 


चष करता है जिसके सम ने त 
है सम्पादन होने पर करुणरस उत्पन्न होता है अतः करुण के 


यम देवता हैं । बीभत्सरस के महाकाल अधिष्ठातृ देव हैं जो बीभत्स के इमशान ; 


Pe 5 (0 > 
र 4 lias |, Diet Cosas 


SSS es 


१. अथ दैवतानि--ग्‌० । 
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गण, रोंद्ररस के रुद्रदेव, करुण रस के यम, वीमत्स रस के महाकाल, 
भयानक रस के काल, वीर रस के महेन्द्र तथा अद्भुत रस के बरह्मा हैं ॥ 
पवमेतेषां रसानामुत्पत्तिवर्णदैवतान्यभिव्याख्यातानि । [ पषां 

तु ] इदानों चिभातानुभावव्यभिचारिसयुक्तानां लक्षणनिद्शनान्य- 
भिव्याख्यास्यामः । स्थायिभावांश्च रसानामचुक्रमिष्याम' इति । ` 

( वृत्ति ) इस प्रकार रसों की उत्पत्ति, वर्ण तथा अधिकारी देवताओं 
का वर्णन क्रिया गया। अब विमाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव से युक्त 
होने पर इनके लक्षण तथा उदाहरण ( सामान्य तथा विशेष ) वतलाता 
हैं? | तथा यहा रसों के स्थायि-भावों का मी ( इस सन्दर्भ में ) निदर्शन 
किया जायगा । 


शब्द से त्रैलोक्य के स्वामी का ग्रहण होता है । अद्भुतरस का देवता ब्रह्मा है 
क्योंकि ब्रह्मा अचिन्त्य प्रकारों के आइचयंजनक पदार्थो का रचयिता है। 
शान्तरस को मानने वाले आचायोँ के मत में 'बुद्ध: शान्तेऽ्जजोऽदूमुते' पाठ 
रखा जाता है। उनके मत में बुद्धदेव जो परोपकार में रत तथा ज्ञानी हैं वे 
ही शान्तरस के अधिदेवता हैं। 


१. रसों क्रे बिशेष लक्षण कहने के लिये ग्रन्थकार 'इदानीम्‌' इत्यादि से र 
प्रस्ताव बनाते हैं। विशेष लक्षण सजातीय से अन्तर बतलाने के लिये होता न 
है क्योंकि विजातीय से भिन्न हुए बिना सजातीय का ज्ञान नहीं होता और. 
विजातीय का स्पष्टीकरण सामान्यलक्षण के बिना सम्भव नहीं होता अतएव | 
“विभावानुभाव” इत्यादि के द्वारा संयोगरूप रस सामान्य-छक्षण दिया गया । 


लक्षणरूप जो निदर्शन अर्थात्‌ विशेषलक्षण का यहाँ भरत ने जो प्रस्ता 
“किया हु वह प्रत्येक रस के विशेषलक्षण कथनार्थ हे । अथवा सामान्यलक्षण के | 
उदाहरण विशेष लक्षण के कथनाथं होते हैं बोकि प्रत्येक सामान्य का पर्यवसान _ 
किसी विशेषलक्षण में ही होता है और उसके बिना सामान्यलक्षण स्वीकार नही. 
__. किया जा सकता । 


NSARM SNS NINE INSU 


१. रसत्वमुपनेष्यामः क; ग० । ts 
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दि +` ( अथ श्एङ्गाररसप्रकरणम्‌ ) 

तत्र श्ज्ञारो- नाम. रतिस्थायिभावपरभव. उज्ज्वलवेषात्मकः । 
यथा--यत्किश्विल्लोके. शुचि मेध्यमुज्ज्वलं दर्शनीय वा तच्छङ्गारेणो- 
पमीयते ।  यस्तावदुज्ञ्चलवेषः स. शएङ्गारवानित्युच्यते. ।.. यथा च 
गाजकुलाचारोत्पच्चान्यासोपदेशसिद्धानि पुंसां नामानि भवन्तिः तथे- 
वर्षा रसानां भावानाञ्च .नाव्याश्रितानाश्चार्थानामाचारोत्पन्नान्यात्तो- 
पदेशसिद्रानि नामानि भवन्ति| एवमेष आचारसिद्धो ह्धोज्ज्वल- 
वेषात्मकत्वाच्छुङ्गारो रस इति.।. .. .. . ८ र > 


Er RFR 227060) रद 


जो स्थायीभाव (लोक में ) सामान्यत: चित्तवृत्तिरूप होते हैं और अनेक्रविध 
काव्य नाट्य में प्रयोजकों के अनेकविध व्यापारों से बोधित होने वाळे होते हैं 
भी विश्रान्ति के एकान्तवाम रसत्व को प्राप्त करवाने को व्याख्या की 
जाएगी । क्योंकि कंवियों और अभिनेताओ के द्वारा स्थायिभावं. यथोचित 
विभावों के प्रस्तुतीकरण के द्वारा . रसत्व॑ को, प्राप्त करवाए जाते हैं। जैसा 
ध्वन्यालोककार के निम्न पद्य में कहा गया हैः-- -,' : ॥ 
या व्यापारवती, रसान्‌ रसयिठुँ:कार्चित्कृवीनाँनवा,- .. 
दृष्ट्या परिनिष्ठिताथविषयोन्मेषा चःवैपद्चिती । 2११ ु 
ते हे अप्यवलम्ब्य विश्वमनिशं निर्वेणयन्ती वय 5 
श्रान्ता नव च लव्धमव्थिशयन रव. क्तितुल्यं सुखम्‌ ॥7-* “ 
अर्थ है समुद्रशायिन्‌ विष्णो,.“रसों केः'आस्वाईँन के लिये प्रयत्नंवान 
कवियों की जो अपूर्व ( नवोन ). दृष्टि है!और परिनिष्टित अर्थ को - प्रकाशित 'करने 
जीडी न की जो वेपश्चिती दृष्टि'है. उंनः दोनों के द्वारा इस विंश्व को 
हि ; | 
व र त Ca ( 200 आपकी भक्ति जेसा सुख अन्यत्र 
इस पद्य मे, नवा' शाब्द सें कवियों की अपूव दृष्टि का अभिधान “किया गया 
है । अभिनेताओं के रचनाकार कवियों के आश्रित होने से उनमें अपूर्व या 


े नवीन दृष्टि नहीं होती जो अपुवं अर्थ का अवलोकन या आस्वादत कर सके, वह - 


Ses 


१. अनुमीयते ग० ।२. तदेवमेव गुर्वाचारसिद्धो हृ्ोऽ्ञ्वलवेषात्मकः गाड | 
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श्रज्ञार-रस-प्रकरण* े 
( गद्य भाग ) इनमें श्रङ्गार रस रति” नामक स्थायि भाव से उत्पन्न 
होता है ( प्रश्‍ूच होता हे.) तथा यह उज्जल वेषात्मक ( स्वरूप का 


तो कवि की ही होती है। अतएव कवि तथा उन पर आश्रित अभिनेता के 
समान हम भी रसों के आस्वादनार्थ जिस प्रकार विभाव आदि की संयोजना 
कर रसत्व को प्राप्त कराते हैं वेसा ही वर्णन करंगे। इस प्रकार लक्षणरूपग्रन्थ 
का फल [ रसास्वाद ] बतळाया गया । त 
` “श्यृंगाररस-प्रकरण - 
इन रसों में सवं प्रथम काम के पुरुपार्थरूपी फल होने और समस्त प्राणिजात 
केःहृदयसंवादी.होने के कारण कामंप्रधान “*श्वृज्ञाररंस का लक्षणं 'तत्र' से लेकर 
उज्ज्वलवेषात्मकः? तक से वतलाते हैं। यहाँ तत्र पद क्रम के निश्चयार्थं प्रयुक्त है 
अथवा “ऐसा होने पर' इस अर्थ में रखा गया है। इस सूत्र के भाष्य से जिस लक्ष्यपद 
की प्रतीति होतीं है उसका नाम 'श्गुद्धार' है। उसी की 'यतं किञ्चित्‌' इत्यादि 
से व्याख्या की गयी है। वस्तु के सौन्दर्यं आदि से मण्डित “श्रुद्धार' होता है 
उसी के साथ मुलग्रन्थ में शुचि, मेष्य औँदि की समानता दर्शायी गयी है । और 
इसीर्लिये' उज्ज्वलवेषात्मा के लिये श्वृ्धार शब्द प्रयुक्तं किया गया है । यहाँ 
“उपमान और उपमेय [ अर्थात्‌ उज्ज्वल्वेंब और शृङ्गार | मै विषयगत विशेष 
विभेद की प्रतीति नहीं होने से अभेद मांनकर इस प्रकार का व्यवहार होता है । 
अतएव आस्वादन की जाने वालो रति ही मुख्यरूप से 'प्यृंगार' शब्द का अर्थ 
होती है एवं रति. के आस्वादक सामाजिक के द्वारा रति के उपभोग में विशेषरूप 
से आसक्त नायकादि को 'शुंगारी' कहा जाता है । : 
परन्तु उस रति के' उत्पादक विभावादि में ( आसंक्तं ) सामाजिक पुरुष 
(में श्यज्ञार ) की जो व्यसनिता. ( लगाव, आकर्षण ) पायी जाती है वह रसा- 


~ 


स्वादन अवस्था लोक में विद्यमान होकर भी चिरकाल तक स्थिर नहीं रहती , 
है । अतः आस्वाद्यमान रति श्युद्धार शब्द से गृहीत है और उस रति के. Ee 
आस्वादन में यथोचित विभावादि का उपयोग किया जाता है। शात्रमें | 


अनिषिद्ध, अनिन्दित, सुस्पष्ट एवं 'मनोहारि शब्द से श्यृंगोर के अभिधान करने 
(का मुख्य रूप'में) और श्वुङ्ार से उपमा देने का ( गोणरूप से ) य 
कारण है। त र नभ 


३०० नाव्यशाखस्‌ 


होता ) है । संसार में जो झुअ, पवित्र, उज्जल ( तेज सम्पन्न ) तथा दर्श- 
नीय हो वह “कृङ्गारः के द्वारा निदर्शित ( उपमा दिया हुआ ) होता है.। 
उदाहरणार्थ--जो व्यक्ति उज्ज्वल (ललित) वेश्चधारी होता है उसे श्रक्कारी 
` कहा जाता है । जैसे योत्र', कुल तथा आचार के अनुसार तथा आप्त पुरुप 


और यही बात मूलग्रन्थ में 'उपमीयते' पद से कही है । अर्थात्‌ इन वस्तुओं 
की विभाव आदि रूप में रस प्रतीति के अन्तर्गत उपयोगिता बोधित या लक्षित 
होती है । यह लक्षित होना 'यस्तावत्‌' इत्यादि से दिखलाया गया हैं । अवधार- 
णार्थक 'तावत शब्द के द्वारा श्शुङ्खार का मुख्य वाच्यार्थ उज्ज्वलवेष में गृहीत 
नहीं है अतएव उज्ज्वल वेषधारी शृङ्गारवान्‌ होता है इत्यादि प्रयोगों में शङ्जार 
शब्द का उज्ज्वलवेष में औपचारिक प्रयोग किया गया है। मुख्यरूप से श्युद्धार 
शब्द के प्रयोग का प्रयोजन बतळाने के लिए--'यथा च' इत्मादि( भरत ने) 
कहा है । 

१. यहाँ 'गोत्र? शब्द का अर्थ पितृकुलपरम्परा तथा 'कुल' शब्द का अर्थ 
मातृकुलपरम्परा हे । “आचार” का अर्थ है व्यवहार । किसी'पुरुषयास्त्रोकाजो 
नाम पितृ या भातृकुछ परम्परा के आधार पर या व्यवहार को दृष्टिगत करते 
हुए रखा जाता है वही नाम लोक-व्यवहार में प्रसिद्ध हो जाता है। इसके 
क गुरुजन पुरुषादि के नाम रखते हैं वे भी प्रसिद्ध होकर प्रचलित 

` हो जाते हैं । 


इसी प्रकार रस आदि के नाम प्राचीन ब्रह्मा आदि आप्त पुरुषों के द्वारा 

रखे गये हैं या शास्रवेत्ताओं के द्वारा व्यवहार में लापे गये हैं; श्वङ्खार आदि 
नाम भी इसी व्यवहाराश्रित प्रकार पर समझना चाहिए । और वह आचार 
अर्थात्‌ व्यवहार से इसी रूप में लोक में प्रसिद्ध हे । तथा अपने उज्ज्वल- 
वेपादि के कारण यह शब्द लौकिक प्रसंग में भी प्रयुक्त होने लगता है । 
शास्रो में प्रयुक्त होने वाळे विशिष्ट शब्द भी वृद्धजनों के द्वारा व्यवहार किये 
जाने पर लोक में प्रसिद्ध होकर उपचार से भिन्न अर्थों में ( भी ) प्रयुक्त किये 

. जाते हैं। जेसे-'यह सांख्य का पुरुष कुछ नहीं करता! 'उसने मेरे 
लिये इस पूर्वरंग की निमिति कर डाली” तथा (इन दोनों मं महत्ता 


इसकी अधिक है” इत्यादि वाक्यों में प्रयुक्त 'पुरुष' “पूर्वरंग? तथा "महत! 


शब्द क्रमशः सांख्य, नाट्यझ्ास्र तथा वेशेषिक दर्शनशास्र के विशेषदाब्द है 
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तो कवि के द्वारा वणित ऋतु, माल्य आदि ( उद्दीपन विभावों के) विषय की 


षष्टोऽध्यायः ३०१ 


के उपदेश द्वारा मनुष्यों का नामकरण किया जात! है; वैसे ही रस, भाव 
तथा अन्य नाञ्चाश्रित पदार्थों के व्यवहाराश्रित एवं परम्परा ग्राम ( आप्त 
पुरुष द्वारा उपदि ) नाम होते हैं ( अतएव ) अनेक आचार व्यवहार 


` से सम्पन्न यह रस मनोहारी तथा ललितवे्-वाला होने के कारण 


( आप्तोपदेश तथा व्यवहारसिद्ध दोनों रूप में ) श्रङ्गार कहलाता है । 
स च स्त्रीपुरुषहेतुक उत्तमयुवप्रकतिः । तस्य द्वे अधिष्ठाने 


परन्तु इनका लौकिक प्रयोग भी अन्याथं में होता है। इसी प्रकार श्रृद्धारादि 
शब्दों का विशिष्ट प्रयोग रस के विषय में मुख्य (रूप से होता ) है और 
हृदयहारी उज्ज्वलवेषादि रूप लौकिक अर्थ में औपचारिक हे । 

श्वृंगार! शब्द की व्युत्पत्ति म मत्वर्थोय 'आरकन्‌' का विधान नहीं हैः 
क्योंकि “शुंगवुन्दाभ्यामारकन्‌' वातिक से आरकन्‌ प्रत्यय करने पर इंगार शब्द 


निष्पन्न होता हें वृन्दारकशद्द के समान । अतएव “श्रृंगारः शब्द उणादि सेः 
( निष्पन्न या ) निपातित हे । 


अब “रतिस्थायीप्रभवः' म आये हुए 'रतिस्थायी' आदि शब्द को 'स चः 
इत्यादि से स्पष्ट करते हैं । स्री-पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध के आधार पर 'यह 
इसकी स्री है” इस प्रकार के वाक्य में अभिलाषा तथा सम्भोग विषयक लौकिक- 
बुद्धि का ग्रहण होता हे । यह स्थायीमावस्वरूपाःरति अभिलाषा मात्र (कामावस्था 
में विद्यमान रहने वाली ) व्यभिचारि भावस्वरूपा रति से भिन्न होती है और . 
आरंभ से लेकर फलप्राप्ति की अवस्था तक रहने वाली और परिपूर्ण सुखरूपी व 
फलप्रदायिनी रति होकर ( इस ) श्युद्धार रस का कारण मानी जाती है । कवि ः 
लोकिक रति की वासना से युक्त होकर विभावादि को इस प्रकार प्रस्तुत करता 
है और अभिनेता उसको इस प्रकार नाट्य में ( अभिनयादि के द्वारा ) अनुभव 
करवाता हे कि रति के आस्वादन होने पर श्वङ्गाररस का अनुभंव होने लगता न 
है। ज्यङ्गार की अनुभूति में सामाजिक ( आस्वादयिता ) का पुर्वेकालीन संस्कार | 
उपयोगी होता है यह कहा जा चुका है । इसी आधार पर इस सम्बन्ध में कहा जा 
सकता है कि परमार्थतः रतिक्रीडा की वास्तविक स्थिति 'कामियों में हो होती हे, 
क्योंकि उन्हीं मं कामसुख की धारा विश्रान्ति लेती है । अन्य सामाजिक आदि को 


१. स्त्रीपुंस--ग० । २. उत्तमयुवति--ग० । ब 


TORS नाव्यशाख्रस्‌ | 


सम्भोगो विप्रलम्भश्च । तत्र सम्भोगस्तावदतु-माल्यातु लेपनालड्ारे- 


' मानसिक उद्भावना होती हे और इसी उद्धावना के हारा वर्णित विभावों से . 
तादात्म्य स्थापित करते हुए अभेद रूप से वे रसास्वाद, करते हैं.। अनुभूति के 
प्रधान होने से यह 'संवित्‌” (-प्रतीति ) ही प्रमुख है और अनुभूति के अतिरिक्त 
अन्य जडो के भोग्य होने से ' अनुभूति” ही रसस्बरूपा हैँ। जैसा. कि. कहा भी 
है : 'घासायासविडम्वनेव वपुषि प्राणाः पुनर्जानकी” स्वासं व रवास की आवा- 
गमन प्रक्रिया तो विडम्वना मात्र .हे (पर ) वास्तविक प्राण तो जानकी 
[ विषयकं रतिः] ही है? ( अर्थात्‌ .विभावादि इवासप्रदवास की तरह शरीर 
धारण में सहायक है परन्तु रति ही प्राणस्वरुप होने से स्थायी है )।- 


कुछ व्याख्याकारों ने अनुकार्यं तथा सामाजिक के भिन्न व्यक्ति होने से आवार 
भेद हो जाने के कारण -अनुकार्य के अनुभवों की सामाजिक को प्रतीति केसे 
होगी ? ऐसी आशंका की हे ।; यह' अज्ञानमूलक है- क्योंकि दोनों में स्थित रति 
एक ही है और अन्योन्यं: अनुभव के आधार पर. ( अर्थात्‌ परस्पर तादात्म्य 
या साधारणीकरण के द्वारा ) परस्परं अभेद रहता है [ अर्थात्‌ अनुकायं तथा 
सामाजिक-निष्ट रति अभिन्न यां एक होती हे ]। इसी कारण भरत ने शुद्धार 
रस को 'उत्तमयुबभ्रक्ृतिः'.'कहा है। यहाँ उत्तम पुरुष और उत्तम स्त्री दोनों 
मिलकर दो उत्तम हुए। इसी प्रकार एक युवक पुरुष और एक युवती स्त्री 
मिलकर दो “युवक [ युवानौ ] हुए । 'उत्तमईच उत्तमा च उत्तमौ? तथा 
'युवा च युवती च युवानौ' इन इस्ट समासों में एकशेष होकर उत्तमौ च 
तो युवानौ इति उत्तमयुवानौ, तौ प्रक्रतियस्य इति उत्तमयुवप्रकृति:” ऐसी 
व्याख्या . होती है।। यहाँ उत्तम युव शब्द से उन दोनों स्री-पुरुषों की 
संवेदनशक्ति का. संकेत दिया गया हैं शारीरिकसौष्ठव ( उत्तमता ) का नहीं 
क्योंकि. उत्तमत्वलूप विशेष धम चैतन्य का होता है (वही नि 
धर्म माना जाता है) “और वह उसका यौवनावस्था सम्पन्न शरीर 
, सवंत्र युवक व्यवहार के अनुरूप 'होनेसे उस रति का कारण उत्तमयुवक्र 
होता है। और वही रति-संवित आस्वादन योग्य होने से श्वृज्भाररस 
हो जाती है । स्त्री-पुरुष के उत्तम न होने पर रति स्थिर नहीँ होती तथा 
इसी प्रकार युवक न होने. -पर भी । अतएव ऐसी दशा में वह रति संवित्‌ 
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जनविषयवरभवनोपभोगोपवनगसनाचुभवनथवणद्शनकीडा ली लादि- 
मभिविभावरुत्पचते । 


नहीं: कहला सकती क्योंकि उन दोनों में वियोग की सम्भावना हो सकती है । 
ओर श्वुंगाररस का प्राण ही संयोग ( या वियोग का अभाव ) युक्त रति संवित्‌ _ 
होती है । ( अर्थात्‌ स्थायी भांव और रसप्रतीति परस्पर एक दसरे को अनु- 
प्राणित करती है यहो“ यहाँ व्याख्यान किया गया है )। 


वेष' उसे कहते हैं जो :चित्तवृत्ति को व्याप्त करतां है और अपनी प्रतीति 


किया गया है । | 
रससुत्र में जिन विभावादि का संक्षेप से निरूपणं किया था अब उनकी 
विभाग पूर्वक व्याख्या करते के अभिप्राय से श्रृद्धाररस की द्रो .अवस्थाओं का 
तस्य द्वे' इत्यादि से भेद वतलाते हैं।। | 
अधिष्ठांने/ 'का अर्थ .है अवस्थाएँ ।. अवस्था श्युज्ञाररूप से अवस्थित त.» 
रहती है इसलिए 'अंवस्था? हैः। .अतएव गो के शाबलेयत्व [ दरंगापन ] और 
बाहुलेयत्व ( बहुरंगापन ) के समान ये दो अवस्थाएँ दो भेद नहीं हैं । प्रस्तुत 
दोनों दशाओ में रति का ही आंस्वादन' होता है और आस्वाद्यमान रूप- 
'खुङ्खाररस होता. है । कक [ 
जसा कि कालिदास के ( मेघदूत के.) निम्न पद्य में है:-$ ~ "८ . | पर 
“-४एतस्मान्मां ˆ -कुशलिनमसिञ्ञुनदाना द्विदित्वा „| ४ 5 ० 
मा कौलीनादरसितनयने मय्यविधासिनी भुः । ु a) 
. स्नेहानाहु: किमि विरहष्वंसिनस्ते.त्वभोगा- : - . `~. ` `, ` 
i दिष्टं 'वस्तुन्युपंचित रसाः प्रेमरांशीः भवन्ति ॥ [ मंघ०१२।३५.] 
[ है श्यामलनयने, मेधसे दिये गये समाचारों से मैं कुशल पूर्व 
समझकर लोकापवाद से मेरै ( जीवन के ) प्रति अविश्वासिनीः मत बन' जानो “i 
विरह से प्रेम का ह्वास हो जाता है यह वात लोग. यों ही कहंते हैं पर्त भोग ती उ 
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तस्य नयनचातुरीक्षक्षपकटाक्षसआञारललितमघुराज्ञह्रवाक्या- 
दिभिरचुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 


यहाँ वियोगावस्था में प्रेम के विकास का कथन है । 
इसीलिये सम्भोगावस्था में विप्रलम्भ की सम्भावना से भय रहता है और 
विप्रलम्भ में सम्भोग की कामना बनी रहती है । इतना ही [ अर्थात्‌ सम्भोग 
तथा विप्रलम्भ ही ] श्शुङ्गाररस का क्षेत्र या स्वरूप है। विप्रलम्भ श्यद्धार केः 
जो अभिलाष, ईर्ष्या, प्रवास आदि पाँच प्रकार हैं उनका रति की स्थिरता के 
कारण ( भोग के अभाव में भी ) इन्ही श्रृङ्गार के भेदों में अन्तर्भाव हो जाता 
है। अतएव प्रेम होने पर तथा भोग के न होने पर भी सम्भोगश्युद्धोर आदि 
का व्यवहार उपचार के द्वारा किया जाता है और दोनों दशाओं के मिश्रण से. 
अतिशय चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसा अमरुक के निम्न पद्य में :-- 
एकस्मिन्‌ शयने पराङ्मुखतया वीतोत्तरं ताम्यतो- 
रन्योन्यं हृदयस्थितेऽप्यनुनये संरक्षतोगोरवम्‌ । 
दम्पत्योः शनकँरपाञ्चवलनान्मिश्चीभवच्चक्षुषो- 
भंग्नो मानकलिः सहासरभसव्यासक्तकण्ठग्रहम्‌ ॥ (अ० श० २३), 
[ पारस्परिक कलह के कारण एक ही शय्या पर मुँह फेर कर लेटे हुए, 
पारस्परिक उत्तर प्रत्युत्तर न देने से खिन्न दोनों के हृदयों में एक दूसरे को मना 
लेने की इच्छा रहने पर भी अपने गौरव की रक्षा करने वाले दम्पति के धीरे- 
घीरे कनखियों के चलाने से ( दोनों की ) आँखें मिल जाने पर हसकर एक दूसरे 
। के गले लग जाने से मान क्रीडा भंग हो गयी । ] र 


प्रस्तुत उदाहरण में ईर्ष्या-विप्रक्ृम्भ और सम्भोग के मिलन से दम्पति के 
विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभावों के द्वारा अतिशयता के साथ -श्ज्धाररस 
को अनुभूति ( होती ) है । 

अतएव श्रीशंकुक आदि ने जो यह आशंका की है कि पुछुरवा की उन्मादा- 
वस्था के समय, ओर वत्सराज उदयन की तपस्या के समय विप्रलम्भ शृङ्गारः 
में भी अनुज्ज्वल वेष पाया जाता है । यह कैसे संगत होगा ? परन्तु इनकी यहः 
शंका वस्रालेकारादि रूप भोग के रस न होने से अनुचित है और जैसे स्तानादि 
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` जलावगाहन करना आदि है । लीला अर्थात्‌ लोकवृत्ति या चेष्टाओं का अनुः 


षष्टोऽध्यायः ३०७ 


व्यभिचारिणश्चालस्यौभ्रथञ्ञगुप्सावजीः । विप्रलम्भकृतस्तु 
नि्वेद्ग्लानिशङ्कासूयाध्रमचिन्तोत्छुक्यनिद्रासुततस्वमचिवोधव्याध्युन्मा- 
दापस्मारजाड्य[ सोह ]मरणादिभिरडुभावरभिनेतब्यः ॥ 


अवस्था उज्ज्वल होने पर भी रस नहीं होती, इसी प्रकार अनुज्ज्वल वस्त्रा: 
लङ्कारादि न रस होते ओर न रस में वाधक हो होते हैं। ओर शंकुक ने ही. 
इस आशंका का जो यह उत्तर दिया कि उज्ञ्वलवेष के न रहने पर 
भी उदयन आदि उत्तम रति का परित्याग नहीं करते अतः वहाँ श्रृङ्गार 
रस रहता है यह. भी असंगत है क्योंकि इससे शंका का परिहार नहीं: 
होता । यहाँ यह शंका तो नहीं है कि उज्ज्वल वेष न रहने पर श्रृद्धार क्यों 
रहता है? और यदि यह शंका मान भी ली जाए तो क्या दोष है? और यह 
प्रश्‍न करें तो आप कुछ भी कह लें किन्तु भरत मुनि ने यह कहा है कि श्यङ्गार 
ज्ज्वलवेष वाला होता है, पर इसके विपरीत होने पर श्रृज्भार नहीं होता ऐसा: 
तो नहीं कहा | अतएव 'वेष' का तात्पर्यं वस्त्रादि. नहीं है ] । SRE 
सम्भोग तथा विप्रलम्भ अवस्थाओं में पहिले सम्भोग दशा को पत्रः 
इत्यादि से बताते हैं। इसमें परस्पर स्त्री-पुरुष विभाव (अर्थात्‌ आलम्बन... | 
विभाव ) होते हैं ओर ऋतु आदि उनके उत्कर्षांधान. में उपयोगी होने से उद्दीपन 
विभाव होते हैं क्योंकि उत्तम प्रकृति में अवसर के अनुकूल न होने पर रति का. 
उदय नहीं होता । 
ऋतु से वसन्त आदि ऋतुएँ, माल्य से कुसुम की माला एँ, अंगराग आदि: . हे 
अनुलेपन पदार्थ ये सभी काम के उद्दीपक है । अंगद आदि अलङ्कार, और विदूषकः 
आदि! इष्टजन ये नायक नायिका. को उत्तम प्रकृति के परिचायक हैं। विषय काः. 
अर्थ है गीत आदि । उनके अन्तर्गत माल्यादि का निवेश हो सकता था किन्तु 
इनके प्राधान्य द्योतनाथं अलग ग्रहण किया गया है। वरभवन अर्थात्‌ महर, 
आदि । यह प्रदेश विशेष का उपलक्षण है । इनका उपभोग श्वृज्भार के अन्तर 
मान्य है । उपवन में जाना, अनुभव या श्रवण करना अथवा महल आ 
बैठकर श्रवण आदि करना यह संकल्पादि का उपलक्षण है। क्रीडा का 
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यह रस उत्तम प्रकृति ( उदात्तप्रकति या स्वरूप ) के नायक तथा 
नायिका को लेकर ( पारस्परिक अनुराग द्वारा ) अपने स्वरूप को प्रकट 


अ >>> 


अवलोकन आदि कों लिया जा सकता है। ये सभी खुङ्खार रस के विभाव 
समझना चाहिए । अभिनय के अन्तर्गत इन सभी के आयोजित होने पर पूर्ण 
रूप में उत्तम प्रकृति में रति का उदय होता है । 

रसनीयता को प्रत्यक्षरूप में अभिव्यक्त करने के लिये नेत्रों के चातुये इत्यादि 


केद्वारा अभिनय करना चाहिए। क्योंकि उनके द्वारा रस को आस्वादन के 


योग्य बनाया जाता है। इसीलिये उन नयन चातुर्यं आदि को अभिनण और 
क्रियाओं को अनुभाव कहा जाता 'है। क्योंकि वे ही आभिमुख्य नयन और 
अनुभावन स्वरूप हैं । रस को आस्वादन में समर्थ वनाना उद्दीपन विभाव है । 
अतएव अनुभाव और उद्दीपन के अभाव में केवल विभावादि वर्णन के प्रमुख 
रूप से रहने पर ( श्रव्य ) काव्य में हृद्य के समान चमत्कार की प्रतीति नहीं 
होती क्योंकि उनमें नाव्य के समान आस्वादन नहीं होता । 


यहाँ नयन चातुर्यं आदि से कान्ता दृष्टि ( ना० शा० ८।४१ ) का तात्पर्य 
लक्षणा से बोधित होता है । भ्रक्षेप-से 'चतुर' नामक भ्र अभिनय (०१२१) 
का तथा नेत्रों के घुमाने से कटाक्ष के द्वारा ताराकमं ( ८।१०० ) का बोध होता 
है । आङ्गिक अभिनय में नयन चातुर्य, भौंहों का कटाक्ष युक्त परिचालन और 
ललित अर्थात्‌ मन्दगति से उचित अवसर पर अंगों की चेष्ठाएँ आती हैं और 
ललित तथा सुकुमार अर्थ वाले श्रवणमधुर वाक्यों का उच्चारण वाचिक 
अभिनयान्तर्गंत है । अतएव यहाँ इन आङ्गिक और वाचिक उपाङ्गों से होनेवाले 
अभिनयों को सूचित किया गया है। इसी से सामान्याभिनयाध्याय ( अ० २४ ) 
में कहे गये चेष्टा तथा अलङ्कारो का भी ग्रहण हो जाता है । अतएव ललित 
तथा मधुर शब्दों को चेष्ठा तथा अलङ्कार का वाचक मानना उचित नहीं है । 
आदि शब्द से मुखराग, रोमाञ्च आदि सात्विक भावों का समावेश होता है 
और मूळ में नयनचेष्टा आदि को अनुभावात्मक कहकर उनको क्रियात्मक स्थिति 
में स्वीकार कर उनकी तटस्थता या उदासीनता का निषेध किया गया है और 


भाभिमुख्यनयन ( रूप अभिनय ) के कथन से अनुकार्यं या अनुकर्त्तागत रस- . 


प्रतीति की विश्रान्ति रूप आशंका का परिहार किया गया है। 
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करता है | इसके दो (मुख्य, मूल ) विभेद हेँ-( १ ) संयोग तथा 

(२) विप्रलम्भ | इनमें संयोग - सम्भोग ) शरङ्गार ऋतु, पुष्पमालाओं 
०७ ० ¢ © 

तथा अलंकार के धारण, इृश्जन का साहचर्य, विषय या अर्थ, सुन्दर 


आलस्य, उग्रता और जुगुप्सा के अतिरिक्त शेष तीस व्यभिचारि भाव 

श्वंगाररस में प्रयुक्त होते हैं। मूळ में 'अस्य' से संभोग तथा विप्रलंभ नामक 

दशाओं वाळे 'श्यृंगाररस' से अभिप्राय है । जुगुप्सा वीभत्सरस का स्थायीभाव है 

और उसके श्वङ्गाररस में निषेध के द्वारा न्यायसिद्ध स्थायीभावों का भी अन्यरसों 

में व्यभिचारिभावत्व सिद्ध होता है । और यहाँ जो आलस्य का निषेध किया 

गया है वह प्रमदा आदि विभावों के विषय में रहने वाले आलस्य का निषेध है 

इसका आशय यह नहीं कि आलस्य मात्र का निषेध किया गया है । अतएव 
'वपुरलसलसद्वाहुलक्ष्म्या:! (बे० सं० १।२) ['अलस बाहु से युक्त लक्ष्मी का शरीर'] 

और 'कतिचिदहानि वपुरभूत्‌ केवलमलसेक्षणं तस्याः’ (विक्र० व० ५९) [ 'उसका 

शरीर कुछ दिनों तक अलसाई आँखों से युक्त रहा? ] इस प्रकार के वर्णों में 

जो आलस्य को स्वीकार किया गया है वह निर्दोष है। काव्य नाट्यादि में 

विमावादि के पूर्वनिर्धारित क्रम का ही ग्रहण करना चाहिए क्योंकि प्रथमोत्पन्न न 
वस्तु स्थिर होती है और यह स्थिरवस्तु अपने अनुभाव आदि सहायक ही. 
( परिवार ) का संगठन करती है, और यही ( रस ) प्रतीति का क्रम है। 

इन निद्दिष्ट तीस व्यभिचारिभावो में निर्वेद आदि सम्भोग शृङ्गार में 

चयभिचारिभाव नहीं होने से उन्हें श्वृद्भार में व्यभिचारिभाव कैसे निदिष्ट क्यो 
गया ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विप्रल्म्भश्वुज्भार में उनका प्रयोग. 5 
किया जाता है। यही बात आगे 'विप्रलम्भङ्कत' इत्यादि से भरतमुनि ने कही हं | 
'यहाँ तु! शब्द सम्भोग की अपेक्षा विप्रलम्भ के विशिष्ट प्रकार की सूचना दे | 
रहा है। और वह भेद यह है कि निर्वेदादि व्यभिचारिभावों की विप्रलम्भ के छ 
प्रतिपादक वाक्य के साथ एकवाक्यता होने से विप्रलम्भ से सम्बद्ध दुःखप्रधान 
नि्वेदादि को और श्रृज्ञार में वजित आलस्य की अवस्था को छोड़कर अन्य 
सभी सुख प्रधान धृति आदि व्यभिचारियों के द्वारा सम्भोग श्युद्धार का प्रदः 
होता है। सम्भोग तथा विप्रलम्भ श्रृज्ञार में एक का दूसरे पर अंशतः 

` रहना अपरिहायं है इसी वात को सूचित करने के लिये. मूल में “अस्य 

र |: ` अस्पष्ट प्रयोग कियागयाहै। || 
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भवन का उपभोग, उद्यानगमन विहरण तथा अनुभव करने, ( श्रिय जन 
के) दर्शन, श्रवण तथा क्रीड़ा लीला आदि ( विभावों के संयोग ) से 
उद्भूत होता है । इसका अभिनय ( रंगमंच पर प्रस्तुतीकरण ) नयन- 
चातुर्य, अविक्षेप, कटाक्ष संचार, मधुर तथा ललित अंगों के परिचालन, 
मधुर शब्दों तथा ऐसी ही अन्य वस्तु के द्वारा किया जाता हे । इसम 


श्रुद्धार रस के अन्तर्गत इन दोनों प्रकारों का आस्वादन मिश्चित हो जाता 
है जिसे ( मिश्रित रसास्वाद को ) कालिदास ने रघुवंश में श्रीराम के अपने कर्म 
. और पूर्वावस्था के वर्णन को करते हुए प्रस्तुत किया है। [आशय यह है 
कि रघुवंश के त्रयोदशसर्ग में विमान से लौटते हुए श्रीराम ने गत जीवन की 
विविध दशाओं और प्रदेशों को श्रीसीता को बतलाते हुए जो वर्णन किये हैं उनमें. 
सम्भोग तथा विप्रलम्भ श्वृद्भार की व्यामिश्र प्रतीति होती है ]। और निद्रा के 
अन्तर्गत होने पर स्वप्न को मिश्रित प्रतीति करवाने के कारण प्रधान होने से 
व्यभिचारिभावों में पृथक्‌ स्वरूप मैं. स्त्रीकृत किया है । जेसे '८ नीलकण्ठ व्रजसी' 
( कु० सं० ५५४ ) [ हे नीलकण्ठ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ] इसमें 
तथा “सिवणवए'? इत्यादि में और . 'आहुतोपि सहायेः' इत्यादि: उदाहरणों में 
सम्भोग तथा विप्रलम्भ की मिश्चित प्रतीति ही प्राणस्वरूप है । 
सम्भोग दशा में विभावादि के समीप होने के कारण और निद्रा के अभाव 
रूप होने से 'विबोध' भी व्यभिचारिभाव है। सम्भोग श्वुद्धार में सुरतश्रम के 
कारण यद्यपि निद्रा आदि उत्पन्न होती है पर उससे रति में कोई वैचित्य की... 
स्थिति निर्माण नहीं होती अतः सम्भोग में इसे अनुभाव नहीं माना जा सकता | 
है परन्तु विप्रलम्भ श्वज्भार में निद्रा के आधिक्य से रति भावना विशिष्ट होने से 
उसे अनुभाव माना गया हे। | ८ 


काव्य या नाटक में उन्माद, अपस्मार और व्याधि का अत्यन्त कुत्सित 

अवस्था में प्रयोग नहीं दिखलाना चाहिए। प्राचीन आचार्यों का मत है कि 
इनकी कुत्सित दशा (मृत्यु के) सम्भव होने पर भी प्रदर्शित न की जाए । आचाये. 
. अभिनवगुप्त के अनुसार जीवन की इस कुत्सित अवस्था में जहाँ जीवन निन्दनीयः. 
हो जाता हे--रति की अवस्था का ही विच्छेद हो जाता हैं क्योंकि इसका देह | । हर 
द्वारा उपभोग ही सार होता है और कुत्सित दशा के प्रदर्शन करने पर श्रुद्धार | | 
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चास, आलस्य, उग्रता तथा जुगुप्सा नामक भंचारी भावो को छोड़कर शेष 
सभी प्रयुक्त किए जाते हैं | शृङ्गार के उिग्रलम्म ( नामक मेद ) का अभिनय 
निर्वेद, रलानि, शंका, असूया, श्रम, चिन्ता, औत्सुक्य, निद्रा, स्वप्न 
विव्वोक, व्याधि, उन्माद, अपस्मार, जाड्य तथा मरण [ मोह ] आदि 
संचारी भावों द्वारा किया जाता है | 


£ 


का क्षेत्र ही समाप्त हो जाता है। अतः मरण संचारी का वर्णन इष्ट भी हो तो 
सम्भावना मात्र का या जिसमें शोत्र पुनमिळन हो जाए ऐसे मरण का वर्णन 
करना चाहिए जिससे शोक को दशा को उत्पन्न होने का अदसर न मिले 
( अन्यथा करुणरस की अवतारणा हो जाएगी )। डड 
अन्य व्याख्याकारों का इस विषय में यह मत है कि मरण ( व्यभिचारी- 
भाव ) से जीवन की समाप्ति अभिप्रेत नहीं है, किन्तु इससे प्राणत्याग कतृत्व रूप 
चतन्यावस्था का ही ग्रहण इष्ट है। -यह भावदशा सम्वन्ध तथा अवसर के 
अनुसार व्यभिचारिभाव के रूप में समझना चाहिए -[ अर्थात्‌ विप्रलम्भदशा में 
प्राणत्याग के लिये उद्यत होने के वर्णन में 'मरण” संचारी का विनियोजन हो 5 
सकता है ] जिसके उदाहरण काव्यादि में अनेक मिल सकतेहँ। 
आदि शब्द से भरतमुनि-ने देन्य, मोह आदि का समाहार किया है। ये क. 
व्यभिचारिभाव अपने अनुभावों के द्वारा अनुभूत होकर विप्रलम्भ की प्रतीति a 
करवाते हुँ । इसीलिये मुनि ने ( यहाँ ) अनुभावेः' पद का प्रयोग किया है! 
अन्य आचार्य आदि शब्द को करुणावाचक्र मानकर विप्रलम्भ श्रद्धार मे. 
' उसक्े अनुभावों को प्रधानहूप से प्रस्तुत करने का समर्थन. करते हैं तो अत्य र: 
पक्ष के आचाय आदि-शब्द को-'एकशेष' मानकर दोनों पक्षों को मान्य करते हैं। | 
विप्रलम्भ में .आशा के दूरगामी होने पर छलता स्वीकार्य रहती है पर. 
सम्भोग शृङ्गार में उपचार से उसका विरहात्मक फल ग्रहण किया जाता है 
क्योंकि रतिदशा में प्रेमी-प्रेमिका परस्पर प्रवंचना नहीं करते; इसी कारण श्ुञ्जार 
में विरह के द्वारा सौन्दर्य को बतलाते हुए भरतमुनि ने यह सूचित किया है 
कि बिना विरहं के श्युङ्गाररस का प्रयोग न काव्य में और न नाटक में हृदयग्राही 
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` एकरसता के परिहारार्थ गोत्रस्ललन आदि से उत्पन्न ईर्ष्या या अन्य क 
उत्पन्न ( विप्रलम्भ के कारण भूत ) कलह के द्वारा विषम दशा की कविः 
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अचाह--यथेव॑ रतिप्रभवः श्टज्ञरग, कथमस्य करुणाश्रयिणो 

भाचा भवन्ति ? अतरोच्यते--पूर्वमेवाभिहितं सम्भोगविप्रलस्भक्षतः 

ऽङ्गार इति । वेरिकशारत्रंकारैश्च दशावस्थोऽभिहितः । ताश्च 
सामान्याभिनये वक्ष्यामः । 

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यदि श्रङ्गार रति ( भाव ) से उद्भूत हैं 


___ 352 2 20 RENIN 
करते हैं (जिससे एकरसता के कारण वेरस्य का परिहार होता है और 
चमत्कार वना रहता है) क्योंकि वात्स्यायन ने 'काम को विपरीतकारी' 
(का० सु० २७१ ) कहा है और भरतमुनि ने भी 'यद्वामाभिनिवेशित्व' 
( ना० शा० २४२०७ ) कहकर अपनी वात्स्यायन से सहमति दिखलायी है 

व्यभिचारिभाव अस्थिर होते हैं और बिजली के चमकने और विलुप्त होने 
के समान हैं और ये स्थायीभाव रूपी सूत्र की निरन्तरता में प्रकट और लुप्त 
होकर सौन्दर्याभिवृद्धि करते हैं । यद्यपि स्थायीभाव भी स्थिर नहीं होते फिर भी 
संस्काररूप से तथा धारावाही सजातीय प्रत्राह रूप से स्थिर माने जाते हैं 
परन्तु व्यभिचारिभाव इस रूप में कुछ देर तक भी स्थिर नहीं रहते और वे अपने 
संस्कारों को स्थायीभाव के संस्कार में लीन कर उसी को पुष्ट करते हैं । यहाँ 
इसी रूप में इनका निरूपण किया गया है। 

१. सम्भोग तथा विप्रलम्भ श्रृङ्गार के प्रतिपादक पूर्वोक्त वाक्यों की 
एकवाक्यता से दोनों दशाओं में वर्तमान श्ृङ्खार का जो स्वरूप बतलाया 
गया उसे और स्पष्ट करने के लिये भरतधुनि 'अत्राह' इत्यादि से पूर्वपक्ष 
उद्धावित करते हैं। ( करुणरसे आश्रयणं विद्यते येषां भूम्ना इति) करुण | 
रस में जिनका अधिकतर आश्रय रहता है ऐसा 'करुणाश्रयिणः' पद का विग्रह 
करना चाहिए । ॒ £ 

पूर्वपक्षी के द्वारा अप्रामाण्य की आशंका के परिहाराथ मुनि 'वैशिक' इत्यादि 
से काम शास्रक्रारो का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं । वेशिक शब्द का विग्रह है “वेशः 
वेश्यावर्ग: करणं प्रयोजनं वास्य शाञ्जस्य तत्‌ वेशिकं कामशास्त्रम्‌” ( अर्थात्‌ 
वेश शब्द का अर्थ है वेश्यावर्ग और करण का अर्थ है सम्भोगात्मक प्रयोजन । 


~ 


soo 


१, वेशिकशास्त्रेः--ग०। २. ताइ्चावस्थाः--ग० | 
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तो फिर इसके करुण रसाश्रित ( निर्वेद, ग्लानि आदि ) सञ्चारी भाव क्यों 
माने गये ? ( उत्तर ) पहिछे ही वतलाया जा चुका हे कि श्रङ्गार के संयोग 
तथा विप्रलम्भ दो भेद होते है । वेश्चिक (वात्स्यायन आदि काम) ग्रान्नकारो 
ने इस बिग्रलम्भ की दस अवस्थाएँ बतलाई हैं जिन्हें हम सामान्यामिनय- 
निरूपण के अवसर पर ( ना० ग्रा० अ० २४ में ) वतलाएँगे | 


यह जिस शास्त्र में हो उसे वेशिक या कामशास्त्र कहते हैं ) इन कामशास्रकारों 
ने ( भी ) शुङ्खाररस को अभिलाष से लेकर मरण पर्यन्त दस अवस्थाओं वाला 
वतलाया है। [ वैशिक का विस्तृत विवरण ना० शा० अध्याय २५ में स्वयं 
भरत ने किया है ]। 

अवस्थापद से विप्रलम्भ के अलग-अलग प्रकारों का निराकरण किया गया 
है। अतएव चिन्ता आदि को रतिस्थायी के व्यभिचारिभाव माना गया है 
और “च' के प्रयोग से इस बात का संकेत दिया है कि नायक-नायिका मिलन 
की आस्था से युक्त होकर रतिस्थायी के अन्तर्गत विप्रलम्भश्चङ्गार की 
` अंगभूत दस अवस्थाओं का अनुभव करते हैं । 

करुण और विप्रलम्भश्॒ङ्गार ( दोनों ) में एक ही प्रकार के (समान) 
व्यभिचारिभावों का प्रयोग होने पर करुण का विप्रलम्भ से भेद केसे स्पष्ट होगा 


र 


इस आशंका के परिहाराथ 'करुणस्तु' इत्यादि से भरतमुनि कहते हैं । 


. अधम प्रकृति के स्त्री-पुरुषो में स्थायीभाव को स्थिति नहीं होने से विप्रलम्भ- 
श्रृंगार नहीं होता और आलम्बन आदि विभावसामग्री के न होने पर भी 
रत्यादि स्थायीभाव की स्थिति नहीं होती ( अत एवं ) अधम पुरुष का अपनी 
( प्रेयसी या ) स्त्री के साथ स्थायी सम्वन्ध न रहने से वियोगावस्था में रतिस्थायी 
भी नहीं रहता अतः विप्रलम्भ श्वुङ्गार नहीं होता किन्तु उनमें शोक स्थायी भाव 
वाला करुणरस हो सकता है ( अतः करुणरस विप्रलम्भ से भिन्न है )। 

पर उत्तमप्रकृति के स्त्री-पुरुषों में रति के विपरीत शोक स्थायी भाव 
करुणरस में होता है अतः करुण का विप्रलम्भ से भेद करने के लिये मुल में 


'निरपेक्षमावः' विशेषण दिया गया है । इसका आशय यह है कि बन्धुजन आदि | ४ 


के विषय में ( विप्रलम्भ श्वज्ञार में ) रति ( स्थायी ) होने पर अपेक्षा ( आ गा he ः | | 
ओ- बनी रहती है अतः वह सापेक्ष है, परन्तु करुण में प्रिय की मृत्यु का 


३१२ नाव्यशाखस्‌ 
करुण तथा शङ्घार रस के पारस्पांरक विमेद्‌- र 
` करुणस्तु जञापक्लेशविनिपतितेएजनविमवनाशवधरवन्धसघुत्थो 
निरपेक्षभावः 
औत्लुक्यचिन्तासञ्ुत्यः सपेक्षमाचो विप्रलम्भकृतः । एवमन्यः 
करुणोऽन्यश्च विप्रलम्भ इति । एवमेष सघचभावसशुक्तः श्ग्ज्ञारो 


भर्चात ॥ 
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आशा के न रहने से उसे 'निरपेक्षभावः' कहा है। आशा का उल्लेख महाकवि 
कालिदास ने भी मेघदूत में किया है। यथा--'आशाबन्धः कुसुमसद्दशः प्रायशो 
'झङ्गनानाम्‌' इत्यादि ( मे० पू० । १० ) ( अर्थात्‌ स्रियों का आशा बन्धन सूत्र 
प्रायः कुसुम के समान कोमल होता है । ) 

सापेक्षभाव से रहित अर्थात्‌ निरपेक्षभाव रूप करुण-रस होता है। इस 

निरपेक्षभाव की उत्पत्ति शाप के कष्ट में पड़े हुए प्रियजन के विभवनाश, वध या 

बन्धन आदि से होती है । उत्तम प्रकृति के व्यक्तियों के द्वारा शाप की अवस्था 
प्राप्त करने पर उसके प्रतीकार का कोई मार्ग नहीं रहता अतः उनके लिये वह , 

केवल शोकोदय का ही कारण वनता है यह बात भी इसी से सूचित की गयी 

है; क्योंकि प्रतीकार की सम्भावना बनी रहने पर वह उत्साह या क्रोध का 
-चिभाव. बन कर वीर या रोद्ररस की उत्पत्ति का कारण हो सकता था । हि 
और विक्रमोर्वशीय में करुण की अपेक्षा विप्रलम्भ की अवस्था को रखने.के | 
“लिये उवंशी के शापवश स्वर्ग चले जाने पर भी पुरूरवा के शोक को. हटाने के. |! 
“लिये कालिदास ने उर्वशी को शाप प्राप्ति का पुरूरवा को पता न लगने (पाए इस 
प्रकार ) का उल्लेख किया है । इस प्रकार करुण तथा विप्रलम्भ श्रृङ्गार के 
विभावों तथा स्थायीभावों में अन्तर स्पष्ट है और करुणरस में जो निर्वेदादि 
-व्यभिचारिभाव होते हैं वे रतिभाव से असम्बद्ध निरपेक्ष शोकस्वरूप होने से 

, भिन्न हुँ। इसलिये भी यहाँ 'करुण” को 'निरपेक्षभावः' कहा गया है। 

(“इस प्रकार प्रस्तुत प्रसंग में ) करुण रस के स्वरूप को कहने के उपरान्त 
विप्रलम्भ से उसका अन्तर स्पष्ट करने के लिए 'औत्सुक्यचिन्ता' इत्यादि के द्वारा 


I SS RN 


१. विनिपात नेष्टजन विप्रयोग-ग० । २. बन्धनसमुत्थो--ग० । 


3१! . 600. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | | 3 


प पा क? > कई कण 0 3 
|! ७, क$ बह हु 5 क्त 7 
। a EF | ०७:20 क... = a 


परीक्षा स्वरूपा भी है यही 'अपि च' के चकार का सांकेतिक अथे है ॥ 


.. पष्टोऽध्यायः ३१३ 


करुण रस में झाप तथा क्लेश में पड़ने से वियुक्त प्रिय या इष्ट व्यक्ति 
के रहने, विभव नाझ, वध तथा बन्धन ( के समान रूप में दोनों में ) प्राप्त _ 
होने पर भी वह रति से निरपेक्ष रहता है और विप्रलम्म श्रज्नार में : 
(ये ही ) ओत्सुक्य तथा चिन्ता से उत्पन होकर रति से सापेक्ष भाव 
रखते हुए स्थित रखते हैं । इसी कारण. विग्नलम्भ रस ओर करुण रस एक 
दसरे से पार्थक्य रहते है। यह श्रृक्कार रस सभी ( कथित ) अनुभावों 
भात्रा ( आदि ) से युक्त हाता 


० 


अपि च-- ; 
खुखप्रायेएसम्प्न  क्रतुमाल्यादिसेवकः हे 
पुरुषः प्रमदायुक्तः श्रङ्घार इति सञ्चित; ॥ ४७ ॥ 


कहा भी हे कि--श्रज्ञार रत तभी कहलाता हे जव वह सुख-खहुल 
प्रियजनों से युक्त हो, ऋतु तथा माल्यादि उद्दीपक पदार्थों के द्वारा मनो- 


उसकी योजना करते हैं । यहाँ 'चिन्ता शब्द निर्वेदादि समस्त व्यभिचारिभावों 
का उपलक्षण है । ओऔत्सुक्यप्रधान चिन्ता आदि व्यभिचारिभावों से विप्रलम्भ की 
उत्पत्ति होती है। अतः औत्सुक्य तथा चिन्ता के कारण विप्रलम्भश्युद्धारमे 
रतिभाव सापेक्ष होता है और वह सापेक्षता रतिभाव से रहती है इसी कारण | 
सम्भोग तथा विप्रलम्भ खुङ्खार के विभाव तथा स्थायीभाव समान होते हैं। | 
औत्सुक्य का अर्थ होता है विषय के प्रति उन्मुख होना और यह विषय 
( आलम्बन ) के नष्ट हो जाने पर नहीं रह सकती है. ( क्योंकि आलम्बन. 
नाश के साथ विप्रलम्भ श्शुङ्गार की स्थिति केसे रह सकेगी ! ) अतएव समस्त 
भावों से युक्त श्वृंगाररस एक ही होता है । इस प्रकार परीक्षा करके उसके 
फल का यहाँ उपसंहार किया. गया है । . 
इस प्रकार परीक्षा के पश्चात्‌ सुत्राथं को स्थापना कर लेते पर विवरण खूप 
से तथा सुत्रार्थ के विस्तृत पाठ रूप होने से अपि च' इत्यादि से 'कारिका' को 
दिया जा रहा है । यह कारिका केवल सून्नाथे कथन रूपा ही नहीं है अपि तु 
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रंजन किया जाता हो तथा (जिसमें) नायिका ओर नायक का 
योग ( मिलन ) हो ॥ ४७॥ 


होता है और भोक्ता ही स्थायीभाव का संवितु स्वरूप है (अर्थात्‌ वही स्थायीभाव 
का आस्वादनकर्ता या अनुभावक है) रतिरूप पुरुष के व्यभिचारिभाव 
भोग्य होते हैं अतएव रतिरूप ही 'पुरुष? है । उपनिषद्‌ पुरुष को 'श्रद्धामयोऽयं 
पुरुषः इत्यादि से श्रद्धामय कहते ( भी ) हैं तो इसी प्रकार स्त्री भी यहाँ रति 
रूपिणी है । 

भोक्तृत्व में पुरुष की प्रधानता होती है तथा स्त्री भोग्या होती है। 
प्रधान होने से पुरु ष भोग्या ( सत्री ) के अधीन नहीं होता । अतएव नायक के साथ 
अन्य नायिकाओं के सम्वन्ध होने पर भी श्वुङ्गाररस की हानि नहीं होती । 
इसके, विपरीत भोग्य होने से नायिका परतन्त्र मानी जाती है और उसके 
पुरुषान्तर से सम्बन्ध होने पर श्रृंगाररस की हानि हो जाती है। 


प्रस्तुत कारिका में 'सुखप्रायेष्ट' इत्यादि पुरुष के विशेषण रूप से इष्ट होने से 
सभी के मेल-जोल से शर्कार का विभावत्व दिखलाया गया है और रसोदय 
ओर उसके आस्वादन के द्वारा (विभावादि भोक्ता में अन्तभूंत हो जाते है; इससे ) 


भोक्ता की प्रधानता को भी सूचित किया. गया है। 


आवश्यक सामग्री की समग्रता या पूर्णता के निश्चय होने पर ही रतिभाव 
का उपचय ( विस्तार ) होता है । रत्नावली नाटिका में जब नायिका (सागरिका) 
को यह ज्ञात | होता है कि--'उसके पिता ने उसे उदयन को समपित कर 
दिया था? तभी सामग्री की सवसम्पन्नता प्रतिपादित होती है तथा इस प्रकार 
कर्णपूर के दशंन से? इत्यादि से उसकी कुलीनता भी प्रतिपादित होती है। इन 
सभी से वहाँ नायिका का सर्व॑सम्पन्नत्व दिखलाया गया अन्यथा उसकी रति 
उत्तम नहीं होती । क्योंकि जाति, कुल तथा सम्पत्ति 
असदृश रति का उचित विकास नहीं होता और 
प्रतीति के सम्बन्ध में विरसता उलन्न होने लगती है। 


की समानता के अभाव में 
हृदयो के मन में (रस) 


जो श्रीशंकुक आदि विषय सामग्री की ही पूर्णता को रस मानते हैं उनकी 


श्रन्ति का आधार यही कारिका है परन्तु उपयुक्त पद्धति से व्याख्या करने पर 
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. षष्ठोऽध्यायः ३१५ 


अपि चात्र सूत्राञुविद्धे' आर्ये भवतः--- 
ऋतुमास्यालङ्करैः प्रियजनगान्धर्चकाव्यसेवाभिः । 
उपवनगमनविद्दारैः श्एङ्गाररख्रः समुद्धवति ॥ ४८ ॥ 
नयनवदनप्रखादैः स्मितमुरवचो श्चतिप्रमोदेश्च । 
सघुरैश्वाङ्गविहारैस्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥ ४९ ॥ 
[ इति श्ङ्गाररख्प्रकरणम्‌ ॥ ] 


इसी विषय को वतलाने वाली सूत्र-भूता दो आर्याएँ भी हैं-- 

अनुकूल ऋतु, पुष्पमाला ( आदि ) के सेवन, अलंकारो के धारण, 
प्रियजन सहकार, गायन, काव्य श्रवण, सेवा तथा उद्यान; में बिनोद 
विहार आदि के द्वारा श्रज्ञार रस उद्भूत होता है। इसका अभिनय आँखों 


यह भ्रान्ति नहीं होगी । कारिका में 'संज्ञितः' शब्द रे श्वृद्भार शब्द की अन्वर्थंता 
का निराकरण किया गया है, क्योंकि श्रृंगार शब्द केवळ रूढ़ है ( यह बतला 
चुके हे ) । 'अपि-च' इस भिन्न क्रमवाले पद का आशय यह है कि ऐसा यह 
केवल इलोक का ही अर्थ नहीं किन्तु इस विषय में सूत्रार्थं का समर्थन करने 
वाली दो आर्याओं का भी है। 
ऋतुमालल्‍्या- यहाँ मुलकारिका में 'प्रियजन' का अर्थं विदूषक आदि हैः | 
गान्धवँशब्द का अर्थ है संगीत आदि मनोहर विषयों का प्रयोग तथा 'काव्यसेवा | 
शब्द से विभाव के अर्थ में विषय के सङ्कल्प या स्वरूप को सूचित किया गया है। | र हँ. 
ओर जो यह कहते हैं कि 'काव्य के अन्तर्गत निहित रस काव्याथे को. 
ग्रहण करने वाले सहृदय के चित्त में भिन्नभाव स्तर पर गृहीत होता है और | 
इसीलिये सुखारमक या सुखजनक होने से काव्यार्थ रसरूप है । इसका खण्डन 
( हमारे विवेचन ) से हो गथा है। i 
दूसरी कारिका में 'धृति' तथा 'प्रमोद' शब्दों से व्यभिचारिभावों को सूचन 
री गयी है । तथा इस प्रकार शृङ्गार की दो अवस्थाओं से एक ही भ्शुङ्खारः 
होता है इस तथ्य का उपसंहार (भी ) किया गया है । 
॥ इति श्रृंगाररसप्रकरणम्‌ ॥ 


३१६ नाव्यशाख्रस्‌ 


के विस्फारित करने मुख. की प्रस्ता, मधुर एवं सस्मित वचनों, 
धेय ~ ~ ड 
धैय आमोद तथा ललित अङ्ग परिचालन ( आदि ) के द्वारा क्रिया जाना 
चाहिये ॥ ४८-४९ | 
हास्य ( अथ हास्यरसप्रकरणम्‌ ) 
अथ हास्यो नाम हासस्थायिभावात्मकः । स च विक्तपर- 
९c ` च 
चेषालङ्कारघाएयेलौव्यकुहकोसत्प्रलापब्यङ्ग बदर्शनदोषोदादरणादिभि- 
चिम पचेत ८: ७. ने. क 
त्पद्यते । तस्योएनासाकपोलस्पन्दनदष्टिव्याकोशाकुश्वनस्वेदा- 
७ ~ ~ ~ | 
स्वरागपाश्वप्रहणादिभिरचुभवैरमिनयः प्रयोक्तव्यः | व्यभिचारिण- 
` आार्यावाहत्यालस्यतन्द्रानिदरास्वप्नपचोधास्ूयाद्यः । द्विविधश्चाय- 
मात्मस्थः परस्थश्च । यदा स्वयं इसति तदास्मस्थः । यदा तु पर 
` हासयति तदा परस्थः ॥ 


£ 


( गद्य माग ) हास्य-रस' का स्वरूप “हास? नाम स्थायी भाव वाला 
नस्य न NR SS 


कनत 


१. हास्यरस का लक्षण करने के लिये 'अथ' इत्यादि.से आरंभ करते हैं । 
में [| ह = 
मूलळक्षण में दिये गये 'आत्म”. शब्द से हास्यरस को; 'तदात्मकः? माना गया ठः 


: इसका अभिप्राय यह है कि--श्वृज्भारसस के निरूपण में आचाय भरत ने (उसके) 


लक्षण तो,में “रति-प्रभवः' कहा और “हास्य? के लक्षण में 
.बतळाया । रसों के इन लक्षणों में ये अन्तर क्‍यों रखे 
में आचायं-अभिनवगुप्त पाद ने बतलाया कि अंगार तथा करुणरस के लक्षण में 
जो आचार्य ने 'रतिप्रभवः' तथा 'शोकप्रभवः' कहा है इसका कारण है हास्यादि 
रसों के स्थायिभाव सजातीय हास्यात्मक प्रतीति को उत्पन्न करते हैं जब कि 
-उगार तथा करुण के स्थायीभाव सजातीय प्रतीति को उत्पन्न नहीं करते। 
अगार के रति स्थायीभाव से होने वाली प्रतीति रति रूप में न होकर सुखात्मक 
होती है तथा करुण रस के स्थायी शोक से होने वाली. प्रतीति शोकात्मक न 


CT - DCD sco SE SSS rns 
१. कलहासत्प्रलाप--ग० । २. समुत्पद्यते-ग० । 
३. तस्यो्दंशननासा-ग०। : ४. यदापरं ग० | 
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होता है। यह अन्य व्यक्ति के विकृत वेष अलंकार, टिढाई, चंचलता, 
कुहक ( कोख तथा गले को छूकर हंसाने ), व्यर्थ वकवास, हीन अत्रयवों 

के दशन, दोषां के ( हीनता या अन्य ऐसे ही हुगणां के ) देखने तथा 
इसी प्रकार की अन्य वातों वाले विभातं के द्वारा उत्पन्न ( व्यंजित ) 


होकर दुःखात्मक होती है। इस प्रकार रति तथा शोक स्थायी से विजातीय 
प्रतीति उत्पन्न होने से वे 'स्थायीभाव-प्रभव' कहे गए। पर शेष ' हास आदि 
स्थायीभाव सजातीय प्रतीति के उत्पादक ( मात्र) होने से 'स्थायीभावात्मक' 
वतलाए गए यही भेद का एक कारण है, और दूसरा कारण है विभावादिकों का 
साधारण और असाधारण होना । श्रृंगार तथा करुग के विभाव असाधारण 
होते हैँ जबकि हास्यादि रसों के विभावादि लोकसाधारण होते हैं। यह भी 
स्थायीभाव-प्रभव तथा स्थायिभावात्मक के भेद का दूसरा कारण है । 


इनमें वेष का अर्थ केशरचना आदि है। अलङ्कार से वाजूवन्द आदि का 

ग्रहण करना चाहिए । ये दोनों ( वेष और अलङ्कार ) विक्कत अर्थात्‌ देश, काल ठा 

प्रकृति, आयु तथा अवस्था के विपरीत होने पर हास्यरस के विभाव होजाते हैन 
सभी रसों में प्रयुक्त विभाव हास्यरस के विभाव हो सकते हैं अतः समस्त रसों टु 
का हास्य में अन्तर्भाव हो सकता है [ यह वात दिखलाई भी गयी है ]। विदूषक की 
हास्यजनक वेष के द्वारा हास्याभास (को ) ही प्रदर्शित करता है। पर वेष कण 
शब्द में 'पर' शब्द दूसरे से सम्बन्ध रखने वाले” अर्थ को बतलाता है । इस | क 
प्रकार देवदत्त आदि अन्य व्यक्तियों के वेष या अलङ्कार को धारण कर उडटक 
( अङ्गहार ) आदि से भाण्डो के द्वारा जो उसका ' नृत्य प्रदर्शन होता है वहं 
हास्य उत्पन्न करता है । वेष और अलङ्कार शब्द दूसरे की गति ( चलने-फिरने ) 
तथा वोल-चाल आदि के भी उपलक्षण हे । धाष्ट्ये का अथं है निलंज्जता । विषयों 
में अनियमिता लौल्य ( लोठुपता होती ) है । बालकों के हंसाने के लिये उनको _ 
आँख या गर्दन को गुदगुदाना. 'कुहुक' है । व्यंग .का अथं अंगहीनता य 


७ 


लेना जैसे कोई डरपोक प्रकृति का न हो तो उसे डरपोक दिखलाना या उस 
अनुचित कार्यों को प्रदर्शित करना । ये सभी दोष हैं। अथवा जिन अनुचित काय 


३१८ नाव्यशास्त्रस्‌ 


. होता हें। इसका अभिनय ओठ,” नाक तथा गले के फड़काने, हटि को 
सिकुड्डाने या फेलाने, स्वेद, मुंह के लाल होने तथा वगली झांक़ने आदि 
अनुभावों के द्वारा किया जाय। इसमें रहने वाले संचारी भाव हैं-आलस्य, 
अवहित्था, तनद्रा, निद्रा, स्वप्न, ग्रवोध तथा असूया ( आदि )। यह 
( हास्य ) दो प्रकार का होता है*--आत्मस्थ तथा परस्थ। जव मनप्य 
स्वयं हंसने लगे तो आत्मस्थ तथा दूसरों को हंतावे तो परस्थ होता है । 


का मुनि ने निषेध किया उनका उल्लेख या कथन करना दोष है । आदि शब्द से 
उन दोषों का सङ्कल्प या स्मृति करना लिया जाता है । 


१. मूल के ओष्नासा आदि शब्दों का 'स्पन्दन' शब्द से सम्बन्ध हे । 
'व्याकोशन' शब्द का अर्थ है आँखों का खोलना तथा बन्द करना तथा 'आकुळ्चन' 
का अर्थ आँखों को थोड़ा बन्द करना है । इनकी दृष्टि के साथ योजना होती है । 
'आस्यराग' का अर्थ है मुख की लालिमा । पाश्चों के पीइन का अर्थ है उनको 
पकड़ना या दबाना ।तन्द्रा' शब्द का अर्थ है मोह ( मूर्च्छा ) । ये विभाव, 
अनुभाव तथा व्यभिचारिभाव स्मित आदि आगे कहे जाने वाले प्रकारों के साथ 
उत्तम, मध्यम तथा अधम प्रकृति से यथायोग्य सम्बद्ध किये जाते हैं । 


२. हास्यरस के दो प्रकार हैं। अपने में स्थित विकृत वेष आदि विभावों 
से जव विदूषक ( आदि पात्र ) स्वयं हुंसता हो तो बह आत्मस्थ हास्य होता है 
और यदि वह महारानी आदि अन्य पात्र को हँसाता है तो वह परस्थ हास्य 
हो जाता है ऐसा भ्रीशंकुक आदि प्राचीन आचायों ने माना है पर यह ग्राह्य नहीं शा 
है क्योंकि ऐसा मानने पर विभावों का आत्मस्थ तथा परस्थ विभाग होता है न 
हास्यरस का नहीं । और स्वामी का शोक परिजनों में भी शोक उत्पन्न करता 
है तो इस प्रकार शोक के प्रसङ्ग में [ करुणादिरस में ] भी परस्थता मानी जानी 
चाहिए । और यदि महादेवी आदि अन्य व्यक्ति में व्यक्त होने वाला हास्य परस्थ 
माना जाए तो गम्भीर प्रकृति के स्वामी में सेवकों के अनुभावों से उत्पन्न होने 
वाला क्रोध [ रौद्ररस | भी परस्थ होने छगेगा । अतः आत्मस्थ और परस्थ की 


ह व्याख्या दोषपूर्ण है । तथा स्वयं जिसमें विभाव हो वह हास्य आत्मस्थ तथा 


दूसरा जिसमें विभाव हो वह परस्थ होता है यह व्याख्या भी ठीक नहीं है। 
क्योंकि दुसरे का हास्य भी ( उस ) भात्मस्थ हास्य में विभाव होता है और 
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 चतलाता हँ ॥ ५२ ॥ 


ए 


स्वभाव दृष्टिगत होता है । जसे खट्टे-अनार ( नोवू या इमली ) का स्व 


चष्ठो$ध्यायः ३१५९ 
अत्रानुवश्ये आर्ये भवतः-- 
विपरीतालड्डारेचिंक्ताचारामिधानवेचेश् । 
विक्ृतेरज्ञविकारेहसतीति रसः स्मृतो हास्य! ॥ ५० ॥ 
_विक्वाचारैचाक्यैरङ्गचिकारैश्व विक्ततवेबैश्च । 
हासयति जन यस्मात्तस्माउ्ज्ञेयो रखो हास्यः | ५१ ॥ 
इस विषय में दो आनुक्शी आर्याये हैं :-- 
विपरीत स्थान पर अलंकारों के धारण करने; विकत व्यवहार, वाक्य 


तथा वेष के प्रदर्शन करने और विकृत अङ्गों ( बिकारों तथा ) चेष्टाओं 
आद क द्वारा हंताने पर हास्य” कहलाता है ॥ ५० ॥ 


क्योंकि यह अपने विकृत व्यवहार, वाक्य, अंगों की क्रियाओं एव 
विक्षत वेष ( आदि ) के द्वारा मनुष्यों को हंसाता हे अतएव इसे “हास्य? 
कहते हैं ॥ ५१ ॥ 
स्त्रीनीचप्रकतावेष भूयिष्ठ इच्यते रसः | खे 
पड्भेदाथ्वास्य विशञयास्तांश्च वक्ष्याम्यहं पुनः ॥५२॥ . 


यह रस ( अधिकांग में) स्री तथा नीच ग्रकृति के मनुष्यों में Fe 
अधिक दिखाई देता है। इसके छः प्रकार होते हैं जिन्हें अब मैं RN; 


[ ऐसा यदि आत्मस्थ और परस्थ का बिभाजन करें तो ] रति आदि सभी में 
यह संभव हो सकता है । 
अतएव यहाँ दो विभागों का आशय यह है कि स्वयं विभावों को न देखने 
पर भी दूसरे को हेसते देखकर लोग हुँसने लगते हैं ऐसा लोक व्यवहार में इष्टि | 
होता है और गम्भीर प्रकृति होने के कारण विभावादि से भी जो नहीं हँसतेवे 
भी दूसरों को हँसता देखकर थोड़ा मुसकुरा ही देते हैं, क्योंकि मनुष्यों का ऐसा | 


३२० । नव्यास्‌ 
हास्य-भेद-- 
स्मितमथ हसित विद्दसितमुपहसित चापहसितमतिहसितम्‌ । 
> २ Re > 
द्वौ छो भेदौ स्यातामुत्तममध्याधमप्रककतो ॥ ५३ ॥ 
हास्य के छः मेद हँ-( 2 ) स्मित, ( २ ) हस्तित, ( २ ) बिहृसित, 
(४) उपहसित, ( ५) अपहस्तित तथा ( § ) अतिहृसित | ये प्रत्येक 
दो (दो ) प्रकार के होकर उत्तम, मध्यम तथा अधमग्रकृति के व्यक्तियों 
में प्रयुक्त किये जाते हैं ॥ परे ॥ 
तत्र-- 
स्मितहसिते ज्येष्ठानां मध्यानां विहसितोपहसिते च । 
अधमानामपद्दसित हातिहसित चापि विज्लेयम्‌ ॥ ५४ ॥ 


ऐसा संक्रमणशीळ है कि उसके देखने मात्र से दर्शक के मुँह में पानी आ जाता 
है इसी प्रकार ह्लास भी सङ्क्रमणशील है जो सुखी लकड़ी में अग्नि के समान 
शीघ्र अन्यो में फेल जाता है। अतएव, स्वगतरूप हास्य आत्मस्थ और 
अन्यत्रसङ्क्रान्त रूप हास्य परस्थ होता है यही समझना चाहिए। _ 

स्मितमथ हसितमू- यै हास्य के छः भेद हैं जो उत्तम,. मध्यम तथा 
अधम के दो-दो के क्रम में रखे गये हैं । ये दो-दो के क्रम विभावादि के तारतम्य 


के कारण न्युनाधिक होते रहते हैं ऐसा कुछ आचायं मानते हैं पर यह उचित नहीं 
क्योंकि इस प्रकार तो विभाव के तारतम्य के आधार पर अनेक भेद बनाए जा. 


सकते हैं। अतएव ये भेद सङ्क्रमण के अभिप्राय से ही यहाँ मानना चाहिए । उत्तम 
प्रकृति के व्यक्ति में जो 'स्मित” है वही व्यापक होने पर 'हसित' हो जाएगा । इसी 
प्रकार शेष द्विकों को भी समझना चाहिए। और इसी कारण हास की तीन . 
अवस्थाएँ कही जाएंगी अन्यथा छः प्रकार का हास्य हो जाता । हास की मन्दता 
होने पर 'स्मित' उसके बढ़ ज 'हसित', । I 
'विहसित' और उससे आ पदक द के pr ea 
जाता है; और ऐसे ही 'अपहसित' तथा 'अतिहसित” प्रकार भी हो जाते हैं। इस 
प्रकार यहाँ उपसगों के मेल या माध्यम से सदम अन्तर करते हुए भेदों की 
व्यवस्थित कल्पना की गयी हे । ; अट 


न्न कै के वा... YET 
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१. तथातिहसितळ्च--ग० । 
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उत्तम-प्रकृति के मनुष्यों में स्मित तथा हसित, मध्यमजन में विह- 
` सित तथा उपहसित एवं अधमग्रछति में अपहस्तित तथा अतिहस्तितः 
प्रयुक्त किये जाते हैं ॥ ५४ ॥ 
अत्र इलोकाः-- 
ईबद्विकसितेगंण्डेः कटाक्षेः खौष्ठवान्वितेः । 
अलक्षितद्विजं धीरमुत्तमानां स्मित भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
उत्फुलानननेत्रं तु गण्डैर्विकसितैरथ । 


किञ्चिहक्षितद्न्त च हसित तद्विधीयते ॥ ५६ ॥ 
इस विषय में ये इलोक हैं :-- 
उत्तम प्रकृति के मनुष्यों में स्थित “स्मित” (के लक्षण) में-गालों का 
थोड़ा ( हास्य के कारण ) खिल जाना, नेत्रों का कटाक्ष एवं सोष्ठवयुक्त 
होना तथा मुसकान रहने पर मी दाँतों का दिखाई न देना-होता है ॥५५॥. 
(तथा) “हस्तित? में मुख एवं नेत्र थोड़े खिल जाते हैं, गाल फैल जाते 
हैं तथा मुसकान के साथ कुछ कुछ दाँत भी दिखाई देने लगते हैं ॥ ५६ ॥. 
मध्यम-प्रकृति के मनुष्यों का हास्य 
अथ मध्यमानाम्‌ 
आक्ुञ्चिताक्षिगण्ड यत्सस्वन मधुर तथा । 
कालागतं सास्यरागं तद्वै विहसितं भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
उत्फुलनासिकं यत्त॒ जिह्मदश्निरीक्षितम । 
निकुञ्चिताङ्गकशिरस्तञ्चोपहसित भवेत्‌ ॥ ५८॥ 


यहाँ स्वल्पता का निर्वाह किया गया है । 'विकसितेरथ' में अथ पद का 
है स्मित के पश्चात्‌ सङ्क्रमण काल में । 'तत्‌? शब्द से यह सूचित किया है कि 
'स्मित' ही आगे चलकर “हसित” हो जाता है । 


१. विहसितेः--ग० | . २. नेत्रैस्तु-ग०। 
४. निरीक्षणम्‌-ग | 


३.२२ चाव्यशा स्रम्‌ 


. जिसमें आँखें तथा गाल कुछ सिकुइन लिए हों, ध्वनि अल्पता तथा 
मधुरता लिए हुए हो एवं समय के अनुकूल हों और जिसमें मुख अतचता 
के कारण लाल हो. जाए तो उसे 'विहस्तित” हास्य जानिये | “उपहृसित' 
हास्य में नासिका फूल जाती है, टेढ़ीहाष्टि ( जिंझ ) से देखना होता हे 
और मस्तक सिकुड़ जाता है ॥ ५७-५८ ॥ 
अथाषमानाम्‌-- 
अस्थानहसितं यत्तु' साश्रुनेत्रं तथैव च । 
उत्कम्पितांसकशिरस्तच्चापहसित॑ भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
अधमग्रकृति के मनुष्यों का हास्य 
“जिसमें वेमोके हसना होता हो, आँखों में ( हंसते हप्ते ) आँपू आ 
जाए तथा कन्धा और मस्तक जोरों से हिलने लगे तो उसे. अपहस्तित” 
"हास्य कहते हैं ॥ ५६ ॥ - 
संरब्धसाथुनेत्रे च विकस्वर .सुद्धतम्‌ । 
करोपगूढपार्श्वं च तच्चातिहसितं भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
जिसमें हंसते हंसते आंसुओं से आंखें भर जायें, कर्णकटु ( विक्षर ) 
“ओर उद्धत शब्दों का उच्चारण हो और पसलियां को हाथों से दवाना पड़े 
"तो ऐसे हास्य को 'अतिहसतित” जानिये || ६० ॥ 


दास्यस्थानानि यानि स्युः कार्योत्पन्नानि नाटके । 
उत्तमाधममध्यानामेच तानि प्रयोजयेत्‌ ॥ ६१ ॥ . 


१. कालागतम्‌ = जो सभा आदि में समयगत औचित्य के अनुकूल हो । 
२. जिह्मनामक दृष्टि से ( अर्थात्‌ तिरछे देखकर ) भावपूर्ण निरीक्षण 
करते हुए । [ जिह्य दृष्टि का लक्षणा आगे ना० शञा० ०६१ पर द्रष्टव्य] | 
३. अस्थान अर्थात्‌ अनुचित अवसर पर या शोकादि के अवसर पर । 
४. विकृष्ट अर्थात्‌ सुनने में बुरा लगने वाला । . ) हक 


नबी री नी सीन नी NN OANA NNN ns ANNAN NN 


` १. यत्र सात्ननेत्र--ग० । २, सास्र--ग० । - 
३. विक्रुष्ट--ग० | 
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'नाटकों में कार्यवद् (्रसंगवञ्भ) जो हास्य स्थान आते हों उन्हें इसी 
यकार उत्तम, मध्यम तथा अघम पात्रों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिये ॥६2 
इत्येषं स्वसमुत्थस्तथा एरसघुत्थश्च चिश्ञेयः 
द्विविधाखिप्रकृतिगतस्त्र्यवस्थभावो रखो हास्यः ॥ ६२ ॥ 
“हास्यरस” दो प्रकार का है (2) आत्म-समुत्य तथा (२) पर- 
समुत्थ, जो कि ( मनुष्यों की ) तीन प्रकार की प्रति में प्रयुक्त किया 
जाता है ओर इस प्रकार ( परिगणना के अनुसार कुल ) छः प्रकार का पकै 
हो जाता है ॥ ६२॥ | 
१. यहाँ नाटक शब्द से रूपकसामान्य का ग्रहण समझना चाहिए । व 
२. हास्य के स्वसमुत्थ से संक्रान्त न होने वाले स्मित, विहसित तथा 
अपहसित प्रकारो का और परसमुत्थ से तीनों प्रकृतियों के संक्रान्त होने वाले 
हसित, विहसित तथा अतिहसित प्रकारों का ग्रहण समझना चाहिए । हसितादि 
के रूप संक्रमण के द्वारा उत्कृष्ट प्रकृति में स्मितादि होते हैं। रति, शोक, क्रोध 


आदि का अन्यत्र संक्रमण-नहीं होता यह बात पहिले कही जा चुकी हैं । वहाँ अट 
उनमें ( उस प्रकार की चित्तवृत्ति के व्यक्ति में ) जो विभाव विश्वान्ति को प्राप्त Fo 
करता है वह विभाव हास्य के समान उस चित्तवृत्ति वाले पुरुष से अन्यत्र भक 


संक्रमण नहीं करवाता । 2 
कुछ आचार्यो ने आत्मस्थ तथा परस्थ सभी रसों के भेद माने हैं और हास्य 
में इनका अभिधान उपलक्षण मात्र है ऐसा कहा है परन्तु यह उचित नहीं” 
है क्योंकि हास का अन्यत्र संक्रमण होता है जो अनुभव सिद्ध है। दूसरे 
व्याख्याकार इस इलोक की इस प्रकार व्यांख्या करते हैं--'तोन प्रकार की 
प्रकृतियों में, तीन अवस्था वाला हास्य विभावगत तारतम्य से दो प्रकार 
का होने पर छः प्रकार हो जाता है यही आत्मस्थ तथा परस्थ भेद से प्रत्येक 
दो भेद होकर बारह प्रकार का हो जाता है और इन भेदों में पृथक-पृथक्‌ 
चिभावन व्यापार होता है ।” यह मत अतिशय विस्तारकारी होने से स्थानाभाव 
के कारण हम यहाँ विवेचित नहीं कर रहे हैं । दे 
इति हास्यरसप्रकरणम्‌ । 


३२४ नाट्यशास्रम्‌ 
करुणरस? 
अथ करुणो नाम शोकस्थायिभावप्रभवः । स च शापक्लेश- 
चिनिपतितेएजनविप्रयोगविमवनाशवध्षवन्धविद्रचोपघातंग्यसनसंयो- 
गादिभिर्विभाचेः समुपजायते । तस्याश्पातपरिदेबनमुखशोषण- 
चैवण्यज्जस्तगात्रतानिशश्वासस्मृतिलोपादिभिरनुभाचेरभिनयः प्रयोक्त- 
व्य: | व्यभिचारिणश्चास्य निर्वेदग्लानिचिन्तोत्सुक्यावेगभ्रममोहश्रम- 
भयविषाददैन्यव्याधिजडतोन्मादापस्मारत्रालालस्यमरणस्तम्भवेपथुचे- 
वर्ण्याश्रुस्वरमेदादयः । अत्रायं भवतः । 
अव 'करुणरस” वतलाता हूँ जो कि शोक स्थायी माव से उत्पन्न 


eo 


अथ करुणरसप्रकरणम्‌ 

१. क्रमानुसार ( अवसर उपस्थित होने पर) अब 'अथ करुणो नाम” इत्यादि 
के द्वारा 'करुणरस' का वर्णन करते हैं। यहाँ 'अथ' शब्द क्रमवोवन के लिये 
( रखा गया ) है । कुछ टीकाकार ऐसा मानते हैं कि इस क्रम का कारण यह 
है कि सम्भोग श्युंगार में अङ्गरूप से हास्य की अपेक्षा होने से श्रृंगार के बाद 
हास्य का निरूपण किया गया और विप्रलम्भ श्शुङ्खार तथा करुणरस में व्यभि- 
चारिभावों की समानता होती है इसलिए हास्य के बाद करुणरस को क्रमिक रूपः 
से अवसर प्राप्त हुआ है।' परन्तु यह पूर्वापर विरुद्ध मत है। उद्देश्य विभाग 
के अवसर पर क्रम का निर्देश किया जाने से तदनुकूल क्रम प्राप्त रस का ही. 
यहाँ वर्णन उपयुक्त है । 


श्री शद्धुक का मत है कि “संसार में दयायुक्त हृदय क्रा भाव करुण! केः 
नाम से प्रसिद्ध है । यह करुण अपने दृश्यमान रोदन आदि अनुभाव वाले लिङ्गो 
द्वारा अभिनेता में स्थित शोक को अनुभव करने वाले सामाजिक सहृदयों में रहने 
से इसका 'करुण' ( यह ) सार्थक नाम है।' परन्तु ऐसा कथन पूर्वापर सम्बन्ध 
को भुला देने का परिणाम है क्योंकि इस मत में शोक का अनुकरण करने वाली 
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१. स्पर्थनसंयोगा--ख० । २. तस्य चाश्चपातन--ग० । 
३. चिन्तौत्सुवयावेगमोहश्रम--ग ० । 
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होता है । यह झाप, क्लेच्च, पतन, प्रियजन वियोग, सम्पत्तिहानि मृत्यु, 
( कारागार में ) वन्धन, भगदड़, ( दुर्भारयवश्च ) चोट लग जाना तथा 

य कटा को उपलब्धि होने आदि विभावों से उत्पन्न होता है | इसका 
अभिनय अश्रुपात, अलाप, मुख का सूख जाना, मुँह का उतर जाना 


करुणा” ही 'करुणरस ठहरती है पर दया तो दूसरों की रक्षा करने की भावना 
का नाम है और वह शोक का अनुकरण रूप केसे होगी ? और सामाजिकों को 
दया किसके प्रति होकर करुणरस की जनक होगी यह स्पष्ट नहीं है अतः यह मत 
अस्वीकार्य है। 


वस्तुतः पूर्वोक्त युक्ति से साधारणीकरण व्यापार द्वारा सवंसाधारण रूप से 
ओस्वाद्यमान शोक का नाम करुणरस है। मुल में इसी कारण भरतमुनि ने 
नाम” शब्द का प्रयोग किया है । करुणरस 'शोकप्रभव' है यह श्रृङ्गार के रति- 
प्रभव” के समान समझ लेना चाहिए । 
मूल में शाप पद का ग्रहण अशक्य प्रतीकाररूपहेतु का उपलक्षण है अर्थात्‌ 
शाप कारण क्लेश में पड़े हुए इष्ट जन को जो विप्रयोग आदि दशाएँ होंगी 
उनसे करुणरस की उत्पत्ति होती है । विप्रयोग का अर्थ है वियोग । विभवनाश 
सवंविदित है । विद्रव का अर्थ है अपने देश से निर्वासन, यह निर्वासन केवल 
करुण में ही नहीं परन्तु विप्रलम्भ श्वङ्गार में भी होता है; यही इस प्रसङ्ग 
में विशेष उल्लेख्य है। उपघात का अर्थ है अग्नि आदि से मरण । 


श्रीशद्धुक ने जो अग्नि आदि के द्वारा होने वाली हानि को विद्रव' तथा | 5: 


चोर आदि के द्वारा किया गया सम्पत्ति नाश “उपघात' बतलाया यह असंगत 
है, क्योंकि ये सभी कार्य विभवनाश के अन्तर्गत आ जाते हैं। “व्यसन” का अर्थ 


'है मृगया या जुआ आदि अनर्थजनक कार्य के साथ सम्बन्ध हो जाना । विभव- _ 


नाश आदि होने पर भी उत्तम प्रकृति के पुरुष में आत्मगत शोक उत्पन्न नहीं 
करते तथा मध्यम और अधम प्रकृति के मनुष्यों में शोक उत्पन्न करते हैं यही 


अच्वंदवास रूप उच्छवास को लक्षित किया गया है । 'स्मृतिलोप” 


Ee _ "तथा प्रलय का ( लक्षणों के द्वारा ) ग्रहण होता है। 
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( विवर्ण ), शरीर की शिथिलता, उससे लेना तथा स्मृति लोप आदि 
अनुभावों के द्वारा किया जाय | इससे निवेद, रलानि, चिन्ता, औत्सुक्य, 
आवेग, भ्रम, मोह, श्रम, भय, विषाद, दन्य, व्याधि, जड़ता, उन्माद, 
अपस्मार, त्रास, आलस्य, मरण, स्तम्भ, वेपथु, वेवण्य अश्नु तथा खर भेद 
आदि संचारी (तथा सात्विक) भाव होते हँ। इस विषय की दो आर्याएँ हैं- 


-इण्बधद्शंनाद्वा विप्रियवचनस्य संश्रवाद्वापि । 

` पभिमौवविशेषेः करुणरसो नाम सम्भवति ॥ ६३ ॥ 
संस्वनरुदितैमोद्दागमेश्च परिदेवितेविलपितैश्च । 

_ अभिनेयः करुणरसो देहायासाभिघातैश्च ॥ ६४ ॥ 

प्रिय व्यक्ति की मुलु' अथवा अमंगलकारी समाचार या शब्दों के श्रवण 


तैथा चित्त को आघात पहुँचाने वाले भावों के द्वारा करुणरस उत्पन्न 
होता है ॥ ६२ ॥ 


वेवण्यं, अश्रु तथा स्वरभेद आदि के सात्त्विक भावों में परिगणित करने के 
बाद यहाँ पुनः उनकाउल्लेख व्यभिचारिमांव के अन्तगंत हुआ है । ये सात्त्विक भाव 
चित्तवृत्ति रूप ही हैं परन्तु इनका बाहर से प्रकाशित होने के कारण अनुभावरूप 
में ग्रहण किया गया है। जेसे कि कहा भी जाता है कि--'इनका कण्ठ आँसुओं 
से भर गया है पर आँखों में आँसू नहीं दिखाई देते।' इन अश्नु आदि स्थितियों 
में सूचमचित्तवृत्तियों के अभिनय का प्रदर्शन करना इष्ट होने से इनका व्यभिचारि 
रूप में बीच में दो बार कथन किया गया और आगे भो किया जायगा । अतएव 
एक बार अनुभाव तथा दूसरी बार व्यभिचारिभाव में कथन होने से यहाँ पुनरुक्ति 
नहीं है । इसी प्रकार आगे भी जान लेना चाहिए। उन्माद और अपस्मार 
( सामान्य ) व्याधि से भिन्न होते हैं इसे आगे बतलाया जायगा । 


१. यहाँ वध” शब्द वन्ध आदि का उपलक्षण है। विप्रिय शब्द का 
अथं है इष्टजन के वध आदि के वाक्यों का श्रवण करना [ जिससे करुणरस 
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१. संश्रयाद्वा-ग० । ` २. श्वसनविरुदितैमोहोहमेइ्च--ग ० । 
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मंच पर इसे प्रदर्शित करते समय जोर से रोना, मूर्च्छा, पश्चात्ताप 
विलाप, देह को पटकने तथा पीटने के अनुभावों को प्रस्तुत किया जाय ॥ 
` रोद्ररस 
अथ रांद्रो नाम क्रोधस्थायिभावात्मको रक्षोदानवोद्धतमबुष्य- 
प्रकृति: सग्रामहेतुकः । ख च क्रोधाधषेणाधिक्षेपावमानानतबच- 
नोपघातवाकपारुष्याभिट्रोहभात्सर्यादिभिर्विभावेरुत्पद्यते । तस्य च 
ताडनपाटनपीडनच्छेदनप्रहरणाहरणदासत्र सम्पातसम्प्रहाररुधिरा- "सै 


पसार MRSS EH) MOT निड 
की उत्पत्ति हो ] । अतएव इष्टजन के हृश्यमान या श्रयमाण विभवनाश आदि 
को करुणरस के विभाव के रूप में कविजन अङ्कित करें यहो आशय है । यहाँ, 


भावशब्द का विभाव अर्थ है । 
अनुभाव और ( उनके द्वारां ) व्यभिचारिभावों को लक्षित करने के लिये 


` दूसरी आर्या दी गयी है । इसमें प्रकृति, देश, काल, दशा हेतु आदि के भेद से 
अनुभावादि के अनेक प्रकार होते है इसे सूचित करने के लिए बहुवचन दिया गया 
है । 'मोह' का अथे जडता है, इससे अन्य व्यभिचारिभाव भी उपलक्षित होते हैं । 
देह का आयासन अर्थात्‌ शरीर को गिराना या मरोड़ना आदि । अभिघात अर्थात्‌ 
छाती ( आदि ) पीटना । ये अनुभाव उत्तम, मध्यम तथा अधम प्रकृति आदि 
भेद को दृष्टिगत रखते हुए प्रयुक्त किये जाय । 
इति करुणरसप्रकरणम्‌ । 
अथ रोद्ररसप्रकरणम्‌ क 
१. करुरणरस के बाद 'रोद्रो नाम? इत्यादि से 'रौद्ररस? का लक्षण बतलाते 
हैं । यहाँ भी आत्मशब्द का प्रयोग ( मूल में ) किया गया है जिसका आशया 
है कि प्रधानतः किसी अन्यायकारिता के प्रति क्रोध होता है। सामान्यतः | 
लोगों के मन में अन्यायकर्त्ता के प्रति उग्र भावना होती है और उस आततायी 
के रुधिरपान तक कर डालने की भावना मन में उठती है और लोग यह कहते 
भी हैं कि “यदि ऐसा आततायी पुरुष मिल जाय तो उसका रुधिरपान करने पर | 


_ भी है कि-- 
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१. मनुष्यप्रभवः--ग० । २. नानुतवचनवाक्पारुष्य--ग० । | 
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कर्षणायानि कर्माणि । पुनश्च रक्तनयनस्वेद्ुकुटीकरणावष्टम्भदन्ती- 
छपीडनगण्डस्फुरणहस्ताग्रनिष्पेषादिभिरतुभावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥ 

व्यमिचारिभावाश्वास्यासेम्मोहोत्साहावेगामषेचपलतोउयगर्य-- 
[ विदृतेक्षण ] स्वेदवेपथुरोमाञ्चगद्ग दादयः । 


“आज न वह त्रेतायुग है न श्रीराम की प्रियभूमि जानकी है न उनका सा 
“कोमल मन ही । पर आज भी यदि लोग रावण को पा जायें तो उसके तिल के. 
-बाराबर टुकड़े करने पर भी सन्तुष्ट नहीं होंगे ।' 

इस प्रकार हास्यरस के समान रौद्ररस के विभाव होने पर भी रौद्ररस का 
-आस्वादन क्रोधमय “होता है, अतएव उसके आस्वादन करने पर क्रोधात्मक 
रौद्ररस होता है, जिन पुरुषों में हिसाभाव प्रधान रहता है उन्हें 'उद्धत' कहा 
“गया है, अतः उद्धत मनुष्यों का वेष धारण करने वाले अभिनेता इस रस के 
-आस्वादन के हेतु होने से प्रकृति माने जाते हैं । 

प्राचीन व्याख्याकारों का मत है कि युद्ध के कारण उद्धत प्रकृति के भीमसेन 
आदि मनुष्यों में रौद्र की सम्भावना होती है और यह रुधिरपान आदि रूप में 
“परिलक्षित होता है । [ मूलस्थ 'संग्रामहेतुक' पद का यही आशय है ] राक्षसों 
और दानवों की प्रकृति स्वभावतः रौद्र होती है [ उनमें संग्राम हेतुक रौद्रता 
“नहीं रहती ]। यह मत अनुचित है । क्योंकि भीमसेन के द्वारा किया हुआ 
-रुधिरपान युद्ध के कारण नहीं किन्तु उसके विपरीतः स्वभाव के कारण किया 
“गया है और उद्धत स्वभाव होने से क्रोध में आकर उन्होंने रुधिरपान की अनुचित 
प्रतिज्ञा कर डाली थी। उसके निर्वाह के लिये ही वेणीसंहार में कवि ने 
भीम पर राक्षस के आवेश की योजना की । अतः प्रकृत्या क्रोधी होने से हो ऐसा 
“कार्य हुआ है संग्राम के कारण नहीं । और इन्हीं का अनुकरण अभिनेता भी करता 
है अतः उसमें रौद्ररस पाया जाता है और इसी कारण उसे मनुष्य प्रकृति भी कहा 
-गया है । अतएव 'संग्राम-हेतुक' का अर्थ यह है कि कवि या नट द्वारा वणित 


१. कार्याण--ग० । २. भ्रुटीकरदन्तोष्ठ--ग० । 
३. व्यभिचारिणरचास्य--ग०। ४. सम्मोह--ग० । 
५, स्वेदवेपथु--ग० । 
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रोद्ररस का क्रोध स्थायीभाव होता हे | इसका उद्धव राक्षस, दानव 
र तथा उद्धत प्रकृति के मनुष्यों में संग्राम के द्वारा होता है । यह क्रोध, 
बलात्‌ खींचना (आपर्षण), दुर्वचन, अपमान, असत्य वचनों द्वारा आरोप, 
कठोर वचन, द्रोह, मात्सर्यं आदि विभात्रों द्वारा उत्पन्न होता है । इसके 
पीटना, फाइना, पीड़ा देना, छेदन, झत्रों का (छीनना या ) लाना ( ग्रह 
रणाहरण ) झख्नों का फेंकना, शल्तनों से प्रहार, रुधिर निकालना ओर इसी 
प्रकार के अन्य कार्य हैं| इसका अभिनय रक्तनयन, स्वेद प्रसार, कुटी” र 
चढ़ाना, दाँत ओर ओठों का चवाना, गालों का फुलाना, हाथों का मसलना 
आदि अनुभावों द्वारा किया जाय | इसमें मोह, उत्साह, आवेग, अमं, 
/ चपलता, उग्रता, स्वेद, कम्पन, रोमांच एवं गद्गद आदि संचारी भाव 


होते हैं । 


या प्रदर्शित संग्राम का क्रोध” कुत्सित हेतुक है । संग्राम का उचित हेतु क्रोध 
नहीं होता यही वतलाने के लिये मूल में कुत्सितार्थक क प्रत्यय लगाया गया है । 
इसीलिए युद्ध से प्रधानतः वीररस प्रधान रूप को ही ग्रहण करना चाहिये । 
[ तथा युद्ध में वीररस का उत्साह क्रोध में परिणत होकर रौद्ररस हो सकता है 
यह भी यहाँ संकेतित किया गया है ] । 


स्वभावतः क्रोधी व्यक्ति को उद्दीपन को अपेक्षा होती है या नहीं इस प्रश्‍न 
का उत्तर यह है कि अपेक्षा होती है। यही बात मुल में “स च' इत्यादि के 
द्वारा कही गयी हैं :--क्रोध भादि दूसरों के द्वारा उत्पन्न होता है अतः उद्दीपन 
की स्थिति आवश्यक या सहज है। 'आधर्षण' का अर्थ है स्त्रियों आदि का > 
अपमान करना । देश, जाति, कुल, विद्या तथा कर्म आदि की निन्दा करना या RE 
उन पर आक्षेप लगाना 'अधिक्षेप' है । झुठ बात को कहना 'अनृतवचन' है। 
अपने घर के भुत्यों को पीड़ा देना 'उपघात? कहलाता है। वाणी की कठोरता 
या मारने की धमकी देना 'वावपारुष्य' पद का अथं है। 'अभिद्रोह' का अथे | 
है--मारने की इच्छा । गुणों में दोष दर्शन "मात्सर्य है। आदि शब्द से राज्य के _ 
ओ अपहरण आदि को छिया जाता है । उद्दीपन विभान के रूप में कवि द्वारा प्रस्तुत | 

इन विभावों से 'रौद्ररस' अभिव्यक्त होताही | 
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अचाह--यद्मिहित रक्षोदानवादीनां रौद्रो रसः किमन्येषां 
नास्ति । उच्यते-अस्त्यन्येषामपि रोद्रो रसः । किन्त्वधिकारोऽञ 
गह्यते । ते दि स्वभावत णव रौद्राः । कस्मात्‌ । वहुबाहवों वहु- 
सुखाः प्रोद्धतबिकीणपिङ्गलशिरोजाः रक्तोइृत्तविलोचना भीमासित-- 
रूपिणश्चैच । यञ्च किञ्चित्समारमन्ते स्वभावेन चेष्टितं वागङ्गादिकं 


कै तत्सर्वे रौद्रमेचेषाम्‌ । श्टज्ञास्थ तैः प्रायशः प्रसभं सेव्यते । तेषां 
चानुकारिणो ये पुरुषास्तेषामपि संग्रामंसम्प्रद्दारकृतो रोद्रो रसोऽ- 
| नुमन्तव्यः । ` 


ताडन आदि इसके कार्य हैं तथा नेत्रों की रक्तता आदि अनुभाव हैं यह 
दोनों अनुभाव रूप होने पर भी दोनों में भेद प्रदशंनार्थ यहाँ उन्हें पृथक कहा 
गया है। भेद यह है कि ताडन आदि अनुभावों को मंच पर प्रत्यक्षतः प्रदर्शित: 
नहीं किया जाता है और इनकी केवल वर्णना या वचनमात्र से सूचना दी; 
जाती है । जेंसा कि आगे कहा भी है-- 


युद्धं राज्यश्रंशो मरणं नगरोपरोधनञ्चेव । | 
अप्रत्यक्षक्ृतानि प्रवेशकेः संविधेयानि ॥ ( ना० शा० २०।३८ ) : 
[ युद्ध, राज्यनाश, मरण, नगर पर घेरा डालना आदि प्रत्यक्षतः मंच पर 
प्रदर्शित न किये जाने वाले कार्यों को प्रवेशको के हारा सूचित करना चाहिए । ) 
परन्तु रक्तनयन आदि “जो अनुभाव हैं उन्हें मंच पर प्रत्यक्षत प्रस्तुत 
किया जा सकता है । कुछ व्याख्याकारों के मत में मूल में प्रहरण तथा आहरण. 


का पाठ प्रमादवश आ गया है और इनके विभागों के पृथक्‌ कथन का प्रयोजन । 
महत्वपूर्ण नहीं है । ३ 
यहाँ इसका अभिप्राय यह है कि राक्षस, दानव तथा उद्धत प्रकृति के मनुष्य 
१. राक्षसादीनां--ग० । "र स ९ समारमाव स्य ी 
३. स्वभाव चेष्टिते--ग० । ४. रौद्रमेवेति--ग० । 
५. वाक्यमेतन्नोपलक्ष्यते--ग-पु० । ६. चानुगामिनो--ग० । 


७. तेषामपि सम्प्रहारकृतो--ग० । 
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( प्रश्‍न.)--यादि राक्षस दानव आदि में रोद्ररस होता हैं तो क्या वह 
अन्य व्यक्तियों में नहीं होता ? 

( उत्तर )-हाँ यह अन्य व्यक्तियों में भी उत्पन्न हो सकता है परन्तु 
राक्षस आदि को विशेष रूप से यहाँ इस रस का अधिकारी माना गया है | 


उद्दीपक कारणों के बिना भी जो सामान्य चेष्टाएँ या कार्य करते हैं ( यहाँ तक. 
कि नमंगोष्ठी के वार्तालाप तक ) उनमें ताडन आदि को प्रमुखता रहती है । यही. 

बात आगे 'यच्च -किञ्चित्‌ समारभन्ते' इत्यादि से कही जायगी | इसी कारण 

ताडनादिग्रस्त पुरुष में उद्दीपन के होने पर रक्तनयन आदि और अधिक हो जाठे 

हैं यही बात पुनः” शब्द से कही गयी है । 


शरीर के ऊपरी तले पर चोट करना 'ताडन” है । 'पाटन' का अर्थ है दो; 
ठुकड़े कर डालना । 'पीडन' का अर्थ है दवाना या मलना । 'छेदन' का अर्थ, 
काटना और 'भेदन' का अर्थ एक दूसरे को अलग करना है। इन शब्दों में भाव में 
ल्युट्‌' प्रत्यय किया गया है । शस्त्रो का सभी ओर से प्रहार करना 'प्रहरणाहरण? 
है । शस्रों का ऐसा प्रहार करना जिससे कोई अंग बिदीणे न हो “सम्प्रहार” 
कहलाता है और शरीर का शन्न प्रहार से विदीण होना 'पातन” है, इससे रक्तः 
स्राव भी होता है [ अंग भंग नहीं ]। राक्षस आदि परस्पर परिहास के समयः 
भी प्रहार करते हैं पर इससे रक्त निकलता है [ अङ्गभङ्ग नहीं होता ] । 


'रक्तनयन” का अर्थ है लाल आँखें हो जाना । भौंहों का नीचे से ऊपर कोः 5 
उठना “भ्रुकुटी कहलाती है। दाँत और ओंठों का पीडन अर्थात्‌ दाँतों से ओठ . 
का चवाना “पीडन' कहलाता है और दोनों हाथों के अगले भागों को एक दुसरे | 
के द्वारा मसलना 'सङ्कषं' कहलाता है । 

मूल में दिये गये 'भाव' शब्द से व्यभिचारिभाव का ग्रहण होता है। 
असम्मोह” को सम्मोह के विपरीत परिज्ञान के अर्थ में लिया गया है । यहाँ 
विरोध में 'नन्‌' का प्रयोग.है ( अर्थात्‌ “न सम्मोहः? असम्मोहः सम्मोहविपरीतः 
इत्यर्थः ) सम्मोह में न रहने वाला अर्थात्‌ उससे असंगृहीत ज्ञान या सम्यक्‌ ज्ञान 
'असम्मोह' है । यहाँ क्रोध के प्रधान रूप से अनुभव या आस्वाद्य होने के कारण 
( वीर रस का स्थायी भाव स्वरूप ) उत्साह व्यभिचारिभाव है । विष के स्पर्श 
या ज्वरादि के कारण आभ्यन्तर या आन्तरिक भाव के बिना भी बाह्य 
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इसका कारण यह है कि वे स्वभावतः रोद्र स्वरूपवाछे हुआ करते हैं, क्योंकि 
उनकी अनेक भुजायें एवं अनेक मुख होते हैं, वे चारों ओर विखरे हुए अपने 
पीले केशों, लाल और घूमते हुए नेत्रों तथा काले वर्ण वाले होने से 
भयंकर होते हैं । ( इसके अतिरिक्त उनके जो भी काय, सम्भाषण तथा 


आदि देखे जाने से ये व्यभिचारिभाव हैं, ये अव्यक्त होने पर आन्तर ( सात्त्विक ) 
भाव कहे जाकर पंखा आदि के ग्रहण करने आदि क्रियाओं के द्वारा व्यक्त किपे 
जाते हैं। यहाँ बाह्य स्वेदादि से प्रकट रूप में दिखाई देने वाले ( सात्त्विक-भाव ) 
व्यभिचारिभाव के रूप में कहे गये हैं । 


राक्षस आदि में ही रौद्ररस की स्थिति मानने पर ( फिर ) मनुष्यों में उसकी 
“स्थिति नहीं रहनी चाहिए ऐसी आशंका से पूर्वपक्षी 'यदभिहितम्‌” इत्यादि से 
अपना पक्ष प्रस्तुत करता है कि जो रौद्ररस राक्षस आदि में बतलाया गया है वह 
क्या मनुष्यों में नहीं होता? उत्तर में भरत ने बतलाया कि मानवादि में रौद्ररस की 
स्थिति होती है यही बतलाने के लिए मुल में 'अन्येषा' पद दिया गया है । 'अन्य' 
शब्द का आशय है कवि या अभिनेता के द्वारा राक्षस आदि के अनुकरण कर्ता मनुष्य 
(जो राक्ष आदि के कार्यों का अनुकरण कर रौद्ररस की अभिव्यक्ति करते हैं) है। 
"अधिकार? शब्द का अर्थ यहाँ 'अनुवृत्ति” (प्रवृत्ति) है । स्वभाव शब्द के बाद 'एव' 
पद के प्रयोग से राक्षस आदि में रोद्रत्व अवश्य रहता है यह भाव अयोग व्यव- 
च्छेदक से सुचित किया गया है। 'स्वभावतः” का अर्थ है उनका अपना स्वरूप 
{ भाव ) अतएव उनमें आज्िक रौद्ररस का वर्णन (भी) उचित होता है 
अन्यथा लाल आँखें इत्यादि से स्वाभाविक रौद्र का ही अभिनय होगा, अनेक वाहु 
मुखादि के द्वारा आङ्गिक रोद्र का अभिनय नहीं होगा । 

( प्रश्‍न ) अपने सेवक आदि के प्रति राक्षस आदि सदा क्रुद्ध नहीं देखे जाते 
फिर उन्हें स्वभाव रौद्र क्यों कहा गया ? ( उत्तर) उनका आकार लोक प्रसिद्ध 
सनुष्यादि के आकार से भिन्न होता है, यही मुल में 'बहुबाहवः से उत्तर दिया 
है और 'बहुबाहवः' होने का कारण कोई तपश्चर्या या कोई इष्टकमं होता है, 
'जिसक्रा उद्देश्य दूसरे (शत्रु आदि) का नाश करना होता है। इसी 
कारण राक्षस आदि स्वाभाविक रूप में भी क्रोधात्मक आशय से युक्त 


प्रतीत होते हैं और उनसे सामाजिकों को रोद्ररस का ही आस्वादन होता है। 
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शारीरिक चेष्टायें होती हैं वे मी प्रत्या रोंद्र ( ही ) होती हैं। इसलिए 
र सरलता पूवक यही मानना उचित है कि जो इनके अनुकर्ता पुरुष हों 
उनम युद्ध तथा अहार आदि से विहित रोद्र-रस उत्पन्न होता है । ) 
oo 
और इन्ही उपर्युक्त कारणों से उनमें राग के समान क्रोध के अवसर पर जो 
रक्तनेत्र आदि लक्षण दिखलायी देते हैं वे सहज होने से सदेव विद्यमान रहते 
हैं । उनके नेत्र लाल और चढ़ी हुई पुतलियों वाले होते हैं और उनका रूप भी 
सदा काला और अत्यन्त भयानक होता है। इस प्रकार केवल उनका शरीरः 
ही कूर नहीं होता किन्तु उनके हृद्यमान कार्य भी रौद्ररस का आस्वादन करवाने 
वाले होते हैं इसे मूल में-'यच्चेति? इत्यादि से बतलाया गया है । 'स्वभावेन? 
पद से चित्त में क्रोधजन्य विकार न होने पर भी उनका वाचिक या कायिक 
व्यापार क्रोधात्मक या ताडन आदि प्रधान होता है और इसीलिए काव्य या 
नाट्य में वर्णन या प्रदर्शन होने पर वह रौद्ररस,के आस्वादन का कारण हो जाता 
है । 'वागङ्गादिक' का अर्थ है--ऐसे वाचिक तथा कायिक व्यापार जिनके कारण 
वाणी या शरीर हों--का रौद्ररस प्रधान हो जाना स्वाभाविक है। प्रत्यक्ष नहों 
होने के कारण मानस व्यापार का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया ( पर वह भी 
रौद्ररस प्रधान होता है यह मानना चाहिए )। 


यहाँ मूल में 'सवमिति' के द्वारा कहे गये विषय को “श्रुद्धारश्च” इत्यादि 

से स्पष्ट किया जाना है । श्वृद्धार शब्द से यहाँ उसके प्रमदा, उद्यान आदिः | क्ष, 
विभावों का ग्रहण होता है। उनका भी ये बलात अर्थात्‌ भयङ्कर आकार के हक ४: दे 
द्वारा ही उपभोग करते हैं। जिस श्युङ्गार में उग्रता का निषेध हो उसे भी जव 2 
क्रूरता या उत्तजना वश ये सेवन करते हैं तो फिर दूसरों की तो बात ही क्या 
है, यही 'च' शब्द का तात्पयं है और “प्रायशः शब्द से यह सूचित किया गया है 

` कि कभी-कभी अनुनय से भी ये श्यङ्गार-रस का उपभोग करतेहँ। | 


तो फिर उद्धत पुरुषों में रौद्र आदि आवेग ( विकार ) केसे उत्पन्न होते हूँ ? | 
क्योंकि वे तो अनेक बाहु आदि से युक्त नहीं होते हैं?) ऐसी आशङ्का के 
समाधानां मुल में 'तेषाञ्च' इत्यादि से कहा गया है । अर्थात्‌ उन राक्षसो 
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और वे जो स्वाभाविक रूप में वाचिक या आंगिक व्यापार प्रारम्भ 
करते हैं वे मी रोंद्र ही होते हैं । ये शगार का भी वलात्कारपूर्वक सेवन 
करते हैं | इनकी चाटुकारिता, सेवा या स्तुति करने वाले जो मनुष्य 
हों उनमें भी युद्ध तथा चोट करने की वृत्ति के सहज ( कारणीभूत ) होने 
“से रोद्ररस मान लेना चाहिए | 
अत्रानुवंश्ये आये मवतः 
` युद्धणहारघातनविकछृतच्छेदनविदारणेश्वेव । 
:संत्रामसम्भ्रमायैरेभिः सञ्जायते रोद्रः॥ ६५ ॥ 
: नानाप्रहरणमोद्षेः शिरःकवन्धसुजकतंनेश्चैच । 
RZ . -पभिश्चार्थविशेषैरस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥ ६६ ॥ 
| उनमें रौद्ररस केसे होता है इसे 'संग्राम' आदि से कहते हैं । 'सम्प्रहार' पद 
"से पूर्वोक्त ताडन तथा पाटन आदि का ग्रहण होता है । इसीलिये बहुबाहुत्व 
आदि के न होने पर भी उद्धत मनुष्य क्रोध के उपयुक्त वाचिक तथा शारीरिक 
“व्यापार से रौद्रस्वभाव ही हो जाते हैं यह सूचित किया गया है। इस प्रकार राक्षस 
-तथा।दानव आदि में रोद्ररस का अयोग व्यवच्छेद निश्चित होता है पर अश्वत्थामा 
“परशुराम आदि इन उद्धत प्रकृति के पुरुषों से भिन्न वीर रस प्रधान हैं । इनमें 
“कारण विशेष से रोद्ररस के अनुकूल क्रोध पाया जाने पर भी उसका नित्य सम्बन्धं 
-नहों होता । ओर राक्षस आदि में भी विभिन्न कारणों से कधाभिनय के समय में 
क्रोधाभिभव करने वाले हास्य, करुण आदि का भी. प्रदर्शन देखा जाता है अतः 
:इनमें केवळ रौद्ररस ही रहता है यह नहीं कहा जा सकता है। 
( प्रश्‍न ) तो फिर इस प्रकार के ( रूप तथा स्वभाव वाले ) राक्षस आदि 
“को देखकर सामाजिकों को क्रोधात्मक आस्वाद की प्रतीति केसे होती है? 
( उत्तर ) हृदय-संवाद ( तादात्म्यक ) ही आस्वाद रूप होता है तथा क्रोध में 
तामस प्रकृति वाले सामाजिकों का ही तादात्म्य होता है, अतः वे अन्याय करने 
“वाले के विषय में क्रोध का ( रोद्ररस के रूप में ) आस्वादन करते हैं, अतएव 
इसमें दोष नही माना जायगा । 


a 


NNN Ne 


१. सत्वप्रहार--ग ०; युद्धप्रहारपातन--ख० । 
` २. सम्भ्रमोत्ये-ग० । 
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इस विषय में ये अनुबंशीय आर्याएँ हैं 
ोद्ररस युद्ध, प्रहार, चोट, विकार", छेदन, विदारण (युद्ध में) त्वरित 
व्यापार ( अथवा घबड़ाहट ) आदि के द्वारा प्रकट होता है ॥ ६५ ॥ 
इतके अभिनय में अनेक शत्र प्रहार, सिर, भुजाये तथा घड काटना 
तथा इसी प्रकार अन्य विशेष कार्यों द्वारा क्रिया गया कार्य उपयक्त 
होते हैं ॥ ६६ ॥ 
इति रोद्ररसो इष्टो रौद्रवागङ्गचेछितः । 


शस्त्रपरहारभूयिष्ठ उप्रकर्मक्रियात्मकः ॥ ६७ ॥ 


इस ग्रकार उम वाचिक तथा कायिक व्यापारों से युक्त-शत्रप्रहार की 
“मात्रागत अधिकता लिए हुए और भयानक ( कार्य और ) क्रियाओं से 
यरिपूर्ण रोंद्ररस देखा जाता है ॥ ६७॥ 


'विकृतच्छेदन' का अर्थ है अङ्गहीन करना आदि। 'युद्ध' पद श 
से दूसरों के द्वारा किये गये छेदनादि व्यापार का औचित्य सूचित होता है । ळी 
इसीलिए युद्ध आदि के प्रसङ्ग में अनुमिति के आधार पर अन्य व्यक्तियों के. 2 
'क्रोधादि का विभावत्व सूचित होता है । 'संग्राम'सम्भ्रम' का आशय है शास्त्र के 
ग्रहण करने में शीघ्रता करना । 

( दूसरी आर्या में 'नाना” इत्यादि से अनुभाव को बतलाते हैं। ) यहाँ 
नानाप्रहरण” पद के द्वारा रौद्ररस में मारण की प्रमुखता बतलायी गयी है और 8222: 
क्रोघातिशय के कारण युद्धस्थल पर मृतशत्रु के मस्तक काटने आदि की सुचना से न "क 
रौद्र का वीररस से भेद दिखलाया गया है, क्योंकि युद्धवीर में ऐसा कार्य नहीं... 
होता है । रौद्ररस में मृतशरीर के शिरच्छेदन आदि कार्यं को “उग्रकर्म 
क्रियात्मकः” के द्वारा कहा गया है, क्योंकि रौद्ररस में क्रोधावेश में आकर उग्रकम 
अर्थात्‌ शत्रु के मस्तकच्छेदन आदि भयङ्कर कृत्यों से ( अर्थात्‌ उनकी अभिनय 
क्रिया से) पूर्ण 'रौद्र” रस अभिव्तक्त होता है । 
इति रौद्ररसप्रकरणप्‌ । 
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३३६ नाव्यशाखस्‌ 
वीररस' हे 
अथ वीरो नामोत्तमप्रकृतिरुत्साहत्मक/ । स चासमाहाध्य- 
वसाय-नयंबलपराक्रमशक्तिप्रतापप्रभावादिभिविभावैरुत्पद्यते । तस्यः 
जैयेशौरय॑त्यागवेशारचादि्भिरजुभावेरभिनय प्रयोक्तव्यः 
भावाश्धास्य श्रति-मति-गर्वावेगोत्रयामर्षर्शृतिरोमाञ्चघतिबोधाद्यः 


5 जि] “ 


अत्राये [ रसविचारसुखे ]-- 
वीररस उत्तम ग्रकृति के पुरुषों में आस्थित तथा उत्साह स्थायीभाव 


TTT 
रल>>->>>__>>>“>7 


अथ वीररसप्रकरणम्‌ 


( अब ) क्रम प्राप्त वीररस का लक्षण वतळाते हैं :-- 

रौद्ररस के समान युद्धवीर में भी संग्राम, सम्प्रहार आदि रहते हैं इसी 
कारण रौद्ररस के पश्चातु वीररस का क्रम निर्धारित किया गया है ओर इसी' 
आनन्तर्यं को मूल में 'अथ' शब्द के द्वारा कहा गया है। उत्साह उत्तमजन की 
प्रकृति या स्वभाव होने से उत्साह स्थायीभाव वाला वीररस ( भी ) उत्तम 
प्रकृति है। अथवा काव्य या नाट्य में स्थित उत्तम प्रकृति से उत्पन्न होने के 
कारण इसे “उत्तम प्रकृति’ समझना चाहिये । क्योंकि उत्तम वर्णों का उत्साह 
सर्वत्र आस्वाद्य होता है। ( नाट्य व काव्य में ) चार प्रकार के. नायकों को 
धीर शब्द के अनुगत - कहा गया है ( जसे 'बोरोदात्त' इत्यादि । ) इन वर्गों में 
प्रायः सभी उत्साहवान्‌ होते हैं किन्तु जिनका वर्णन कवि द्वारा विवक्षित नहीं है 
उनके चरित्र का वर्णन नहीं होता । 


जिनका चरित्र किसी उपदेश या. आदर्श को प्रकट करने के योग्य होता है 
उनके उत्साह की अभिव्यक्ति उचित अवसर पर होती है, और अवसर का. 
औचित्य असम्मोह आदि दशाये हैं इसलिए ये ही विभाव रूप में यहाँ कही गयी 
हैं। 'असम्मोहाध्यवसाय' का अर्थ है, निर्भान्त वस्तु के तत्व का निश्चय, जिससे 
मनुष्य की विचार शक्ति को प्रकट किया गया है । 


` १. नयविनयबहुल--ग०। २. सब्चारिभावा--ग० । 
३. अत्रानुवंश्ये आर्ये भवत: । 
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बाला होता है । यह अ्त्युसब-मतिल,)असम्मोह, अध्यवसाय, नीति (विनय) 
वल ( सन्य ) पराक्रम, शक्ति, प्रताप, प्रभाव आदि विभावों द्वारा उत्पन्न 
होता है। इसका अभिनय स्थिरता, धेय, शोर्य, त्याग, चातुर्य आदि 
अनुभावा के द्वारा करना चाहिए। इसमें धृति; मति, गर्व, आवेग, औँय्य,, 
अमप, स्पृति, रोमांच आदि संचारी तथा साच्तिक भाव होते हैं । 


( प्रश्‍न ) यदि 'असम्मोहाघ्यवसाय' को उत्साह का कारण माना जाय तो 
फिर रावणादि में असद्वस्तुविषयकआग्रह रूप सम्मोह ही उत्साह का जनक 
देखा गया है (अतः असम्मोहादि को उत्साह का कारण केसे माना जा सकता है) 
( उत्तर ) यह कथन ग्रन्थकार के छाब्दों से भिन्न होने के कारण इष्ट नहीं है 
( क्योंकि “असम्मोहाध्यवसाय” को ही उत्साह का जनक माना गया है, सम्मोह 
को नहीं ) और जिंस सम्मोह को उत्साहजनकत्व ( आप ) समझ रहे हैं वहाँ 
भी पराक्रम और नीति आदि उत्साह के जनक विद्यमान होने से ये ही विभाव 
हैं [ अर्थात्‌ ऐसी दशा में सम्मोह के स्थान पर पराक्रम तथा नीति आदिः 
विभाव होते हैं |। ; 

नीति में सन्धि आदि, छः गुणों का उचित प्रयोग 'नय' कहलाता है । इन्द्रियों 
का नियमन या विजय 'विनय” है । जिसमें हाथी, घोड़े तथा पेदल सैन्य सम्मिलित | 
हों वह सेना 'बल' है। शत्रुसेन्य को आक्रमण कर पराजित कर देना 'पराक्रमी २. 
है । यहाँ 'शक्ति' का अर्थ है युद्ध आदि का सामथ्यं । शत्रु को सन्तप्त करने वाली 
प्रसिद्धि प्रताप? है । कुलमर्यादा, सम्पत्ति तथा मन्त्रि आदि की पूर्णता प्रभावः 
कहलाता है । मुल में दिये गये 'आदि' शब्द से यश आदि को लेना चाहिये । 
सब मिल कर ही वीररस के जनक 'विभाव' कहलाते है । उत्तम पुरुषों में इनमें | 


से कोई कभी अधिक या न्यून हो सकता है । Re 
इसका वास्तविक उदाहरण श्रीराम का समग्रचरित है। जिन नाटकों में 


नायक अपने मन्त्रि पर आश्रित रहे तो मन्त्रि में भी ये गुण रखे (माने) जा सकते 
हैं और प्रतिनायक में ये गुण रहने पर भी उत्साह के व्यञ्जक हो स 
हैं ।. अतएव कवि को अलग अलग गुणों वाले तथा सम्मिलित गुणों वाले विरि 
चरित्रों ( चरितों वाले पात्रों ) को स्वयं यथोचित कल्पना कर लेता चाहिए । 
स्थेये' का अर्थं है अविचल रहना । गम्भीरता के कारण अपने मान 


मिनिमम क 


३३८ ` नाट्यशास्त्रम्‌ 


उत्साद्दाध्यवसायाद्विषयित्वादविस्मयान्मोह्दात्‌ । 
विविधादर्थविशोषाद्वीररसो नाम सम्भवति ॥ ६८ ॥ 
स्थितिधेयंचीयंगचेरुत्साहपराक्रमप्रभावश्च | 
वाक्यश्वाक्षपकतवाररस; सम्यगभिनेयः ॥ ६९ ॥ 
इस विषय में ये ( दो ) आनुवंशीय आर्याये हँ 
अध्यवसाय, विपाद, विस्मय एवं मोह-शून्यता, सतकता तथा इसा 
अकार के अन्य विशिष्ट अर्थों के द्वारा उत्साहात्मा वीररस उत्पन्न 
होता है ॥ $८ ॥ 


देना त्याग” है। साम, दान आदि चारों उपायों का आवश्यकतानुसार प्रयोग 


करना 'वेशारद्य' है । 
घर्मादि रूप विभिन्न पुरुषार्थों को लक्ष्य में रखते हुए विषाद, विस्मय तथा 


मोह से रहित होकर अध्यवसाय रूप जो निश्चय होता है वह उत्साह का जनक 
होने से 'उत्साह' कहलाता है और यही वीररस का स्थायीभाव माना जाता है । 

इसका अभिप्राय यह है कि आपद्प्रस्तता, अल्पसन्तोष तथा मिथ्याज्ञान को 
छोड़कर जो तत्व सम्वन्धी निश्चय किया जाता है उनमें उत्साह मुलतः मुख्य 
कारण होता है और रोद्ररस में तमोगुण की प्रमुखता होने से, अनुचित तथा 
अशास्त्रीय बन्धनादि होने से वहाँ मोह तथा विस्मय की ही प्रधानता होती है 


यही पार्थक्य है । 
'स्थिति' का अर्थं स्थिरता है। 'वीयं' का अर्थ है शोयं । 'गवं' पद से 


वीररस के अनुभवों का अर्थ ग्रहण करना चाहिए । “उत्साह” पद से निबल या 
निराश पुरुष को उत्साह देना या उत्तेजित करना अभिप्रेत है, जेसे सेतुबन्ध में है । 
दूसरे (शत्रु ) पर आक्रमण करना “पराक्रम” है । युद्ध में सेनिकों को कार्य बतलाते 
नियोजित करना तथा सेन्यसंचालन 'प्रभाव'सम्पादन समझना चाहिये । शत्रु 
'पर अन्यथा आरोप करना 'आक्षेप' कहलाता है। ऐसे आक्षेपपूणं वचनों के 
कथन से भी 'वीररस' की उत्पत्ति होती है (और इससे आक्षेप वचनों के अर्थो की 
गम्भीर और दुज्ञेय होने की सूचना भी मिलती है। ) 
इति वीररसप्रकरणम्‌ । डौ 

१. स्मृति धैयेवीयंशौयोत्साह--ग० 
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इस वीररस का अभिनय स्थिरता, धैर्य, वीर्य, गर्व, उत्साह, पराक्रम 
अभाव तथा आक्षेपपूण कथोपकथन द्वारा क्रिया जाय ॥ ६ ९॥ 
भयानक रस 

अथ सयानको नाम भयस्थायिभाचात्मकः । स च विक्कतरच- 
सच्चद्शनशिवो लू कचरासोड्वेगशुन्यागारारण्यगमनस्वजनवधवन्धदर्श - 
नश्रुतिकथादिभिविंभावेरुत्पद्यते । तस्य प्रवेपितकरचरणनयनचपल- 
पुलकपुखवेवण्यस्वरमेदादिभिरनुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥ 

व्यभिचारिभावाश्चास्यं, स्तम्मस्वेदगद्ग दरोमाञ्चवेपथस्वरभेद- 
वेबरण्यंशङ्क'मोहदेन्यावेगंचापलजडतातासापस्मारमरणादयतः 


rr 


अथ भयानकरस प्रकरणम्‌ 
भयभीत पुरुष को मुख्यरूप से अभयधप्रदान करने वाला वीररस होता है 
अतः उसी के बाद क्रमशः भयानक रस आता है । इसका 'अथ' इत्यादि से स्वरूप 
बतलाते हैं :--'विकृतरव' भर्थात्‌-अट्टहासादि शब्द, सत्वों का अर्थात्‌ भूत, प्रे, ; 
पिशाच आदि का दिखलाई देना । दूसरे में स्थित भय और घबराहट भी भयानक 


रस के कारण होते हैं । शुन्य गृह या शूत्यवन में पहुंचना, अपने सम्बन्धियो का | हे 
वध या बन्धन प्रत्यक्षतः देखना या उसका किसी के द्वारा श्रवण करतना॥ २ 
कथादि' का आशय है कि स्वजन की बीती वटनाओं के पुनः चिन्तन या स्मरण... 
होने आदि कारणों से भी भयानकरस की उत्पत्ति होती है । हि 


प्रवेपितंः.का अर्थ है हाथ पेर का कांपने लगना, आदि कमं से व्याधि आदि. 
में होने वाळे कम्प से भिन्नत्व की सूचना द्वारा यहाँ भय की व्यम्जकताः बतलायी 
है। पुलक का अथं है रोंगटे खड़े हो जाना । स्वर का भेद अर्थात्‌ स्वर 
( स्वाभाविक ) परिवर्तन हो जाना भय के अनुभाव है । 5 र 
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आजुचंश्या अत्रार्याः भवन्ति 
भयानक रस का स्थायीभाव भय होता है । यह (अट्टहापादि) विक्कत- 
शब्द, हिसक- जन्तुओं के दर्शन (शब्द तथा रुदन). सियार तथा उल्छू के 
( या पिचाश्र, भूत प्रेत आदि के ) द्वारा त्रास, उद्वेग, त्य अरण्य एवं ग्रह 
में प्रवेश, आत्मीय व्याक्ति के वच्र तथा वन्धन का दशन श्रवण तथा कथन 
आदि विभावों के द्वारा उत्पन होता हैं। इसका अभिनय धूजते हुए हाथ 
पैर तथा फड़कते हुए नेत्रों, रोमांच, मुँह का उतर जाहा तथा स्वरमेद 
आदि अनुभावो के द्वारा करना चाहिए | इक स्तम्भ, ; वेद, गद्गद्‌ हो 
जाना, रोमांच, वेपथु, स्तररमेद्‌, बैवण्य्‌, शंका, मोह, (दैन्य, आवेग, 
जडता, त्रास, अपस्मार तथा मरण आदि संचारी ( तेवा-सावक ) 
भाव होते हैं । 
इस बिषय में ये आनुपंशीय आर्याएँ हैं :-- 
विकृतरवसत्वद्शनसंग्रामारण्यशुल्यग्रहगमनात्‌ । 
शुरुदुपयोरपराधात्कतकश्च भयानको ज्ञेयः ॥ ७० ॥ 


.....--__-[-:८*--::>>>:>>><<<>::>>>----:॥॥॥ नयम मया 


तथा मध्यम प्रकृति ( के पुरुषों ) में यह स्वाभाविक नहीं होता, परन्तु उन्हें भी 
गुरु तथा राजा से भय दिखलाना पड़ता है एवं उस भय क्रे. होने पर भी उनका 
उत्तमत्व रहता ही है तथा राजा से भयभीत होने के द्वारा मन्त्रियों का अप्रभुत्व 
या विनय ही सूचित होता है । जेसे रत्नावली में---'स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि 
भतुंः ( र० १।७ ) [ 'स्वेच्छाचार करते हुए मुझे स्वामी से भय लगता है” ] 
इत्यादि मन्त्री ने कहा है । 

यहाँ उपर्युक्त भावना से ऐसे सुसंगत रूप से कार्य ( अनुभाव ) किये जाते 
हैं जिससे गुरु आदि को यह प्रतीति हो जाय कि यह सचमुच डर रहा है। ४ 
अस्वाभाविकता रहने से इसे कृत्रिम ( कृतक ) भाव कहा गया है। यह भाव. 
बहुत समय तक विद्यमान रहकर आस्वाद्ययोग्य होने के कारण “भयानकरस' 
कहलाता है। यहाँ भय' संचारी (या व्यभिचारिभाव) नहीं है क्योंकि 
व्यभिचारिभाव तो तभी होगा जत्र वह स्वभावतः क्षणस्थायी हो (पर भय वैसा 
नहीं है, अतः वह व्यभिचारिभाव नहीं. किन्तु स्थायी है ।. ) 


टा 000. Vasishtha Tripathi ‘Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | "५४ 
नर २ है अ १ रै - न 4 न / है + | 2 CD हे २१ *५चं रन ॥ = ३४९ 
सा SO 


बा NU क ६0005 र ने 


दशा । उससे उत्पन्न भय 'सत्वसमुत्थ' होता है। अभिनयादि का निर्देश यहाँ 


सकती। स्वाभाविक' आदि का आशय यह है कि स्वाभाविक भय राजस 
. और तामस प्रकृति के अर्थात्‌ नीच प्रकृति के व्यक्तियों में होता है पर जो 
` सात्विक प्रकृति के व्यक्ति हैं उनमें स्वाभाविक भय नहीं रहता किन्तु मनःकल्पित 
.. या प्रयत्नकृत भय होता है । इसका अभिनय भी इन्हीं: 
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गाजसुखदछ्भेदैरूदुस्तम्भाभिवीक्षणोट्वेगे; 
सन्नमुखशोषहद्यस्पन्द्नरोमोह मैश्व भयम्‌ ॥ ७१ ॥ 
पतत्स्वभावजं स्यात्सत्वसञुत्थं तथैव कर्तव्यम्‌ । 
पुनरेभिरेच भावे; कतक सुदुचेष्टितेः कायम्‌ ॥ ७२ ॥ 


> 


गात्रमुख इत्यादि कारिका से अव अनुभावों का उल्लेख करते हैं। गात्र का अर्थ 

है--मुख और दृष्टि आदि का भेद अर्थात्‌ उनके रंग ( कार्य ) और स्थिति आदि 

में परिवर्तन हो जाना । 'अभिवीक्षण' का अर्थ है--भय के कारण इधर उधर १ 

देखने लगना जिसमें किसी एक, स्थान पर चक्षु: नहीं ठहरते हों । उद्वेग” का 

अर्थ है--विचलित हो जाना। 'साद” का अर्थ है--अंगों का सुन्न या शिथिल हो 

जाना। मुखशोषण का तात्पर्य है ताछु का सुख जाना । 'हुदयस्पन्दन' का अर्थ 

है हृदय की गति का ( वेग ) बढ़ जाना । भयमु' का सम्बन्ध वीररस 'की आर्या 

में प्रयुक्त पद 'अभिनेयम्‌' क्रियापद से 'लेकर अर्थ होगा । इसका कारण 

यह है कि ये आर्याय आचार्यो ने भयानकरस के साथ वीररस के लक्षण 

को लिखते हुए एक साथ पढ़ो थीं, जिन्हें भरतमुनि ने उचित स्थान पर 

समाविष्ट कर दिया । अतः 'अभिनेयम्‌' क्रियापद का दोनों वण्य रसों के साथ | 

अन्वय करना उचित है। Me; 
एतत्स्वभावजम्‌--इत्यादि । यहाँ 'सत्व' शब्द का अर्थ है मन की आन्तरिक 


केवल नट के लिए ही नहीं किन्तु दशक, सामाजिक आदि सभी के लिए है ऐसी | 
शंकुक आदि प्राचीन टीकाकारों की व्याख्या है परन्तु ऐसा मानना उचित नहीं र हे 
क्योंकि यह सारा प्रकरण ( तथा नाट्यशास्न भी) कवि तथा अभिनेताओं के _ 
शिक्षण के हेतु ही निमित है। और विभाव, अनुभाव तथा संचारी आदि. 
का व्यवहार लोक में नहीं होता, अतः स्पष्ट है कि इनकी योजना रस- व्र 
बोध के लिए होती है और लोकजीवन में उनकी समानता नहीं मिल | 
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करचरणवेपथुस्तम्मगात्रसंकोचहृद्यकम्पेन | 
शुष्कोछ-ताळु-कण्ठेमेयानको नित्यमभिनेयः ॥ ७३ ॥ 
विकृत शब्द, भयंकर जन्तुओं के दर्शन, युद्ध, अरण्य एवं सूने घरों में 
जाने तथा गुरुजन एवं राजा के अपराध आदि हो जाने के कारण भयानक 
रस उत्पन्न होता है ॥ ७० ॥ 
शरीर ( हाथ पैर आदि ) के अवयवों, मुख तथा नेत्रों के परिवर्तन 
पिण्डलियों के जड़ होने, चारीं और देखने, उद्धिम होने, झुके हुए 


किया जाए किन्तु चेष्टायें थोड़ी मृदु रहनी चाहिए क्योंकि यह “कृत्रिम भय' है। 
यहाँ 'पुनः' शब्द से सहज और कृत्रिम भय में भेद निदर्शित किया गया है । 

( प्रन ) शक्तिशाली होने पर भी राजा आदि गुरु आदि से कृत्रिम भय 
क्यों दिखलाते हैं? और भय दिखलाने पर मृदु गात्रकम्पन आदि को क्यों प्रकट 
करते हैं ? और केवल भयानकरस को ही कृत्रिम क्यों कहा “गया जब कि इस 
प्रकार सभी रस कृत्रिम हो सकते हैं। जेसे कि वेश्या धन की अभिलाषा से 
कृत्रिम प्रेम प्रदशित करती है। ऐसी आशंकाओ का एक सामान्य उत्तर यह है 
कि 'इसका इसी प्रकार अभिनय करना चाहिए ।' क्‍योंकि अपने गुरु के सम्मुख 
भय प्रदर्शित करने पर राजा को गुरु विनयशील मानते हैं। और यंह भय मृदु 
चेष्टाओं के द्वारा प्रस्तुत या प्रदर्शित करने पर उसे अधम प्रकृति का नहीं समझा 
जाता । कृत्रिम श्युङ्गार के प्रसङ्ग में कहा गया है कि वेश्या विषयक रति से 
पुरुषार्थ को सिद्धि वेद्यासक्तो को नहीं होती । पर यहाँ उक्त प्रकार के काये से 
प्रयोजन या पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। पर जहाँ दूसरों पर अनुग्रहार्थ राजा 
कृत्रिम क्रोध आदि को प्रदर्शित करे वहाँ चिरकाल तक स्थित न होने के कारण 
वह व्यभिचारिभाव समझना चाहिए । 

इसी अर्थ को बतलाने के लिए अपनी गुरु एवं वंश परम्परा में प्रसिद्ध 
'करचरण' इत्यादि आर्या को भरत यहाँ प्रस्तुत करते हैं। 'यहाँ 'नत्य' पद से 
भय के स्वाभाविक ( अकृत्रिम ) तथा कृत्रिम होने पर एक हो प्रकार से अभिनय 
किया जाने का आशय प्रकट होता है । / 

इति भयानकरसप्रकरणम्‌ । 


१. हृदयप्रकम्पेन-ग० । 


~ 
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सूखने, हृदय के घड़कने तथा रोमांच आदि से भय? अभिनीत होता है ॥ 
यह स्वाभाविक भय का लक्षण है। किसी हिंसक पशु के देखने से 
उत्पन्न भय भी ऐसा ही होता है अथवा सात्विक भावों से ्रकट होने वाला 
भय भी इसी प्रकार प्रकट किया जाना चाहिए तथा इन्हीं भावों से 


बनावटी भय” का प्रदर्शन भी होता है, परन्तु उसमे चेशएँ थोड़ी हलकी 
( गदु ) होती हैं ॥ ७२ ॥ | 
भयानक रस का अभिनय हाथ पेरों के कम्पन, शरीर के स्तम्भन % 
तथा संकोच, हृदय के कम्पन, तालु के ग्रोषण तथा ओष्ठ और हृदय केः 
कम्पन के द्वारा किया जाय ॥ ७२ ॥ 
वीभत्सरस 

अथ बीभत्सो नाम जु॒णुप्सास्थायिभावात्मकः । स चाहया 
[ प्रशास्ता ] प्रियाचोष्योनिएश्ववणदशंनोद्वेजन[परि]कीतेनादिमिर्वि- 
भावेरुत्पद्यते । तस्य च सर्वाङ्गसंहारसुखविकूणनोछ्लेखन-निष्ठीवनो- 
ड्रेजनादिभिरजुभावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः । भावाध्धास्यापस्मारोद्गेगा- 
वेगमोइव्याधिमरणाद्यः । अत्रानुवंश्ये आये भवतः 


अथ बीसत्सरस प्रकरणम्‌ 
अब अवसर प्राप्त 'बीभत्सरस' का लक्षण 'अथ' इत्यादि से करते हैं । प्र 
अह्ृध” का अथं है अग्राह्म । कोई वस्तु हृद्य होने पर भी दूसरों के लिए... 
स्वभाव से ही अत्यन्त अप्रिय [ अग्राह्य ] होती है, जैसे ब्राह्मणों के छिए लहसुन। २. 
घातुदोष अर्थात्‌ वात, पित्त या कफ के कुपित होने पर भी कुछ वस्तुएं अप्र 
लगती हैं । 'अचोष्य” का अर्थ है--अपने स्वरूप से दुष्ट न होने पर भी मलादि से 
से सक्त । अनिष्ट' का अर्थ है--जिसके निरन्तर सेवन से अधिक सेवन की इच्छा 
न रहना । सर्वाङ्गसंहार अर्थात्‌ उनको एकत्र करना या सिकोड्ना। 'मुखविकूणन* 
अर्थात्‌ मुख के अवयव नाक, भौहें आदि को सिकोड़ना। 'उल्लेखन का अथ वमन 
करना है। कफ का शूँकना 'निष्ठीवन'है तथा 'उद्देजन! का अथ है शरीर को हिलाना 


३. सर्वाञ्गहारमुखनेत्रविधुर्णने हल्लेखनिष्ठीवन-ग०। | 


काहा 0७ 
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( गद्य भाव ) अब.बीमत्सरस वतलाते हैं। इसका जुगु स्थायी 
भाव होता है। यह.असुन्दर एवं अप्रिय पदार्थों के अवलोकन, अनिष्ट 
वस्तु के दर्शन तथा कथन आदि विभावों के द्वारा उत्पन हाता हैं। 
इसका अभिनय समी अङ्गों के संकोच, मुख को सिकोडने, घुमाने, उपर की 
ओर छे जाने और थूकने तथा अंगों के घुमाने आदि अनुभावों के द्वारा 
प्रदर्शित करना चाहिए | इसमें अपस्मार, उद्वेग, आवेग, मोह, व्याधि 
तथा मरण आदि संचारीमाव होते हैं । 


` इस विषय की प्रतिपादक निम्न आर्याएँ हैं :-- 
¦ अनभिमतदर्शनेन च गन्धरसस्परशेशब्ददोषेश्च । 
उद्देजनेश्व वहुमिवीभत्सरसः समुद्धबति ॥ ७४ ॥ 
सुखनेत्रविघूणननयननासाप्रच्छाद्नावनमितास्येः । 
अव्यक्तपादपतने वीभत्सः सम्यगभिनेयः ॥ ७५ ॥ 
( यह ) अग्रिय घिनौने पदाथ के दशन, तथा अग्निय-गन्ध, रस, स्प 


शब्द तथा दोषों से पूर्ण अनेक प्रकार की त्रासादायक वस्तुओं के अनुभव 
करने पर “बीभत्स? रस उत्पन्न होता हैं ॥ ७४ ॥ 
मुँह' एवं नेत्रों को घुमाने, नाक और आँखों के वक्र करने, मुँह को 


झकाने और अकस्मात ( विना जाने ) पैरों को टिकाने, उठाने आदि के 
द्वारा इसका अभिनय करना चाहिए ॥ ७५ ॥ 


१. अन्यन्त दुगंन्धयुक्त स्थानों या घृणित पदार्थ देखने पर नाक का दवाना 
'प्रायः लोक में देखा जाता है। 'अव्यक्तपादपतन' का अर्थ है परस्पर टकराने, 


“उठाने आदि केद्वारा पैरों का गिरना या हड्डी और कालो से भरे हुए 
इमशान में घूमते हुए व्यक्ति के द्वारा अस्पष्ट अर्थात्‌ कहीं लम्बे और कहीं छोटे 
डग भरना । 
| इति बीभत्सरसप्रकरणम्‌ | 


१. सम्यगभिनयः प्रयोक्तव्यः-ग । 


| 660. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पष्ठोऽध्यायः ३४५ 
अद्भुतरस-- 
अथारुतो नाम विस्मयस्थायिभावात्मकः । स च दिव्यजन- 
द्र्शनेष्सितमनोरथावाप्त्युपवनदेवकुलाभिगमनसम्भाविमानमायेन्द्र-- 
जालसम्भावनादिसिर्विभाबेरुत्पद्यते । तस्य नयनविस्तारानिमेषप्रेक्षण 
रोमाश्वा्थुस्वेदहषेसाधुवाददानप्रवन्धद्दाद्दकारवाहुवदनचेलाडु लिभ्र- 
मणादिभिरजुभावेरमिनयः प्रयोक्तव्यः । भावाश्चास्य स्तम्भाधुस्वेद- 
गइ द्रोमाञ्चाव्रेगसम्ञरमप्रं 'चपलतोन्माद-धतिजडताप्रलयादयः । 
अत्रानुचश्ये आये भवतः-- मर 
(गद्य भाग) अब अद्भुतरस वतलाते हैं, जो 'विस्मयः स्थायीसावात्मक 
है | यह दिव्य जन के दर्शन, इष्ट मनोरथों की ग्राप्ति, उद्यान तथा समा- 
भवन, सतमंजिले भवन ( विमान ), माया तथा इन्द्रजाल के दर्शन आदि 
विभावों द्वारा उत्पन्न होता है। इसका नेत्रों के विस्तार, इकटक देखना, 


| अथ अद्भुतरसप्रकरणम्‌ | 

१. 'सभी नाव्यप्रदर्शन के अन्त में अदुभुतरस रखा जाता है” इस वचनके | 
अनुसार 'अथ' इत्यादि से अब: अदुभ्रुतरस का लक्षण करते हैं :--दिव्यजन 
का अर्थ है गन्धव आदि,। जिसकी प्राप्ति सम्भव हो वह ईप्सितः तथा 
जिसकी प्राप्ति असम्भव हो वह. 'मनोरथ' कहलाता है; इन दोनों को | लक 
प्राप्त करना अर्थात्‌, इनके समीप आ जाना । जिसने सुन्दर भवन आदि न देखे... 
हों उसके लिये 'देवकुल' ( मन्दिर ) में जाना 'अदुभुतरस” का विभाव है। एक... 
विशेष प्रकार से निमित मण्डप या गृह को 'सभा” कहते हैं। विमान अर्थात्‌ 
दिव्यरथ । रूप परिवर्तन आदि की कला 'माया' कहलाती है । मन्त्र, द्रव्य या. 
वस्तु के रखने आदि की युक्ति से असम्भव वस्तु को प्रदर्शित करना 'इन्द्रजाल' है । | 
मूल में आये 'तस्य' पद का अर्थ है अद्भुत रस का । 'हषं' शब्द से अद्भुत 


` १. सम्भाव्यमानमाहेन्द्रजाल-ग० । २. चरणाङ्गुलि-ग० । 
३. व्यभिचारिभावाश्चास्य-गं०। ४. अधुस्तम्म-ग०॥ | 
५. सम्भ्रमजडताप्रल्यादयः-ग०॥ .  . ` | 


३४६ नाव्यशासत्रस॒ 
रोमाञ्च, अश्रु, स्वेद, हर्ष, साधुवाद, ` दान ( दान प्रबन्ध ) ( निरन्तर ) 
हा हा कर चिल्लाना, बाहु, मुँह अंगुलि या वन्न क एक कोने को घुमाने 
आदि अनुभावों के द्वारा अभिनय करना चाहिए । इसमें अश्रु, स्तम्भ, 
रोमांच ~ ¢ 
स्वेद. गद्गदवाणी, , आवेग, सम्भ्रम, हर्ष, चपलता, उन्माद, शति, 
जडता तथा प्रलय आदि संचारी ( तथा सात्विक ) भाव हैं । 
इस विषय में दो आनुवंद्यीय आर्याएँ हैँ :-- 
यत्वतिशायार्थयुक्तं वाक्य शिल्पं च कमं रूपं वा । 
तत्सर्वमद्भुतरसे विभावरूपं हि विज्ञेयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्पशोग्रहोउलुकसनेहादाकारेश्च साधुवादेश्व । 
वेपथुगद्गद्चचनेः स्वेदाद्यैरभिनयस्तस्य ॥ ७७ ॥ 
जो भी ओतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य, शिल्प, कर्म तथा रूप हों वे सभी 
अद्सुतरस में विभाव समझने चाहिए ॥ ७६ ॥ 
इसका स्पर्श, ग्रहण, शरीर को आनन्द के अतिरेक में ऊपर उछालने 


रस के अनुभावों का ग्रहण होता है । साधु-साधु कहना “साधुवाद” है तथा उससे 


प्रसन्न होकर दान ( पुरस्कार ) आदि देना विस्मय” के कार्य या अनुभाव है। ` 


विस्मयकारी या अदभुत वस्तु को देखकर निरन्तर हा हा करना, हाथ, वस्न या 
अंगुली आदि का घुमाना ( आदि भी ) अद्भुतरस के अनुभाव हैं। 

१. जो दूसरों का अतिक्रमण करे वह 'अतिशय' कहलाता है, जो अन्य अथो 
की अपेक्षा उत्कृष्ट हो और उसका प्रतिपादक बाक्य जो कला या उत्तम कार्य 
रूप हो उसे भी 'अतिशयार्थयुक्त' समझना चाहिए। 'कमंरूपं? पद में प्रशंसा के 
अर्थ में “रुपप्‌' प्रत्यय किया गया है । यह सभी अद्भुत रस का विभाव होता है । 
'स्पशंग्रह” इत्यादि से आगे अदभुतरस के विभावरूप में कहें जाने वाले अभिनय 
का ग्रहण करना चाहिए। जेसाकि आगे कहा भी हैः- 

किञ्चिदाकुळ्चिते नेत्रे कृत्वा भ्रूक्षेपमेव च । 
तथांसगण्डयोः स्पर्शात्‌ स्पशमेवं विनिदिशेत्‌ ॥ ( २४-८३ ) 


१. शीलम्च-ग०। २, एभिस्तर्थेविशेषे रसोदुभुतो नामचयो द्भवः-ग० ॥ 
३. स्पशंग्रहोत्कहसनेः-ग० । 


~ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


=. काका कलकल os. == 


षष्ठोऽध्यायः ३४७ 
( उल्लुकपनम्‌*) हा हा शब्द को उच्चारण, साधुवाद, कम्पन, गद्गद वचन 
तथा स्तेदादि के द्वारा अभिनय करना चाहिए ॥ ७७ ॥ 


रसों के तीन प्रकार 
श्टक्वारं त्रिविध विद्याद्वाङनेपथ्यक्रियात्मकम्‌ । 


अङ्गनेपथ्यवाक्येश्च हास्यरौद्रौ त्रिधा स्मृतौ ॥ ७८ ॥ 
धर्मोपघातजश्चैच तंथार्थापचयोद्गवः । 
तथा शोककृतश्रैच करुणस्त्रिविधः स्मृतः ॥ ७९ ॥ 
दानवीर॑ धर्मवीरं युद्धवीरं तथेव च। 
रस॑ चीरमपि प्राह ब्रह्मा त्रिविधमेव हि ॥ ८० ॥ 


.[ आँखों को थोड़ा सिंकुड़ा कर, भौंहों को ऊपर उठाकर और कपोलों को 
कन्ये से लगाकर 'स्पशं' का अभिनय करना चाहिए । ( ना० शा० २४-८३ ) 
“उल्छुकसनम्‌' का अर्थ है शरीर को प्रसन्नता से ऊपर उछाळना । यहाँ | 
“उल्लुकसनेः' आदि में बहवचन के प्रयोग से विभिन्न पुरुषों की विविध प्रकृति र र 
के अन्तर को सुचित किया गया है । बे 
इति अदढुम्रुतरसप्रकरणम्‌ । RR 
“शुङ्गार’ इत्यादि कारिकाओं के द्वारा रसों के विभेद बतलाने के व्याज | 
से प्रधानभूत विभाव के कारणानुरूप सांख्यदर्शन के अभिमत त्रिगुणात्मक _ 
भावों को प्रतिपादित किया गया है । Fs 
रौद्ररस के भेदों में जिसे स्वभाव रौद्र' कहा गया है उसे हो यहाँ “वाक्य- 
रौद्रः समझना चाहिए, क्योंकि स्वभाव के अनुसार ही वाक्य” रहते हैं | 
उत्तम प्रकृति के पुरुषों में 'धर्मोपघातज' शोक हो सकता है और धर्महानि | 
तो उत्तम नहीं होती पर उसका मूल भाव धमंरक्षण उत्तम होने के कारण “शोभन 
हेतु” कहा जा सकता है । 'शोक' शब्द से स्वजन के नाश से उत्पन्न करुण 
ग्रहण करना चाहिए । ये तीनों करुणरस के विभाव होते हैं। “घमं” शब्द से _ 
यहाँ अग्निहोत्र आदि कार्यकलाप के सम्पादन करने का अर्थ समझना चाहिए। | 


RDS TT 9५% ९५८४७ *५५५८%१*८००-० ००-०५ 


१. तथा त्वप-ग०। र. प्रास्तज्जञास्रिविधसम्मत 


as 
EES 
> ४ 


३४८ नाव्यशासत्रम्‌ 


ब्याजाच्चेवापराद्धाच्चः वित्रासितकमेच च। 
पुनर्भयानक॑ चैव विद्याच्रिविधमेव हि॥ ८१ ॥ 
बीभत्सः क्षोभणंः शुद्ध उद्देगी स्यादद्वितीवकः । 
विष्ठाक्रिमिभिरुद्वेगी क्षोभणो रुधिरादिजिः ॥ ८२ ॥ 

' शृङ्गाररस वाणी, नेपथ्य तथा क्रिया मेद से तीन प्रकार का होता है। 


हास्य और रोद्ररस भी अंग, नेपथ्यं तथा वाक्य के मेद से तीन प्रकार के 
होते हैं | करुणरस धमोपघातज, अपचयोद्धव तथा शोककृत भेद से तीन 


प्रकार का होता है | वीररस के दान-वीर, धर्मवीर तथा युद्धवीर नामक 


तीन मेद होते हैं ऐसा वह्माजी ने कहा है। 


व्याज से अर्थात्‌ बनावटी । इसके द्वारा अनुभावों की मृदुता सूचित की गई 
है । यहाँ अपराध? शब्द से अपराध करने वालों से ( चोरों आदि से ) होने वाले 
भय का संकेत है । तीसरे भेद के अन्तर्गत 'वित्रासितकम्‌” आता है। स्वभाव से 
ही डरपोक सत्री बालक आदि को किसी तिनके के हिलने से भय होने लगे तो उसे 
'बित्ञासितक' कहते है । जो विशेषरूप से भीत हैं वे वालक आदि 'वित्रासित' 
कहलाते हैं और उनमें रहने के कारण 'भय' भी 'वित्रासित' होता है । यहाँ 
वित्रासित शब्द को संज्ञा के अर्थ में ( 'संज्ञायां कन्‌' सूत्र से) 'कन्‌' प्रत्यय लगाकर 
( 'वित्रासितक' शब्द ) निष्पन्न किया गया है | ` , 

कुछ प्राचीन टीकाकारों के अनुसार गुरुजन आदि के प्रति अपराध करने 
पर उत्तम प्रकृति के व्यक्तियों में भी वास्तविक अयावेश हो जाता है। यह उचित 
नहीं है क्योंकि अपने विनाश की आशंका से वास्तविक भय उत-न्न होता है 
जो उत्तम प्रकृति के पुरुषों में नहीं होता । अतः स्त्री तथा नीच प्रकृति के लोगों 
में यथार्थं ( सामात्य ) भय देखा जाता है ( यही सामान्यतः कहा गया है। ) 

रुधिर तथा' आंतों को देखने से जो बीभत्सरस उत्पन्न होता है वह क्षुब्ध 
करने के कारण 'क्षोभण' और शुद्ध कहलाता है और जो विष्ठा आदि के देखने 
से उत्पन्न होता है वह उद्वेगजनक तथा हृदय को विचलित करने वाला होने से 
उद्वेगी है । यह अशुद्ध विभावों से उत्पन्न होने के कारण अशुद्ध कहलाता है। 


१. क्षोभजः-ग० । २: क्षोभजो-ग० । 
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की दुलंभता होने से उसकी न्युनता को संकेतित किया गया है। 


हिः ० प्रदाता होता है । 


षष्ठोऽध्यायः ३४९ 


भयानकरस व्याज ( छत्रिम, अदन ), अपराध तथा त्रास द्वारा उत्पन्न 
होकर तीन प्रकार का होता है । 

वीभत्सरस क्षोभज, शुद्ध तथा उद्वेगी भेद से तीन प्रकार का होता 
हे | मल तथा कीड़े आदि सड़ी वस्तुओं के देखने से “उद्देगी, रुधिरादि 


वस्तुके देखने से क्षोमज' ॥ ७८-८२॥ 


अद्भुत-रस के दो भेद-- | 
दिव्यश्चानन्द्जश्चैव द्विधा ख्यातो5ऱ्वुतो रसः । 
दिव्यद्शेनतो दिव्यो दषांदानन्द्जः स्मतः ॥ ८३ ॥ 


परन्तु (केवल) अद्भुतरस के दो भेद होते हैं-दिव्यं तथा आनन्दज | 
अलौकिक था दिव्यं वस्तुओं तथा व्यक्तियों के दर्शन से दिन्य' तथा 


हर्षादि से उत्पन्न “आनन्दज” होता है ॥ ८३ ॥ 


इ विषय में (अभिनवगुप्त के उपाध्याय) भट्टतौत का मत है कि इत दोनों 


प्रकार के वीभत्सों को क्षोभज अर्थात्‌ अशुद्ध समझना चाहिए। संसारको | 
संचालित करने वाले राग द्वेष आदि का विरोधी होकर जो मोक्ष का साधक हो 

उसे ही वस्तुतः 'शुद्ध बीमत्स' माना जाना चाहिए । वीभत्स का स्थायी भाव 
जुगुप्सा है जो योगांग होने से मोक्ष में उपयोगी है। जैसा कि पतम्जरि ने कहा 
भी हे कि--“शौचात्‌ स्वाङ्गजुगुप्सा” ( यो० सु० २।४० ) ( शौच के सिद्ध होते . 
पर अपने शरीर से भी घृणा हो जाती है ) अतः शौच से सम्बन्ध होने से बीभत्स 
का स्थायी भाव जुगुप्सा भी मोक्ष साधन में उपयोगी है और 'विपक्षबाधने प्रति- _ 
पक्षबाधनम्‌' ( यो० सु० २।३३ ) ( वितर्को के द्वारा बाधा उपस्थित होने पर 
प्रतिपक्ष की भावना का समाहार आवश्यक है) अतः उक्त दो भेदों के अतिरिक्त 
बीभत्सरस की यह तीसरी कोटि भी स्वीकार्य होने के कारण' बीभत्सरस के तीत | 
प्रकार हो जाते हैं। कारिका में दिये गये 'द्वितीयकः' पद से मोक्षोपयोगी बीभत्स 


१. दिव्य शब्द से जिसमें सभा, बिमान आदि हों ऐसे विभावों का 
होता है । जिसमें मनोरथ आदि आनन्द प्रदान करते हों उसे “आनन्द 
समझना चाहिए । प्रथम में दिव्यता विस्मयकारी और दूसरे में हर्ष 


PH 
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शान्तरस 
~ € 
अथ शान्तो नाम शमस्थायिभावात्मको मोक्षप्रवतकः | स तु 
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यहाँ श्शुङ्गार इत्यादि में आये हुए अन्य विभावों तथा अनुभावों के अभाव 
को शंका के निराकरण के लिए 'च' कार है [ अर्थात्‌ इनके अतिरिक्त अन्य 
विभाव और अनुभाव भी हो सकते हैँ ] ओर उनमें से इतने ही यहाँ सङ्गत 
हो सकते हैं इसे दिखलाने के लिये' चकार के बाद 'एव' शब्द का प्रयोग क्या 
गया है और 'तथा' शब्द से अनुक्त विभावादिकों का संग्रह करने का निदेश 
भी किया गया है । 

अथ शान्तरसाविचारः 

अब नवरसवादियों के मत के अनुसार 'शान्तरस' का प्रतिपादक स्वरूप 
बतलाया जा रहा है। इस विषय में कुछ के अनुसार- शान्त शमस्थायी भाव 
बाला है और इसकी उत्पत्ति तप और योगिसम्पर्क आदि विभावों से होती 
है और काम, क्रोध आदि के अभावरूप अनुभावो से इसका अभिनय किया जाता 
'है तथा घृति, मति आदि इसमें व्यभिचारिभाव होते हैं । 

पर ( इस मत के) बिपक्षी जन इसे स्वीकार नहीं करते । उनके मत में शम 
और शान्त शब्द समानार्थक (पर्याय) हैं जिनमें एक को स्थायी और दूसरे को 
रस मानना अनुचित होगा। इसके अतिरिक्त भावों की उनचास संख्या नियत होने 
से यदि यहाँ 'शम' को माना जाय तो यह संख्या का परित्याग होगा अतः 
संख्याबुद्धि के आपादक होने से शान्त को रस केसे माना जाय । और ऋतुमाल्य 
आदि विभाव अपने पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाले श्वृङ्गारादि रस में कारण रूप से 
प्रतीत होते हैं पर यहाँ तप और स्वाध्याय आदि विभाव अपने उत्तरवर्ती 
शान्त या शम में कारणरूप से प्रतीत नहीं होते । 


अब यदि यह कहें कि (तप, अध्ययन आदि) तत्वज्ञान के वाद में आने वाले 
हेतु हैं तो पहले उत्पन्न होने वाले तत्व ज्ञान के प्रति कारण होने से शम के 
विषय में तप, अध्ययन आदि की विभावता नहीं रहेगी । और कामादि के अभाव 


' को भी शान्तरस का अनुभाव नहीं माना जा सकता है क्योंकि कामादि' का 


अभाव शान्त के विरोधी वीर आदि अन्य रसों में भी होता है अतः यह अभाव | 


eee mS seo, का 
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ह:: भरतमुनि ने इसे स्थायी तथा संचारिभावो के 
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तर्‍्वज्ञानवैराग्यादायशुञ्चादिभिर्चिमाचैः समुत्पद्यते। तस्य यमनियमाः 


की स्थिति शान्त की वोषक नहीं हो सकती, ऐसी दशा में वीर आदि रसों से 
शान्त रस का पार्थकय स्पष्ट नहीं होता । 

( शान्तरस का ) अभिनय में भी समावेश नहीं हो सकता क्योंकि चेष्टा के 
अभाव का अभिनय करना सम्भव नहीं । सोने तथा मुच्छित होने पर निर्चेष्टता 
मानी गयी है पर इसका अभिनय इवासप्रश्‍वास लेने, शयन करने गिरने आदि 
से किया जाता है [ अतः 'शम' की व्यापार-शून्यता की दशा का अभिनय कैसे 
होगा ! | विषयों के उपभोग से प्राप्त तृप्ति रूप धृति शान्तरस में कैसे सम्मव 
है ? ( और फिर उसमें धृति व्यभिचारी भाव नहीं वन सकता ) शम प्रधान पुरुष 
के निरचेष्ट वेठ जाने पर उसके द्वारा तत्वज्ञान के उपायों का उपयोग या अनुष्ठान 
केसे होगा ? ( ओर तत्वज्ञान के न होने से मोक्ष रूप फलप्राप्ति भो उसे नहीं 
होगी ) साधक पुरुष तत्वज्ञान की प्राप्ति के उपरान्त भी संसार में दूसरों के दुःख 
से दुःखी देखे जाते हैं| अतः शान्तरस सुख-दुःख से रहित भी नहीं है | इसलिए 
शान्तरस को स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

[ इस प्रकार पूर्वपक्ष उपस्थित करने के. बाद. उसके समाधान के लिये हि 
सिद्धान्त पक्ष का आरम्भ करते हैं] संसार में जैसे धर्मादि तीन पुरुषा्थ कहे... 
गये हुँ उसी प्रकार शास्त्र, स्मृति तथा इतिहास आदि में मोक्ष भी चतुर्थ > 
पुरुषाथ माना गया है। और जेसे काम आदि के उपयुक्त रति आदि शब्दों | 

से अभिहित चित्तवृत्तियां कवि तथा अभिनेताओं के कार्य तथा अभिनय के 
द्वारा उस प्रकार की हादिक भावनाओं वाले सामाजिक के लिए शुङ्गार आदि. 
के रूप में आस्वाद्य बनाई जाकर रसत्व को प्राप्त करवाई जाती हैं उसी प्रकार | य 
मोक्ष पुरुषार्थ के अनुरूप या उपयुक्त शम ( रूप ) चित्तवृत्ति रसत्व को क्यों नहीं | 
प्राप्त करवायी जा सकगी यह कहिये ? और जो यहाँ शम रूप चित्तवृत्ति वतलाई ४ 
गयी है वही शान्तरस का स्थायी भाव है। ९ 

यहाँ विचारणीय यही है कि इसका स्थायीभाव कौन है ? कुछ लोगो क 
मत है कि तत्वज्ञान से उत्पन्न 'निर्वेद' ही शान्तरस का स्थायीभाव 
निर्धनता आदि से उत्पन्न निवद से शान्तरस का स्थायी निर्वेद भिन्न है, क्यों ह 
यहाँ तत्वज्ञान कारण रूप में होने से भिन्न स्थिति उत्पन्न कर रह 
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ध्यात्मध्यानधारणोपासनसवेभूतदयालिकृग्रहणादिभिरनुभावेरमिनयः ६ 
के 
भावों में निर्वेद को न रखकर उसका व्यभिचारिभावों में ही सवंप्रथम उल्लेख । 
किया है । यदि 'निवंद' मोक्ष का साधन न होकर केवल दरिद्रता आदि से सम्बद्ध 
होता तो मंगल की कामना से भरत मुनि इसका सर्वप्रथम उल्लेख नहीं करते । और 
जब भरतमुनि ने 'निर्वेद' को” व्यभिचारिभाव माना है तो उसे स्थायीभाव केसे 
माना जाय ? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि भरतमुनि ने बीभत्स 
रस के स्थायी भाव जुगुप्सा को श्युञ्जार में व्यभिचारिभाव रूप में निषेध करते 
हुए सभी स्थायीभावों का अपने रस में स्थायीभावत्व तथा अपने से भिन्न रसों 
में व्यभिचारिभावत्व स्वीकार करने की अनुमति दी है। यदि कोई भाव स्थायी 
है तो वही व्यभिचारिभाव हो सकता है। अतः तत्वज्ञानजन्य 'निवेंद? भी 
स्थायी तथा व्यभिचारिभाव होकर शान्त रस का स्थायीमाव बन सकता है। 
और तत्वज्ञानजन्य निर्वेद केवल स्थायीभाव ही नहीं है वह रत्यादि अन्य 
स्थायी भावों का उपमदंक भी है। और जो व्यभिचारिभावों के वेचित्र्य को 
सहन करने वाले रत्यादि से भी अधिक स्थायी स्वभाव वाला है, वही अन्य 


रसों के स्थायीभावो का विमदंक होता है [ अतः निर्वेद ही शान्तरस का 
स्थायीभाव है | । 


अन्य आचार्य इस मत पर यह आक्षेप करते हैं कि तत्वज्ञान से उत्पन्न निर्वेद 
शान्तरस का स्थायीभाव है तो तत्वज्ञान को उसका कारण स्वीकारा जाय । षर 
वेराग्य के मूलभूत तत्वज्ञान को शान्तरस का विभावत्व ( कारणत्व ) केसे माना 
जाय ? यदि कहो कि परम्परया उसका उपाय होने से विभावत्व है तो कारण 
के कारण में विभावत्व का व्यवहार होने से अतिप्रसङ्ग या अनवस्था दोषः 
होगा । | अतः तत्वज्ञानजन्य निर्वेद को स्थायी नहीं माना जा सकता ] । 

इसके अतिरिक्त सब विषयों में अनुपादेय बुद्धि रूप 'निर्वेद' वैराग्य स्वरूप 
है । वह तत्वज्ञान के लिए बिपरीत रीति से उपयोगी है क्योंकि विरक्त मनुष्य 
ऐसा प्रयत्न करता है जिससे उसे तत्वज्ञान प्राप्त हो और | तत्वज्ञान से मोक्ष 
उत्पन्न होता है । इस प्रकार पहिले वेराग्य और फिर तत्वज्ञान होता है यह 
नहीं कि तत्वज्ञान से निर्वेद और निर्वेद से मोक्ष होता हो । अतः तत्वज्ञानजन्य 
निवेद को शान्तरस का स्थायीभाव केसे माना जा सकता है । 


ल... 
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प्रयोक्तव्यः । -व्यभिचारिणश्चास्य नि्वेद-स्मृति-श्चति-सर्वाभ्रम-शौच- 
.स्तम्भरोमाञ्चादयः । अत्रार्याः श्लोकाश्च भवन्ति-- : : 


अतएव ( आत्मज्ञानरहित ) केवल "वैराग्य तएव ( आत्मज्ञानरहित ) केवल 'बैराग्य से प्रकतिल्य होता हे” दस 
श्रद्धेय ईस्वरक्ृष्ण ने अपनी सांख्यकारिका ( का०'सं०४५ ) में सी कहा 

( प्रश्‍न ) यह देखां जाता है. कि तत्वज्ञानी पुरुष को हढ़तर वैराग्य होता 
है | पतञ्जलिमुनि ने भी कहा है कि “तत्परं पुरुषख्यातेगुंणवतृष्ण्यम्‌' ( यो० सु 
१।१६ ) [ आत्मज्ञान . होने पर प्राकृतिक पदार्थों के प्रति जो दितृष्णभाव हो 
जाता है वही परवेराग्य है ] अतः तत्वज्ञानजन्य निर्वेद शान्तरस का स्थायी- 
भाव माना जा सकता है। 

( उत्तर ) यह ठीक है पर.इस प्रकार के वराग्य को ज्ञान की. पराकाष्ठा 
माना गया है और यही बात स्वयं पतञ्जलि ने अपने योगसूत्र.(.१॥१६-) के द्वारा 
स्पष्ट भी की है । इस रूप में तत्वज्ञान अपनी ही श्यृंखला: द्वारा. परिपोषित.होकर 
परवेराग्य हो जाता है । अतः निवेद स्थायीभाव नहीं है किन्तुं तत्वज्ञान हो 
शान्तरस का स्थायीभाव है । और व्यभिचारिभावों की .व्याख्या के. अवसर परः 
( अ० ७ ) तत्वज्ञान से उत्पन्न निर्वेद कहा गया है, पर-वहाँ तत्वज्ञान से उत्पन्न 
निवद को इसलिये कारण कहा गया है कि (जिन)सांसारिक पुरुषों द्वारा -आन्तिवशः 
धोखा खाया जाता है उनके विषयभोगादि में उपादेयताबुद्धिरूप भ्रम को दूर करने 
के लिए ही निवेद के कारण को तत्वज्ञान कहा गया है । जसा निम्न पद्म में: :-- 

वृथा दुर्धोऽनड्वान्‌ स्तनभरनता गौरिति परं 
परिष्वक्तः" षण्डो `` युवतिरिति लावण्यरहितः।  . : कक 
कृता  वेदुर्याशा ` विकचकिरणे काचशकले: को 22१ 
मया मूढेन त्वां. कृपणमगुणज्ञं प्रणमता॥ ` i ‘ 

[ अर्थ--गुणों को न जानने वाले एवं कृपण स्वरूप आपको अपनी मुढ़ता केः 
कारण प्रणाम कर मैंने अयन के भार से झुक्री हुई गौ समझकर अब तक यो: 
ही वेल दुहने का व्यर्थं प्रयास किया, लावण्यहीन नपुंसक को युवति मानकर व्यर्थ 
ही आलिङ्गन किया और किरणों को प्रतिफलित करने वाळे काँच के टुकड़े में 


वद्यंमणि की व्यर्थं ही आशा रखी । ] पट 
यहाँ यह गौणरूप से तत्वज्ञान को निर्वेद का. कारणु-मान्‌ कर जो कहा है | 
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( गंधे माग ) अंब में शान्तरस वतलाता हँ, जिसका शरम" स्थायीभाव 
हे तथा जो मोक्ष का आपादक है । यह तत्वज्ञान, वैराग्य, वित्त-शुदि, 
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( विभाव ) रूप में कहा गया है। यह बात व्यभिचारिभावों की व्याख्या के 
अवसर पर विस्तार से पुनः ( ना० शा० अंध्या० ७ पर ) कहेंगे । 

( पूवंपक्षी-प्रश्‍न )--मिथ्याज्ञानमूछक विषयों के साथ रागादि सम्बन्ध 
-तत्वज्ञान से नष्ट हो जाता है यह अक्षपाद ने 'दुःखजन्मप्रेवृत्ति' ( न्या० सू० 

१।१।२ ) इत्यादि सूत्र से कहकर मिथ्याज्ञान के नाशक तत्वज्ञान को दोषाभाव 
“रूंप वेराग्य का कारण कहां है। 
| ( सिद्धान्ती-प्रतिप्रशन ) तो इससे क्या हो गया ? 

( पूर्वपक्षी ) यह कि वैराग्यं ही निवेद है। 

( सिद्धान्ती ) यह केसी वात है? दोनों केसे समान हो सकते हैं, क्‍योंकि 
“शोकप्रंवाह के प्रसार रूप चित्तेंवृत्ति का नाम “निर्वेद! है और रागादि भावों का 
“विनाशक रूप 'वेराग्य' होता है। और वेरान्य को निर्वेद का रूप मान भी लिया 
जाय तो भी अंपने कारण से उत्पन्न उस ` दोषाभाव रूप .वेराग्य के मध्यवर्ती 
'मिथ्याज्ञान कें नांश के वाद होने वाले वेराग्य को मोक्षरूप फल की सिद्धि में 
ससाक्षातूं कारण नहीं माना जा सकेता । तथां 'तत्वज्ञान से निर्वेद की उत्पत्ति 
-होती है” ऐसा कहने से 'शम' का ही दूसरा नाम 'निवेंद' है यह सिद्ध हो जाता 

है फिर शम को ही क्यों न स्थायी भाव माना जाय। यदि यह कहा जायं 

“कि शम और शान्त दोनों पर्याय हैं तो हास और हास्य शब्द की पर्यायता से 
ही उसका परिहार हो जाता है और सिद्ध साधनता दोष का निराकरण स्थायी- 
भाव के लौकिक तथा रस के अलौकिक होने से हो जाता. है। तथा स्थायीभाव 
-तथ रस में साधारण तथा असाधारण का भेद होने से शम ओर शान्त में 
-वैलक्षण्य [ भेद | भी है । अतएव शान्तरस का निवेद स्थायीभाव नहीं है किन्तु 
दाम ही स्थायीभाव मांना जाना चाहिये । 

कुछ अंन्य आंचार्यो. का यह मत है कि जिन रत्यादि आठ चित्तवृत्तियों 

का पहले उल्लेख किया गया वे ही पूर्व अभिहित श्रृङ्गार आदि में उपयोगी या 
प्रयुक्त विभावो से भिन्न, श्रुत ( आध्यात्मिक चर्चा) आदि अलौकिक विभावों | 
के आश्रय से भिन्न रूप में व्यक्त होतीं हैं। अतएव उनमें से हीं कोई एक यहाँ 
स्थायीभाव हो सकता है । तब अखस्डानम्द स्वरूप आत्मविषयक रति ही जो 
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षष्ठोऽध्यायः ३५५ 


आदि विभावों के द्वार उत्पन्न होता है | इसका यम्‌, नियम, अध्यात्म 
जान, व्यान, धारणा, उपासना, सभी आणिरयो पर दया, यति-वेश्ञ-यहण 


यश्चात्मरंतिरेव स्यादात्मतृप्तंश्च मानव: । 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ ( गी० ३।१७ ) 
`  अर्थ:--जो आत्मा में रति रखने वाला, आत्मा में ही आनन्दं का अनुभव 
करने वाला तथा अपने में ही सन्तुष्ट रहने वाला व्यक्ति है उसके लिएं कोई 
कर्तघ्य शेष नहीं होता । ] यहाँ मोक्षविषयक शान्तरस का रति स्थायीभाव 
कहा गया है । 
इसी प्रंकारं समस्त वस्तुओं के विषयों में विकार देखकर ( विक्ृतदर्शनजन्य 
हास्यरस का हास' स्थायी ), समस्त संसार को शोचनीय रूप में देखकर [ करुण 
का 'शोक' स्थायी ] सांसारिक घटनाओं को [ आत्मज्ञान में | अपकारी देखने 
वाले को [ रौद्र का 'क्रोध' स्थायी ], अत्यन्त ज्ञानप्रधान वीयं [उत्साह ] का 
आश्रय लेने वाले को [ वीर का 'उत्साह' स्थायी ], सारी विषय वस्तुओं से 
भय का अनुभव करने वाले को [ भयानक का “भय” स्थायी ] सभी के लिए 
स्पृहणीय प्रमदादि से घृणा करने वाले को [ बीमंत्स का जुगुप्सा' स्थायी ] और 
अपने आत्मस्वरूप के अपूर्व साक्षात्कार से विस्मय का अनुभव करने वाले उ 
[ अदुभ्रुत का 'विस्मंय' स्थायी ] साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है । अतः यहाँ \ र 
रति से लेकर विस्मय पयेन्त विभिन्न स्थायीभावों का शान्त के स्थायीभाव के 
रूप में निरुपण किया गया है । 
और यह मत भरत के अनुकूल भी ( हो सकता ) है क्योंकि ( जंबं ) 
भरत विशिष्ट विभावों को गिनाने के साथ आदि? शब्द का प्रयोग कर अन्ये 
विभावों का समाइार करते हैं तो उसी से उन सामान्य हेतुओं से भिन्न 
{ श्रुतादि रूप ) अलौकिक हेतुओं से उत्पन्न रत्यादि से भी मोक्ष की सिद्धि 
मानी है। [ यह अन्य आचायों का व्याख्यान है ]। । 775 रको 
' इस प्रकार सभी रसों के स्थायीभाव शान्तरस के स्थायीभाव हो सकते 
यह स्वीकार करने वालों में परस्पर विचार करतें पर किसी एक की भी स्था 
आव ख्प में स्थिति निश्चित नहीं हो सकेगी । उस बिभावों के भेद से 
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आदि अनुभावों के द्वारा अभिनय करना चाहिये ।. इसमें निवेद; स्मृति, ध्रृति. 
( सभी आश्रमों में ) पवित्रता, स्तम्भ, रोमांच आदि संचारी,भाव होते हैं । 


= 


रत्यादिः का. शान्तरस :में- स्थायिभावर्व होता है यह कहनाःभी अनुचित हे 
क्योकि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में भिन्न-घिन्न स्थायोभावों कॉ. स्थिति मानने परं 
एक शान्तरस के ही अनन्त भेद: होने लगेंगे। और यदि यह कहा जाय कि मोक्ष 
रूप फल के एकं होने से शान्तरस भी. अभिन्न होगा.तो ऐसी दशा में वीर तथा 
रौद्ररस का भी किसी एक धर्मादि पुरुषार्थ से अभिन्न फल होने से उनका भी 
अभेद होगा । अतः रत्यादि आठों या उनमें सेकोई एक शान्तरस का स्थायी" 
भाव नहीं हो सकता । ' 

एक दूसरे मत के अनुसार पानकरस के आस्वाद के समात्त शान्तरस में 
सभी स्थायीभाव मिलकर स्थायीभाव हो जाते हैं। किन्तु रत्यादि विविध चित्त- 
वृत्तियों के एक साथ सम्भव. न होने तथा हास, क्रोध आदि चित्तवृत्तियों . में एक 
दसरे का विरोध होने से यहः मत भी स्वीकार्य नहीं है । 

( प्रन ) तो फिर शान्तरस का स्थायीभाव कौन है ? ( उत्तर ) इसके उत्तर 
में कहना यह है कि इस, विषय में सबसे मुख्य बात है कि तत्वज्ञान 
ही मोक्ष का साधन. होता है अतः उसे ही स्थायीभावःमानना उचित है । 
ऐन्द्रिकज्ञान से भिन्न आत्मज्ञान ही 'तत्वज्ञान' है । इस रूप में. आत्मपदाथं अनात्म' 
से भिन्न होता है अतः ज्ञान, आनन्द आदि विशुद्ध धर्मों से युक्त और विषयोपभोग 
की परिकल्पना से हीन आत्मा ही शान्तरस में स्थायीभाव स्वरूप है । 

इस आत्मतत्व के स्थायीभाव होने पर रत्यादि. को अस्थायीभाव नहीं समझता 
चाहिए क्योंकि रत्यादि अपने कारणों के उपस्थित या अनुपस्थित होने के कारण; 
उत्पन्न और विलीन होकर भी आत्मतत्वरूप स्थायी “भित्ति के आश्रित होकर 
अधिक काल तक स्थिर रहने के कारण स्थायी कहलाते हैं [अतः इनका स्थायित्वः 
सापेक्ष है |, परन्तु तत्वज्ञान रत्यादि अन्य. समस्त भावों का आश्रय रूप है, 
अन्य स्थायी स्वभाव वाला है, जो रत्यादि. वृत्तियों को व्यभिचारिभावत्द 
प्राप्त करवाता है और जो स्वभावतः स्थायीभाव रूप में स्वयं सिद्ध हैं । यही 
कारण है कि भरतमुनि ने इसकी अलग से स्थायी भावों में गणना नहीं की; 
जेसे किसी मस्तक और धड़ के मध्यवर्ती गोत्व या प्राणित्व की अलग गणन | 
नहीं की जाती । अत: उनचास भावों का ही कथन उचित है । 
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पष्ठोऽध्यायः ३५७ 
इस विषय में ये आर्याएँ तथा श्लोक हैं :-- 
मोक्षाध्यात्मसंसुत्यस्तत्वज्ञानाथंहेतुसंयुक्तः । 
नेः्ेयसोपदिष्टः शान्तरसो नाम सम्भवति ॥ ८ ३॥ 


.... यदि यहं प्रश्न किया जाय कि ऐसा होने पर .श्ञान्तरस की पृथक्‌ गणना 
क्यों की गयी है तो इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि इसका आस्वाद 
इन सभी से भिन्न ( प्रकार का ) है। अन्य भावों का आस्वाद बिभिन्न प्रकार का 
होता है पर रति आदि के समान आत्मस्वरूप से अमिश्रित. होकर लौकिक प्रतीति 
का विषय नहीं होता । इस समाधि दशा में आत्मस्वरूप. निविकल्पक रूप से 
साक्षात्कारात्मक होने पर भी व्युत्थानकाल या समाधि-भंग होने पर अन्य चित्त- 
वृत्तियों से कछुषित हो जाता है! यही कारण है कि शान्तरस को भिन्न रस 
माना गया है । ; 
___ अथवा लोक में आत्मा की अनुभूति सम्भव होने पर भी सम्भावना 
के आधार पर उसकी स्थायीभावों में गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि 
सम्भावित स्थायीभावो का रसों की निष्पत्ति में उपयोग नहीं होता है । क्षणिकता 
के कारण इनमें व्यभिचारित्व ओर अलक्षणीयत्व का ही बोध होगा; अतएव 
उनचास भावों के द्वारा” इत्यादि जो कहा गया है वह ( उचित या) उपपन्न 
' हो जाता है। | 
और इस आत्मस्वरूप को भरत मुनि ने व्यभिचारिभाव के रूप में सम्भव $ 
न होने, विभिन्न अनुभूतियो के उत्पादक न होने तथा अनौचित्य पूर्ण होनेसे | 
“जम” शब्द से अभिहित नहीं किया है। पर यदि उसी विशुद्ध आत्मस्वरूप को | 
शम’ या निर्वेद’ शब्द से कहा जाय तो भी कोई दोष नहीं है। केवल इतना 
ही है किं 'शम' एक विशिष्ट चित्तवृत्ति है । यहाँ निर्वेद्र दीनता आदि से उदुभूत 
निर्वेद” नहीं है अपि तु उससे भिन्न प्रकार का है। यदि यह कहा जाय कि 
. दारिद्रयादिसे उत्पन्न तथा तत्वज्ञान से उत्पन्न 'निवेद' को एक ही नाम से अभिहित 
करने पर विजातीय क्यों माना जाता है ? ' इसका उत्तर यह है  कारणभेद | 
होने पर भी समानजातीय. पदार्थ को समान नाम से अभिहित किया जाता 
गरही बात रति आदि अन्य भावों में भी पायी जाती है। अतएव आत्मस्वरूप 
ही शान्तरस के स्थायीभाव के रूप में शमता या तत्वज्ञान कहा जायगा ' 


* 
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मोक्षग्राप्ति में उपयोगी आध्यात्मिक ज्ञान से उत्पन्न होते वाला, तत्व 
ज्ञान में हेतुभूत अथ ( निवेंद ) से युक्त रहने वाला तथा साक्षज्ञान के 
लिए कहे गये वचनों के द्वारा शान्तरस ( उत्पन्न ) होता है ॥ ८३ ॥ 


विभिन्न विकारों से रत्यादि भाव उत्पन्न होते हैं। उन रत्यादि भावों के विद्यमान 
रहने पर समाधि द्वारा उनके अव्यवहित विशुद्ध स्वरूप का अनुभव कर समाधि 
के न रहने पर भी चित्त की प्रशान्तवाहिता (शान्ति का विकास) बनी रहती है । 


. जैसा कि योगसूत्र में कहा है 'तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌’ ( यो० सु० 


३।३० ) [संस्कारों के कारण उस चित्त की समाधि के उपरान्त भी भ्रशान्त- 
स्वरूपा अवस्था बनी रहती है । ] अतः आत्मस्वरूप या तत्वज्ञान ही शान्तरस 


का स्थायीभाव है । 


तथा यह लौकिक एवं अलौकिक चित्तवृत्तियों का समस्त समुदाय तत्वज्ञान- 
रूपी स्थायीभाव का व्यभिचारीभाव रूप हो जाता है। उस तत्वज्ञान के अनुभव , 
ही यम, नियम आदि के द्वारा समर्थित या उपकृत होकर शान्तरस के अनुभाव 
होते हैं । तथा आईङ्गिकअभिनय के प्रतिपादक अध्यायों [ना० शा० अ० ९-११] 
में जो स्वभावाभिनय बतलाये जायगे वे भी इसी शान्तरस से सम्बद्ध हो जाते हैं । 
शान्तरस 'स्वभाव' कहलाता है तथा शेष रस विकार रूप हैं । इसके ईदवरानुग्रह 
आदि विभाव हैं तथा विनष्ट होते हुए रत्यादि का भी शान्तरस में आस्वादन > 
हो जाता है । 

केवल यही बात ( विशिष्ट ) है कि विप्रलम्भ श्यृंगार में या सम्भोग श्वद्धार 
में 'औत्सुक्य” व्यभिचारिभाव होते पर भी प्रधान रूप में सम्भव होता है। इसी | 
प्रकार रौद्र में उग्रता या करुण, वीर, भयानक और अद्भुत रसों में क्रमशः 
निवेंद, धृति, त्रास और हषं आदि व्यभिचारिभाव होने पर भी प्रधान रूप से 


` प्रतीत होते हैं । केवल जुगुप्सा में राग के सवंथा विपरीत होने के कारण व्यमि- 


चारिभाव की प्रधान रूप से प्रतीति नहीं होती । जेसे कि महाव्रत में कपाल ड 
आदि का धारण, मद्य या अङ्कना प्रभृति का न्यूनाधिक रूप में सेवन भी धमं ' _ 
में जुगुप्सा का ही कारण बनता हैं | इसी प्रकार स्मृतिग्रन्यो में विहित विधान 
से नियोग द्वारा घृताभ्यक्त देवर से विधवा में पुत्रोत्पादन कार्य भी जुगुप्सा: 
जनकहै। | हि. 


६... 
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बुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रियसरोधाध्यात्मसंस्थितोपेतः : | | 
सर्वेभाणिसुखहितः शान्तरसो नाम : विज्ञेयः ॥ ८४ ॥ 


इसके अतिरिक्त अपने में कृतकृत्य पुरुष का उद्योग परोपकार. करने का. 
रहता है इसी कारण परोपकारविषयक अभिलाष तथा प्रयत्न रूप उत्साह-- 
जिसका दूसरा नाम दया या करुणा है--शान्तरस का विशेष रूप से अन्तरङ्ग 
होता है । इसीलिए कुछ विद्वान्‌ उसे दयावीर और कोई धमंवीर नाम से 
व्यवहृत करते हैं । 


(प्रश्‍न) अहंकार से उत्साह प्रेरित किया जाता है और शान्तरस में अहंकार 
का शंथिल्य रंहता है अतः विरुद्ध प्रक्ृतिवाला उत्साह शात्तरस.का अन्तरङ्गः ' 
होगा ? 
( उत्तर ) विरुद्ध भावों का व्यभिचारिसाव के रूप में वर्णन अनुचित नहीँ | 
माना जाता ( अर्थात्‌ सर्वदा अनुकूल व्यभिचारिभावों का ही प्रयोग नहीं होता ) 
है और श्यृंगाररस में निर्वेदादि विरुद्धमावों का वर्ण होने पर अनुचित नहीं. 
है.। जेसे नागानन्द नाटक के निम्न वर्णन में :-- छै 
- शय्या . शझाइळमासनं शुचिशिला सद्म द्रुमाणासधः . . 
शीतं निझंरवारि पानमशनं कन्दाः सहाय़ा मृगाः । 
इत्यप्राथितलभ्यसत्रंविभवे दोषोऽयमेको वने 
दुषप्रापार्थिनि यत्‌ परार्थंघटनावन्ध्येवुंथा स्थीयते ।। ( नागा? ४।२ ) 
[ अर्थ--जहाँ हरी घास के मेदान ही शय्या हैं, पवित्र शिलातल ही आसन, | 
पेड़ों के नीचे ही घर है, पीने के लिए झरनो का. शीतल जळ और कन्द का | 
भोजन है, जहाँ मित्र रूप में हरिण हैं। इस प्रकार विना याचना के ही जहाँ | 
सब वैभव :प्राप्य है उस वन में केबल यही दोष है कि घन की प्राप्ति दुभ होनेसे 
परोपक्रार की सामर्थ्यं नहीं रहती, अतः वहाँ रहना व्यर्थ हो जाता है।|इत्यादि- 
उपर्युक्त उदाहरण में परोपकार के लिए उत्साह का अतिरेक दिखलाय़ 
गया है । उत्साह शान्तरस का विरोधी नहीं होता क्योंकि कोई भी अवस्था 
ऐसी नहीं होती. जो उत्साहशून्य रहती हों और इच्छा तथा प्रयत्न से र 
जि आत्मा 


श्या "५७ cht NE Ej 
१ ५ . 


ई६० नाव्वरास्त्रम्‌ 
ज्ञानेन्द्रिय; तथा कर्मेन्द्रियों के विरोध तथा आत्मिक स्थिति से युक्त 
सभी ग्राणियों के सुख त्था हित का आपादक शान्त रत जानो ॥ ८४ ॥ 


~ 


इसलिये प्रशान्तमनाः साधक के द्वारा दूसरों के उपकाराथ अपने ' सदस्व तथा 
शरीर का दान कर देना शान्तरस का विरोधी ( कार्य) नहीं है। जो 'आत्मानं 
गोपायेत ( गौत० ध० सू० ९३५) [ आत्मा की सदा रक्षा करना चाहिए | 
इत्यादि से मनुष्यों को आत्मसंरक्षण का आदेश दिया गया है वह सांसारिक 
'पुरुषों के लिए उपदेश है । संन्यासियों का उस रक्षण के उपदेश से कोई प्रयोजन 
„ नहीं है। क्योंकि 
` 'बर्मार्थकाममोक्षाणां ` प्राणाः संस्थितिहेतवः । 
तान्‌ निघ्नता कि न हतं रक्षता किन्न 'रक्षितम्‌ ॥'' 

__ [ मानव जीवन धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करने के 
लिये होता. है । उनो नाश करने वाले ने क्या नही नष्ट कर दिया और उनकी 
रक्षा करने वाले ने क्या नहीं बचाया ! ] 

यहाँ देह-रक्षा का कारण चतुवंग'की साधना बतलाया गया है । संन्यासी के 
लिये तो किसी प्रकार से शरीर का त्यागं करने का विधान है फिर उसे परोपकार 
के लिए त्याग किया जायं तो इससे और क्या उत्तम बात होगी ? [ अतएव ऐसे 
प्रसद्ध में उत्साह शान्तरस के अन्तर्गत माना जायगा ।] | 
और यदि यह प्रश्‍न किया जाय कि जीमुतवाहन तो यति नहीं है फिर शान्तरस 
'की अवस्थितिं केसे होगी ? इसका उत्तर यह है कि इस प्रसंग में तत्वज्ञानित्व तो 
वहाँ विद्यमान है हीं । अन्यथा. देह को ही आत्मा मान लेने वाले मनुष्य के लिए 
तो देह सर्वस्व होता है और उस शरीर को धर्म आदि के सदुद्देश्य से त्यागना 
ऐसे पुरुषों के लिये कसे सम्भव होगा । ( और जीमूतवाहन ने परार्थ के लिए 
अपने शरीर का परित्याग किया तो वह तत्त्वज्ञानी अवश्य मांना जाना चाहिए) । 
यदि यह माना जाय कि शरीर त्याग के लिये तत्वज्ञानी होना आवश्यक 
| 'नहीं है क्योंकि अतत्वज्ञानी पुरुष भी युद्ध में परोपकारार्थं अपने शरीर का त्याग 
| कर देते हैं तो इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि युद्ध में शरीर त्याग 
की प्रवृति तो होती है परन्तु वह तत्वज्ञान से प्रेरित होकर नहीं होती अपितु 
त्रु को पराजित करने की भावना से होती है । इसी तरह भुगुपतन आदि में भी | 
“दुसरे उत्तम शरीर की प्राप्ति की इच्छा प्रधानरूप से विद्यमान रहती है। अतएव | क 
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न यत्र दुःख न सुखं न द्वेषो नापि मत्सरः ` 


समः सचपु भूतेषु स शान्तः प्रथितो रस; ॥ ८५ ॥ 
MMAR recelie,... 
परोपकाराथं निस्वार्थभाव से काय करने से लेकर शरीर त्याग पर्यन्त जितनी 


चेष्टाएँ हैं वे विना तत्वज्ञान के सम्भव नहीं हो सकती है (इसी कारण जीमुत- 


9 वाहन आदि भी तत्वज्ञानी ही हैं )। और तत्वज्ञान से हो पुरुष को सभी आश्रम 
में मोक्ष की प्राप्ति हो सकतीं है यह श्रुति, स्मृति में बतलाया गया है। जसा 
कि कहा भी है:-- .. .. 

डर 'देवाचंनरतस्तत्वज्ञाननिष्ठो$तिथिप्रिय ५ 


श्राद्ध कृत्वा दुददु द्रव्यं गृहस्थोऽपि हि मुख्यते ॥॥?” FE 


! [ अर्थेः--देवताओं की अर्चना एवं भक्ति में लीन रहने वाला, तत्वज्ञानी 
“a अतिथि की सेवा करते हुए, भाद्धादि कर दान देते हुए गृहस्थी होकर भी मोक्ष 
: को प्राप्त कर लेता है।] 


इनमें अन्तर केवल यह है कि परोपकार रूप ( सकाम ) कर्म एवं परार्थ 
साधनः से उपाजित धर्म के द्वारा बोधिसत्व जेसे तत्वज्ञानी को भी उसके अनुरूप 
पुनः शरीर आदि की प्राप्ति हों जाती है. यह देखा गया है [ जब कि निष्काम 
कमं से उपाजित धर्म से संन्यासी जन्ममरण के बन्धन से छूट जाता है। ] 


अन्य रसों के प्रसङ्ग में मी अपने कर्तव्य का पालन करने के औचित्य से 
सुख की प्राप्ति होतो है । जेसे श्रीराम का अपने पिता की आज्ञा पालन करना 
वीररस का अङ्गभूत होकर सुख को प्राप्ति कां कारण बन जाता है । इसी प्रकार 
श्ृंगार आदि में भी यही क्रम समझना चाहिये । इसी कारण नागानन्द में oo 
जीमूतवाहन में परोपकार प्रधान त्रिवर्गं को प्राप्ति रूप फल के अभीष्ट होने से र ट 
शान्तरस का स्थायित्व होने पर भी उसकी प्रमुखता नहीं है । इसी आशय से नाटक 
के लक्षण में “ऋद्धिविलासादिभिगुंणः' (ना० शा० २०।११) कहा जाएगा । इससे 
स्पष्ट है कि ऋद्धि तथा विलासयुक्त, काम तथा अथं से सम्पन्न सहृदयो की 
भावना के अनुरूप सुन्दर प्रयोजन ( उद्देश्य ) वाले चरित्रों को ( हो ) नाटक : 
प्रस्तुत करना चाहिए । और इसी अभिप्राय से भरतमुनि ने इन ऋद्धि आदि _ 
` अंगों का शान्तरस के अंन्तगंत विनियोग नहीं किया । पर शान्तरस में ' 


FS +4 


१ | 3 
3 A 


२६२ नाठ्यशास्त्रम्‌ 


जिसमें न दःख हो, न सुख हो, न द्वेष, न सत्सर हो। जो सभी 
ग्राणियों में समता बुडि रखे उसे शान्त-रस समझना चाहिये ॥ ८५ ॥ 


अंगों के विनियोग नहीं किये जाने के कारण उनका शान्गरस में अभाव 
प्रतिपादित नहीं किया ज्ञा सकता । 
अन्य आचार्य नागानन्द के प्रसंग को लेकर यह कहते हैं कि--'जीमूतवाहन 
ने 'कस्ते पुत्र त्राता भविष्यति’ [ हे. पुत्र, ( शंखचूड़ ) जब तुम्हारे राजा ने ही 
रक्षा नहीं की तो अब तुम्हें कौन बचाएगा,] ऐसा कहने वाली वृद्धा माता की 
ही रक्षा की है। परन्तु इस रक्षा करने में उसने कहीं शत्तिभ्रदर्शन नहीं किया और 
न ( शत्रुबधादि रूप ) परहिंसा दिखलाई देती है । शक्ति का प्रयोग तथा परहिंसा 
बीररस में होती है, तब नागानन्द के नायक में इनके अभाव में दया या धमंवीर 
नाम देना अनुचित है।' इसका उत्तर यह है कि बोधिसत्वो के मन में दात्रुवध के 
। कार्ये द्वारा पुनः अभ्युदय प्राप्त करने की भावना नहीं होने से शक्ति का प्रयोग 
। . अभीष्ट नहीं होता । अतः सिद्ध है कि यहाँ नागानन्द में दयारूप उत्साह प्रधान 
i है तथा ( इसके साथ ) अन्य व्यभिचारिभाव भी यथोचितरूप से रह सकते हैं । 
। जैसा कि योगदशन में 'तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः' (यो० सू० ४२७) 
[ उस समाधि के रन्थों में ( समाधि खुलनेपर बीच-ब्रीच में.) संस्कारों के कारण 
अन्य प्रत्यय (ज्ञान) भी रहते हैं ]। अतएव शान्तरस में वयापारशून्य होने से 
अनुभावों का अभाव रहेगा यह कथन असंगत है। पर जब मोक्ष की चरमभूमि 
में पहुँच जाने पर उत्साहादि भावों. का अभाव हो जाता है तब यह शान्तरस 
अनभिनेय हो जाता है। और चरमपरिणति या अन्तिम भूमि पर रति, शोक 
आदि भी अनभिनेय हो जाते हैं। हृदय की .तस्मयता स्थायीभावों के 
संस्कार के कारण जैसे श्रृंगारादि रसों में होती है उसी प्रकार तत्वज्ञान के मुल 
(भूत ) संस्कारों से संस्कृत अन्तःकरण वालों को शान्तरस में भी होती 
है । जेसा कि आगे नाट्यशास्त्र में कहेंगे--“मोक्षेष्वपि विरागिणः ( ना० शा? 
२७।५५ ) [ मोक्ष के विषय में भी वैराग्यसम्पन्न' रहने वाले ] इत्यादि । 
(प्रश्न) शान्ठरस प्रधान नाटकों में वीररस का आस्वादन कैसे संगत होगा ? 
( उत्तर ) जहाँ शान्तरस का प्रयोग किया जाता है वहाँ पुरुषार्थोपयोगी ३ 
अंगारादि रसों की स्थिति. अवश्य रहती है और चान्त के अन्तर्गत उत्तका . ड 
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भावा विकारा रत्याद्याः शान्तस्तु प्रकृतिमेतः | ` 
विकारः प्रकृतेजोतः पुनस्तत्रैव लीयते ॥ ८६ ॥ 


ee तन वोडदयायााायाळळायय 000, =-= 
AS 


आस्वादन होता है । जिन प्रहसन आदि में हास्यादि रसों की प्रमुखता होती है 
वहाँ भी बाद में अन्यरस अन्तरनिष्ठ होकर आस्वाद्य होते हैं [ और आस्वादन 
( रस ) की भिन्नता के कारण रूपक भेद तथा रूपको में रसों की अभिन्न स्थिति 
बतलायी जाती है ]। 

अतः सिद्ध हो गया कि “शान्तरस” (का अस्तित्व ) है । इसीरिये नाट्यशास्त्र 
की प्राचीन पुस्तकों में स्थाथिभावान्‌ रसत्वमुपनेष्यामः! के बाद 'शान्तोनाम 
शमस्थायिभावात्मकः' इत्यादि से शान्तरस का लक्षण दिया गया है। 

सभी रसों के चरम आस्वाद में तद्विषयों की विमुखता के होने के कारण 
शान्तरस प्रमुखता प्राप्त कर प्रायः निर्व्यापार स्वरूप ही होता है । अन्य रसों की 
दशा में स्थायीभावारमक वासनाएं अवस्थित रहती हैं पर शान्तरस में अपनी 
चरमावस्था में ये वासनाएँ शान्त हो जाती हैं। इसीलिये ( कारिका में ) शान्त- 
रस सभी रसों की प्रकृति होकर सवंप्रमुख या प्रथम रूप में कहा गया । 

जिसकी सामान्यतः सवंत्र स्थिति रहती हो उसकी अलग गणना नहीं को 
जाती है अतः शान्तरस का अलग स्थायीभाव नहीं कहने या गणना न करने से 
भी कोई दोष नहीं है। परन्तु विवेचकजन सामान्य का भी अलग निर्धारण करते 
हैं अतः उनकी दृष्टि सें सामाजिकगत आस्वादरूप प्रतीति के विधयरूप इस 
शान्तरस का स्थायीभाव पृथक्‌ होगा ही । न हे 

इतिहास, पुराण, कोश आदि में नवरसों का वर्णन पाया जाता है। इसके | 25 
अतिरिक्त प्रत्यभिज्ञादशंन के श्रीमस्सिद्वान्तशास्त्र मे भी कहा है कि: - प 2 


“ृष्टानामिह देवानां श्रद्धारादीच्त प्रदशयत्‌ । ` 

, मध्येच देवदेवस्य शान्तं रूपं प्रकत्पयेत्‌॥” इति। . 

[ अर्थ :--चारों ओर स्थित आठ देवों में श्रृंगारादि आठ रसों को प्रदर्शित 

करे तथा उनके बीच में महादेव के शान्तरूप की रचना की जाए । ] 
इससे भी स्पष्ट है कि नवरस स्वीकार करना युक्तिसंगत है। | 

इस शान्तरस के विभाव हैं लोक्‌ के प्रति वेराग्यभावना तथा संर 


* 


'ीति आदि। इन वैराग्य आदि के उपनिवत्भन से शान्तरस की प्रती 


Ea ° 


डक. ` नाव्यशाखस्‌ 
स्वं स्वं निमित्तमासाय  शान्तांद्भावः प्रवर्तते । ` 
पुननिमित्तापाये' च शान्त एवोपलीयते । 
एवं नवरसाः दष्टा नाख्यन्ञेलेक्षणान्बिताः ॥ ८७ ॥ 


(अन्य रसों के) रति आदि . स्थाय्रीसाव वैकारिक भोव हे. किन्तु 
झान्त प्रकृति है । विकार प्रकृति से उत्पन्न होते हैं तथा फिर उसी में लीन 


मोक्षशास्न ( उपनिषद्‌ आदि ) का चिन्तन करना शान्तरस के अंनुभाव हैं और 
निर्वेद, मति, स्मृति, धृति आदि व्यभिचारिमाव हैं। अतएव स्मृति, घुति तथा 


“उत्साहमूलक ईश्वरप्रणिधान विषयिणी: भक्ति तथा श्रद्धा शान्तरस की अंगभूता 
है और उसको अलग परिगणना भी इसी -कारण- नहीं की 'गयी-। इस विषय में 


एक अन्य संग्रह कारिका इस प्रकार है :--:. : :;.. ; 
मोक्षाध्यात्मनिमित्तस्तत्वज्ञानाथंहेतुसंयुक्तः.! 
| निःश्रेयसधमंयुत: . शान्तरसो ..नाम.विज्ञेय: ॥. .( ना० शा० ६।८३ ) 
कर . > यहाँ 'मोक्षाध्यात्मनिमित्तः' से विभाव :तत्वज्ञानाथहेतुसंयुक्त:” से स्थायीभाव 
भः! तथा "निःश्रग्रसघर्मयुतः' पद से अनुभावों का सम्बन्ध क्रमशः तीन विश्षेषणो के 
द्वारा दर्शाया गया है । तथा Pe [ 
सुवं स्वं.निमित्तमासाद्य शान्ताद्‌ भावः प्रवर्तते । . .. 
, पुननिमित्तापाये. तु, शान्त. एव प्रलीयते;॥ (ना० शा० ६ ।ऽ७) 
इत्यादि कारिका से शान्तरस ही अन्यरसों का मूलभूत है यहु .बतळाते. हुए 
उपसहार किया गया है.। ३ 


और जो 'डिम' में हास्य तथा श्वृद्धाररस को. छोड़कर 'बड्रसत्व” कदी 

जाएगा उसका अभिप्राय यह निकला कि. 'दीप्तरस काव्ययोनिः! कहलाने वाळे 

'डिम' के लक्षण के अनुसार रौद्रप्रधान डिम में उसके विरोधी शान्तरस की 

सम्भावना न रहने से उसका निषेध भी व्यर्थे मानकर नहीं किया गया । 

र पर झान्तरस का नाम न रहने से उसका अभाव नहीं मानना चाहिए । क्योंकि 

“हर वसा मानने पर उसे 'दीप्तरसकाव्ययोनिः' विशेषण से केसे व्यवच्छिन्न 

किया जाएगा ? ' 'श्रृज्भार तथा हास्य से रहित और छः रसों से युक्त' कहने 
र पर ( और ) किसकी प्राप्ति होती है जिसका भेद करने को विशेषण दिया गया । | 
यदि इस पद से करुण तथा अद्धुतरस के प्राधान्य का निराकरण मानें | 
तो यह ठीक नहीं है । क्योंकि 'डिम' के लक्षण ने 'सात्वती तथा आरभटी वृत्ति 
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हो जाते है | ज्ञान्तरस से अपने-अपने हेतुओं को आप्त करते हुए सभी भाव 

उद्भूत होते हैं तथा निमित्त (हेतु ) के दूर हो जाने पर पुनः उसी में 

लीन हो जाते हैं । इस प्रकार नाट्यज़ मनीषीगण के लिये लक्षणों से य॒क्त 
नव रसों” का वर्णन किया गया हे | 


से युक्त' ऐसे विशेषण के कारण ही इन दोनों वृत्तियों से हीन करुण तथा अद्भुत 
रसों का निवारण हो जाता है। शान्तरस में सात्वतीवृत्ति रहने से “दीप्तरस- 
काव्ययोनिः' आदि विशेषण इसी का व्यवच्छेदक है। अतः 'डिम' के लक्षण | 
से भी शान्तरस की पुष्टि होती है। वलात्‌. सेवित श्वङ्गार 'डिम'.के' - अन्तर्गत 
प्रयुक्त होता है और हास्य उसके अंग रूप में मान्य है, इसीलिए इन्हीं दोनों का.. | 
यहाँ निषेध किया गया: है। मूलभूत या आत्मपरक रस होने के कारण्‌-इसके रंग 
तथा अभिमानी देवता की कल्पना अनुचित होने पर भो अन्य रसों से समानता. 
लाने के कारण यहाँ भी ऐसा. किया. गया है। अतः यम-नियम तथा ईइवर-, 
प्रणिधान आदि के उपदेश पर आश्रित, महाफल से युक्त, सभी रसो में प्रधान और 
समस्त इतिहासादि में व्याप्त:रहने वाले शान्तरस की सत्ता युक्तिसंगत है । 


( प्रश्‍न ) तो फिर इसका आस्वादन केसे होता है ? 

( उत्तर ) आत्मस्वरूप के आच्छादक उत्साह, रति आदि ( स्थायी भावों ) से 
आच्छादित जो आत्मतच्व है वह दूर-दूर पिरोई गयी मणियों के मध्य उज्ज्वलसुत्र' 
के समान इन भावों के बीच उद्धासित . होता है और जबःयह आत्मतत्त्व रति 
आदि समस्त आकषेणों के अपने रूप में उपस्थित रहने पर भी प्रकाशित रहता. 
है तब विषयों से विमुखता रूप समस्त दुःखजाल से मुक्ति मिल जाती है और, | 
परमानन्द की प्राप्ति के.साथ अभिन्नरूप में यह प्रतीति काव्य तथा नाट्य आदि | 
के द्वारा समानेूप.से प्रतीत ;आन्त्रिक अवस्था के भेद से लोकोत्तर आनन्द शज 
का प्रदाता होकर हृदय को भी इसी प्रकार आनन्दमय बना देता है । 


इस प्रकार नौ ही रस सिद्ध होते हैं । क्योंकि पुरुषार्थ में उपयोगी होने 
अथवा प्रतीति की अधिकता के कारण केवल नौ रस ही माने जा सकते 
श्रीशद्भुक आदि ने जो यह कहा कि स्नेह, सक्ति आदि अन्य' रसों केसम्भव । 
पर भी प्रसिद्धि के कारण ही यहाँ संख्या का निदेश किया गया है? यह 
जाता है । भावाध्याय (७ अ० ) में आगे यही बात और विस्त 


३६६ नाव्यशाखम्‌ 
एवमेते रंसा ज्ञेयाः नव लक्षणलक्षिताः । 
'अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यांमि भावानामपि लंक्षंणंमू ॥ ८८ ॥ 
इस प्रकार अपने लक्षणों से युक्त नौ रस समझना चाहिए । अव आगे 
भावों के लक्षण बतलायेंगे | 
इति भारतीये नाऱ्यशासत्रे रसाध्यायः षष्टः | 
— ES 


और आद्रता नामक स्थायीभाव वाला स्नेह ( वात्सल्य) रस होता है' 

यह कहना भी अंनुचिंतं है । क्योंकि स्नेह एक प्रकार के आकर्षण का नाम है 

जो रति तंथा उत्साह आदि सभी में समाया रहता हो। जेसे कि बालक का 

माता-पिता आदि के प्रति, युवकों कां अपने मित्रों के प्रति और राम का 

'लदमण आदि भाइयों के प्रति जो स्नेह का उदय है वह रति में समाविष्ट हो 
* जाता है । यही बात वृद्धजन की पुत्रादि के प्रंति स्नेह के विषयः में भी समझना 
2५ ठा चाहिए । गन्धे स्थायीभाव वाले लोल्यरस के खण्डन विषये में भी यही पद्धति 
ह. ग्रहण करना चाहिए क्योंकि हास, रति या अन्य किसी रस में उसका अन्तर्भाव 
i हो सकता है। इसी प्रकार भक्तिरस के विषय में भी खण्डन पद्धत रखी जाए 
और उसका शान्तरस में अन्तर्भाव मान लिया जाए। ( अ० भा० ) 


१. प्रस्तुत अध्यायं के विषय का उपसंहार कर अगले अध्याय के विषय की 
मंवतारणां करते हुए अध्याय संगति को भरतमुनि प्रदशितं करते हैं--एवमेते” 
इत्यादि"कारिका सें । यहाँ 'लक्षणलक्षिताः' पद से रसादि का व्यवहार सहेतुके होता 
है यह सूचित किया गया है । भाव आदि के लक्षणों से भी रस के लक्षण की हीं पूर्ति 
होती है अतं: यंह कहना कि रति स्थायी भाव से युक्त, ऋतु माल्यादि विभावों से 
युक्त और नयनविक्षेप ( कटाक्ष ) आदि अनुभावों से युक्त श्वंगाररस होता है, 
। पूर्ण नहीं है । इस कथन में आकांक्षा बनी रह जाती है कि रति केसी होती है? 
_________ विभाव किसे कहते हैं तथा अनुभाव क्या हैं। अतएव यद्यपि आपाततः ये भावों 
५ के लक्षण प्रतीत होते हैं पर वाक्येक्यवाक्यता के द्वारा रस के भी पुरक लक्षण 

हैं । यह बात मूळ में प्रयुक्त 'अपि' शब्द से बतलायी गयी है । इति शिवम्‌ । 


i १. स्त्वष्टी--क० । 


॥५ 
। 

त्त ५ कक 2. ४ | | 
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सप्तमोष्ध्यायः 

भाव-- 

'भावानिदांनों ब्याख्यास्थामः । अत्राह--भावा इति कस्मात्‌, 
कि भवन्तीति भावाः, कि वा भावयन्तीति भावाः । उच्यते - 
वागङ्गसत्वोपेतान्काव्यार्थान्भावयन्तीति भावा इति । 

भू इति करणे धातुस्तथा च भावितं वासितं कतमित्यनथा- 
न्तरम्‌। लोकेऽपि च सिद्धम्‌ अहो ह्यनेन गन्धेन रसेन वा सर्वमेव 
भावितमिति । तच्च व्याप्त्यर्थम्‌ । श्लोकाश्चात्र - 


अव मं भावों को! बेलाता हूँ । इस. विषय में पुन्य है फ्रि इन्हें 
भाव क्यों. कहा जाता है? उत्तर--यह इसलिये क्रि वे भावन करने या 


९ —— ~न 


१ पिछले अध्याय में भावों को चचो हो जाने पर पुनः यहाँ उसी बात को 

उठाने की आव्यकता क्या है, क्योंकि वहीं “भावाइ्चांपि कथं प्रोक्ताः' ( ६।३ ) 
_ इत्यादि के द्वारा भावविषयक प्रश्न किया जा चुका. है, फिर इस अध्याय में कि | 
भवन्तीति’ इत्यादि के द्वारा उसकी पुनरुक्ति क्यों की जा रही है ।. 200 स 
इस पर कुछ आचार्यं अपनी व्याख्या इस प्रकार करते हैं--"पिछले अध्याय - 

में 'भावाश्वापि' इत्यादि से रसभाव आदि के प्रसंग में विभावादि की प्रश्‍न और | 

प्रतिज्ञा के रूप में चर्चा सामान्य रूप में की गयी थी । यहाँ विभावादि के स्वल्प | 
निरूपण हेतु सवं प्रथम प्रधान होने के कारण चित्तवृत्तिरूप स्थायिभाव एवं | 
व्यभिचारिभाषों के लक्षण बतलाना इष्ट है अतएव यहाँ इसी से सम्बन्धित विशेष 
प्रश्‍न और प्रतिज्ञा करना आवश्यक है ।” 
पेर हमारा मत इससे भिन्न है। हमारे मत में यहाँ भाव शब्द से चित्तवृत्ति 
विशेष ही ग्रहण को गयीं हैं और उनचास भावों का कथन करते हुए उपसं 
भी इसी आधार पर किया गया है । उनको अपनी योग्यता के अनुसार 
संचारी, विभाव ग्रा अनुभाव माना जाता है। तथा जो ऋतु : 


१८५४-८१ ० ०7 ०५ १९५ es --::70/:72*--- 


शकी १. अपि च व्याप्त्यथंम्‌ग० । 


३६८ नाव्चशाखस्‌ 


स्थित होने से भाषयन्तीति भावाः? ( व्युत्पत्ति ) के अनुसार भाव कहे जाते 
हैं। प्रश्--और वे भाव किसका भावच करते है? उत्तर--ये ब्दो 
( वाणी ), शरीर के अवयवों तथा. सात्विक भावों के द्वारा दृश्य-काव्य के 
अभिप्राय को दर्शकों को बतलाते हैं | 

भाव' शब्द भू? धातु से करण (हेतु) अथ.में निष्प ( शब्द ) 
है। सावित, वासित तथा कृत भी इसी अथ को प्रकट करनेवाले 
(सामान ) शब्द हैं | लोकिक-व्यवहार में भी ये एक दूसरे की सुगन्ध से 
या रस से ये भावित है इत्यादि प्रयोग होते देखे जाते है। . यहां “भावन” 
का अर्थ है व्यापना।. ` 

इसी विषय के ग्रतिपादक निम्न इलोक हैं | 

विभावेराहतो योऽथा ह्यनुभावेस्तु गम्यते । 


` वागङ्गसत्वाभिनयेः स . भाव इति संज्ञितः ॥ १ ॥ 


eo न्न 


( उद्दीपन ) विभाव तथा आँसू बहाना आदि बाह्म-क्रियारूप अनुभाव हैं वे अपने 
जइ स्वभाव के कारण “भाव” नही कहे जा सकते हैं। 


और यदि यह मानों कि वे रसप्रतीति को “काव्य नाव्य आदि के प्रसंग में: ' 


सम्पन्न करवाते हैं और भावमग्न भी करते हैं {अतः प्रतीति परक क्यों न माने 


hn ~ 
जाय ? तो फिर विज्ञानवाद के अनुसार तो उपचार से सारा समग्र विश्व भावमयः 


माना जाए क्योंकि नाट्य में उसी विशव का अभिनय प्रस्तुत किया जाता है । 


तो फिर इनमें पा्थक्य केसे होगा? इसलिये स्थायी, व्यभिचारि तथां सात्त्विक ही 
भाव” होते हैं अन्य नहीं.। यहाँ विभाव तथा अनुंभावों की चर्चा प्रासंगिक रूप 


( अंगरूप ) में ही की जाएगी [ प्रधानरूप से नहीं ]। 
और यहाँ जो 'पुनरुक्ति' को आशंका की गयी है वह भी अनुचित है क्योंकि 


रसाध्याय के आरम्भ में भावों का अंग रूप में कथन' किया गया हे यह कथन' 


उद्दंश कथंन नहीं है क्योंकि वहाँ केवल उल्लेख मात्र है नाम लक्षण आदि का 


अभिधान नहीं है [अतएव भावों का कथन अवसर प्राप्त है ] मौर पूर्वाध्याय में जो 


भावों की चर्चा है वह रसों के लक्षणों के अन्तरगत गौणरूप में आयी है क्योंकि 


वहाँ मुख्य रूप में रस लक्षण ही इष्ट है अतएव अब यहाँ भावों का कथन अवसरः 


प्राप्त है । [ अ० भा० ] 
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_ जो अर्थ विभावों के द्वारा अस्तुत होते हुए अनुभावो से बोध्य होते ' 
हैं वे ही वाणी, अंग, तथा सालिक भावों के अभिनयों से युक्त होने पर 
भाव” कहे जाते हैं ॥ 2 ॥ 
` १. भाव चिततबृत्तिस्वल्य होते हैं अतः इनकी को परकार हे जे जे उ चित्तवृत्तिस्वरूप होते हैं अतः इनकी दो प्रकार से व्युत्पत्ति की जा 
सकती है । 'भवन्तीति भावाः’ । यहाँ भवति' को रतिभाव के प्रकट होने की. 
स्थिति में मानकर एक अथं कि ये स्थित होने के .कारण भाव है . व्युत्पन्न हो. 
जाता है । इसमें भाव अपने उत्कर्ष या विस्तार को प्राप्त . करता है । और पुनः 
भावयन्तीति भावाः' से 'भाव’ का यह आशय लिया जायगा कि. यह धीरे-धीरे, 
अधिकतर-अधिकतम रूप में विकसित .होता रहता है और एक क्षण के लिये भो, 
स्थित नहीं होता । इससे ये भाव सीमित समय में अनुभाव की प्रतीति के द्वारा 
चित्तवृत्तियों को भावित करते हैं [ यह आशय “भावयन्तीति भावा:” के अनुसार. 
(भी दुसरी तरह से ) व्युत्पत्ति करने पर निकलता है और इस प्रकार 
हृदय में व्याप्त होकर आस्वादनीय स्थिति को प्राप्त कर . लेते हैं। दोनों: 
व्युत्पत्तियों की संभावना के कारण यहाँ 'भवन्ति” तथा 'भावयन्ति' (दो. 
व्युत्पत्तियों ) को प्रस्तुत किया गया है । यहाँ दो व्युत्पत्तियाँ दिखला कर प्रश्न. 
की उद्भावना भी मूळ में की गयी है कि भाव "भवन्ति? के अनुसार स्थित होने के 
कारण है या 'भावयन्ति' के अनुसार है । और यदि 'भावयन्ति' के अनुसार है: की 
तो ये व्याप्त हो कर क्या अनुभावन करते है? WIRE. 
इस प्रकार प्रश्न उपस्थित कर भरतमुनि इसके उत्तर में-'वागङ्ग' इत्यादि स. ह 
कहते हैं। काव्य के पदों तथा वाक्यों में आसाधारणता तथा प्रधानता रहने से | छ बु 
उनका पर्यवसान रस में होता है अतः काव्य का अर्थ यहाँ रसरूप हे । यहाँ अथ. | दु 
शब्द का आशय है जो प्रधानतः प्रतिपाद्य या इष्टतम होकर भावना करवाता | ट 
हो । यहाँ अर्थ शब्द का केवल शब्दार्थ या वाच्यार्थं नहीं लेना चाहिए । क्योकि | 
` रसादि अथो का स्वशब्द से अभिधान न करना ही ध्वनिकार आदि सभी | 
 आचायों ने दिखलाया है। TIN IE SE 3 
_ इस प्रकार काव्य के अथेरूप रस की भावना या आस्वादन कराना ही यहीँ 
इष्ट है । यह अलौकिक अर्थेूप.आस्वांदन स्थायी तथा व्यभिचारि आदि भावों 
समूह से सम्भव या सम्पन्न किया जाता है। पहिले स्थायीःआं 
होकर फिर सवंसांधारण भावों का आस्वादन सम्भव होता है। 


"३.७०. नाठ्यज्यासरसः. 

पूर्वं परिचित भाव का प्रत्यक्षीभूत हो कर अगली आस्वादन भूमिका. का निष्पादक 
होने से ( आस्वादन की ) भावना करवाने वाला कहा जाता है. । अतः भाव का 
निष्पादक या उत्पादक रसास्वादन है । वाणी आदि इसी के ( निष्पादक) काय 
रूप में अवस्थित रहते हैं। इसलिये वर्णनात्मकतारूपी वाचिक, निवेश स्थिति 
या घुमाव आदि शारीर क्रियात्मक आङ्गिक तथा आत्मा के अन्तर्गत भाव तथा 
-बाह्यक्रियालूपी सात्विक अभिनय के द्वारा काव्याथे अर्थात्‌ रसानुभव को 
अभिव्यक्त किया जाता है। यहाँ यद्यपि नृत्य कला, श्ुवा आदि का अन्तरंग 
भूत "आहायं? अभिनय भी होता है तथापि चित्तवृत्तिरूप भावों का भावन 
करवाने में चाचिकादि तीनों अभिनयों का ही सहकार आवश्यक है यही दिखलाने 
के लिये (कारिका में) तीन अभिनयों का उल्लेख किया गया है । ( क्योंकि काव्य 
का अनुभावन आहायं के बिना भी होते देखा गया है। ) 


' वाचिक आदि अपनी अभिनय प्रक्रिया से सम्पादित ये अलौकिक चित्तवृत्तियाँ 
अपनी आत्मस्थ लौकिक अवस्था का आस्वादन न करवाते हुए रसरूप का 
आस्वादन या भावन करवाती हैं अतः चित्तवृत्तियाँ ही भाव हैं। यहाँ भू धातु 
अंतर्भावित ण्यर्थ है जो प्रकृत में 'करोति' या स्थित अर्थ को बतळाती है। 
यही मूल मे--'भू इति' इत्यादि से कहा गया है। भू धातु का *"णिचू' से सम्वन्ध 
होकर 'भावित' शब्द बनाया गया है । भावित, कृत तथा वासित आदि 
'राव्द समानार्थक है । 


वाचिक आदि अभिनयों के.अँगो के द्वारा अभिव्यक्त होकर 'भाव” रसप्रतीति 
रूप भावना सम्पन्न करता है इस शास्त्रीय अथ का प्रमाण लोकप्रचलित आधार 
'पर भी दिया जा सकता है इस आशय से मूल में '-लोकेऽपि' इत्यादि से कहा 


गया है। केवल लोक में (ही) रस के भावित तथा कृत शब्द के अर्थ ही. 


प्रसिद्ध नहीं हैं [ अर्थात्‌ लोक मै इस रस के द्वारा यह पदार्थ भावित कर दिया 
गया है इत्यादि अर्थ ही प्रसिद्ध नहीं है ] किन्तु पूर्णतः व्याप्त है ऐसा अथ भी 
लिया जाता है । यह परिव्याप्त होना अर्थ मुल में “च? शब्द से दर्शाया गया है । 
“सर्वं? शब्द से गन्ध रस आदि का ग्रहण समझना चाहिए । - 


“परिव्याप्ति' काः यह अर्थ ( एक ) उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। कस्तूरी 


की गन्ध से वस्त्र उसकी गन्ध नहीं बन. जाता है किन्तु उसके गुण से पूर्णतः 
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वागङ्गमुखरागेण सत्वेनाभिनयेन च। 
कवेरन्तगेत भावे भावयन्भाव उच्यते ॥ २ ॥ 


संक्रान्त हो जाता है। और न उसके समान अन्य गुण की ( वस्त्र में ) उत्पत्ति 
हो जाती है। जैसे ( भोज्य आदि ) पदार्थ गन्ध आदि से भावित होते हैं उसी 
कार वस्त्रादि में कस्तूरी की परिव्याप्ति समझता चाहिए । इसी प्रकार प्रकृत 
विषय में वाचिक आदि अभिनय देश काल की प्रमुख एवं विशिष्ट अवस्थाओं 
को प्रस्तुत करते हैं और अभिनेता में रामादि के वास्तविक गुण न होने पर भी 
आ्रन्तज्ञान.न होकर साधारणीकरण के द्वारा पात्रों की भूमिका में उनकी उन्हीं 
चित्तवृत्तियों को प्रस्तुत करते हुए अनुभावन करवाया जाता है ( यह कस्तूरी- 
गन्ध के समान अनुभावन समझना चाहिए )। तथा इससे सामाजिक अपने , 
आत्मरूप भाव को भावित करता है अतः “भावयन्तीति भावाः' अर्थात्‌ भावित 
करने से भाव हैं यह भावित होने का प्रमुख तात्पर्यं माना जाना चाहिए । 
| अ० भा० ] 
इसके अतिरिक्त और भी प्राचीन आचायों' ने भाव' शब्द की व्युत्पत्ति 
दिखलायी है जिसे संग्रह करने के लिए भरतमुनि निम्न इलोक प्रस्तुत करते हे- 
१--विभावेनाह्तो--विभाव का अर्थ है आलम्वन आदि विषय, क्योंकि 
उसी से भाव निष्पन्न होता है । अतः विभाव की अपेक्षा से जो भावित (निष्पादित) 
किये जाते हैं 'वे भाव” है । दूसरे आचाय विभाव और अनुभाव के साथ संचारी 
भाव को भी अन्तर्गत करते हँ । उनके मत में व्यभिचारिभाव के साथ भी भक्ति 
होने अर्थात्‌ मिश्रीभाव की प्रक्रिया सम्पन्न की जा सकती है और व्यभिचारिभाव 
से अन्य व्यभिचारिभावों की उत्पत्ति हो सकती है। जेसे निर्वेद से चिन्ता, ध्म . | 
से निर्वेद इत्यादि । यह कथन उचित नहीं । क्योंकि स्थायीभाव व्यभिचारिभाव आ . न 
हो जाते हैं पर व्यभिचारिभाव स्थायीभाव नहीं होते ।' क्योंकि ऐसा माने य 
पर उसके आस्वादन में अन्यरस को प्रतीति माननी पडेगी । और जहाँ स्थायी” 
भाव के अन्तगंत व्यभिचारिभाव में अन्य व्यभिचारिभावों की उत्पत्ति दिखाई _ 
देती है ( जैसे पुरूरवा के उन्माद में तकं या चिन्ता आदि संचारी भावों की 
उत्पत्ति ) वहाँ भी व्यभिचारिभाव रति स्थायीभाव के साथ मिल कर उसी को _ 


ww 


CT 


१. मुखरागरचः-ग० ।' 


३७२ नाव्यशाखम्‌ 


नाठ्यकार के नाट्य-रचना में निमूढ़ भावों को दर्शकों को वोधगम्य 
बनाने के लिये जो वाणी, शरीर के अवयवों तथा चेहरों के रंगों द्वारा भाव 
का प्रदर्शन किया जाता है उसे भाव” जानो ॥ २॥ 


पु क ह, और महो अमाद केवळ अमात्य स्थानीय हो कर अन्य 
' व्यभिचारिभावों से पुष्ट है परन्तु मुख्य तो रति ही है जैसा कि आगे यथा नस 
(७११० ) इत्यादि से भरतमुनि ने स्वयं कहा है । के 
' (२) वागङ्गसुख--इस प्रकार लोकवृत्त का अनुकरण नाट्य में बतला कर 
कवि तथा अभिनेता के द्वारा क्रमशः उद्धावना या शिक्षा अभ्यास से उद्धावित 
या प्रस्तुत किये जाने वाळे सामाजिक के अभिप्राय से भावित या निरूपित होने 
चारे 'माव' का निरूपण संग्रहरूप में बतलाने के लिये संग्रहरूप दो पद्य कहे गये 
हुँ । अर्थात्‌ वाचिक, आङ्गिक, मुखरागात्मक तथा सात्त्विक अभिनयों के द्वारा 
` कवि के काव्यकौशल से युक्त वर्णेन के अन्तगंत जो अन्तःकरण में स्थित भाव को 
अनादि काल से पूर्वजन्म के संस्कार आदि के कारण तज्जन्य वासना से युक्त 
लौकिक होकर भी प्रतिभाप्रसूत रहने वाले मनोभाव का देश, काल आदि भेदों 
से मुक्त साधारणीकृत रूप में जो आस्वादन योग्यता का निर्माता है वह भाव 
है। चित्तवृत्ति स्वरूप भाव होता है । सत्त्व का अर्थ है चित्त की एकाग्रता का 
भाव उससे उत्पन्न साच्विक भाव है, जिनमें कृत्रिम आँसू आदि की उपलब्धि होती 
है और संचारिभाव में अतिशय उसकी प्राप्ति या उपलब्धि, होती है ऐसा अपनी 
अपनी अवस्था या संयोग के अनुसार समझना चाहिए । मुखराग यद्यपि सात्विक 
भाव के अन्तर्गत आ जाता है परन्तु अभिनय में इसका महत्त्व होने से विवर्ण 
भाव वाला मुखराग भी यहाँ प्रधानतः अभिहित किया है। जैसा कि आगे कहा 
जाएगा-- / 
“शाखाज्नोपाङ्गसंयुक्तः कृतो$प्यमिनय: शुभ: । 
मुखरागविहीनस्तु नेव शोभान्वितो भवेत्‌ ॥!? | 
( ना० शा० ८।१६५ ) 
क्योंकि इसी के कारण अनेक सूक्ष्म भावों की अभिनय में अभिव्यक्ति को 
जा सकती है । a | 40 
( ३ ) नानाभिनय-- क्योंकि ये भाव आस्वादन के योग्य चित्रवृत्ति विशेष _ 
को भावित करते हैं, छे जाते हैं, प्रतीत करवाते हैं या बुद्धि के गोचर करवाते हैं 
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नानाभिनयसंबद्धा न्मावयन्ति रसानिमान्‌ । 
यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाख्ययोक्तुभिः ॥ ३ ॥ 
क्योंकि ये अनेक विध अभिनयों से ( युक्त ) रसों का भावनं करते हैं 
अतएव इन्हें नाञ्च निर्माता ( या प्रयोक्ता ) गण “भाव? कहते हैं ॥ रे ॥ 
विभाव— 
अथ विभाव इति कस्मात्‌।. उच्यते-विभावो नाम विज्ञानार्थः । 


विभावः कारणं निमित्तं हेतुरिति पर्यायाः । विमाव्यतेऽनेन 
चागङ्गसस्वाभिनय इति विभावः । यथा विमावित विज्ञातमित्यनथा- 


न्तरम्‌ | 3 
( प्रश्‍न ) “विभाव” शब्द का अयोग किस हेतु होता है? ( उत्तर ) 
“विभाव” शब्द का प्रयोग विश्रिष्ट ( स्पष्ट ज्ञान के लिए किया जाता है | 


( अतः भाव हैं ) | इमान्‌? का अर्थ है सामाजिकों को रसप्रतीति करवाने के 
कारण । यहाँ 'अभिनयसहितान्‌' के द्वारा यह दर्शाया गया हे. कि अभिनय भी 
सामाजिकों को बुद्धि गोचर करवाया जाता है । यही भावना रसों को अपने 
उपयुक्त स्वरूप द्वारा भावित करती है और लौकिक जीवन में विद्यमान रति 
आदि भावनाओं को स्थायी भावों के रूप में अभिव्यक्त कर श्वृंगारादि रसों की 
अभिव्यक्ति या बोध करवाती है । [ अ० भा० | 

१ पूर्वं कारिका में भाव को विभाव से प्रस्तुत बतलाया था वहां 
यद्यपि प्राकरणिक रूप में चित्तबृत्तियों से उत्पन्न होने वाला कारण रूप विषय | 


विभाव शब्द का अर्थ है ऐसा बतलाया था फिर भी उसके शास्त्रीय अर्थ के विषय. 


में जिज्ञासा बनी ही रहती है अतः उसी जिज्ञासा के कारण “विभाव इति 


कस्मात्‌? इत्यादि के द्वारा यहाँ स्वरूप विषयक प्रश्‍न किया गया है। “कस्मात्‌' पद 


शब्द से उसी प्रदन को विस्तार देकर पूछा गया है कि ऋतु, माल्य आदि को ` | 
विभाव शब्द द्वारा क्‍यों कहा गया है । र 
` भरतमुनि 'विभाव्यन्ते' इत्यादि से इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं । जिन 
 ( वाचिक आदि अभिनयों ) के द्वारा स्थायी एवं व्यभिचारिभावो का विभाव 


३७३ नाव्यशास्तम्त्‌ 


हैँ झर कां णक >) 
इसके कारण, निमित्त या हेतु पर्याय हैं। (या ये शब्द एकाथक हैं ) 
क्योंकि जिसके द्वारा वाणी, अंग तथा सात्विक अभिनय का स्पष्ट ज्ञा 
होता है उस विभाव जानो | विभावित तथा विज्ञात शब्द समानार्थक हूँ 


अत्र श्‍लोक :— रु 
बहचो5थो विभाव्यन्ते वागज्ञाभिनयाश्रया: । 


अनेन यस्मात्तेनायं विभाव इति संज्ञितः ॥ ४ ॥ 


इस विषय में एक रलोक हैं :-- £ जम 
क्योंकि इसके द्वारा वाणी अंग तथा अभिनय में स्थित अनेक अथ 
का अवबोध होता है अतएव इसे “विभाव” संना से अभिहित किया 
गया है ॥ ४ ॥ 
अनुभाव १. 
अथानुभाव इति कस्मात्‌ ? उच्यते-- 
*अचुभाव्यते5नेन वागझसत्त्वकृतो$मिनय इति । 
( प्रश्‍न ) “अनुभाव” शब्द का प्रयोग क्यों होता है? (उत्तर ) क्योंकि 
ये अभिनय को वाणी, अंग तथा सात्विक भावों के द्वारा अनुभूति योग्य 
बनाते हैं, अतः अनुभाव? कहलाते हैं । | Hs 


CRS MUS SE आ यम कण नया 
करने वाले हेतु विभाव हैं. जिन्हें कारण पदवाच्य कहा जाता है । क्योंकि एक 
ही भाव का अभिनय अनेक कारणों से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे हर्ष 
आदि से हास तथा धूप, धुआँ या रोग आदि से आँसू उत्पन्न होते हैं । तो इनकी 
प्रतीति ठोकर से केसे होगी इसलिये कारण स्वरूप विभाव को देखकर शीघ्र ही 
सन्देह दूर होकर निश्चय हो जाता है । अतः विभाव ज्ञापक हेतु हैं । 

१, अनुभाव-'वाचिक, आङ्गिक तथा सात्विक क्रियायें, अभिनय को 
अनुभूति योग्य बनाते हैं' का आशय है वाणी, अङ्ग तथा सत्व से युक्त चेष्टायं या 
च्यापार ही 'अनुभाव' हैं। अनुभाव अंगभूत होने से या सहायक होने के कारण भावों 


` १. भिनयाश्रिताः--ग० । 


* २. 'यदयमनुभावयति नानार्थाभिनिष्पन्नो 'वागङ्गसत्वेः ङृतोऽभिनयः 
इति-ग०। 
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सप्तमोडध्यायः ७७. 
अत्र रश्‍लोकः-- 
वार्गज्राभिनयेनेह.. यतस्त्वथों5ज्ञुभाव्यते । 
शाखाङ्गोपाङ्गसंयुक्तस्त्वनुभावस्ततः स्मृतः ॥ ५ ॥ 


इस विषय में एक श्लोक ( भी ) है । 

क्योंकि ( यह ) दर्शकों को वाणी तथा अंग के अभिनय के द्वारा अथ 
की अनुभूति (या ज्ञान ) को सम्पच्च करता है अतः शाला, अङ्ग, एवं 
उपांग से संयुक्त यह “अनुभाव”? कहलाता है । ( अथवा वाचिक, तथा 
आंगिक एवं उपांगों के अभिनय से सम्बद्ध रहने के कारण इसे “अनुभाव 
कहते हैं )॥ ५ ॥ 


एंचं ते विभावालुभावसंयुक्ता भावा इति व्याख्याताः । अतो 
हयेषां भावानां सिद्धिर्भवति । तस्मादे षां भावानां विभावानुभाव- , 
संयुक्तानां लक्षणनिदर्शनन्यभिव्याख्यास्यामः । तत्र विभावाचुभावो 


_ लोकप्रसिद्धौ । लोकस्वभावाचुगतत्वाच्च तंयोलेक्षणं नोच्यतेऽति 
प्रसजनिवृत्त्यर्थम्‌ । 


के साथ ही उत्पन्न तथा तिरोहित होते रहते हैं; अतः ये सहावस्थिति की दशा में 
रहने पर सहायक ही माने जाने चाहिए । साहित्यदपंणकार ने इसका व्युत्पत्ति 
परक अर्थ लेकर “अनु-पश्चाद्‌ भवन्तीति अनुभावाः' कहकर उन्हें भावों के 
पदचाद उत्पन्न होने वाले 'कांयंख्प' माना है । परन्तु भावों तथा अनुभावों की 
कारण कार्य परक स्थिति तात्विक नहीं है क्योंकि अनुभाव स्थायी आदि भावोंसे 
भी उत्पन्न हो सकते हैं और उनके साथ भी रह सकते हैं अतः ऐसी आशंकाओं डय 
की व्यर्थ उत्पत्ति करवाने वाले लक्षण की अपेक्षा भरतमुनि के क्रिया रूप व्यापार. र, 
या अभिनय के अन्तर्गत होनेवाल्ली चेष्टाओं को 'अनुभाव' मानना सुगम होगा । __ २ 
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१. वागझुसत्वाभिनयेयंस्मादर्थो विभाव्यते--ख० । 2 

२. वागङ्गोपाङ्ग-ग० । i 
३, “एवं ते’ इत्यारभ्य ' सिद्धिभंवति' इत्यन्तः पाठः ग-पुस्तके 
४. एतेषां--ग० । ५. लोकस्वभावोपगतत्वात्‌-ग० । 
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३७६ : नाव्यशासतरस्‌ 


(इस प्रकार ) हमने विभाव तथा अनुभाव से संयुक्त भावो? को. 
चतलाया क्योंकि इसी प्रकार इन मावों की उत्पत्ति होती है अव हम 
विभाव तथा अनुभव से संयुक्त ( इन ) भावों की लक्षण तथा उदाहरण 
देते हुए व्याख्या करेगे | इनमें विभाव तथा अनुभाव के लोक प्रसिद्ध और 
मानव प्रकृति के आतिशय अनुगामी होने के कारण लक्षण नहीं वतलाए 
गए | इनके लक्षण न बतलाने का यही हेतु है । 


भवति चात्र इलोकः-- . 

लोकस्वभावससिद्धा लोकयात्राचुगामिनः । 

` अनुभावा विभावाश्च श्ञेयास्त्वभिनये चुधैः॥ ६ ॥ 
इस विषय में एक श्लोक ( भी ) है-- 


लोक प्रकृति से उत्पन होने वाले और लोक व्यवहार के अनुसर्त्ता इन 
- अनुभाव तथा विभावों को स्वयं विद्वन लोङम्रचलित कार्य द्वारा (अभिनय 
में) समझ लें | , 
भावों के तीन प्रकार ( स्थायी, संचारी, तथा सात्विक ) 
तत्राष्टौ भावाः स्थायिनः । चयस्त्रिशद्व्यभिचारिण; । अष्टौ 
सात्विका इति भेदाः। पवमेते काव्यरसाभिव्यक्तिहेतव एकोनपश्चा- 
-शङ्गाबाः प्रत्यवगन्तव्याः । एभ्यश्च॒ सामान्यणुणयोगेन रसा 
निष्पद्यन्ते । | क रक | (. 
. इन भावों में आठ-स्थायीमाव, तेतीस संचारी ( व्यभिचारी ) भाव 
“तथा आठ सात्विक भाव हैं । इस प्रकार भाव तीन ( प्रकार के होते ) हैं । 
काव्य की रसाभिव्यक्ति में कारणीभूत ये ही उनचास भाव हैं । इन्हीं के 
-सामान्यंगुणों के संयोग द्वारा रसादि निष्पन्न होते हें । ( रस-निष्पत्ति का 
पिछले अध्याय में वर्णन हो चुका है) . 


माध्यम से रसप्रतीति करवाना ।' अर्थात्‌ विशिष्ट या व्यक्तिनिष्ठ भावों को 
-साघारणीकरण की भूमि पर प्रतिष्ठापित कर बोधगम्य या प्रतीतियोग्य बनाना । 
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५ „ - १. अनुभावविभावादच--ग०. | 
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१. सामान्यगुणयोगेन का अथं है--इन विभिन्न भावों के द्वारा या इनके 


सप्तमोऽध्यायः ३७७ 


अत्र श्‍लोक: 
योऽथा: हृदयसंवादी तस्य भावो रसोद्गचः 
शारीर व्याप्यते तेन शुष्क काष्ठमिवाञ्िना ॥ ७ ॥ 
इस विषय में निम्न श्लोक भी है : 
जो वस्तु या पदाथ हृदयस्पर्शी हों, उनका ( हृदयस्पर्शी होने में) 
रस से उत्पन्न होनेवाला कारण भाव” हैं | यह ( भाव ) सम्पूर्ण शरीर में 
( तत्काल ) उसी प्रकार व्याप जाता है जेसे सूखी लकडियों में अभि ॥७॥ 
स्थायी भाव का अन्य भावों से पार्थक्य-- . 
अच्राह- “यदि काऱ्यार्थ-संभ्रितेविमाचानुभाचव्यञ्जितेरेकोनपञ्चा- . 
शद्भावेः सामान्यशुणयोगेनांभिनिष्पद्यन्ते रसास्तत्कथ स्थायिन एव 
भावा रसत्वमाप्तुवन्ति । उच्यते-यथा हि समानलक्षणास्तुल्य- 
पाणि-पदोद्रशरीराः संमानाङ्गप्रत्यङ्गा अपि पुरुषाः. कुलशीलविद्या 
कर्मेरिट्प-चिचकसर्णत्वाद्वाजत्वमाप्नुचन्ति तत्रैच चान्येऽद्पबुद्धयस्ते- 
षामेवानुचरा भवन्ति, तथा विभावाचुभावव्यभिचारिणः स्थायिमावा- 
सुपाश्रिता भवन्ति । _वह्णाधयत्वात्स्वामिभूताः स्थायिनो भावाः. 
तर्त्स्थानीयपुरुषशुणभूता अन्ये भावास्तान्गुणतयाऽऽ अयन्ते [स्थायि- 
भावान्‌ रसत्वमाप्नुचन्ति ] परिजनभूता व्यभिचारिणो भावाः 


यह कार्य सभी भावों के संयोग द्वारा सम्पन्न किया जाता है जिसका विश्लेषण 
रसनिष्पत्ति! के प्रसंग में विस्तार से किया जा चुका है। 


१. भवति चात्र--ग० । २. यदान्योन्यार्थसंश्रिते--ग० । 

३. कथमिदानीमेते स्थायिनोऽष्टौ-ग० । 

४. पादोदरसमाना:--ग०॥ ' ५. समानप्रत्ययाः--ग०। | १ 
६. विचक्षणत्वयुक्ता--ग० । ७. इत्याध्षयत्वात-ग०। ` 


८. तद्वत्‌ स्थायिनि वपुषि गुणीभ्रुताः--ग० । 


९, गुण्वत्तया--ग०। `` 


३७८ नाव्यशाखस्‌ 


( प्रश्‍न ) यदि काव्य के अथा के आश्रित विभाव, अनुभाव ( तथा 
संचारी भावों ) द्वारा--जो कि ( कुळ ) उनचास हैं--रसः निष्पन्न होते 
हैं। और रस इन 'भावों के सामान्य गुणों के संयोग से (ही) जब 
निष्पन्न होते हैं तो फिर स्थायीमाव ही रसत्व का अवस्था को केसे 
ग्राप्त करते है, अन्य भाव ( विभाव, अनुभाव तथा संचारीमाव ) रसावस्था 
को क्यों नहीं प्राप्त करते ? (उत्तर ) जैसे एक जैसे लक्षणवाले हाथ. पेर, 
उद्र तथा शरीर के समान होने पर और अङ्ग प्रत्यंग के समान रहने पर 
भी ( कुछ) पुरुष अपने कुल, शील, विद्या, कर्म तथा शिल्प-गत विलक्षणता 
के कारण आधिपत्य प्राप्त करते हैं और शेष अपनी वौद्धिक (या अन्य ) 

` न्यूनता के कारण (वहीं) सेवक रह जाते हैं, वैसे ही विभाव, अनुभाव तथा 
संचारीभाव स्थायीभाव के आश्रित होकर रहते हैं । ( क्योंकि ) स्थायीभाव 
अनेक भावों द्वारा आश्रित रहने के कारण मुख्य है । (इसी प्रकार जो ) 
सेवकों के समान गौणता को लिये हुए अन्य संचारी भाव हैं वे मुख्य भाव का 
आश्रय ग्रहण करते हैं और गोणभूत ये संचारी ( माब्ादि ) राज्य कें 
परिवार के समान ( स्थायीभाव के पारिवारिक भाव ) हैं ।' 


१. स्थायीभाव की प्रधानता का एक अन्य कारण यह भी है कि यह प्रक्ष 
को प्राप्त कर अन्य ( अनुभावादि भावों ) का प्रच्छादक हो जाता है । आचार्ये 
रामचन्द्र गुणचन्द्र ने स्थायीभाव का अन्य विभावादि से पार्थेक्य बतलाते हुए 
विशेष विचार प्रस्तुत किये हैं । तदनुसार रत्यादि स्थायीभाव ज्ञानस्वरूप होने से 
चेतनात्मक या चेतनस्वरूप होते हैं । वेदान्तशास्त्रादि के अनुसार ज्ञानात्मकता 
चैतन्य स्वरूप होती है । घैर्यादि (मानस क्रियाएँ ) अनुभाव ज्ञानरूप होने 
से अजड़ तथा स्वेदादि अनुभाव शारीरिक या वाह्य क्रियाय होने.से जड़ हैं 
इसलिये अनुभाव उभयरूप हैं । इसी प्रकार वनितादि आलम्बन विभाव चेतनरूप 
और ऋतुमाल्यादि उद्दीपन विभावः जड़रूप होने से ओर नि्वेदादि व्यमिचारि- 
भाव ज्ञानरूप होने से चेतनरूप तथा व्याध्यादि शरीरधर्मा होते से जड़ात्मक है । 
इस प्रकार विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारि ( एवं सात्विक) भाव ज्ञानरूप. 
( अजड़ ) और शरीरधर्मादिरूप ( जड़ ) होने से उभयरूप होते हैं और यह भी 
स्थायी और अन्य विभावादि में परस्पर अन्तर ( होता ) है। अन्य विद्वान्‌ स्थायी . . 
और व्यभिचारीभाव के अन्तर को एक दूसरे उदाहरण से स्पष्ट करते हूँ | 
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सञ्चमोऽध्यायः ३७५. 


अच्ाह-को इष्टान्त इति । यथा नरेन्द्रो वहुजनपरिवारो5पि 
सन्‌ स एव नाम लभते नान्यः सुमहानपि पुरुषः । तथा विभावाचु- 
भावव्यभिचारिपरिवृतः स्थायी भावो रसनाम लभते नरेन्द्रवत्‌ । 
( प्रश्‍न ) इस विषय में दृष्टान्त क्या होगा? (उत्तर ) जेसे बड़े 
परिवार ( या अनेक परिजन ) से युक्त होने पर भी केवल राजाका ही 
नाम रहता हे। उससे बड़े ( कुटुम्वी-जन ) का भी नाम नहीं रहता । 
वैसे ही विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से युक्त स्थायीभाव ही नरेन्द्र 
के समान रस-दञ्ा को ग्राप्त करता है ( अन्य भाव नहीं | ) 


स्थायीभाव ( लक्षण ) 
भवति चात्र इलोक/-- 
यथा नराणां नृपतिः शिष्याणाञ्च यथा शुरुः। _ 
एवं हि सर्वभावानां भावः स्थायी महानिह ॥ ८ ॥ 
इस विषय में एक ( परम्परा ग्राप्त ) श्लोक है :— 
जैसे मनुष्यों में राजा तथा शिष्यों में गुरू मुख्य होते हैँ वैसे ही सव 
भावों में स्थायी भाव मुख्य (श्रेष्ट ) माना गया है ॥ ८ ॥ 
लक्षणं खलु पूवेमभिहितमेषां रख-संशकानां निद्शन तु । 
इदानीं भावसामान्यलक्षणमभिधास्यामः । तत्र स्थायिभाचान्चक्ष्यामः- 
इनमें रसदद्याको प्राप्त करने वाले रसों के लक्षण तथा द्रष्टान्त बतलाए 
जा चुके हैं | «अब हम भावों के सामान्य लक्षण बतलाएँगे | ( इनमें मी ) 
सर्वप्रथम स्थायीमार्वो-के लक्षण बतलाते हैं-- | 


कनान आए 


तदनुसार जैसे सुत्र प्रत्येक मणि के साथ रह कर रत्नमाला बनाता है इसी प्रकार 
स्थायीभाव प्रत्येक संचारी से सम्बंद्ध होकर रसावस्था को प्राप्त करता है। 

१. स्थायीभाव रत्यादि परिणाम के उत्पादक होने से रसादि के परिणामि 
कारण हैं। ये रत्यादि जिस रस के स्थायीभाव माने गये हैं उनसे भिन्न रसों में 


व्यभिचारिभाव या अनुभावरूप भी हो सकते हैं।. परन्तु दुसरे रसों में रत्यादि _ ह 


के आगन्तुक स्वरूप में रहने से ( उनका ) स्थायीभावत्व नहीं होता है। 


१, निदर्शनन्तु इति गपुस्तके नास्ति। २. तत्रादौ--ग० | | 


३८० नाव्यशाखम्‌ 

रति-- ; : १ FR हि 
तत्न रतिर्नाम प्रमोदात्मिका =ऋतुमास्याडुलेपनाभरणंोजन- 
चरभवनाचुभवनाप्रातिकूल्यादिभिर्विभावेः सञ्ुत्यद्यते । तामभिनयेत्‌ 


७७ 

स्मितवद्नमधुरकथनन्रृक्षेपकटक्षादिभिरचुभावः ।. 

आमोदात्मकमाव रति' कहलाता है| यह ऋतु, मास्य, क कश 

। हि 

अलंकार धारण, [ प्रियजन सेवन ] इष्ट भोजन, सुन्दर भवन का उपभोग 
-तथा प्रतिकूल आचरण न करने आदि विभावों द्वारा उद्भूत होता है । 
इसका मुसुकराते मुँह, मधुरवाक्य, अविक्षेष और कटाक्षपात आदि अनुभावो 
से अभिनय किया जाता हे | ब 

अंत्र श्लोकः-- हे 

इष्टाथ-विषय-प्राप्त्या रतिः समुपजायते । 


सौम्यत्वादभिनेया सो वाडमाधुर्याज्चेशितेः ॥ ९ ॥ 
इस विषय में निम्न श्लोक है-- | । 
इष्ट पदार्थ की प्राप्ति से रति उत्पन्न होती है । इसका. अभिनय 
'सौम्यता, वाणी के माधुर्य तथा उपयुक्त आंगिक चेष्टाओं द्वारा किया 
जाए ॥ ९॥ 


१. 'रंतिः का व्यापक अर्थ है अनुराग या प्रेम । पर यहाँ भरतमुनिने ' 
उसका नाव्यप्रसंग में भ््गार के साथ सीमित अर्थ ही ग्रहण किया है। केवल | 
अभिलाष मात्र के प्रदर्शन से रति व्यभिचारिभाव भी बन जाती है तथा 
देवता, बन्धु, गुरुजन आदि के प्रति प्रेम रहने पर इसका रूप भिन्न या उदात्त भी 
हो जाता है । अतः ये दोनों प्रकार 'रति' के श्युङ्गाररस के स्थायीभाव से पृथक्‌ 
हैं । यहाँ रति को आमोदात्मक कह कर भरत ने उसे कान्ताविषयक ही संकेतित 
किया है जिससे स्पष्टतः वह श्वङ्गारस का. स्थायीभाव बन कर रहे । 


Pe 


१. आमोदात्मको भावः--ग० । २. प्रियजन परभवना - ग० । 
३. भवति चात्र--ग० । ४. रतिरित्युप ग० । 
५, दभिनेयासौ--ग० । 


Soe Se 
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सप्तमोञ्ध्यायः ; . ४८१: 


हंस-- 4 
अथ हासो नाम--परचेष्टानुकरणकुहकासम्बद्धप्रलाप-पौरो- 
भाग्यमो ख्याँदिमिर्विभावेः ससुत्पद्यते । तमभिनयेत्पूर्वाक्तेहेसिता- 
दिभिरचुभावः | 
हास? ( नामक स्थायीभाव ) अन्य व्यक्तियों की चेष्टाओं के अनुकरण. 
आँख या गर्दन का स्पश ( वेसिर-पेर की ) वकवास ( असम्बद्ध प्रलाप ), 
दोषोद्धावन, ( पोरोभाग्य ) मूखता के ग्रद्शन आदि अनुभावों से उद्भूत 
( अभिव्यक्त ) होता है । इसका पूव निदर्शित हृप्तितादि अनुभावों के द्वारां 
अभिनय किया जाए ।' 


भत्रति चात्र श्ठोकः-- 
परचेष्टानुकरणाद्धाखः समुपजायते । 
स्मितहासातिहसितैरभिनेयः स पण्डितः ॥ १० ॥ 
इस विषय में निम्न श्लोक है | | 


अन्य व्यक्तियों की चेष्टाओं की नकल करने पर हास” उत्पन्न होता 
हे । इसे पण्डितजन स्मित, हस्तित तथा अतिहसित ( मेदों ) के द्वारा 
अभिनीत करें ॥ २० ॥ ः र 
झोक | 22048 28% PE 
_ शोको नाम-इष्ठजनवियोगविभवनाश--वधबन्धदुःखाचुभव- 
नादिभिर्चिभावैः समुत्पद्यते ।- तस्थाथुपात॑परिदेवितविलपितवेवण्ये- 
स्वरभेद्स्रस्तंगात्रताभूमिपतनंसस्वनरुदिताक्रन्द्तिदी्घेनिःश्वसितजडः 
तोन्मादमोहमरणादिभिरजुमावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः । | 


नाणा पणा —— 2 र्‍या 


१ मन को प्रसन्नता तथा उन्मादादि से भी. चित्त का विकास होने पर _ 
'हास” कहलाता है । कुहक का अर्थ है आँख.या गर्दन का स्पश करता | . | 


१. चेष्टानकरणासम्वद्धप्रलाप--ग०। २२. सौल्यादि--गऽ। | 
३. वधवत्धनदुःखा--ग०॥ ४, तस्याश्रुपातविलपितपरिदेवित-- 
५. भूमिपाताक्रन्दितविचेष्टितदीघं निदवसित--ग०॥ | ' ` 


५४८२ ' नाव्यशासत्रम्‌ 


पक ( नामक स्थायी भाव ) का उद्धव प्रियजन के वियोग ( नाश / 
सम्पत्तिनाश, ( प्रिय या ) इष्ट व्यक्ति के बघ, बन्धन तथा दुल के अनुभव 
करने आदि विभावों से उत्पन्न होता है। इसका अभिनय अश्रपात, विलाप, 
पश्चात्ताप, ( परिदेवित ) विवर्ण, ( मुंह के उतरने ) स्वरभेद, ( कण्ठ के 
रँधजाने ) अँगश्चैथिल्य, भूमिपतन, विलाप, दीर्घ-निश्वास, जड़ता, उन्माद, 
मोह तथा मरण आदि अनुभावों के द्वारा किया जाता है । द्‌ 
रुदितमत्र त्रिविधम्‌--आनन्दजमार्तिजमीष्याससुङ्गवञ्चेति 
भवति चात्रायाः- | - 
, इस दशा में सामान्यतः विलाप ( रुदित ) तीन प्रकार का होता हु । 
( १ ) आनन्द से, ( २ ) पीड़ा से तथा (२) ईर्ष्या से उद्भूत रुदित । 
इस विषय में ये आनुवंशिक आर्याएँ हैं :-- 
इर्षोत्फुल्लकपोल सानुस्मरणादपाङ्गविस्रताज्म्‌ । 
वमेम्राश्नगात्रमनिभ्तमानन्द्समुरूच सवति ॥ ११॥ _ 
. १, स्थायीभाव के विशिष्ट लक्षणों के कारण यहाँ सर्वत्र उनमें होने वाले 
'विभाव, अनुभाव एवं सात्विकभावों का विभागपूर्वंक निदर्शन किया गया है। 
यह नाव्य में किये जाने वाले अभिनय को दृष्टिगत रखते हुए भरत मुनि ने यहाँ 
बतलाया है; अतः पूर्वाष्याय में रसाभिव्यक्ति को मुख्य मानकर दिखलाये गये 
` स्थायी, संचारी के विवरण से यह व्यापक है । 
शोक--प्रियजन के मरणादि से हृदय में जो आकुलता उत्पन्न हो जाए 
वही चित्तवृत्ति 'शोक? है । इस दशा में जबतक इष्टजन की जीविताशा का 
ज्ञान रहता हो तवतक प्रेम की प्रधानता रहने से 'विप्रलम्भ' श्युद्धार ही रहता 
है और ऐसी दशा में व्याकुलत्प से उद्धृत 'शोक' संचारीभाव बन जाता है । 
“पर जब इष्टजन के मरण का ज्ञान हो जाए तब 'रतिभाव” शोक की पुष्टि करता 
है और व्याकुलता के प्रधान हो जाने से वहां 'करुणरस' का उद्धव होता है । 


PPS STITT POTN 
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१. आनन्देष्यातिकृत निनिध सदितं सदा बुधैज्ञेयम्‌ । तस्य त्वभिनययोगान्‌ | 
विभावगतितः प्रवक्ष्यामि ॥ इति ख--पुस्तकेऽधिकम्‌ । 

२. सानुस्मरणञ्च वागनिभ्रुता्रम्‌--ग० । 

३. रोमाश्नाश्वितगण्ड रोदनमानन्दर्ज--ग० । 
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सप्तमोऽध्यायः ३८३ 


जिस रोदन में कपोल हर्ष के कारण फूल जाएँ, स्मरण वाक्यों के साथ 
नेत्री के प्रान्त भागों से अश्रु ढलकने लगें ओर वारवार शरीर रोमांचित 
होने लगे तो उसे आनन्दज रोदन” समझें ॥ १? ॥ 
पर्याप्तविसुक्तास्रं खस्वनमस्वस्थगात्रगतिचेष्टम्‌ । | 
भूमिनिपातनिचतिंविलपितमित्यातिंजं भवति ॥ १२ ॥ 
जिसमें जोरों की आवाज करते हुए अश्रुग्रवाह अधिकता से हो रहा हो 
शरीर की अवस्था, गति तथा चेष्टाएँ अन्यवस्थित हों, भूमि पर गिरकर 
वारवार रोइन तथा तद्नुकूल चेष्टाएँ हों तो उसे “आतिजरोद 
समझिए ॥ ?२॥. 
प्रस्फुरितोष्ठकपोलं सशिरःकम्पं तथा सनिःश्वासम्‌ । 
भ्रकुटीकटाक्षकुटिल ्ञ्रीणामीष्याझत भवति ॥ १३ ॥ 
चियो का वह:जोरों से रोना जिसमें ओठ तथा याल वार-वार फड़कते 
हों, मस्तक हिलता हो, लम्बी सांसे ली. जाती हों, भ्रुकुटी ओर दृष्टि क्रोध से 
चढ़ जाए ( कुटिल हो जाए ) तो उसे $र्ष्या-जन्य-रोदन' जानो ॥ १२ ॥ 
“स्त्रीनीचप्रकृतिष्वेष शोको व्यसनसम्भवः । 
भेयेणोत्तम-मध्यानां नीचानां रुद्तिन च ॥ १४ ॥ 
ख्री तथा नीच ग्रकृति के पात्रों में ही कष्ट से होने वाला झोक' होता 


है। उत्तम तथा मध्यम प्रकृति के पात्रों में घेययुक्त तथा नीच ग्रकृति के | 
पात्रो में रोदन के द्वारा यह शोक उद्भूत होता (या दिखाई देता) है॥१४॥. 


क्रोध-- ) 

क्रोधो नाम--आधषेणाक्रष्टकलहविवादप्रतिकूलादिभिविभावे: 
समुत्पद्यते । अस्य विकृष्टनासापुरोदरत्तनयनसन्द्ष्टोष्ठपुरगण्ड 
स्फुरणादिभिरनुभावेरमिनय: प्रयोक्तव्यः | 


१. भुमिनिपातितचेष्टित-ग०। I 


२ अनयोमंघ्ये-कारणमपेक्षमाणः प्रायेणायासलिङ्गसंयुक्तः । वीररसान्तर- | 


चारी कार्य: कृतको भवेच्छोकः । इति अधिक--ग-पुस्तके । 
३. तमभिनयेतु उत्फुल्ञनासापुटोद्धतनयन--ग० । ` 


३८४ : नाव्यशासत्र - 


क्रोध” ( शत्रु आदि को ) पकड़ने; गाली देने, झगड़ने या लड़ने तथा 
विरोध करने आदि विभावों से उत्पन्न होता है-। इसका अभिनय नथुनियों 
के फ़लने, त्यौरी चढ़ाने, आँखों के घुमाने, ओठों के चबाने तथा गालों के 
फड़कन आदि अनुमावों के द्वारा किया जाता हे । 
रिपुजो' . . गुरुजश्चैव प्रणयिप्रभवस्तथा । 
भृत्यजः कृतकश्चेति क्रोधः पञ्चविधः स्छखतः ॥ १५ ॥ 
क्रोध के पाँच* प्रकार होते हैं | यथा:-(?) रिपुज (शत्रु पर आनेबाला), 
(२) गुरुच ( पूज्यजन पर होनेवाला ), (रे) प्रणयिजन्य ( प्रिया पर होने- 
वाला ), (४) मृत्यज (सेवक पर होनेवाला ) तथा (५) इतक 
( वनावटी ) ॥ 2५.॥ 
आत्रार्या भवन्ति 
भ्रकुटीकुटिलोत्कटसुखः सन्दष्टोष्टः स्पृशन्करेण करम्‌-। 
क्र स्वाभुजप्रेक्षी ` रात्रौ नियन्त्रण : रुष्येत्‌ ॥१६॥ 
इस विषय में ये आनुवंद्यीय आर्याएँ हँ । 


१. क्रोध में मुख्यतः जल उठने या उत्तेजित हो जाने की भावना प्रवल 
रहती है। यदि यही भाव किसी छोटे अपराध या अन्य कारणों से होता है तो 
इसमें कठोर वचन या मौन रखना भी होता है। ऐसी दशा में 'क्रोध” अमषं 
नामक संचारिभाव वन जाता है । यही 'क्रोध' स्थायी तथा 'अमषं' संचारिभाव 
में अन्तर है । यहाँ क्रोध के भरत ने पांच प्रकार बतला कर उसी का परम्परागत 
आर्याओं के द्वारा विस्तार से वर्णन दिया है। 

२. यहाँ क्रोध के(पाँच)प्रकारों में विविध आलम्बन निदशित किये गये हैं तथा 
उन्हीं के विभेद से क्रोध के प्रकार तथा उसके विभाव, अनुभाव आदि में अन्तर 
बतलाया गया है। इनमें शत्रु पर होनेवाले क्रोध में जलन या उत्तेजना के भाक. 
की तीब्रता या जल उठना बतलाया गया है । गुरुजन के प्रति होनेवाले क्रोध में 
उसको विनयच्छन्न बतलाया गया है तथा प्रिया के प्रति यही भाव होने पर उसमें 


१. अयं इलोकः ग-पुस्तके नास्ति । २. स्पष्टभुजशिरवक्षाः--ग०। 
३. शत्रोविनियन्त्रणं कुप्येत्‌--ग्‌० । 


सःप्तयमो$ध्याः ३८५. 


यजरु पर होने वाले क्रोध में भ्रुकुटी का चढाना, मुंह का टेढ़ा (कुटिल) 
या ऊंचा करना, ओठों का चवाना, हाथों का ( एक दूसरे से लगाकर )' 
मलना और स्वयं के मस्तक और छाती को वारःवार स्पर्श करना होता 
है॥ 2६ ॥ | 
किञ्चिद्वाङ्सुखडष्टिः सारूस्वेदापमाजेनपरश्ध । 
अव्यक्तोल्वणचेष्टो शुरो विंनययन्त्रितो रुष्येत्‌ ॥ १७ ॥ 

५. पूज्यजन ( के द्वारा नियन्त्रित होने ) पर जव कोष आता है तो उसमें 
मुँह तथा दृष्टि थोड़ी झुक जाती है, आँसू ओर पसीने का कुछ-कुछ आना 
और उसे पोछने लगना रहता है तथा अपनी उद्धत चेष्टाएँ स्पष्ट प्रकट नहीं: 
होने पाती हैं ॥ ?७॥ 

अव्पतरप्रविचारो विकिरन्नश्रूण्यपाङ्गविक्षेपैः । 
भ्रकुटीस्फुरितोष्ठ: प्रणयोपगतीँ प्रियां रुष्येत्‌ ॥ १८ ॥ 


सानुराग प्रिया पर आनेवाले क्रोध में धीरे-धीरे कुछ दूर चलना 
आँसुओं का टपकाना, आँखों को तिरछे रखना, भ्रुकुटी चढ़ाना तथा ओठों 
का चबाना होता है ?८॥ | 


थोड़ी मृदुता का भाव निदशित किया गया है। जब कि अपने सेवक आदि परः 
यही भाव आने पर करता नहीं रहती, क्योंकि वहाँ अपना पराक्रम दिखलाना 
इष्ट नहीं होता केवल मनकी क्षोभपूर्ण वृत्ति ही वहाँ मुख्य रहती है। और जो 
क्रोध कृत्रिम होता है अर्थात्‌ किसी कारण से उद्भूत होता है उसकी स्थिति दो 
रसों के अन्तर्गत मानी गयी है। यह वीर रस तथा रोद्ररस के अन्तगंत होता 
है । ऐसी अवस्था में वीररस के अन्तर्गत क्रोध संचारी होकर भी 'कत्रिम' हो 
सकता है क्योंकि वहां यह नियोजित एवं व्यवस्थित रूप में किसी कारण से हीः 
उत्पन्न होता है । जब कि रौद्ररस में क्रोध किसी कारण विशेष से उत्पन्न होता हैः 
तथा वह अपने समकक्ष भावों का अतिक्रमण कर मुख्यता प्राप्त करता है; अतः 
वहाँ वह स्थायीभाव प्राप्त करता है तथापि व्यवस्थित नियोजन न होने से* 
( अनिश्चय के कारण ) 'कृत्रिम' भी हो जाता है। यही आशय यहां 'द्विससान्तर-- 
सञ्चारी? से संकेतित किया है । सट 
(१. विह्रन्‌--क० । २. गुरोबिनियन्त्रणं-ग०। ` 
३. स्फुरदौष्ठः-ग°०। | ४, प्रणयाभिगतां-ग० ॥ | 
९५ ना० शा? | ट्र ३ 


३८६ : नाव्यशाखस्‌ 


अथ परिजने तु रोषस्तर्जननिर्भत्संनाक्षिविस्तारे: । 
विप्रेक्षणपैश. विविभैरभिनेयः क्रूरतारहितः ॥ १९ ॥ 
सेवक पर होने वाले क्रोध में तर्जना, डांटना, आंखों को निकालते हुए 
देखना तथा ऐसे ही कर ग्रकार से देखना होता है ॥ ?९॥ 
कारणमवेक्षमाणः प्रायेणयासलिङ्गसंयुक्तः । 
१ह्विरसान्तरसञ्चारी कार्यः कृतको भवति कोपः ॥ २० ॥ 
जो किसी कारण को लेकर होनेवाला हो, तथा जिसमें प्रायः आयात 
के लक्षण सम्मिलित रहते हो, जो दो रसों के मध्य में विद्यमान रहता 
हो तो उसे तक?” क्रोध जानों ॥ २० ॥ 
उत्साह 
उत्साहो नाम--उत्तमप्रकतिः । स चाविषादशक्ति -धेयेशोर्या- 
दिभिरविमाचेसत्पद्यते । तस्थ स्थैयंथेर्यात्याग-वैशारच्यादिभिरनुभावे- 
रभिनयः प्रयोक्तव्यः । “ 
' “उत्साह” उत्तम प्रकृति के पात्रों में होता है। यह विषादहीनता | | 
क्ति, धैर्य, शौर्य आदि विभावों से उत्पन्न होता हे । इसका अभिनय | 


[ 
स्थिरता, धेयं ( धारण ) तथा चातुर्यं ( अथवा अङ्गीङृत निर्वाह ) आदि 
'अनुभावों के द्वारा किया जाता है । हः 

अच शलोक:-- ; 
असम्माहाद्भिव्यक्तो व्यवसायनयात्मकः । र 


उत्साइस्त्वभिनेयः स्यादप्रमादोत्यितादिभिः ॥ 
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१. उत्साह--यहाँ उत्साह को स्थिरचित्तता आदि से उद्धृत बतळा कर 
नायक आदि में विद्यमान सक्रिय और कमंठवृत्ति की आवश्यक स्थिति निर्दाशत 
-की गयी है । 
१. यः परिजने--ग० । 
२. स्तस्याभिनय: प्रयोक्तव्य:---ग० । 
३. वीररसान्तरचारी--क०, उभयरसान्तर--ग० । 
४. धैर्यशोय॑त्यागादिभि--ग० । 
५. तस्य! घेयंत्यागारम्भवेशारद्या-ग० । 
&. स्त्वभिनेयोऽसावप्रमादक्रियादिभिः-ग० । 


सप्तमोअ्ध्योयः ३८७ 


इस विषय में एक छोक हैं 
स्थिर-चित्तता ( असम्मोह ) आदि के द्वारा उद्भूत व्यवसाय तथा 
नीति से सम्पन्न उत्साह को प्रमाद-हीनता, उत्थान आदि क्रियाओं 
( अनुभावों ) के द्वारा अभिनीत किया जाए ॥ २१ ॥ 
भय-- 
भय नाम--खीनीचप्रक्कतिकम्‌ | शुरुराजापराधश्वापद्शूल्यागा- 
रांटवी-पर्वंतगहनगजांदिद्शननिभ्भेत्सनकान्तारदुर्दिननिशान्धकारोलूक 
नक्तश्वरारावश्रवणादिभिविभावेः समुत्पय्यते । तस्य प्रकम्पितकरच- 
रणहृद्यकस्पनस्तम्भसुखशोषंजिह्वापरिलेह॑नस्वेद वेपथु त्रासपरित्राणा 
न्वेषण-धावनोत्कुष्टादिभिरलुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्यः । ` 
___ भय खरी तथा नीच ग्रकृति के पात्रों में होता है। यह गुरुजन तथा 
राजा के अपराध करने; हिक जन्तुदश्चन, शून्य मह, अरण्य तथा पर्वत में 
अमण, हाथी तथा सप के दशन, घोस डपट, दुर्गम माग, मेंघों तथा रात्रि 
के अन्धकार उल्लू तथा राक्षसों की ध्वनियों के श्रवण आदि ब्रिभावों के 
द्वारा उत्पन्न होता है | इसका अभिनय घूजते हुए हाथ तथां पैरो, हृदय के 
घड़कने, स्तम्भ, मुंह के सूखने, जीभ के चाटने, पसीना पोंछने, कम्पन, त्रास 
रक्षकजन की तलाश, भागना, रोना आदि अनुमावों के द्वारा किया जाता है । 
अन्न श्लोकाः 
शुरूराजापराधेन रौद्राणाञ्चापि दशनात्‌ । 
श्रचणादपि घोराणां भय मोहेन जायेत ॥ २२ ॥ 


माना जाता है। यदि प्रबल अनर्थ के कारण व्याकुलता न हो तो फिर यह 


आस? नामक व्यभिचारिभाव हो जाता है । अन्य आचायों का मत है कि उत्पात | | 
आदि. से जो उत्पन्न होता हे वह “त्रास है तथा अपने अपराधादि से जो उत्पन्नं 


हो उसे 'भय” समझना चाहिए'।' भय और त्रास में यही पारस्परिक बिभेद है| 
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१. इवापद इति--ग पुस्तके नास्ति । 

. गहनगजाहि इति--ग पुस्तके नास्ति । 
३. कान्तार इति--ग पुस्तके नास्ति । 
४. प्रवेपित--ग०। ४. शोषण-<ग०॥ ६. परिलेहं--ग 
७ त्रास इति--ग पुस्तके नास्ति। ७, परिलाभान्वे 


~ 


३.८८: नाव्यशाखस्‌ : 


इस विषय में ये छोक हैं :-- र | ; 
गुरूजन-एवं राजापराध, रोद्र ( भीषण ) वस्तुओं के अवलोकन तथा 
घोर ध्वनि के श्रवण से मोहवश भय" उत्पन्न होता है ॥ ९९ ॥ 
गात्रकम्पनचित्रासैवंकञ्रशोषणसम्थ्रमैः । 
विस्फारितेक्षणे; कःयेमंमिनेयक्रियागुणेः ॥ २३ ॥ 
शरीर कम्पन, त्रास, मुंह का सूखना, कार्य में शीय्रता करना 
आँखे फाड़कर देखना आदि क्रियाओं फे द्वारा इसका अभिनय करना 
चाहिए ॥ २२ ॥ 
: संत्ववित्रासनोङ्गतं भयमुत्पद्यते चुणाम्‌ । 
- ज्ञस्ताङ्गाक्षिनिमेषैस्तदभिनेयं तु नतंकेः ॥ २४ ॥ 
मनुष्यों में भय तमी उत्पन्न होता है जबकि सत्व ( भूत-ग्रेंत ) से भय 
(त्रास ) हो रहा हो; कुशल अभिनेता इसे ढीले अंगों तथा शंकित दृष्टियों 
के द्वारा अभिनीत करें ॥ २४ ॥ | 
अन्नायी भवति-- , 
करचरणद्ृदयकम्पेस्तम्मॅनजिह्वोपलेपसुखशोषेः । 
सँस्तस्ुबिषण्णगात्रस्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥ २५ ॥ 
इस विषय में एक आर्या भी है: 
हाथ, पेर तथा हृदय के कांपने,जिह्वा के वार वार चाटने (मुंह सूखने) 
स्तम्भ ओर ढीले तथा अव्यवस्थित अवयवों के द्वारा इस (भय ) का 
अभिनय करना चाहिए ॥ २५ ॥ 
जुगुप्सा 
जुगुप्सा नाम--स्त्रीनीचप्रकतिका । सां चाहद्यद्शनश्रवण- 
परिकीर्तनादिमिविभावैः समुत्पद्यते । तस्या; सवोज्सझ्लोच-निष्ठीवन- 
सुखविकृणनह छेखादिभिरचुभावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 


१. गात्रादिकम्पवित्रासे:--ग० । २. .अभिनेय--ग० । 
३. तत्र वित्रासनो--ग०। ४. निमेषैशच व्यभिनेयस्तु--ग० । 
५. मुखशोषणवदनलेहनस्तम्भे:--क० । 

६. सम्प्रान्ववदनवेपथुसन्त्रासकृतेरभिनयो$स्य--क० । 

७. या--ग० । ८. विधुर्णन--ग० । 
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सप्तमोऽध्यायः ME RA 


जुगुप्सा” नीच-पुरुष तथा खरी (पात्रों ) में उत्पन होती हे । यह 
घिनौनी वस्तुओं के दशन, श्रवण तथा कथन आदि विभावों के द्वारा 
उत्पन्न होती है | इतका अभिनय शरीर के सभी अवयवों के सिकुड़ाने 
थूकने, मुँह घुमाने तथा हृदय के घड़कने या दुखने आदि अनुभावों के 
द्वारा किया जाता है | 

भवति चात्र श्लोकः-- 


_ नासाप्रच्छाद्नेनेहं गा्रसङ्गोचनेन च । 


उद्वेजनेः सहल्लेखेज्ञंगु प्सामभिनिर्दिशित्‌ ॥ २६ ॥ 
इस विषय में एक होक भी है :-- 
नाक ढकने, शरीर के अवयवों को संकुचित करने, उद्वेग तथा हृदय 
की पीड़ा होने ( आदि ) अनुभाओं के द्वारा जुगुप्सा को प्रदर्शित करना 
चाहिए॥ २६ ॥ 
विस्मय :— 
विस्मयो नास- मायेन्द्रजालमाबुषकर्मातिशय-चित्रपुस्तशिद्प- 
-विद्यातिशयादिभिर्चिभाचेः समुत्पद्यते । तस्थ नयनविस्तारा- 
निमेषप्रेक्षितञ्रक्षेपरोमहरषणशिर;कम्प-साधुवादादिमिरचुभवैरभिनय; 
प्रयोक्तव्यः १ 
“विस्मय” की उत्पत्ति माया, इन्द्रजाल, मनुष्यों के द्वारा विहित 
असाधारण.( विचित्र ) कार्य, महान्‌ आश्चय-क्ञारिणी चित्रकला, शिल्प- 


कला तथा पुस्त-विद्या की अतिशयता अ'दि विमावों के द्वारा होती है। | | 


इसका आँखों को फैलाने, इकटक देखने, माह घुमाने ( आूविक्षेपण) | > 


जुगुप्सा--इसका बीभत्स रस के प्रसंग में विवेचन हो चुका है, वही विवरण - कर हु ८ 
फिर से प्रसंगवश यहाँ भी दे दिया गया है। 'हुल्लेसन' का अर्थहै हृदय कौ 


पीडा या उसका धड़कना । 
विस्मय--चित्रकला, शिल्पकला तथा पुस्तविद्या अर्थात्‌ जो लकड़ी र 


अतिदयता से ही मनुष्य आइचर्यान्वित हो जाता है । 


१. प्रच्छादनेनापि--ग०] | २. विद्यातिशयायै--ग० 
३ प्रेक्षण--ग० । | 


८ हि ॥ 


का ms 
+ ४७३७ 


३९० नाव्या्नस 


रोमांचित होने, मस्तक क॑पाने, प्रशंसा करने आदि अनुभावो के द्वारा 
अभिनय करना चाहिए । 
भवति चात्र श्लोकः ं 
कर्मातिशयनिवृत्ती विस्मयो इर्षसस्भवः। | 
सिद्धिस्थाने त्वसो साध्यः प्रषेपुलकादिमिः ॥ २७ ॥ 
पवमेते स्थायिनो भाचा रससंज्ञाः अत्यवगन्तव्याः । 
इस विषय में एक शोक है :-- 
अपनी सीमा के अतिक्रमणकारी ( अतिशय ) कार्यों द्वारा होनेवाले 
हर्ष से (विस्मय? उत्पन्न होता है। इसका अभिनय हर्ष, रोमाञ्च आदि के 
द्वारा करना चाहिए ॥ २७ ॥ | | हे 
इसी प्रकार रसदञ्ा को प्राप्त होने वाले स्थायीभाव होते हैं 
(या समझना चाहिए )। 
` सञ्चारीमाव-- 
व्यभिचारिण इदानीं व्याख्यास्यामः । अत्राइ-व्यभिचारिण 
इति कस्मात्‌ । उच्यते-वि अभि इत्येताचुपसर्गौ । चर्‌ इति 
गत्यथो धातुः। विविधमाभिमुख्येन रसेषु चरन्तीति व्यभिचारिणःः। 
बागङ्गसस्वोपेताः प्रयोगे रखान्मयन्तीति व्यभिचारिणः | . चरन्तिः 


. जनयन्तीत्यर्थः । अघ्राह कथ नयन्तीति । उच्यते-लोकसिद्धान्त 


एष:--यथा सूयं इदं दिनं नक्षत्रं वा नयतीति। न च तेन वाइभ्यां 
स्कन्धेन वा नीयते । कितु लोकप्रसिद्धमेतत्‌ । यथेद्‌ सूर्या नक्षत्र 
दिनं चा नयनीति एवमेते व्यभिचारिण इत्यवगन्तव्याः । तानिह 


' संकहामिहितांस्रयख्िशद्वयभिचारिणो भावान्‌, वर्णयिष्यामः 


अब हम व्यभिचारी ( संचारी ) भावों को निरूपित करते हैं । प्रश्न 
इन्हें व्यभिचारी भाव क्यों कहा जाता हे? उत्तर-इसमें वि" तथा “अभि? 


संचारीभाव--संचारीभाव की अन्य संज्ञा है व्यभिचारिभाव । व्यभिचारि- 


भाव की भरत ने व्युत्पत्ति भी दी है “विशेषात्‌ आभि मुख्येन चरन्तीति 


* १. वक्ष्यामः--ग०। २. घात्वथवागङ्गसत्वोपेतान्‌--ग०। 
३. यथा सूयं इदं नक्षत्रममुं ` वासरं नयतीति--ग० । 
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उपसर्ग हैं ओर “चर? घातु है। जिसका अथ है--जाना, हिलना । तक 
व्यभिचारी? झन्द का अर्थ हुआ--वे जो कि रसों की ओर विभिन्न ग्रकारों 
से आरे बढ़ते हो? ओर यह भी क्रि वे शब्दों, ( वाणी ) शारीरिक मुद्राओं 
तथा सात्विक ( आदि.) भावों से युक्त होकर रसों तक पहुँचने के कारण 
व्यभिचारि भाव हैं | प्रश्‍न-ये ( रसों को ) किस प्रकार वहन करते हैँ £ 
(या उन्हें लेकर आगे बढ़ते हैं) उत्तर-इसे लौकिक ब्यवहार में आने वाळे 
सिद्धांत के समान समझलेना चाहिए | जंसे सूय इस नक्षत्र या इस दिन 
को ग्राप्त करता है। यहां यह आश्रय नहीं क्रि यह अपनी भुजाओं या 
कन्धे पर उन्हें वहन करता हो किन्तु यह संसार में प्रसिद्ध है कि सूर्य 
नक्षत्र और दिन को ले जाता है | इसी प्रकार ये भी प्रयोग को आगे बढ़ाने 
या ले जाने के कारण व्यभिचारी माव कहलाते हैं ऐसा समझडेना चाहिए | 
ये भाव पूर्व संग्रह में निदर्शित तेतीस हे | अब हम ( क्रमशः ) इन्हीं का 
वर्णन प्रारम्भ करते हैं | 
निर्वेदृ-- 
तत्र निर्वेदो नाम--दारिद्रयोपगंमनाधिक्षेपाक्रुशकोधताडने- 
छजनवियोगतत्त्वज्ञानाद्भिविंभावेः ससुत्पद्यते । स्रीनीचकुसत्त्वानाम्‌ 
रुदितनिःश्वसितोच्छ्वसितसम्प्रधारणादिभिरचुभावैस्तमभिनयेत । 
निर्वेद? की उत्पत्ति दारिद्रय-आपि, अपमान, गाली या अश्रिष्ट 
बकवास, कोधित हो प्रताइना करना, इष्ट.( प्रिय ) जन का वियोग तथा 


` व्यभिचारिणः’ अर्थात्‌ ये व्यभिचारिभाव इसलिए कहलाते हैं, क्योंकि वे विविध- हे न 
स्वख्पों या विषयों की ओर अभिमुख रसों के सम्बन्ध में या रसों में संचार करतो 
हैं। अर्थात्‌ ये विविध अनुभावों के अभिनय के द्वारा भाव को रसोद्दोध तक पहुंचा _ स 
देते हैं। संचारी या व्यभिचारिभाव के स्वरूप को पण्डितराज ने यानि सह | टिक 
चरन्ति तानि व्यभिचारिशब्देन व्यपदिव्यन्ते” कहा है अर्थात्‌ स्थायीभावो के साथ 
रहने वाली चित्तवृत्तियाँ जेसे चिन्ता आदि व्यभिचारिभाव है । हट 
निवेद--झान्तरस का स्थायीभाव 'निर्वेद' नित्य तथा अनित्य वस्तुओं के | 
विवेक से उत्पन्न होता है अतः वहाँ “स्थायीभाव? है । परन्तु यहाँ दारिद्रचादि से! 
उत्पन्न होने के कारण 'संचारिभाव' है। यहाँ निर्बेद की उत्पत्ति में तत्वज्ञान को; 
विभाव बतलाया गया है--यह यद्यपि अन्य कोटियों से भिन्न है तथापि संसार * 


३९२ नाव्यशाख्स्‌ 


तत्वज्ञान आदि विभावों के द्वारा होती है | त्री तथा नीच एवं: कुत्सित 
पात्रों में होनेवाला इस भाव का अभिनय रोना, तांसे भरना, उत्तास लना, 
[निश्चयकरना ( सम्प्रधारण ) आदि अनुभावों के द्वारा किया जाता हैं । 
अत्र श्लोकः 
दारिद्रयेष्टवियोगाद्यैः निर्वेदो नाम जायते । 
सम्प्रधारणनिःश्वासैस्तस्य त्वभिनयो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 


इस विषय में श्‍लोक है | ह मव 
दरिद्रता की प्राप्ति तथा प्रियजन के वियोग आदि से “निर्वेद” उत्पन्न 
होता है | इसका चिन्तन करने तथा ऊँची सांस लेने ( निश्‍त्राक ) आदि 
के द्वारा अभिनय किया जाए । ॥ २८॥ 
अत्रानुचंश्ये आये भवतः-- 
इष्ठजनस्य वियोगाद्दारिद्रयाद्वयाधितस्तथा दुःखात्‌ । 
वुद्धि परस्य दष्ट्वा निर्वेदो नाम सम्भवति ॥ 
इस विषय में आनुवंशीय आरयाएं भी हैं-- 
इष्टजन के वियोग, दरिद्रता, व्याधि तथा दूसरों की वृद्धि देखकर 
होने वाले दुःख से निर्वेद भाव उत्प होता है। (२९ ) 
~ - ~ सदीनं 
, चाष्पपरिप्लुतनयनः पुनश्च निःश्वासदीनंमुखनेतरः । 
योगीच भ्यानपरो भवति हि निवेंदवान्पुरुषः ॥ 
निवेद्युक्त पुरुष की आंखे आंसुओं से लबालव होती है, वह 
म्बी उसांसे लेता है, उसके चेहरे और आँखो पर दीनता छायी होती 
हे ओर वह योगी की तरह ध्यानस्थ सा लगता है या ध्यान में मझ 
. दिखाई देता हैं | ॥ ३० ॥ 
प्रति वैराग्य या अनास्था उत्पन्न करवाने मात्र से साधनभूत है और मोहजन्य भी 
अन्य दशाओं में होता है अतः संचारीभाव है। 'निर्वेद” का विशेष विवरण 
शान्तरस प्रकरण में ( ना० शा० अ० ६) दिया चुका है। 
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१. इष्टजनविप्रयोगात्‌-ग०। २. परवुद्धि वा दष्ठा--ग० ! 
३. दोघंमुख--ग० । 
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रलानि | 
ग्लानिनीम--वान्तविरिक्तव्याधितपोनियमोपवासमनस्तापाति- . 


` जयपान-मद्यसेचनातिव्यायामाध्च-गमनक्षु त्पिपासानिद्वाच्छेदादिभिर्वि- 
> « ८०२ 3 

भावैः समुत्पद्यते । तस्याः क्रामचाक्यनयनकपोलोद्रमन्द्‌ पदोत्क्षेपण 

वेपनालुत्साहतडुगात्रवैवण्यस्वरभेदादिभिरुभाचैरभिनयः प्रयो- ` 

क्तव्य; । 


उल्टी, जुलाव, व्याधि, तप, नियम, उपवास, सन का सन्ताप, 
अतिञ्चय कामामिभृतता, ( छक्रकर ) मद्य-पान, अतिशयन्यायाम, दूर तक , 
रास्ता चलना, क्षुधा, प्यास, निद्रा मंग आदि विभावो के द्वारा “रलानि” कौ 
उत्पत्ति होती है। इसका अभिनय धीमी आवाज से बोलने, आंखों के 
कान्तिहीन होने, कपोलों के पीले पड़ जाने, धीरे-धीरे डग भरने, कांपने, 
उत्साह हीनता बतलाने , शरीर के क्षीण होने, मुँह के उतरने और स्वर 
के भर्राने आदि अनुभावों के द्वारा किया जाता है । 
अच्ाये भवतः-- 
चान्त चिरिक्तव्याधिषु तपसा जरसा च जायते ग्लानिः । 
_ कार्श्येन साभिनेया मन्दश्रमणेन कम्पनेन ॥ ३१ ॥ 
गदितेः क्षामक्षामे्नेत्रविकारेश्च दीनसञ्चारैः । , 
'श्लथमावेनाङ्गानां मुहुसुहुनिर्दिशिद्‌ु ग्लानिम्‌ ॥ ३२ ॥ 


रलानि--यहाँ ग्लानि मानसिक स्थितियों की अपेक्षा शारीरिक स्थितियों से 
उत्पन्न भी निदर्शित की गयी है इसका कारण यह प्रतीत होता है शारीरिक | 
“स्थितियां मानसिक शिथिलता आदि को उत्पन्न कर देती हैं । पण्डितराज ने ग्लानि Le 
को मानसिक कष्ट तथा रोग आदि से उत्पन्न शारीरिक दुर्बलता माना है। कुछ + 22 
“प्राचीन आचार्यों (भरतमुनि नहीं ) ने 'बलस्यापचयो र्लानिराधिव्याधिसमुद्भवः  _ 
[ “अर्थात्‌ मानसिक कष्ट और रोगों से उत्पन्न होने वाली शक्तिहीनता का नाम: 
धानि’ है” ।-] माना है। यहाँ 'अपचय” शब्द बल के नाश को प्रतीत करवाता | 
:है अतः ऐसे कष्ट की अपेक्षा रोगजन्य निबंळता से होने वाली विवर्णता आदि से | 
“दिखाई देने दाले भाव विशेष को “रलानि” मानना चाहिए । ब 
१. कपोङमन्दमन्दपदीपरामानुत्साहतनुगात्रबैवरण्यादिभिरनुमाबै--ग० । 
२. वातविरिक्तव्याधि-ग०। ३. मन्दक्रमणानुकम्पेत--ग० । _ 


३५४ नाठ्यशास्त्रम्‌ 


इस विषय में आर्याएं हैं-- त 
उल्टी, जुलाब लगने, बीमारी, तप और बुढ़ापे आदि से ग्लानि उत्प 
* होती है । इसका अभिनय कमजोरी, धीरे-धीरे चलने तथा शरीर के 
कांपने आदि के द्वारा क्रिया जाए ॥ २? ॥ 
धीमी आवाज में टूटे शब्दों के बोलने, नेत्रों में कमजोरी, दीनभाव से 
' संचरण तथा अंगों की शिथिलता के द्वारा ग्लानि का अभिनय 
होता हे ॥ २२॥ 
शंका--- न 
` इाङ्का नाम--संन्देहात्मिका खख्रीनीचप्रभवा । चोर्याभिग्रहण- 


[a] 


मेकरणादि [a a भेर 
नुपापराधपापकर्मकरणादिसिर्विमावैः समुत्पद्यते । तस्या सु इसुः 
पे ने ~ ७७ € ON < 
चलोकनावयुंण्ठनसुजशोषणजिद्वापरिलेहनसुखचंचण्य ( वस्वय ) 
नेछक x गदि भिरचुभावे ~ 
स्वरमेद्‌-वेपथु-शुप्को्ठकण्ठावसाद्साधम्यादिभिरदुभाचेरभिनयः 
प्रयोक्तव्यः । 


डका? सन्देहात्मक स्वरूपवाली तथा स्री एवं नीचपात्रों में ( रहने 

और उनसे ) उत्पन्न होने वाली भी होती है। यह चोरी से सम्पत्ति महण 

करने, नुपापराध तथा पाप कर्म के करने आदि विभावों के द्वारा उत्पन्न होती 

- हे। इसका अभिनय वार वार देखने, संकुचित होने ( अवगुण्ठन ), मुँ 

सूखने, ओठों को जीम से चाटने, मुँह पर हवाई उड्ने (या उसके' फीका 

पड़ने ) स्वर के वदल जाने, कम्पन, ओंठ सूखने, कण्ठ से प्रयास करने 
पर भी शब्द न निकलने आदि अनुभावों के द्वारा करना चाहिए | 


Mie sos SRR Et MINI ME 5. 
शङ्का--यह भाव सन्देह मूलक होता है और इसकी स्त्री तथा नीच प्रकृति 
के पात्रों में अधिक व्यापि देखी जाती है यही दर्शाया गया है। शङ्का से भय 
आदि की उत्पत्ति होती है अतः कम्प आदि का यह कारण होती है परन्तु 
“चिन्ता” से भय आदि की उत्पत्ति नहीं होती यही इन दोनों में पार्थक्य है । 


SI TORY ९७७९ ७ १७०७ कल्क, 


१. सन्देहात्मिका स्त्रीनीचप्रभवा इति--ग पुस्तके नास्ति । 
२. चौर्याद्यभिग्रहण--ग० । 

३. नावकुण्ठत--ख ०; वक़ुण्ठित मुख--ग० । 

४. कण्ठायाससाधर्म्या--ख़० । 


> OTIS Me SAPS IRR 
9 24" TRH TS 20% ५4 0000 3०७. 40 > 


लि TDS Sos 


002 502 - _ ७९0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | ष क > 


सक्षमाऽध्यायः ३९१५ 


चौर्यादिजनिता शङ्का प्रायः कायो भयानक्रे । 
प्रियव्यलीकजनिता तथा श्टज्ञारिणी मता ॥ ३३ ॥ 
इस विषय में एक छोक हैं । 
. शंका को भयानक रस में प्रायः चोरी से उत्पन्न होने वाली तथा श्रज्ञार 
रस में प्रियतम के अग्नरिय-आचरण से (प्रायः) होने वाली रखना चाहिए ॥ 
अज्ञाकारसंवरणमपि केचिदिच्छन्ति । तञ्च कुशलेरुपाधिभिरि- 
ङ्गितेश्वोपलक्ष्यम्‌ । 
कुछ आचायों के अनुसार इस स्थिति में आकार का छिपाना भी 
( एक विभाव ) माना जाता हैं । उसे चातुर्य-पूर्ण क्रियाओं तथा चेष्टाओं 
द्वारा यहाँ प्रदर्शित करना चाहिए । 
अत्रायें भवत :-- | 
द्विविधा शङ्का काया ह्यात्मसझुत्था च परससुत्था च । 
या तत्रात्मसमुत्या खा ज्ञेया दश्चिष्ठाभिः॥ ३४ ॥ 
किञ्चितप्रवेपितौङ्गस्त्वथोमुखो वीक्षते च पार्श्वानि । 
शुरुसज्ञमानजिह्वः श्यामास्यः शङ्कितः पुरुषः ॥ ३५ ॥ 
इस विषय में ( दो ) आर्याएं (भी ) हैं : 
शङ्का दो ग्रकार की होती है-( ? ) आात्मसमुत्था तथा (२) परस- 
मुत्था | इनमें प्रथम ( आत्मसमुत्था शङ्का ) का दृष्टि तथा चेष्टाओं से ज्ञान 
हो जाता है ॥ ३४ ॥ द (37228 
शङ्कित पुरुष के अंग कुछ कुछ कांपते हैं, वह नीचा मुंह किये होता 
है और बगलियाँ झांकता है, उसकी जिह्वा ( जोरों से ) अटकती है 
( सजमानजिह्रः ) और मुँह काला पड़ जाता है ॥ २५ ॥ 
असूया-- ५ 
असूया नाम- -नानापराघद्वेषपरैश्वयंसौभाग्यमेधाविद्यालीला-. 


दिभिविभावेः समुत्पद्यते । तस्याश्च परिषदि दोषभख्यापन गुणोप- Be 
DR SBN OT YE nA - -- न ~ ~ -- -< HSIN कळ क 


१. किश्चितप्रवेषिताजञी मुहर्भुहर्वोकते-ग०! २ इछावास्यः-ग० । | 
३. क्षेधा' इति--ग पुस्तके चास्ति ।« ह Sg 
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३९६ नाव्यशास्त्रस्‌ 


~ ~ ~ 
-तेष्याचक्षुःप्रदानाधोघुखशुङुटीक्रियावज्ञानङुत्सनादामिरङभाचरः 
भिनयः प्रयोक्तव्यः । | 
अनेक अपराध, द्वेष, अन्य व्यक्तियों की सम्पत्ति, सद्भाग्य, बुद्धिमत्ता, 
विद्यार्जन तथा क्रीड़ा ( लीला ) आदि के अवलोकन आदि विभावा से 
“असूया” उत्पन्न होती है इसक्रा अभिनय समा में दोषों की उद्घोपणा 
करना, गुणों को दबाना या उपेक्षा करना, ष्या, नीचा मुख रखना, भ्रुकुटी 
चढ़ाना. अवज्ञा करना तथा अन्य व्यक्तियों की निन्दा या उनको गाली 
“देना आदि अनुभावों के द्वारा करना चाहिए । 
अन्नाय भवतः 
परसौभाग्येश्वरतामेधालीलासमुच्छुयान्दष्टवा । 
उत्पद्यते ह्यसूया ङतापराधो भवेद्यश्च ॥ ३६ ॥ 
भ्नकुटिकुटिलोत्कटंमुखेः सेष्याक्रो धपरिवृत्तनेतरैश्चं । 
शुणनारनविद्वेषेस्तराभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥ ३७ ॥ 
इस विषय में निम्न आर्याएँ हैं :-- ४ 
दूसरे व्यक्ति के सोमाग्य, समृद्धि, वुद्धि, क्रीड़ा एवं उत्कषे को देख कर 
अपराधी मनुष्य के हृदय में असूया” उत्पन्न होती है ॥ २६ ॥ हर 
भ्रकुटी चढ़ाने, मुंह घुमाने.( या टेढ़ा करने ) मुंह ऊँचा करने, ' 
की घवराहट, ईर्ष्या एवं क्रोध से मुँह फेरने, गुणों के नाश करने या | 
उनसे घृणा करने आदि अनुभावों के द्वारा इसका अभिनय करना _ 
चाहिए ॥ २७ ॥ | ै 


मदो नाम- मद्योपयोगादुत्पद्यते । स च त्रिविधः पञ्चविधः ग 


२. 


HN, 


भावश्च । 


RS SS coi So ota लडी ही 
असूया--द्वेषापि से किसी के सद्गण को सहन न करना 'असूया' है, इसमें र 
सदा दूसरों के दोष ही देखे जाते हैं। 'असूया' में कभी विद्यमान तथा कभी | 


अविद्यमान दोषों को देखा जाता है। यह भाव जब किसी के अपराध दर्शन से FE 
उद्धृत होता है तो इसमें क्रोध या उत्तेजना _उदूत होता है तो इसमें क्रोध या उत्तेजना का थोड़ा मिश्रण या अंश रहता है !_ थोड़ा मिश्रण या अंश रहता है ।_ 


१. कुटिलोत्कटमुख-ग०। -२ वृक्‍त्रा:--ग० । 


> 


सप्तमोञ्ध्यायः ३९७: 


मद्यपान से “मद” उत्पन्न होता है । यह तीन प्रकार का तथा पाँच 
भावों से युक्त होता है । 
अत्रार्या अवन्ति-- 
ज्ञेयस्तु मद्खिविधस्तरुणो मध्यस्तथावक्ृएश्व । 
करण पञ्चविध स्यात्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥ 
इस विषय में ये आर्याएं हैं-- 
“मद? तीन प्रकार का होता है ( ( ) तरुण ( २ ) मध्य तथा (२): 
अवङ्कए । इसका अभिनय पांच प्रकार के हेतुओं ( भावों ) के ( प्रदर्शन )” 
द्वारा श्रस्तुत करना चाहिए ॥ २८ ॥ 
कश्चिन्मत्तो गायति रोदिति कश्चित्तथा इसति कश्चित्‌ । 
परुषचचनाभिधायी कश्चित्कश्चित्तया स्वपिति ॥ 
इस मद से मत्त कोई पुरुष गाता, कोई रोता, कोई हँसता, कोई 
कठोर ज्ञब्दों ( यालियों ) को बकता तथा कोई सोता है ॥ २९ ॥ 
उत्तमसत्त्व; शोते हसति च गायति च मध्यमप्रकृतिः । 
पुरुषवचनाभिधायी रोदित्यपि चाधमप्रकृतिः ॥ ४० ॥ 
इनमें उत्तम ग्रति का व्यक्ति सोता है, मध्यम ग्रहति हँसता भोर | 
गाता है और अधघमग्रकृति गाली वकता तथा रोता है ॥ ४०॥ ु 
स्मिववद्नमघुररागो हएतजः किञ्चिदाकुलितवाक्यः । 
सुकुमाराविद्धगतिस्तरुणमदस्तृत्तमप्रकृतिः ॥ ४१ ॥ क 


मद- मद्यपान आदि के सेवन से 'मद” उत्पन्न होता है । साहित्य दपण के 
अनुसार सम्मोह और आनन्द की दशा में भी मद” होता है। इसमें मद्योप-' व 
भोगादि आलम्बन विभाव होते हैं। इसके मनोरथों को प्राप्ति हो जाना, इष्ठ» 
दार्थ का दर्शन, गीत वाद्य तथा नृत्य का वर्णन या अनुष्ठान विभाव होते हैं। 
कोधपूणं वचन, घबड़ाहट पूर्ण संभाषण, प्रसन्न शरीर, स्खलित एवं ललित गति 
-नेत्रों का घुरना आदि अनुभाव होते हैं। रंगमञ्च पर मनोरंजनार्थ मद्यपान का 
. अभिनय किया जाता है पर यदि कोई अभिनेता वास्तव में मद्यपान कर मञ्च पर 
ओ मद! का अभिनय प्रस्तुत करने लगे तो उसका नशा भयादि उपायों से उतार” 
देना चाहिए अन्यथा अभिनय में विन्न हो सकता है। 
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३.९८ नाव्यशांखेस. 


उत्तम ग्रकृति के मनुष्य में तरुणमद” होने पर ( उसका ) मुसङुराता 
हुआ मुँह, मधुर राग, असच शरीर, ( थोड़े ) लड़खड़ाते शंब्द, सुकुमार एवं 
-तिरछी गति हो जाती है ॥ ४१॥ 
स्खलिताघूणर्तिनयनः स्रस्तव्याुलितवाहुविक्षेपः । 
कुटिलव्याविद्वगतिभंचंति मदो मध्यमप्रकृतिः ४२ ॥ ` 
मध्यमग्रकृति के मनुष्य में मद होने पर ( उसके ) नेत्र घूमते हे 
(उसका) शरीर लड़खड़ाता है, ( वह ) बाहुओं को ढीला कर देता है या 
-घबराकर उन्हें पटंकने लगता है, और ( उसकी ) गति तिरछी तथा 
( पैरों के भूमि पर ठीक न टिकने से ) अस्थिर हो जाती है ॥ ४२ ॥ 
नणस्मृतिहंतगतिश्छद्तिहिक्कांकफेः सुचीभत्सः । 
गुरुसज्ञमानजिल्ो निष्ठीचति चाधमप्रकृतिः ॥ ४३ ॥ 
अधमं-ग्रकृृति के मनुष्य में मद” होने पर ( उसकी ) स्मृति नष्ट हो 
जाती है, गति रुक जाती है, वह उल्टी, हिचकी तथा कफ को मुंह से 
गिराने के कारण घिनौना हो जाता है, उत्तकी जीभ खिंचने लगती हे 
तथा वह थृका करता है ॥ ४र॥ 
रङ्गे पिचतः कार्या मद्वृद्धिनाख्ययोगमालाथ । 
कायो मदक्षयो चै यः खलु पीत्वा प्रविएः स्यात्‌ ॥ ४४ ॥ 
रङ्गमञ्च पर प्रवेश के उपरान्त मद्य पीने वाले पात्र की मदवृद्धि उसकी 
भूमिका के अनुसार रखनी चाहिये ( अर्थात्‌ उस का मद” मञ्च पर नाट्य- 
“कथा के अनुरूप प्रदर्शित करना चाहिए । ) किन्तु जो पात्र मद्यपान करके 
मञ्च पर अभिनय हेतु प्रवेश करे उनका नञा उतार ( या उतरवा ) देना 
चाहिये ॥ ४४ ॥ १ 
9 सन्त्रासाच्छोकाद्वा भयात्प्र्षाच्चः कारणोपगतः । 
उत्क्रम्यापि दि कायो मदप्रणाशः क्रमांत्तज्लेः ॥ ४५ ॥ 
पभिभांचविशेषेमंदो द्रुतं सम्प्रणाशश्चुपयाति । 
अभ्युद्यजुखैवाक्येयंयैवं शोकाः क्षयं यान्ति ॥. ४६ ॥ 


१. मध्यमदो-ग०। २. भयप्रकर्षाच्च--ग०। 
३. उद्यम्यापि-ग०। ४. तथेव शोक; क्षयं याति--ग० । 
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सप्तमोऽध्यायः ३९९ 


अनुभवी जन इस बढ़े हुए “मद” को क्षीण करने के लिए क्रमशः त्रास, 
झोक, भय, हर्ष आदि कारणों को रखें। इस प्रकार की विशिष्ट अवस्था 
से चीघ्र वैसे ही मद उतर जाता है जेसे उन्नति तथा आनन्द के समाचार 
सुनने से झोक मिट जाता है ॥ ४५-४६ ॥ | 
श्रम /-- 
भ्रमो नाम--अध्वव्यायामसेवनादिभिविंभावेः समुत्पद्यते । 
तस्य  गात्रपरिमद्‌नसंवाहननिःश्वसितविजञम्मितमन्दपदोत्क्षेपण- 


नयनवदनविकूणनसीत्कारादिभिरचुभावेरमिनयः प्रयोक्तव्यः । 
लम्बी यात्रा, व्यायाम, सेवन आदि विभावों के द्वारा श्रम? उत्पन्न 
होता है । शरीर के मालिश करने या दबाने, जोर जोर से सांत लेने, ज॑भाई 
लेने, (विजुम्मित) पैरों को घीमिगति से रखने, मुंह और आँखों को घुमाने 
( विकूणन ) आदि अनुभावों के द्वारा इसका अभिनय करना चाहिए । 
अन्नार्‍र्यी-- 
शुत्ताध्वव्यायामाञ्रस्य सञ्जायते अमो नाम । 
निःशवासखेद्गमनैस्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥ 
इस विषय में एक आर्या है :-- . 
नृत्त, लग्बी यात्रा तथा व्यायाम करने से मनुष्य के शरीर में श्रम” 
उत्पन्न हो जाता है। इसका अभिनय लम्बी सांस लेने तथा थक्षावट के 
कारण घीमी गति से चलने आदि अनुभावों के द्वारा करना चाहिए ॥४७॥ 
आलस्य :— 


आलस्यं नाम--खेद्न्याधिगर्भस्वमावश्रमसोहित्यादिभिर्वि- 2 र 


भाचैः समुत्पद्यते खीनीचानाम्‌ । छ तद्भिनयेत्सवंकर्मानभिलापशय- 
नासननिद्रातन्द्रासेवनादिभिरचुभावः । ल कल. 


होती यही दोनों में पार्थक्य है। _ | | 
१. अध्वगतिव्यायाम--ग० । २. अध्वगतिव्यायामेनंरस्य--ग 
३. सवकमे प्रदेषायना-ग०। | कची, 


७७ 


SR BRD ns 
श्रम--शारीरिक आयासों से उत्पन्न होने वाली थकावट या खेद को श्रम” 
कहा जाता है । श्रम बल के विद्यमान रहने पर भी होता है पर 'ग्लानि नहीं 


४०० . 'नाव्यशाखस्‌ 


“आलस्यं? की उत्पत्ति थकावट, व्याधि, गर्भावस्था, स्वभाव, Re 
आदि विमावों के द्वारा होती है । यह खी तथा नीच प्रकृति जा र 
उत्पन्न होता है | किसी मी कार्य में रुचि न लेने, विछोने परलेटने, ; 
सोने तथा तनद्रा युक्त रहने आदि अनुभाबों के द्वारा इसका अभिनय किया 
जाता है | 
अचायो ना > 
आलस्य त्वभिनेयं खेदोपंगतं स्वभावजं चापि । 
आहारवर्जितानामारम्माणामनारम्मात्‌ ॥ ४८ ॥ 
इस विषय में एक आर्या है | कु । मि 
“आलस्य? थकावट से उत्पन्न होता है तथा यह स्वाभाविक भी होता 
है | आहारपरित्याग तथा सभी आवश्यक कार्यों के आरम्भ न करने आदि 
अनुभावों के द्वारा इसका अभिनय किया जाता हैं ॥ ०८ ॥ 
हा ०७९० ७ सुत्पद्यते 
दैन्यं नाम--दौर्गेत्यमनस्तापादिभिविभादें: ससुत्पद्यते । 
ग'त्रगोरवान्यमनस्कतासुजापरिवजना ०० > 
तस्याशचतिशिरोरोगगत्नगौरवान्यमनस्कतासृजापरिवर्जेनादिभिरुभावे- 
रभिनयः प्रयोक्तव्यः । Fe 
देन्य की उत्पत्ति दुर्गति तथा मानसिक सन्ताप आदि विभावों के 
> 0 
लाए होती जी तक CS NE होती है। इसका अभिनय, घेर्य-त्याय (अधति ) शिरोपीड़ा 
शा 80000 2 Bis SSL 
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१. खेदव्याधिस्वभावजं--ग० । 
२. गात्रस्तम्भमनःस्तम्भ मृजा-ग० । 
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सप्तमोऽध्यायः ४०१ 
( तरद्‌द ), शरीर के भारी होने, अन्यमनस्कता तथा शुद्धता के ( ग्ररीर 
आदि की सफाइ के ) परित्याग आदि अनुभावों के द्वारा करना चाहिए । 
अत्रार्या 
चिन्तौत्सुक्यससुत्था दुःखाद्या भवति दीनता पुंसाम्‌ । 
सचंसृजापरिद्दारे विंविधो ऽभिनयो भवेत्तस्य ॥ ४९ ॥ 
इस विषय में एक आर्या है-- 
चिन्ता, ओत्सुक्य तथा दुःख आदि से मनुष्यों में देन्य' भाव उत्पन्न 
होता है | सभी प्रकार की शुद्धता का निषेध आदि विविध अनुभावों के: 
द्वारा इसका अभिनय करना चाहिए | 


चिन्ता | 
चिन्ता नाम--ऐश्वर्य्रशेएद्रव्यापहारदारिद्रयादिभिविंभावे- 
रुत्पद्यते । -तामभिनयेन्निःश्वसितोच्छ्चसितसन्तापध्यानाधोसुख-- 
चिन्तनतड्ुकाइयादिभिरनुभाचे! 


चिन्ता की उत्पत्ति, ऐश्वयं नाश, अभीए वस्तु की चोरी तथा दरिद्रता 
आदि विभावों से होती है । इसका अभिनय निश्चास, उसांस लेना, सन्ताप 
ध्यानस्थ हो कर नीचा मुँह कर सोचना तथा शरीर का छश होना आदि: 
_ अनुमावों के द्वारा किया जाए | 


चित्तौत्सुक्यान्मनस्तापाद्दौ गंत्याच्च विभावतः । शा 

अनुभावात्‌  दिरसोज्ययावृत्तर्गात्रगौरवात। | Oh 

देहोपस्करणत्यागात्‌ देन्यं भावं विभावयेत्‌ er 

चित्त की उत्सुकता, मनस्ताप, दरिद्रता आदि विभावों से. और मस्तकः 

कंपन, शरीर का भारीपन होना और शरीर के संस्कार का त्याग करना आदि: 
अनुभाव ` से 'देन्य’ का ज्ञान करना चाहिए । 

` चिन्ता--वाब्छित वस्तु के प्राप्त न होने तथा अनिष्ट वस्तु के प्राप्त हो 

जाने पर जो चित्तवृत्ति विशेष बनती है वही 'चिन्ता' है। प्रारब्ध की असिद्धि 

 . इष्टजन की अप्राप्ति तथा देश भ्रमण आदि इसके कारण होते है । x 


स्त्र 
४०२ नाट्यशास्त्र 


अत्राये भवतः-- र 
ऐे्वर्यभ्रेशेषंद्रव्यक्षयजञा वहुभकारा तु । 
इंदयवितकोपगता नुणां चिन्ता ससुद्धवति ॥ ५० ॥ 


न न से उत्पन्न होती है। जैसे-ऐश्वय के 
नाश हो जाने, प्रिय #वस्तु के चोरी या नाश हो जाने पर तथा हृदय म॑ 
उत्पन्न होने वाली अनेक आशंकार्ञा के होने पर भी । 

। सोच्छचासेनिःश्वसितेः सन्तापेश्चैव हृद्यशुल्यतया । 
अभिनेतब्या चिन्ता मृजाविहीनेरश्षत्या -च॥ ५१ ॥ 
| उसांस तथा सांस लेने, सन्ताप, हृदय-शून्यता होने, शरीर की उचित 
सफाई न करने तथा पघैंयहीनता आदि अमुमावों के द्वारा इस ( चिन्ता ) 
का अभिनय करना चाहिए । ॥ ५१ ॥ 


मोह-- : छ 
मोहो नाम- दैचोपघातब्यसनाभिघातव्याधिमयावेगपूर्वबेराच- 
स्मरणादिभिर्विमाबैः समुत्पद्यते । तस्य निम्नैतल्यक्रमणपतनाघूणना- 
दर्शनादिभिरलुभावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 


मोह की उत्पत्ति आकस्मिक ( दैवी ) चोट लगने; दुःख, चोट, व्याधि, 
भय, आवेग, पूर्व-शत्रुता का स्मरण होने आदि विभावों से होती है | 
इसका निश्चेष्टता, चक्कर आना, गिरना, अखि घुमाना तथा ठीक सें न 
देखना आदि अनुभावों के द्वारा अभिनय करना चाहिए | 


जन ५०० = = 
= =-= >> 
== का ललल लट 


मोह- चित्त का दैवोपघातादि कारणों से अस्तव्यस्त हो जाना 'मोह' है। 
इसमें चेतनाहीन अवस्था भी हो जाती है तथा अन्तःकरण के शुन्य होने से किसी 
परिचित व्यक्ति को पहचाना नहीं जा सकता । “चिन्ता! का यह ( मोह ) 
यरिणाम होता है अतः इसे ( इसी कारण ) चिन्ता से भिन्न समझना चाहिए ।. 


१. ऐब्बर्यटदरव्यापहारजनिता--ग० \ 
२. हृदयोत्सुक्योपगता चित्ता तु तृणां समुद्भवति-ग०। 
३. निरवेष्टिताङ्गश्रमण-ग०। ४. घुर्णनदर्शनादिभि--ग० । 
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ससतमोऽध्यायः ४०३ 


अत्र शलोकस्तावदायां च--. 
अस्थाने तस्करान्‌ ष्ट्रा चासनेविंविधैरपि । 
तत्प्रतीकारशून्यस्य समोहः खसुपजायते ॥ ५२ ॥ 

इस विषय में एक ₹लोक तथा एक आयी है-- 

( इलोक )--अतर्कित स्थान पर चोरों के देखने पर एवं विभिन्न त्रासों 
के प्राप्त होने तथा उनको रोकने में अक्षम होने पर “मोह उत्पन्न 
हो जाता है ॥ ५२ ॥ 

व्यसनाभिघातभयपूचचैरसंस्मरणरोगजो मोहः । 
सर्वेन्द्रियसम्मोहदात्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥ ५३ ॥ 

व्यसन (दुःख) की आकस्मिक प्राप्ति होने पर, चोट, भय तथा पिछली 
अत्रुता के स्मरण से “मोह” उत्पन्न होता हे । सभी इन्द्रियों की चून्यता के 

ग्रदञ्चन द्वारा इसका अभिनय करना चाहिए ॥ ५२ ॥ 
समरति | 
स्सृतिर्नाम-सुखदुःखक्कतानां भावानामनुस्मरणम्‌। सा च 
स्वास्थ्यजघन्यरातरिनिद्राच्छेदसमानद्शेनोदाइरणचिन्ताभ्यासादिभि- 
विंभावेः ससुत्पद्यते । तामभिनयेच्छिरःकम्पनावलोकन-्रससुक्ञ- 
मंनाद्भिरनुभावैः 

सुख तथा दुःख से पूण बीती घटनाओं का याद करना स्मरण या . 
स्मृति? कहलाता है। यह स्वास्थ्य, रात्रि के पिछले प्रहर में निद्रानाश, समान 
व्यक्ति के दिखने तथा सम्भाषण करने, चिन्ता तथा अभ्यास आदि विभावो - | 
से उत्पन्न होती है | इसका अभिनय तिरके धुजाने, देखने, भाँहों के उपरा | 
चढ़ाने ( या ऊंचा करने ) आदि अंनुमावों के द्वारा करना चाहिए । 


क्क स्मृति--किसी समान पदार्थ के देखने आदि से पूर्वहृष्ट अर्थ का मन में जो ज्ञ 
संस्कार उदुबुद्ध हो जाता है वही 'स्मृति” कहलाता है । इसमें पहिले किसी 4 शा 
ज्ञातवस्तु का पुनः जान होता-है । मूल में दिया गया 'जघन्य' पद रात्रि का ली 
विशेषण है । जिसका अथं होगा रात्रि का अन्तिम या पिछला प्रहर | इसी समय _ 
निद्राभंग होने से स्मृतियां अधिक जाग्रत होती हैं । | 


१. त्रासनैर्वा परथस्थिधै:--ग०॥ २. संस्मरणजो भवति मोह: 
३. असममुन्नमनप्रहर्षादिभि--ग ० TT 


३०४ नाट्यद्याखस्र 


अत्रायं भवतः र 
सुंखढुःखमतिक्रान्त तथा मतिविभावितं यथावृत्तम्‌ । 
चिरविस्सृत॑ स्मरति यः स्सुतिमानिति चेद्तिव्यो5सो ॥५ ४७॥ 
जो व्यक्ति बुद्धिद्वारा विभावित अतीत के सुख दुःख का तथा भूली हुई 
बातों का स्मरण करता हो उसे स्पृतिमान्‌! मानना चाहिए ॥ ५४ ॥ 
` स्वास्थ्याभ्याससमुत्था श्रुतिद्शनसम्भवा स्सृति्निपुणेः । 
शिरउद्वाइनकम्पैश्वाभिनेतव्या [| ५५ ॥ 
स्वास्थ्य, ( निरन्तर ) अभ्यास, श्रवण तथा दर्शन से स्मृति” उत्पन्न 
होती है | मस्तक उठाने, उसे कम्पाने तथा मौहों को उपर उठाने (आदि) 
अनुभावों के द्वारा इसका अभिनय करना चाहिए | 
बति +-- 
चतिनीम--शौयंवज्ञानशुतिविमवशौचाचारशुसुभक्त्यधिकमनो- 
त्यार्थलामन्रीडादिभिविभावैः समुत्पद्यते । तामभिनयेत्प्राप्तानां विष- 
याणासुपमोगादपा्तातीतोपददतचिनष्टानामड॒शोचनादिभिरलुभाचेः 
धत्ति की उत्पत्ति शोर्य, विज्ञान, विद्या (शाल ज्ञान), समृद्धि, पवित्रता, 
सदाचार (या सदचरित्रता), गुरुजन में भक्ति, अधिक अर्थलाम तथा क्रीड़ा 


विनोद आदि विमावों के द्वारा होती है । इसका अभिनय सम्मा सुखों 
का उपभोग, अप्राप्त, अतीत तथा विनष्ट सुखों के प्रति शोक न करने आदि 


अनुभावों के द्वारा करना चाहिए । 
अत्रार्ये भवत:-- 
विज्ञानशौचविमवश्रतिशक्तिससुञ्भवा घृतिः सक्धिः । 


सयशोकविषादाये रिता तु सदा प्रयोक्तव्या ॥ ५६ ॥ 


HRN Seb OSS 
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घुति--(इस चित्तवृत्ति में) शोक, भय और लोभ से होने वाले उपद्रव ज्ञान, 

शक्ति और सन्तोष से शान्त कर दिये जाएँ तो वह भी 'धृतिः कहलाती है । 
यह संन्तोषस्वरूपा होती है । 


१, अत्र इलोकायेँ भवतः--सुखदुःखमतिक्रान्तं तथा मतिविभावितम्‌ । 


२. भक्त्यधिकार्थलाभ-ग० । 


विस्मृतञ्च यथावृत्तं स्मरेद्यः स्मृतिमानसौ ॥-ग० ॥ / 


सप्तमो अध्याय: ४०७ 


इस विषय में दो आर्याएं हैं :-- 
विज्ञान, शोचे ( पवित्रता ), वैभव, श्रुति तथा चक्ति से धृति” उत्पन 
होती हे । इसका भय, शोक तथा विषाद से रहित अनुभावों के द्वारा 
अभिनय क्रिया जाए ॥ ५६ ॥ 
भातानासुपभोगः शब्दस्पशरूपरसगन्धानाम । 
अप्रातेश्च न शोको यस्यां हि भवेद्धतिः सा तु ॥ ५७ ॥ 
जिसमें अन्द, स्पञ्, रूप और गन्ध के ग्राप्त होने पर उसका उपयोग 
किया जाता हो तथा उनके न प्राप्त होने पर (भी) जब शोक न होता हो 
तो उत्त दच्चा को श्विति! जानो ॥ ५७ ॥ । 
ब्रीडा: 
घोडा -नाम--अकायकरणात्मिका । सा च गुरुव्यतिक्रमणा- 
यञ्ञानप्रतिज्ञानिवंहणपश्चात्तापादिभिर्विभावादिमिः समुत्पद्यते । 
तां निगूढवद्नाधोमुख-विचिन्तनोर्चीलेखन-वस्त्राङ्कलीयकस्परननख- 
निक्न्तनाद्भिरनुभाचेरभिनयेत्‌ । 
अकार्यों (अयोग्य या अनुचित कार्यों) के करने की वृत्ति मूलतः ब्रीडा” 
मं होती है। यह गुरुजन की आज्ञाओं (या स्थिति) के उल्लंघन, 
अपमान, प्रतिज्ञा की अपूर्णता तथा पश्चाताप आदि विभाचों के द्वारा उत्पन 
होती है । इसका अभिनय मुंह छिपाने, सर झुकाकर विचार करने, पृथ्वी | 
पर लिखने, वन्न और अंगूठी को पलेटने, पृथ्वी को नख से कुरेदनेआदि | 
अनुभावों के द्वारा करना चाहिए । य 
अत्राय भवतः ट 
किञ्चिदकार्यं कुषं्नेचं यो इश्यते शुचिभिरन्यैः । 
पश्चात्तापेन युतो त्रीलित इति वेदितव्योऽसौ ॥ 


| ८ ` ब्रीडा--अपने द्वारा किये गये दुराचरण (अकार्यं या अनुचित कायं) से “ब्रीडा 
: उत्पन्न होती है। यह चित्तवृत्ति भरतोक्त विभावों से उत्पन्न होती है । इसमें 
. पइचात्ताप आदि मानसज्ञान भी होते हैं । | 


१. अप्राप्ते न न हि शोको--ग० । 

२. प्रतिज्ञानानिर्वहणकृत प्रत्या दिष्टपर्चात्तापादिभिविभावरत्पद्यते-ग० । 
. ३. संस्प्ान--ग०॥ ४. नखनिस्तोदनादिभि-ख०। 
 .योहिनरो-ग०। 7 दल 2-2. 


४०६ नाव्यशाखम 


स्‌ गया हि 
डर आ 0747 4000 हु पवित्र या निर्दोष पुरुषों को दिखाई 
देता है और वह (अपनी स्थिति को) इन व्यक्तियों के द्वारा जान 
पश्चात्ताप करता है तो उसे “त्रीडा (भाव) से युक्त समझना चाहिए ॥५८ 
लज्ञानिगूड़वदनो भूमि वित्रिखन्नखांश्व विनिकन्तन । 
वस्राङ्खलीयकानां संस्पर्श व्रीलितः कुर्यात्‌ ॥ ५९ ॥ 
्रीडायुक्त पुरूष लज्जा के कारण मुंह नीचा किए रहता है। iss 
पर हाथ या नख से कुरेदता है तथा वस्न ( के कोने / और अंगूठी क 
बार-बार स्पर्श करता है ॥ ५९ ॥ 


चपलता Sd द 
चपलता नाम--रागद्वेषमात्सयाम्षष्याग्रतिकूलादिभिवमाचः 


समुंत्पद्यते । तस्याश्च चाक्पारुष्यनि्भेत्संनवधवन्धसम्प्रहारताडना- 
दिभिरजुमावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः । र 
“चपळता? राग, द्वेष, कोष, ईर्ष्या तथा विरोध या प्रतिकूलता आदि 
विभावों के द्वारा उत्पन्न होती है । इसका अभिनय कठोर शब्दों के कहने, 
डाँटने, मारने, वांधने, प्रहार करने, पीटने .( ताडन ) आदि अनुभावों के 
द्वारा करना चाहिए । 
अत्राय भवति र 
अविस्ृश्य तु यः कार्य पुरुषो वधंताडनं समारभते । 
अचिनिश्चतकारित्वात्त तु खल चपलो चुर्धेशेयः ॥ ६० ॥ 
इस विषय में एक आर्या है: 
जो व्यक्ति विना विचार के किसी का वघ या ताडन कर डालता हैं तो 
उसे विना निश्चय के कार्य करने के कारण चपल? कहा जाता है ॥ ६०॥ 
मी है। इसमें f 
चपलता --यह बिना सोचे विचारे काम करने वाली बृत्ति होती है।' इसमें 
भावना के आवेश की अधिकता रहने से विचार की शक्ति अवरुद्ध हो जाती है । 
यह अमर्ष आदि से उत्पन्न होने से कायं रूप होने के कारण “अमर्ष! नामक 
संचारी भाव से स्वतः भिन्नता रखती है। 
चा ७७... >> पट 
१. नखैदच--ग० । २. रुत्पद्यते--ग० । 
३. वाक्यारुष्यादिभत्संन--ग०। . . ४. ताडनज्ञापनादिभि--ग० ।: 
५. वधबन्धनादिकं--ग० । 
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ससमोऽध्यायः ` ४०७ 
9 
हष-- कर 
इर्षा नाम--मनोरथ-लामेषशजनसमागमनमनः-परितोषदेवंगुरु- 
९ he ~ he 
राजभर्तँप्रसादभोजनाच्छाद्नधनलाभोपभोगादिचिभावेः समुत्पद्यते । ` 
तमभिनयेन्नयनवद्नप्रसादप्रियमापणालिङ्गनकण्टकितपुलकितास्रस्वेः 
दादिभिरचुभावेः । ः Hs 
C = गे 
हष का उद्धव मनोरथ की पूर्ति, इष्ट या प्रिय व्यक्ति का मिलन, 
मानसिक तुष्टि, देव, गुरु, राजा तथा स्वामी की कृपा, श्रेष्ठ भोजन, वल्न तथाः 
सम्पत्ति की प्राप्ति तथा उसका उपभोग आदि विभावों से होता हे । इसका 
अभिनय नेत्र तथा मुंह की रोनक ( प्रसादन ), प्रिय-भाषण, आलिङ्गन, ' 
रोमांच, अश्रूपतन तथा स्वेद आदि अनुभावों के द्वारा करना चाहिए । 
अत्रायं भवतः द 
अप्राप्ये प्राप्ये वा लब्धेऽर्थे प्रियलमागमे चाऽपि । 
हृदयमनोरथलामे हषः सञ्जायते पुंखाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
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हर्ष--इष्ट वस्तु की प्राप्ति आदि से चित्त में जो एक प्रसन्नता या विकास . | 

का भाव होता है वही चित्तवृत्ति 'हषं' कहलाती है। कुछ आचार्यं मनोरथ आदि के उ 

पूर्ण होने की सम्भावना या प्राप्ति की दशा में भी हषं को मानते हैं । पण्डित राजः १३ 

जगन्नाथ ने हर्ष के विषय में एक प्राचीन मत इस प्रकार उद्धृत किया है :-- म: 

“देवभतृंगुरुस्वाभिप्रसाद: प्रियसङ्गमः । ' २. क 

मनोरथाप्तिरप्राप्यमतोहरधनागमः ॥ 90 पहन 
तथोत्पत्तिइच पुत्रादेविभावो यत्र जायते । 
ेत्रवकतृप्रसादश्च प्रियोक्तिः पुलकोहमः ॥ 

अश्रुस्वेदादयश्चानुमावा हर्ष तमादिशेत्‌ ॥” न्न 

| ( र° गं० नि० सा० संस्क० १० ९४ 

अर्थात्‌ देवता, गुरु और स्वामी की प्रसन्नता, इष्ट समागम, मनोरथ 

पूति, दुळ॑भ एवं विलोभनीय सम्पत्ति की उपलब्धि, पुत्र आदि का जन्म जिसके: 


: निभाव होते हैं तथा नेत्र एवं मुख की प्रसन्नता, प्रियवचन, रोमाञ्च, अथु त 


es) 


"३०८ नाव्यशाखस्‌ 

इस विषय में दो आर्याएँ हैं + 

“हर्ष” मनुष्य में तव उत्पन्न होता है जब अग्नाप्य या आप्य वस्तु की 
आप्ति, प्रिय समागम अथवा अमिलषित मनोरथ कौ प्राप्ति हो 


(जाए )॥ ६२ ॥ 
नयनवदनप्रसादप्रियमाषालिङ्गनेश्च रोमाञ्चैः । 


ललितेश्चाङ्विहारेः स्वेदाद्यरभिनयस्तस्य ॥ ६२ ॥ 
नेत्र तथा चेहरे के खिलने, प्रिय भाषण, आलिङ्गन, रोमांच, शरीर के 
-अवयवों का सुन्दरता से घुमाना ( लालिताङ्गविहार ) तथा स्वेद आदि के 
द्वारा ( इस ) हर्ष? का अभिनय करना चाहिए ॥ ६२॥ 
आवेग-- 
आवेगो नाम--उत्पातवातवर्षाशिकुश्नरोद्भ्रमणप्रियाप्रियक्षवण- 
व्यसनाभिधातादिभिर्विमाबेः समुत्पद्यते । तत्नोत्पातकतो नाम विद्यु- 
दुल्कानिर्धातप्रपतनचन्द्रस्य्योपरागकेतुद्रानकतः । तमभिनयेत्सर्चोङ्ग- 
-स्रस्ततावेमनस्यसुखवेवण्यविषादविस्मयादिभिः । वातक्कत॑ पुनरव- 
2, 'णण्ठनाक्षिपरिमाजंनवस्रसङ्गह्वनत्वरितगमनादिभिर्चुभावेः । वर्षऋत॑ 
"पुन; सर्वाज्ञसम्पिडनप्रधावनच्छज्नाश्रयमार्गगादिभिः । अञ्चित तु 
'धूमाकुलनेत्रता ५5$ुसज्लोचनविधू ननातिक्रान्तादिभिः । कुञ्जरोद्स्रमण- 
-कृत नाम त्वरितापसपेणचञ्चलगमनभयस्तम्भवेपथुपश्चादवलोकन- 
.विस्मयादिमिः । प्रियश्ववणरुत नामाम्युत्यानालिङ्गनवखाभरणँप्रदा- 
-नाश्रुपुलकितादिमिः । अप्रियश्रवणकृत नाम भूमिपतनविषमंविवते- 
-नपरिधावनविलापनाक्रन्दादिभिः । प्रकृतिब्यसनकुत नाम सहसाप- 
-सँपेणशरन्न च्मवर्मधारणगजतुरगरथारोद्दणसम्प्रथारणादिभिः । 
१, दर्शनादिभिंविभावैरुत्पद्यते--ग० । Si ar 
२. सर्वाङ्गलस्तविषण्णबैमनस्य--ग०। ३. नाक्षिमदँन--ग० । 
४. छत्ताश्रय--ख० । ५. प्रोद्यताश्रुपुलकादिभिः--ग० । 


६ भूमिपतनपरिदेवितविषमपरिवतिकपरिधावितविलापरुदितादिभिः--ग० । 
- ७, व्यसनाभिघातकृतं तु--ग० । ८. सहसापक्रमण--ग० । 
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उत्पात, हवा, वर्षा, अभि, हाथी का उत्पात, प्रिय या अप्रिय वृत्त का 

श्रवण, विपत्ति तथा प्रहार आदि विभावों से “आवेग? की उत्पत्ति होती 
हे । ( अव क्रमशः ) इन कथित कारणों से उत्पन्न होने वाले आवेगों में 
उत्पात से होने वाला आवेग--वजली या उल्क्राओं का घात, तारों का 
टूटना, सूर्य तथा चन्द्र्रहण तथा केतु-दर्शन आदि विभात्रों से उद्भूत 
होता है । इस आवेग का प्रदर्शन सभी अंगों की श्रिथिलता, मनकी खिनता 
( अस्थिरचित्त ) चेहरे का उतरना, विषाद तथा विस्मय आदि अनुभावों 
के द्वारा करना वाहिए। वात से उत्पन्न आवेग का प्रदशन मुँह ढंकने, आंखें 
मलने, वख्नों को समेटने तथा शीघ्र चलने आदि अनुभावों से होता है। 
वर्षा से उत्पन्न आवेग का अभिनय शरीर के सभी अंगों के सिकुडाने, दोड़ने, 
छाया वाडे प्रदेश के देखने, ढ्ँढ़ने आदि अनुभावों से होता है। अझि से 
उत्पन आवेग का अभिनय धूएँ से घवराई आंखों, अंगों के सिकुड़ाने या 
भुकाने, घुएँ को झाडूने या हाथों से हटाने, झीत्रता से उछलने या हटने 
(अपक्रान्त; आदि अनुभावों से होता है! हाथी के उपद्रव से उत्पन्न आवेग 
का अभिनय ग्रीश्रता से भागने, चपल गति, भय, स्तम्भ, कम्पन, घुसकर 
पीछे देखने तथा विस्मय आदि आदि अनुमाबों से होता है | प्रिय श्रवण से 
उत्पन्न आवेग का अभिनय अगवानी करने, आलिंगन करने, वन्न तथा 
अलंकारों को देने, हर्षाशु तथा रोमांच आदि अनुभावों से करना चाहिए। . 
अप्रिय श्रवण से उत्पन्नः आवेग का अभिनय प्रथवी पर गिरने आदि अनुमावो 
से होता है । ग्रकृतिव्यततन--( प्रसिद्ध या ( प्रकृति द्वारा होने वाला कष्ट ) 

से उत्सन्न आवेग का अभिनय सहसा (आगे आने ) दोड़ने, शस्त्र तथा | 
'कतरचों के घारण ( सम्प्रहारण ) करने आदि अनुमाबों से होता है । 


एंवमष्टचिकर्पोऽयमावेगः सम्भ्रमात्मकः । 
स्थैयेणोत्तममध्यानां नीचानां चापसपंगैः ॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार सम्भ्रमात्मा यह “आवेग” आठ प्रकार का होता है। इसमें | 
fH MS TNT TF ETT FES कट 

आवेग--अनर्थाधिक्य से उद्भूत होने वाली संभ्रमात्मा चित्तवृत्ति 'आवेग' 
कहलाती है। भरतमुनि ने इसके आठ हेतु उपस्थित करते हुए अलग-अलग 
.उतके लक्षण देकर 'आवेग' के आठ भेद भी बतलाये हैं । URES 
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१. इत्येषोष्टविधो ज्ञेयः--ग०। २. चापसपेणातु--ग०। | 
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उत्तम तथा मध्यम ग्रकृति के व्यक्ति स्थेययुक्त तथा अधमग्रक्ृति के व्यक्ति. 
भागने वाले होते हैं । ॥ ६२ ॥ 
अत्राये भचतः-- 
अपग्रियनिवेदनानादिशरंचणाद्चघारितवचनस्य । 
शंस्राक्षेपात्त्रासादावेगो नाम सम्भवति ॥ ६४ ॥ 
इस विषय में दो आर्याएँ भी हैंः-- 
आवेग की" उत्पत्ति अग्रिय समाचार को सुनकर, सहसा वचनों के 
उच्चारण एवं शत्रो के प्रहार तथा त्रास से होती है । ॥ ६४ ॥ 
अथ्रियनिवेदनाद्यो विषादभावाश्रयोऽचुभावोऽस्य । 
संहसारिदशानाच्येत्प्रहरणपरिघट्टनैः कार्यः ॥ ६५ ॥ 
अग्रिय समाचार से उत्पन्न आवेग होने पर-उसमें विषाद, सहसा शत्रु 
का दिखाई देना आदि होते हैं। इसका अभिनय राख्रों के प्रहार तथा टक्कर 
देना आदि अनुभावों के द्वारा करना चाहिए ॥ ६५॥ 
 अजड़ता- 
जडता नाम--सरचेकार्याप्रतिपत्तिः । इष्टानिएध्रवणद्शेनव्याध्या-- 
दिभिर्विभाचेः समुत्पद्यते । तामभिनयेदकथनाभिभाषण-तूष्णीम्भा- 
_ _ चानिमिषनिरीक्षणपरचशात्वादिरञुभाचैः । | 
सभी कार्यों में प्रवृत्ति न होना “जडता? कहलाता है । यह इष्ट याः 
अनिष्ट वस्तु के दर्शन अथवा व्याधि आदि विभावों से उत्पन्न होती है । 
___ जडता--मन के शिथिल हो जाने पर योग्य कार्यों के अनुसन्धान से हीन जो" | 
चित्तवृत्ति बनती है वही जडता' है। इसमें किसी भी कार्य को करने की प्रवृत्ति नहीं 
होती । 'मोह' में वस्तु के नेत्रादि से देखने आदि के कार्य नहीं हो पाते हैं परन्तु. 
इस भाव में वस्तु के दर्शन आदि तो होते है पर उनका विशेष रूप में परिचय 
या परिज्ञान नहीं हो पाता । अर्थात्‌ न जानना मोह और यथातथ्य रूप में वस्तु: 
का अज्ञान 'जडता? है। यही दोनों भावों में पार्थंक्य है । 
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१. निवेदनाद्वा सहसा ह्यभिधारितारिवचनेन--क० । 

२. शस््क्षेपत्रासा--ग० । ३. सहसा निदशंनं चेत्‌ ग० । 
४. परिषट्ुनं कार्यस्‌-ग० । ५. कथनाभाषणतूष्णीं-ग० । 
६. भावाप्रतिभनिमेषनिरीक्षण--ग० । 
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(पूछने पर) कुछ भी न कहने ( अकथन ) मोन रखने, अपलक देखते रहने 
तथा पराधीन होने आदि अनुभावों के द्वारा इसका अभिनय करना चाहिए | 
अघायो भवति-- | 
इं वाऽनिष्टं बा सुखदुःखे वा न वेत्ति यो मोहात्‌ । 
तूष्णीकः परवशगो भवति स जडसंक्षितः पुरुषः ॥ 
जो मनुष्य मोहवश इष्ट या अनिष्ट कारी वस्तु तथा अच्छे ( सुख ) 
और बुरे के भेद को ( दुःख ) को नहीं जानता तो चुप चाप और पराधीन 
ऐसे व्यक्ति को जड़? कहते हैं ॥ $$ ॥ 
गब ४---- 
गर्वो नाम-पेश्वर्यकुलरूपयौवनविद्या-बलधनलाभादिमिविंभावेः 
ससुत्पद्यते । तस्यासूयावज्ञाधर्षणाबुत्तरदानासम्भाषणाङ्गावलोकन- 
विम्रमापहसनवाकपारुष्य--गु रुव्यतिक्रमणाधिक्षेपंबचनविच्छेदादिभि- 
रनुभाचैरभिनयः प्रयोक्तव्यः । । 
ऐश्वर्य, उच्चकुल, रूप, यौवन, विद्या, बल तथा (आकस्मिक) धन-लाभ 
आदि विभावों से गर्व? उत्पच होता है । इसका अभिनय असूया, अवज्ञा, 
(अनादर) दूसरों को टक्कर देना या पीसना,( आपर्षण ) उत्तर न देना, न 
बोलना,अपनी वाजु आदि अङ्घो को देखना, उतावलापन बतलाना (विभ्रम), 
हंसी उड़ाना, कड़े शब्द बोलना, पूज्यजन ( की मर्यादा ) का अतिक्रमण 
करना एवं उनका अपमानः करना तथा संभाषण बन्द करना (या व्यङ्ग 
करना ) आदि अनुभावों के द्वारा करना चाहिए । 
अज्ञायो भवति-- ` 28 
धिद्याचाते रूपादैश्वयाद्थवा धनागमाद्वापि । 
गये खु नीचानां दष्ट्यङ्गविचालने कायः ६७॥ र I 
- गवँ--ऐश्वर्य, रूप, विद्यादि के कारण अपना उत्कर्षं बतलाना या दूसरोंकी 
अवज्ञा करना और अपने को बड़ा मान लेना ('आधिक्यधीः') “गवं' नामक संचारी _ 


भाव है । 
१. सुखदुःखं--ग० । ` ` २. संज्ञक--ग० | ` 
३. तस्यावज्ञाधर्षणा--° । ४. णांसावलोकन-ग० । 


५. चिक्षेपादिभिरनुभाबै--ग० !; ६. विद्यायौवनरूपादेक्च--ग० । 
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इस विषय' में एक आर्या है: 
विद्या की प्राप्ति, रूप, वेभव, तथा धन आदि के (आकस्मिक) लान से 
नीचप्रकृति के पुरुषों में गर्व उत्पन्न होता है । दृष्टि तथा झरीरावयवों 
के चालन द्वारा इसे आभिनीत करना चाहिए ॥ ६७॥ 
विषाद ४--- 
चिषादो नाम--कार्यानिस्तरणदेवव्यापत्तिसुत्यः । तमभिन- 
येत्सहान्वेषणोपायचिन्तनोत्साहविघातचेमनस्यनिःश्वसितादिभिरचु- 
भाचेरुत्तममध्यमानाम्‌ । अधमानां तु विपरिधाचनालोकनसुखशोपण- 
सृक्कपरिलेहननिद्रानिःश्वसितध्यानादिभिरञुभाचैः 
प्रारम्भ किये हुए काय के समाप्त होने तथा देव की प्रतिकूलता रहने 
से “विषाद्‌” उत्पन्न होता है। उत्तम तथा मध्यम प्रकृति के पात्रों में सहायक 
दंढने, उपाय सोचने, उत्साह नाझ, चित्त के मलिन होने तथा दीर्घ 
निश्वास लेने आदि अनुभावो के द्वारा इसका अभिनय किया जाय, तथा 
अधम-प्रकृति के व्यक्तियों में ( स्थित ) विषाद का अभिनय दूर भागने 
नीचे देखने, मुंह सूखने, ओंठ चाटने, सोने, दीघ उतांसे भरने तथा ध्यान 
करने आदि अनुभावों के द्वारा किया जाए | 
अचार्याश्लोको--- 
कार्योनिस्तरणाद्वा चौयाभिग्रहणराजदोषाद्वा । 
-देवादर्थविपसेभंचति चिषादः सदा पुंसाम्‌ ॥ ६८॥ ` 
इस विषय में एक आर्या तथा छोक हे :-- | 
आरम्म क्रिये हुए कार्य के न निपटने, चोरी के कारण बन्धन प्राप्त 
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. विषाद--वान्छित सिद्धि के न होने से चित्त में जो एक अनुत्साह का प्रसार 
हो जाता है वही खिन्नता 'विषाद” है । इसमें पश्चात्ताप आदि भी होते हैं। यहाँ 
कार्यानिस्तरण का अथं है प्रारम्भ किये गये कार्य को पूरा न कर पाना या कार्य 
का निर्वाह न कर पाना । देव व्यापत्ति का अर्थ है देवात्‌ प्राप्त कष्ट या भाग्य 
की प्रतिकूलता । विपरिधावन का अर्थ है दुर भागना । 
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१, कार्यारम्भानिस्तरण--ग० । 
२. कार्यानिस्तरणक्कतशौर्यादिग्रहण--ग० । 
३. देवादिष्टो योश्थस्तदसम्प्राप्तौ विषादः स्यात्‌--ग० । 
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करने, सम्पत्ति ले, राजा के द्वारा क्षति पहुँचाने तथा दुर्भाग्य के कारण 
अथनाश होने से “विषाद” उत्पन्न होता है ॥ ६८॥ 
'वैच्चिञ्योपायचिन्ताभ्यां कार्य्चत्तममध्ययोः । 
निद्वानिःश्वसितध्यानेरधमानां ठु योजयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
इस विषाद को उत्तम तथा मध्यम अङ्कति के पात्रों में विभिन्न उपायों 
के चिन्तन द्वारा तथा अधम प्रकृति के मनुष्यों में निद्रा, दीर्घ निश्वास 
तथा ध्यान करने आदि के अनुभावों द्वारा अभिनीत करना चाहिए ॥६९॥' 
औत्सुक्य 
औत्सुक्य नाम--इएजनवियोगानुस्मरणोद्यानदरांनादिभिर्विभाचेः 
समुत्पद्यते । तस्य दी्घेनिःश्वसिताधोसु खविचिन्तननिद्रातन्द्रीशय- 
नाभिलाषादिभिरनुभावैरमिनयः प्रयोक्तव्यः । 
प्रियजन के वियोग एवं उनकी याद आना तथा उद्यान दर्शन आदि 
से ओंत्सुक्य” उत्पन्न होता है । दीर्घ निश्चास, नीचा मुँह कर सोचने, निद्रा, 
तन्द्रा तथा भूमि पर लेट जाने की|अभिलापा करने आदि अनुमावों के द्वारा 
इसका अभिनय करना चाहिए । 
अत्राय भचति- . 
इष्टजनस्य वियोगादौत्सुक्यं जायते ह्यचुस्सत्या । 
चिन्तानिन्द्रातन्द्रीया्रगुरुत्वैरभिनयोऽस्य ॥ ७०॥ 


ओत्सुव्य--अभोष्ट वस्तु या कार्यं की तात्कालिकपूति करने की अभिलाषा 
भी 'औत्सुक्य' कहलाती है । अर्थात्‌ इष्ट के प्रति शीघ्रता से अभिमुख होना. र 
औत्सुक्य है । पण्डितराज द्वारा दिया गया औत्सुक्य का निम्न लक्षण भी अरत 
के अनुरूप है । यथा: धर 
““सक्षातमिष्टविरहादुद्दीप्तं- प्रियसंस्मृततेः । 
निद्रया तन्द्रया गात्रगौरवेण च चिन्तया ॥ टी 
अनुभावितमारव्यातमौत्सुक्‍्यं भावचिन्तया ।” [र० गं० नि० सा०पू० ११२] _ अ 
अर्थात्‌ इष्टजन के विरह से उत्पन्न होने वाला और प्रियजन की स्मृति से. 
. उद्दोप्त होने वाला भाव “औप्सुक्य' है । इसके अनुभाव हैं--निद्रा, आलस्य: 
शरीर का भारीपन और चिन्ता करना । डी 
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इस विषय में एक आर्या है :-- 
इष्टजन के बिछुड़ने तथा उनकी याद आने से 'ऑल्सुक्य” उत्पच होता 
है | चिन्ता, निद्रा, तन्द्रा तथा शरीर के भारीपन द्वारा इसे अभिनीत 
करना चाहिए ॥ ७० ॥ 
निद्रा-- | 
निद्रा नाम-_दौरव्य्रमंक्लममदालस्यचिन्ताऽत्याहारस्घभा- 
चाद्मिविभावेः समुत्पय्यते। तामभिनयेहद्नगौरवशरीरावलोकननेत् - 
घूणेनगात्विजुम्भणमान्योच्छ्चसितसक्नगा्ताद्िनिमीलनादिभिरलुः 
भाचेः। | 
दुर्बलता, श्रम, मद, आलस्य, ( अतिश्चय ) चिन्ता, अति आहार 
तथा स्वभाव आदि विभावों से “निद्रा? उत्पन्न होती हे। (शरीर के) 
मुँह के भारीपन, शरीर के लोटाने, नेत्रों के घुमाने, अँगड़ाई लेने, गहरी 
सांस लेने, शरीर के युच होजाने तथा आंखें बन्द करने आदि अनुभावों के 
द्वारा इसका अभिनय किया जाए | 
अच्चायं भवतः-- 
आलस्यादोबेल्यात्क्लमाच्छमाच्चिन्तनात्स्वभावाच्य । 
रात्रो जागरणादपि निद्रा पुरुषस्य सम्भवति ॥ ७१ ॥ 
इस विषय में दो आर्याएं हैं :-- 
आलस्य, दुर्बलता, क्लेश, ( अतिशय ) श्रम, चिन्तन, स्वभाव तथा 
"रात्रि में जागरण के कारण मनुष्य को निद्रा आती है ॥ ७१ ॥ 
ताँ झुखगोरवगात्रपतिलोलननयनमीलनजडत्वे: । 
जुम्भणगात्रविमदरनुभावेरमिनयेत्प्रोज्: ॥ ७२ ॥ 


en 


निद्रा—श्रम आदि के कारण इन्द्रियों के व्यापार की विरति निद्रा” है । 
(मुल के) व्यापारविरति का आशय यह है कि इस समय ज्ञानेन्द्रियाँ विषय ग्रहण 
से हट जाती हैं परन्तु मन का व्यापार निद्राकाल में भी होता रहता है । 
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१. श्रममदालस्य-ग० । न 
२. गात्रपरिलोडननेत्रविघूर्णंनजुम्भणगात्रवि मदनोच्छ्वसित--ग० । 

३. निमीलनसम्मोहनादिभि--ग० । 

४. तस्या मुखगौरवगात्रैनंयननिमीलन विधुर्णनजडत्वैः--ग ० । 

:५. रभिनयः प्रयोक्तव्यः--ग० । - 
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सप्तमोऽध्यायः ४१५ 


इस ( निद्रा ) का अभिनय चेहरे के भारीपन, शरीर के हिलाने 
डुलाने, आँखों को बन्द करने, जड़ता, जम्माई लेने तथा शरीर के दवाने 
( मर्दन करने ) आदि अनुभावों से किया जाए ॥ ७२ ॥ 
अपस्मार +--- 
अपस्मारो नाम--देचयक्षनागब्रह्मराक्षसभूतप्रेतपिशाचग्रहणाच- 
स्मरणो च्छिष्टंशून्यायारसेवनाशुचिकालान्तरापरिपतनव्याध्यादिभिविं- 
भाचैः समुत्पद्यते । तस्य स्फुंरितनिःश्वसितोत्कम्पितधाबनपतनस्वेद्‌- 
स्तम्भनवद्नफेनंजिह्यापरिलेहनादिभिरनुभावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 
देव, यक्ष, नाग, ब्रह्मराक्षस, भूत, प्रेत तथा पिञ्चाच के लगने तथा 
उनके स्मरण हो जाने, उच्छिष्ट भोजन तथा शून्य भवन के सेवन करने, 
७ र र 
अपवित्र एवं दुर्गम अरण्यमार्ग पर चलने और धातु की विषमता आदि 
विभावों के कारण “अपस्मार? उत्पन्न होता हे । इसका अभिनय कम्पन, 
निश्वास निकालने, जोर से धूजने, दोड़ने, गिरने. स्वेद, ( जड़बत ) स्थिर 
हो जाने ( स्तस्भन ), मुंह में झाग आ जाने, हिचकी तथा ` जीभ चाटने 
आदि अनुभावों के द्वारा किया जाता है । 


'अचाय भवतः-- 
भूतपिशाचग्रहणाजुस्मरणोच्छिए्शुन्यणृहगमनात्‌ । ही 
कालान्तरातिपातादशुचेश्च भवत्यपस्मारः ॥ ७३ ॥ छ? 


अपस्मार--यह एक व्याधि के रूप में होता है जिसे मिर्गी कहते हैं परन्तु | 
यहाँ इसे एक आवेशात्मक भाव मानकर प्रस्तुत किया गया है। इसका विशेष. 
रूप से उल्लेख इस बात को समझाने के लिये किया है कि वीमत्स और भयानक | 
रसों की यही व्याधि अंग होती है और विप्रलम्भ श्यृंगार की अन्य व्याधियाँ भी | 
अंग हो सकती है । ; | ५ 
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१. देवनागयक्षपिद्ञाचादीनां ग्रहणादु--ग० । 
२. अतुस्मरणादु--ग०। ३. धातुवेषम्यादिभि--ग० |. 
४. दुरितकम्पितनिःशवसित--ग० । 
६. भवेदप--ग० । : 


* ७१६ | नाव्वशाखम्‌ 


इस विषय में दो आर्याएं हैं-- 
भूत पिश्याच के लग जाने या उनका स्मरण करणे, उच्छिए वस्तु तथा 
शून्य ग्रह में जाने, उचित समय बीत जाने (चूक जाने ) तथा 
अपवित्र रहने से अपस्मार' होता है ॥ ७२ ॥ 
सहसा भूमी पतन प्रवेपंन वद्नफेनमोक्षम्च । 
निःसंशस्योत्थान रूपाण्येतान्यपस्मारे ॥ ७४ ॥ 
अपस्मार में पृथ्वी पर सहसा गिरना, कम्पित होना, मुंह से फेन 
निकलना, निश्चेष्ट स्थिति में ( वेहोशी में) उठ जाना ( आदि ) अनुभाव 
होते हैं ॥ ७४ ॥ 
सुस्त: 
सुसं नाम-निद्राभिभवः । इन्द्रियविषयोपगमन-मोहनक्षितित- 


लशयनप्रसारणानुकर्षणादिभिविभावेः समुप्पद्यतै । निद्रासमुत्थ 


तदुच्छुबसितसज्नगात्राक्षिनिमीलनसर्व॑न्द्रियसम्मोहनोत्स्वप्तायितादि- 
भिरचुभावेरभिनयेत्‌ । 


सुस्त” भाव निद्रा से उत्पन्न होता है (निद्रामिभव) । यह इन्द्रियों केः 
द्वारा अपने अपने विषय का सेवन, इन्द्रियों की सुन्नता (मोहन), पृथ्वी पर 
लोट जाना (सो जाना) या फेल कर लेटना तथा सिकुड़जाना (अनुकषण)' 
आदि विभावों से सुप्त” उत्पन्न होता है | इसका अभिनय गहरी साँस लेने 
शरीर के चेष्टा हीन रखने, आँखों के मीचने, सभी इन्द्रियों के सुव हो 
जाने, ( नींद में ) वड़बड़ाने आदि-अनुभावों के द्वारा क्रिया जाता है । 


सुप्त--यह भाव निद्रा से उत्पन्न ज्ञान है । अर्थात्‌ प्रबल निद्रा का आ जाना 
सुप्त! है । 'निद्रा में मन की अवधानता वृत्ति विद्यमान रहती है परन्तु वही 'सुप्त? 
भाव में बिलकुल अवरुद्ध हो जाती है । यही निद्रा और सुप्त में विभेद है । फिर 
भी निद्रा के सभी विभाव 'सुप्त' में कारण रूप में समझने चाहिए । इन्द्रियमोहन 
का अर्थ है विषयों से अत्यन्त विमुख हो जाना या इन्द्रियों का सुन्न हो जाना । 
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१. प्रकम्पनं--ग० । २. निस्संज्ञाभ्युत्थानं--ग० । 
'निद्राभिभवः” इत्यारभ्य 'समुत्पद्यते इत्यन्तं पाठः ग--पुस्तके नास्ति ॥ 
४. निरवसितसन्नगात्रा--ग० । 


सप्तमोऽध्यायः . Se 


अत्राये भवतः | 
"निद्राभिभवेन्द्रियोपरमणमोहनेभंवेत्‌ सुप्तम्‌ । 
अक्षिनिमीलोच्छ्वसनेः स्वप्तायितजल्पितेंः कार्यः ॥ ७५ ॥ 
इस विषय में दो आर्याएँ हैं -- 
निद्रा के व्याघात, इन्द्रियों के चेष्टाहीन होने, ( इन्द्रियों के ) अपने. 
विषय का अनुभव न करने ( मोहन आदि ) से गुप्त होता है । इसे आँखें 
मूंदने. गहरी सांसे लेने, सपना देखने तथा नींद में बड़वड़ाने के द्वारा 
अभिनीत किग्रा जाता है ॥ ७५ ॥ 
सोच्छवासेनिःशवासेमन्दाक्षिनिमीलनेन निश्चेष्टः । 
सर्वेन्द्रियसम्मोहात्खुत्त॑ स्वप्नेश्व युञ्जीत ॥ ७६ ॥ 
जोर से सांसे लेने, आँखों को धीरे धीरे बन्द करने, शरीर को निश्चेष्ट 
रखने, सभी इन्द्रियों के सुन हो जाने तथा स्व देखने के अनुभावों द्वारा 
“सुप्त” भाव को अभिनीत करे ॥ ७६ ॥ ॒ FR 
बिबोध-- 2 \ 
चिवोधो नाम--आद्दारपरिणामनिद्राच्छेदस्वप्नान्ततीब्रशब्दस्पे-; 
दैभ्रवणाद्भिर्विभावैः समुत्पद्यते । तमभिनयेजुम्भणाक्षिपरिमद्‌न- 
शंयनमोक्षणादिभिरञुभाचेः । 
निन्द्रा का नाश ( ही ) विबोध” कहलाता है । यह भोजन के पचने, 
| नींद के टूटने, खराब स्वप्नों के देखने, जोर की आवाज, स्पर्श तथा श्रवण 2): 
७ आदि विभावों के द्वारा उत्पच होता है। इसका अभिनय जँगाई लेने,आंखें; 
i मने, विछौना छोड़ने इत्यादि अनुभावों के द्वारा किया जाता है। पट 
| मळत, विना छ स 
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विबोधः निद्रा के भंग होने पर जो 'बोध' होता है अर्थात्‌ शब्दादि से होते _ हु 
चाळा निद्राभंग या आरम्भिकरूप में जाग उठना ( वही ) 'विबोध' है । 
१. वत्रार्या--ग० । ( त 
२. इयमायाँ ग--पुस्तके नास्ति! ३. स्वप्नैः प्रयुङ्जीत--ग० ।| 
४. शब्दरूपादिभि--ग०। एज है का कान 
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अचायो भवति-- 
आहारविपरिणामाच्छब्द्स्पशाद्भिश्च सम्भूतः । 
प्रतिवोधस्त्वभिनेयो जम्भणवद्नाक्षिपरिमदैः ॥ ७७ ॥ 
इस विषय में आयाँ है 
भोजन के पच जाने, शब्द तथा स्पर्श आदि से 'बिबोध' उत्पन्न होता 
हे । इसे जंभाई लेने, मुँह तथा आँखों को मलने (आदि) अनुभवों के द्वारा 
अभिनीत करे ॥ ७७ ॥ 
अमर्ष-- 
अमपषौ नाम--विचेश्वर्यशोर्यवंलाधिकेरथिक्षितस्यांबमानितस्य 
चा समुत्पद्यते। तमभिनयेच्छिरःकम्पनप्रस्वेद्नाधोघु खचिन्तनध्याना- 
श्यवसायोपायसद्दायान्वेषणादिभिरचुभावः 
अपने से आधिक विद्या, ऐश्वर्य तथा शक्ति सम्पन व्यक्तियों के द्वारा . 
निन्दित या तिरस्कृत व्यक्तियों में “अमर्ष” भाव उत्पन्न होता है । मस्तक 
हिलाने, पसीना आ जाने, नीचा मुँह कर सोचने ओर देखने, निश्चय 
करने ( अध्यवसाय ), उपाय तथा सहायक ढूँढ़ने आदि अनुभावों के द्वारा 
इसका अभिनय किया जाता है । 


अत्र श्लोकौ--- 
आक्षिप्तानां सभामध्ये चियाशौयंबलाधिकेः । कः 
न॒णामुत्सार्हेसयोगादमषो नाम जायते॥ ७८ ॥ EE 


अमषं--अपमानित होने पर प्रतिकार की भावना जाग्रत होना 'अमषं' है। 
अमष भाव में प्रतिपक्षी के प्रति किसी कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं रहती केवल चुप 
रहना या नीचा मुख करना होता है और “क्रोध” में प्रतिपक्षी के नाश करने की 
प्रबृत्ति हो जाती है अर्थात्‌ जब भावना कोमल अवस्था में हो तो 'अमषं' और वही 
उत्कट अवस्था प्राप्त कर ले तो 'क्रोघ' हो जाती है। आशय यही है कि अपकारी 
के प्रति अपकार की भावना रखना 'अमर्ष' तथा अपकार न करने पर भी दूसरे 
को हानि पहुँचा देने की भावना “क्रोध” है । 
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१. धनबला--ग० । २. स्वेदाधो--ग० । 
३. चिन्तनाष्यवसायोपायान्वेषणादिभिरनुभावेरभिनयः प्रयोक्तव्य;--ग० । 
४. मुत्साहसम्पन्नो--ग्‌० । 
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सप्तमोऽध्यायः ३४१९ 


इस विषय में दो छोक हैं 
अमर्ष” भाव उस उत्साह युक्त व्यक्ति में उत्पन्न होता है जो समा में 
किसी विद्या, ऐश्वय तथा वल में अधिक व्यक्तिद्वारा तिरस्कृत ( पराभूत या 
निन्दित ) क्रिया गया हो ॥ ८८ ॥ 
उत्साद्दाध्यचसायास्यामधोसुखविचिन्तनेः । 
शिरःप्रकम्पर्वेदा्चैस्तं मुञ्जीत पण्डित; ॥ ७९ ॥ 
उत्साह, अध्यत्रसाय, नीचा मुँह कर सोचने, मस्तक केंपाने तथा 
पसीना आदि अनुभावों के द्वारा इसका आमिनय करना चाहिए ॥ ७९ ॥ 
अवहित्थ-- 
अवहित्थं नाम--आकारप्रच्छादनात्मकस्‌ । तञ्च लज्ञाभयापज- 
यगौरवजैह्मयादिभिर्विभावैः समुत्पद्यते । तस्यान्यथाकथनाचल्लोकित- 
कथाभङकुतकधैयीदिभिरलुभाचैरभिनयः अ्रयोक्तव्यः । 
अपने स्वरूप का आच्छादन 'अवहित्थ” कहलाता हैं | यह लज्जा, भय, 
पराजय, गोरव, छल या कुटिलता ( जेझय) आदि विभावो से उत्पन्न 
होता है | इसका अभिनय अन्यथा कथन, दूसरी ओर (या नोचे ) देखने 
कथन के ( सहसा ) वन्द कर देने ओर वनावटी धीरज धारण करने आदि 
अनुभावों के द्वारा करना चाहिए । 
अत्र शलोको भवति-- 
धाष्ट्यंजेहायादिसम्भूतमचदित्य भयात्मंकम्‌ । 
तच्चागणनया कार्य नातीचोत्तरभाषणात्‌ ॥ ८० ॥ (कल 
न अवहित्य--हर्ष आदि को लज्जादि के कारण छिपाने के लिए जिस [| 
चित्तवृत्ति को निर्माण करना होता है वह है 'अवहित्य' । अर्थात्‌ बाहर प्रकाशित 
न होने वाली चित्तवृत्ति 'अवहित्थ' है। इसकी व्युत्पत्ति है न बहिःस्था 
चित्तवृत्तिरिति पृषोदरादित्वात्‌ अवहित्थम्‌'। इसमें प्रस्तुत क्रिया से भिन्न कथन, _ 
दर्शन, वार्तालाप का विच्छेद, इत्रिमस्थिरता दिखलांना आदि अन्य क्रियाएं 
होती हैं । अन्यत्र भी आचायों ने इसका लक्षण “अनुभावपिधानार्थाऽवहित्थं भाव 
. उच्यते’ कहा है । जिसका आशय है (हरषे आदि) अनुभाव को छिपाने के लिये जो 
उत्पन्न किया जाए वह भाव 'अवहित्थ' है । ~ अर आ 0 
१. नाव्यबितु--ग०। २. कथताविलोकित--ग० । 
३. कृतेरनुभावै--ग० । ४. भयानकमु--ग० । 


४२० नाव्यरास्त्रस्‌ 


इस विषय में एक इलोक है :-- 
धृष्टता तथा कुटिलता (आदि) से उत्पन्न 'अवहित्य' भयमुलक होता 
है | इसका ( किसी ) कार्य के प्रति लापरवाही रखने, उत्तर सं आधिक न ' 
कहने या बोलने आदि अनुभावों के द्वारा अभिनय किया जाता हं ॥८०॥ 
उग्रता-- - य 
उग्रता नाम--चोर्याभिग्रहणद्॒पापराधासत्मलापादिमिविभावः 
समुत्पद्यते । तां च चधवन्धनताडननिर्भत्सनादिभिरञुसावेरभिनयेत्‌, । 
' चोरी में पकड़े जाने, राजा का अपराध करने तथा झूठ बकवास करन 
( असत्यलाप ) आदि विभावों से “उता” उत्पन्न होती हे । वध, बन्धन, 
| ताडून तथा निर्मरत्सन ( डांटने ) आदि अनुभावों के द्वारा इसका अभिनय 
ह करना चाहिए । 
अजाया भवति-- 
'चौरयामिप्रहणवद्यान्त्रपापराधाद्थोप्रता भवति । 
वधबन्धताउनादिभिरनुभाषेरभिनयस्तस्याः ॥ ८१ ॥ 
_ इस विषय में आर्या (भी ) है :-- 
चोरी में पकड़े जाने तथा राजा के अपराधी बनने के कारण bss 
उत्पन्न होती हे । इसे वध, बन्धन तथा ताडन करने आदि अ 
द्वारा अभिनीत करना चाहिए ॥ ८? ॥ 
मति 
मतिनोम--नोनाशाखचिचिन्तनोहापोद्दादिमिर्विमावैः ससुत्प- . , 
द्यते । ताममिनयेच्छिष्योपदेशार्थविकल्पनंसंशयच्छेदादिभिरनुमाचेः । : 
अनेक शाल्लाथों के विचिन्तन, अनेक विषयों पर तर्क वितर्क करने आदि. ; 
विमावों से मति? उत्पन्न होती है। इसका अभिनय सिष्य को उपदेश देने, . 
उग्रता--यह भाव निर्दयता स्वरूप होता है। अपराध के कारण दुष्ट पुरुष 
के प्रति वघ बन्धादि द्वारा जो निर्दयता. का प्रकाशन है वही 'उग्रता' है। शक 
मति- शास्रादि के विचार से किसी तथ्य का विनिश्चय करना 'मति' है। 
इसके द्वारा भ्रमोच्छेदन आदि कार्य होने से यह 'भाव' मात्र माना गया है । इसका 


So हिंग बाड अड कवाय 


१. चोर्याभिग्रहयोगात्‌--क० , चौयंग्रहणनिरोधात्‌--ग० । 
२. नानाशास्त्राथंचिन्तन--ग० । ३. संगयच्छेदना--ग०॥ .' 


» 
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......_ 2. परिवेवितोत्लुष्टादिभिः--ग 


सप्तमोऽध्यायः ` ४२१ 


अर्था के अन्वेषण (विकल्पन) तथा सँग्रयापनोदन करने आदि अनुभावों 
के द्वारा करना चाहिए | 
भवति चाच श्लोक-- 
नानाशासार्थवोधेन मतिः संजायते नणाम्‌ । 
शिष्योपदेशार्थकृतस्तस्य त्वभिनयो भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 


इस विषय में निम्न इलोक हैं 

अनेक झात्रों के अर्थवोध द्वारा मनुष्यों में “मति? उत्पन्न होती है। 
इसका अभिनय त्रिष्योपदेश देने तथा अर्थाववोध ( अर्थप्रज्ञापन ) आदि के 
द्वारा करना चाहिए ॥ ८२ ॥ 

व्याधि— Ab 

व्याधिनाम--वातपित्तकफसनिपातप्रभवः । तस्यः ज्वरादयो 

विशेषाः । ज्वरस्तु द्विविधः सशीतः सदाद्दश्च । तत्र सशीतो नाम- 
परवेपितसर्वाङ्गोत्करपननिकुञ्चनाग्न्यभिलांषरोमाञ्चदनुबलननासाविकू- 
णनसुखशोषणपरिदेवितादिमिरनुमाचेरभिनेयः । सदाद्दो नाम 
` चिक्षिपताङ्गकरचरणभूम्यभिलाषाचुलेपनशीताभिलाषपरिदेबंनसुखशो-. र 
खोक्रष्टादिभिरनुआबैः । ये चान्ये व्याधयस्तेऽपि खल सुखविकूणन- र 
गात्रस्तम्मखस्ताक्षिनिःश्वसनस्तनितोत्कुष्वेपनादिमिरचभवेरमिनेया। 


हे पनत पण 00 7 


काव्यो में सन्निविश उपयोगी होता है क्योंकि कई घटनाओं को इसी माध्यम से | 
आगे बढ़ाया जाता है। अतएव यह केवल विचार मात्र न होकर एक संगत एवं 
निश्चित विचार को ( निर्णयस्वरूप विचारों को ) लेकर प्रवृत्त होता है और ऐसी 
मानसिक दशा का निर्माण करना ही 'मति” का प्रयोजन होने से इसकी संचारी- | 
भाव में गणना की गयी है । | 


ति ”"४८०/१* *-*-« 2० के हा. 


= 


१ नानाशास्रार्थनिष्पत्चा--क०; नाताशास्त्रविनिष्पन्ना--ग० । 
२. कुञ्चितहनुविचलननासा-क०; कुल्चितहनुचालननासा विधुर्णन--- 
३. रभिनयः प्रयोक्तव्य:--ग० । 

` ४. विक्षिप्वकरचरणभूम्यभिलाषा--ग० । 


३२२ नाव्यरास्त्रस्म्‌ 


वात, पित्त तथा कफ (में से क्रिती एक की विकृति) के कारण “व्याधि? 
उत्पन्न होती है | ज्वर आदि इसके विमेद हैं | ज्वर के दो प्रकार है- एक 
शीतज्वर तथा अन्य पित्तज्यर | झीतज्वर का अभिनय सम्पूर्ण अंगों के 
धूजने ( कांपने ), (शरीर के ) सिकुड़ाने, आग की अभिलाषा करने, 
रोमांच, ठुड्डी के हिलाने, नाक झो घुमाचे, मुख सूखने तथा विलाप 
करने आदि अनुभावों के द्वारा करना चाहिए । पित्तज्वर ( सदाह ज्वर ) का 
` अभिनय वल्नों के फेकने, हाथ पैरों के पटकने, भूमि पर लोटने की इच्छा 
करने, चन्दन लेपन के उपयोग करने, ग्रीतलवस्तु की इच्छा रखने, विलाप 
करने तथा जोर से चिल्लाने (उत्कोच्न) आदि अनुमात्रों के द्वारा 
करना चाहिए | इसके अतिरिक्त यदि अन्य व्याधियाँ (भी) हों तो उनका 
अभिनय मुँह को नीचे झुकाने,या घुमाने, शरीर के निष्क्रिय होने, निश्वास 
लेने, चीत्कार करने (स्तनित ), रोने तथा कम्पन आदि अनुभावों से 
करना चाहिए । 


अत्र शलोको भवति-- 
संमाखतस्तु व्याधीनां कर्तव्योऽभिनयो दुभैः । 
स्ञस्ताङ्गगा्रविक्षेपेस्तथा सुखविकूणनेः ॥ ८३ ॥ 


इस विषय में एक शलोक है-- 
सामान्यतः व्याधि का अभिनय अंगों की शिथिलता, अंगों के पटकने, 
मुँह घुमाने या नीचा करने आदि अनुमावों के द्वारा करना चाहिए ॥८२॥ 
उन्माद 
उन्मादो नाम-इएजनचियोग-चिभवनाशाभिघात-चातपित्तश्लेष्म- 
प्रकोपादिभिर्विभावैदत्पदते । तमनिमित्तदसितरुद्तोत्कुष्टासम्बद्धप्र- 


व्याधि-रोग या वियोग से उत्पन्न मानसिक या शारीरिक ताप ही 
“व्याधि' है । यहाँ “व्याधि को अभिनय को अपेक्षा से एक दशाविशेष के चित्रण 
हेतु ही ' संचारिभाव के रूप में रखा गया है। इसमें शारीरिक या मानसिक 
स्थिति का ऐसा चित्रण किया जाए जिससे स्वस्थता परिलक्षित न हो । और यह 
शारीर दोषों के कारण उद्भूत भी दिखलाई जा सकती है जेसा भरत मुनि ने 
बतलाया भी है । 


१. सामान्यतस्तु-ग०। २. रुजामुखविधूर्णने:--ग० । 


सप्तमोञ्ध्यायः ४२३' 


लापशंयितोपबिशेत्थितप्रधावितन्॒त्तगीतपटितभस्मपांस्ववधू लन-तृण- 
निमोल्यकुचेलचोरघटकपालशरावाभरणधारणोपभोगेरनेकेश्वावस्थिते- ' 
श्रेणनुकरणादिभिरलुभावेरभिनयेत्‌ । 
इष्टजन के वियोग, सम्पत्ति की हानि, (दुःख से) धक्का या चोट लगना, 
वात, पित्त एवं कफ के प्रकोप होने आदि विभावों से “उन्माद” उत्पन्न होता 
है| अकारण हतने, रोने, गाली देने (उछुए) तथा (तरे सिर पैर की बातें) 
वकने, नीचे सो जाने, बेठ जाने, उठ भागने, नाचने, गाने, ( तथा ) पढ्ने, 
( अक्रारण अपने शरीर पर ) राख ओर मिट्टी को उछालने, तृण, फेंकी 
हुई वस्तु ( या चढाए हुए पुष्प ). फटे या गन्दे वन्न, टूटे हुए सरावले 
( झराव ) तथा मिट्टी के घड़े आदि को इकट्ठा करने, ( धारण ) और 
उनका उपभोग आदि इसी प्रकार की अन्य अनेक अव्यवस्थित चेष्टाओं के 
अनुकरण आदि अनुभावों के द्वारा इसका अभिनय करना चाहिए । 
अचाय भवत;-- | 
इ्जनविभवनाशादमिघाताद्वातपित्तकफकोपात्‌ । 
विविधाच्यि त्तविकारादुन्मादो नाम सम्भवति ॥ ८४ ॥ 
इस विषय में ( निम्नलिखित ) दो आर्याएँ हैं :-- 
प्रियजन के बिछुड़ने, वेभव-नाश होने, चोट लगने, वात,पित्त एवं कफ 
के प्रकोप होने तथा अनेकविध चित्त की. विकृतियों के कारण उन्माद? 
होता है । दिदि RR 
अनिमित्तरुद्तिदसितोपविष्टगीतप्रधावितो त्कुछ: । 
अन्यैश्च विकारकतेरुन्मादं सम्प्रयुञ्जीत ॥ ८५ ॥ 
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| उन्माद--दोषादि के कारण मन का पथभ्रष्ट हो जाना अथवा अनुचित या 
विवेकहीन कार्य करना 'उन्माद? है । (अपस्मार? में चित्त की विकलता होती है 
और 'उन्माद' में चित्त की अस्थिरता । 'उन्माद' उत्तमपात्र के विप्रललम्भश्ङ्गार 
में और अधमपात्र के करुण रस में संचारिभाव रहता है और “अपस्मार” बीभत्स 
और भयानकरस में संचारिभाव होता है । यही दोनों में पार्थकय है । | 
१. दायनोपविष्ट--ग० । मर 2 

२. पांस्वतिधूलतनिर्माल्यवीरघटचत्रशरावाभरणस्पर्शनोपभो गैश्चानवस्थित- टि 
चेष्टा--क० । पत र 
८ ३. रन्यैरुचानव हित चेष्टाकरणादिभिरनुभावेरभिनेयाः--ग० | 
४. हसितरुदितो--ख०॥ ५. अन्योन्यविकारकृते--क० । 
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, अकारण रोने, हसने, बैठने, गाने, दौडने, गाली देने ( उत्करैः ) 
भर 
तथा इसी प्रकार के अन्य विकारजन्य काय करने आदि के द्वारा उन्माद” 
का अभिनय करना चाहिए ॥ ८५॥ 
मरण-- 
मरणं नाम--व्याधिजमभिघातजञ्च । तत्र यदान्त्र-यकूच्छूल- 
दोषवेषम्यगण्डपिटकज्वरविघूचिकादिभिरुत्पद्यते तदूव्याधिप्रभवस्‌। 
अभिघातजन्तु--शास्त्रादिदंश-विषपानश्वापदगजतुरगरथपद्युयान-पात- 
विनाशप्रभवम्‌। एतयोरमिनयविशेषान्व॒क्ष्यामः । तत्र व्याधिज--विष - 
| . णणयात्राव्यायताङ्गविचेष्टित-निमीलित-नयनहिक्काश्वासोपेतानवेक्षित- 
परिजनाव्यक्ताक्षरकथनादिभिरचुभावेरमिनयेत्‌ । 
रोग तथा आकस्मिक दुर्घटना-जन्य चोट के द्वारा मरण? होता है | 
इन दो प्रकारों में रोगजन्य-मरण- अन्त्र, यक्ृत-रोग, झूल, त्रिदोष, गण्ड, 
पिटक, ज्वर तथा हैजा (विसूचिका) आदि से होता है । तथा दुघटना-जन्य 
./ चोट से होने वाला ) मरण, सर्पदंश, विषपान, हिंसक जन्तुओं 
के. प्रहार, हाथी, घोड़ा, रथ, प॒ तथा यान से ( नीचे ) गिरने आदि 
. से उत्पन्न होता है । अव इन दोनों ग्रकारों के अभिनय बतलाता हूँ । | 
व्याधि-जन्य मरण का अभिनय शरीर के सुत्र हो जाने, ( शरीर के ) न 
अवयवो के फैल जाने या गति-हीन हो जाने, आँखें खुली (या बन्द ) 
रखने, हिचकी और सांस चलने, परिजनों को देखने पर टूटे शब्दों के 
उच्चारण करने आदि अनुभावों के द्वारा करना चाहिए | 


मरण--भरतमुनि ने मरण के दो प्रकार बतला कर विस्तार से उसका 
विवरण दिया है । इनमें प्रथम व्याधिज और दूसरा अभिघातज मरण है। 
"मरण! की दशा चित्तवृत्ति विशेष या मानसिक दशा ही नहीं है वह स्थायीभाव 
के अधिक समीप आकर सहायक दशा के रूप में पहुँच जाती है । भरतोक्त दोनों 
प्रकारों के उदाहरण भास तथा शूद्रक की रचनाओं में मिल जाते हैं। भास के 
प्रतिमानाटक में महाराज दशरथ का व्याधिज “मरण' प्रस्तुत किया है. तथा इसी 


` १, रथयानपवनविनाश--ग० । 
| २. रिदानीमभिनयविशेषं वच्यामि--ग० । 
hi ३. इवासोत्पतनमनपेक्षित--ग० । 
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- अन्न शलोको मवति-- 
व्याधीनामेकभावों हि मरणाभिनयः स्मृतः । ˆ 
विषण्णगात्रे निश्चेऐेरिन्त्रियेश्च विवर्जितः ॥ ८६ ॥ 
इस विषय में एक इलोक है :— 
मरण का अभिनय सभी व्याधियों के एक साथ घनीभूत होने का 
अकार (माना गया) है | इसे झिथिल शरीर, चेशहीन इन्द्रियाँ तथा अथा 
के द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए ॥ <६ ॥ Fe 
अभिघातजे तु--नानाप्रकारा अभिनयविरोषाः ास्त्रक्षताहिदष्टवि- 
षपीतगजादिपतितश्वापद्हताः । यथा तत्र शस्रक्षते तावत्सहसा 
भूमिपतनवेपनस्फुरणादिभिरमिनयः प्रयोक्तव्यः ।' अद्दिदष्टविषपीत- 
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प्रकार 'उरूभंग' नाटक में दुर्योधन का अभिधातज मरण दिखलाया गया है । 
इसका आशय केवल इतना ही है कि प्रधान नायक या नायिका का मरण नाट्यमंच 
पर वर्जित है। यदि कथावस्तु में ऐसी मरण दशा आ ही जाएतो पुनर्जीवन उसके का 
उल्लेख होना चाहिये । जैसे 'मृच्छकटिक' में शकार द्वारा 'वसन्तसेना' का वध कर 
देना और उसका पुनरुज्जीवित होना। कुछ आचार्य इसी लिये मरण की पूर्वावस्था 
को 'मरण” भाव मानने के पक्ष में हैं तथा उत्तरवर्ती आचार्यों ने ऐसा माना भी | 
है परन्तु कुछ अन्य उत्तरवर्ती नाव्यशास्त्रीय लेखको ने 'मरण? का मंच पर प्रदशन | 
ही वर्जित वतलाया। जब कि प्रख्यात नायक के वघ का निषेध ही भरत आचाय | 
| को इष्ट है न कि सामान्य पात्रों या नायकेतरपात्र की मृत्यु का । पर यही विषय | 
/ उत्तरवर्ती नाव्यञास््रकार गंभीरता से ग्रहण न कर सके। आचायं अभिनवगुप्तने 
 . इसकी निम्न व्याख्या की है-“मरणमिति न जीवित-वियोग उच्यते। अपि तु चै | 
न्यावस्थेव प्राणत्याग-कतृंकालिका या सम्बन्धाद्यवसरगता मन्तव्या । मरणमचिर | 
कालग्रत्यापत्तिमयमत्र मन्तव्यम्‌। येन शोकावस्थानमेव न लभते ।” (अभि० सा०)- 
` अर्थात्‌ मरण का आशय जीवन की एकान्त समाप्ति नहीं लेना चाहिए किन्तु 
प्राणत्याग करने की वह अवस्था जो अनेक सम्बन्ध या अवसर से उ 
होती हो । यहाँ 'मरण' थोडे समय तक रहने वाला भाव ही छिया 
जिससे वह शोक की निरन्तर दशा को अवसर न देनेपाएए | 
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१. _अहिंदष्टे तु विषपीते वा--ग०॥ Nee 
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योर्चिषवेगो यथा--काइयवेपथुविदाहदिकाफेनस्कन्धभङ्गजडतासरणा- 
नीत्यष्टौ विषचेगाः । 
आकस्मिकदुर्घटनाजन्य मरण को-शल्रक्षत होने, सर्पदंश, विषपाच. 
हाथी से गिरने तथा हिंसक पञुओं से मारे जाने आदि विभिच विधाओं 
के द्वारा अभिनीत किया जाता है । जैसे--शत्र से आहत होकर मरने 
में सहसा भूमि-पतन, कम्पन तथा फड़कने आदि के द्वारा। सपद 
से विषभक्षण से या उसके चढ्जाने से होने वाले सरण में विषवेग की 
_ आठ दगराएँ होती हैं | यथा--( ? ) शरीर के छत्न हो जाने, ( २ ) कम्प, 
(३ ) दाह, (४ ) हिचकी, (५) मुँह में फेन आ जाने, ( $ ) गले के 
ढीले होने, ( ७) जडता ( वेहोशी ) तथा अन्तिम दशा ( ८ ) मरण | 
अज्ाजुवंश्यो श्लोको भवत;-- 
कार्श्यं तु प्रथमे वेगे द्वितीये वेपथुर्भवेत्‌ । 
दाह तृतीये हिक्कां च चतुर्थ सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ ८७॥ 
' फेनञ्च पञ्चमे कुयात्षष्ठे स्कन्धस्य भञ्जनम्‌ । 
जडतां सप्तमे कुयाद्ष्से मरण भवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
इस विषय में दो अनुकंगीय श्लोक हैं +-- 


विष मक्षणोपरान्त प्रथमवेग में शरीर में कृशता, दूसरे में कंपन, तीसरे 


में दाह, चोथे में हिचकी, पाँचतें में मुँह में फेसूट ( फेन ) निकलना, छठे में 


गले की ढल जाना, सातवें में वेहोशी तथा आठवें अन्तिम वेग में मरण हो 


जाता है । 
अत्राय भवति-- 
श्वापद्गजतुरगरथोद्भचं तु पशुयानपतनजं चाऽपि । 
शरत्रक्षतवत्कुयादनचेक्षितंगाञसञ्चारम्‌ ॥ ८९ ॥ 
इस विषय में आर्या (भी ) है :-- 


हिंसक जन्तुओं के प्रहार, हाथी, घोड़ा, रथ, पशु तथा अन्य सवारी 


से गिरने पर हो जाने वाले मरण का अभिनय श्ज्नक्षत मरण के समान 
ही करना चाहिए ॥ ८९ ॥ 


१. इवापदगजतुरगो-द्घवपशुयानपतनजं चापि--ग० । 
२. दनपेक्षित--ग० । 
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इत्येच सरणं ज्ञेयं नानावस्थान्तरात्मकस । 
प्रयोक्तव्यं वु; सम्यग्यथा भावांङ्गचे्टितेः ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार मरण अनेक अवस्थाओं से युक्त होता है। इसका अभिनय 
बुध जन योग्य (उपयुक्त) भावों तथा आङ्गिक क्रियाओं द्वारा प्रस्तुत करें ॥ 
त्रास— 
राखो नाम-विदयुदुस्काशनिनिपातनिर्घाताम्डुधरमद्दसस्वपशु- 
रवादिभिर्विभावैरुत्पद्यते । तमभिनयेत्ंक्षिश्चाङ्गोत्कम्पनवेपथुस्तस्भ- 
रोमाञ्जगद्गद्प्रलापादिभिरचुभाचैः । 
बिजली, उल्का तथा वज्र के पतन, भूकम्प ( निर्घात ) मेघध्वनि 
तथा हिंसक पशु ( आदि ) के शब्दों आदि विभावों से त्रात? उत्पन होता 
है । झरीर के अवयवों को सिकुड़ाने, सिहरने, धूजने, शरीर के जड़ हो 
जाने ( स्तम्भ ), रोमांच, गद्गद्‌ भाषण तथा अतंस्वद्ध प्रलाप करने आदि 
अनुभाओं के द्वारा इसका अभिनय करना चाहिए । 
अत्र श्लांको भवति-- 
महामैरवनादाधैसञ्जासः समुपजायते । 
ंस्ताङ्गाक्षिनिमेषेश्च तस्य त्वभिनयो भवेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
इस विषय में निम्न एक श्लोक है :-- पु - 
अनेक विभीषक ध्वनि आदि के उत्पन्न होने से “त्रास” उत्पन्न होता 
है | इसे शरीर के भागों को ढीला छोड़ने तथा आँखों को ( आधा ) बन्द । 
करने के अनुभावों के द्वारा अभिनीत करना चाहिए ॥ ९९ ॥ 


श्रास--किसी भर्यकर वस्तु को देखने पर जो चकित या क्षुब्ध मनोवृत्ति 

| हो जाती है वही 'त्रास' है । घोर दर्शनादिजन्य “्रास' होता है तथा अनथंको 
सम्भावना से मानसिक बल का क्षीण हो जाना 'भय” है । सय की स्थिति दीर्घ | 
काळ तक चलकर पूर्वापर विचार तथा भावों से सम्बद्ध होती है अतः स्थायीहै | 
और 'त्रास' एक आगन्तुक दशा होकर उद्भ मनोदशा मात्र रहने से संचारी _ पे 
है। यही इन दोनों में पार्थक्य है । ; न 
१. भाषाक्धुचेष्टिते--क०; वागङ्खचेष्टितैः-ग० । | 
२. ताम्बुधरसनवातमहासच्वदर्शन--क ०; ताम्बुद-रव-सत्त्वदर्शनपद्वारव 
दिभि--ग० । न 9 कचल छ 

` ३. स्स्ताज्ञाडंनिमेषाचैस्तस्य-क, ग 
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विंतर्क-- 
चितको - नाम--सन्देदचिमशविप्रतिपत्यादिभिर्विभावेरूत्पचयते । 
~ > 
तमभिनयेद्विविधविचारितंप्रश्षसम्प्रधारणमन्त्रसङ्गूदनादिभिरचुभाचः । 
आशंका, विमर्श तथा उहापोह ( विश्रतिपत्ति ) आदि विभावों के द्वारा 
“वितरक? उत्ब होता हे । अनेक वादविवाद, विचार, प्रश्न एवं परिभाषाओं 
के स्थापन तथा रहस्य मंत्रणाओं के छिपा लेने आदि अनुभावों के द्वारा 
इसका अभिनय करना चाहिए । 
अच शलोको भवति 
चिचारणादिसम्भूतः सन्देद्दातिशायात्मकः । 
वितकः सोऽभिनेयस्तु शिरोश्रक्षेपकम्पनेः ॥ ९२ ॥ 
इस विषय में एक आनुवं्रीय श्लोक है ¬ . ” 
विचार विमर्श आदि से उत्पन्न तथा अतिशय सन्देहयुक्त स्वर्यवाले 
“वितर्क? का अभिनय सिर, भाँहें तथा पलकों के घुमाने आदि अनुभावा के 
द्वारा करना चाहिए ॥ ९२॥ 
एवमेते तरयखिशद्व्यभिचारिणो भावा देशकालावस्थालुरू- 
प्येणात्मगतपरगतमध्यस्था उत्तममध्यमाधमेः स्त्रीपुंसैः स्वप्रयोगव- 
शादुपपाद्या इति । | 
इस प्रकार (ये) तैंतीस संचारीभाव होते हैं | इनका ( किसी भी ) 
( नाट्य रचना में ) उत्तम, मध्यम तथा - अधम ग्रकृति के समी स्री तथा 
वितकं-सन्देह आदि के अनन्तर उत्पन्न होने वाली तकंना वितक' कह्‌ 
राती है । यह अनुकूल निर्णय में सहायक होता है । 'चिन्ता' से इसका भेद यही 
है कि चिन्ता किसी निश्चय को उत्पन्न नहीं करती तथा चिन्ता का स्वरूप होता | 
है क्या होगा” 'केसा होगा? इत्यादि परन्तु 'वितक' निश्चय का आपादक होता है 
और उसका स्वरूप होता है 'ऐसा करना उचित होगा? इत्यादि । ते 
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.१. प्रत्ययादिभि--ग० । २. प्रज्ञासम्प्रधारण-क०, संज्ञासम्प्रधारण-ग० । 
३. ससन्देहक्रिया-क०, सन्देहजनना-ग० । ४. वितकस्त्वभिनेयः स्या-ग०॥ _ 
५. देशकालावस्थानुगत--ग० । ६. पुरुषप्रयोगवद्गादुत्पाद्य--गं० | 


a 


i Cy 


सप्तमो5ध्यायः : ३२९ 
पुरुषां के द्वारा देश, काल अवस्था तथा कार्य के अनुसार ( तथा प्रयोग की 
आवश्यकता आदि को ध्यान में रखते हुए ) प्रयोग करना चाहिए । 

अच्च श्लोकः 
त्रयरित्रिशादिमे भावा विश्ञेया व्यभिचारिणः । 
सार्विकांस्तु पुनर्मावान्प्रंक्ष्याम्यचुपूर्वेशः ॥ ९३ ॥ 


इस अकार ये तेतीस व्यभिचारी भाव होते है अव में सात्विक भावों 
का क्रमशः वणन करता हूँ ॥ ९२ ॥ 
सात्तिकभाव--- 


अज्ाह--किमन्ये भावाः सस्वेन विनाऽभिनीयन्ते यस्मादु- 
च्यन्ते पते सास्विका इति ? अत्रोच्यते--पवमेतत्‌ । कस्मात्‌ ? 
इह हि सत्वं नाम मनः प्रभवम्‌ । तञ्च समाद्दितमनस्त्वाढुच्यते । 
मनसः संमाधो सत्त्वनिष्पत्तिभेवति । तस्य च योऽसौ स्वभावो 
रोमाश्वोश्रुवेव्ण्यांदिलक्षणो यथाभावोपगतः स ने शक्योऽन्यमनसा 
कर्तुमिति लोकस्वभावानुकरणत्वाच्च नाव्चस्य सर्वमीप्सितम्‌ । 

अत्राइ-को इष्टान्तः १-इह हि नास्यध्मिंमरबृत्ताः सुखडुः- 
खरता भावास्तथा “सत्त्वविशुद्धाः कार्या; यथा सरूपा भवन्ति । 
तत्र दुःखं नाम रोद्नात्मकम्‌। तत्‌ कथमदुःखितेन सुखञ्च 
ग्रहषोत्मकमखुखितेन चाभिनेयम्‌। पतदेवास्य सत्त्व यद्‌ दुःखितेन 
सुखितेन वाऽश्ररोमाश्जौ दशयितव्यो इति कृत्वा सार्विका 
भाचा इत्यभिन्याख्याताः 


१. व्याख्यास्याम्यनुपूर्वश:---ग ० ।. 
२. विनाभिधीयन्ते यत एते--क०; ग०। ३. उत्पद्यते--ग० । 
४. मनःसमाधानाच सत्त्वनिवृत्तिर्भवति--ग० | 
१. स्तम्भस्वेदरोमाञ्चात्र-ग०। | न 
६. न इश्यते मनसा कतुंमिति--ग०॥ . कक 
-७. नाव्यधर्म: प्रवृत्त --ग०॥ ८. कृतो--ग०। २. 
१०. सत्त्वविशुद्धाधिष्ठितः कार्यो यथास्वरूपो भवति-- ग. 2 


३३० नाव्यशाखस्‌ 


प्रश्न : या अन्य भाव सत्व के विना (या उक्षसे रहित ) होते हैं, 
जो इन्हें ही सात्त्विक कहा गया :? उत्तर इन्हें सात्त्विक माव कहे 
जाने में हेतु है । क्योंकि सत्व” मन के आत्यन्तिक सम्बन्ध से उत्पन 
होता है | मन की एकाग्रता से 'सत्तः आदि की उचि होती है। इसका 
जो रोमांच अश्रु तथा वेवर्ण्य, आदि से युक्त स्वरूप है उसका अनुकरण 
अन्यमनस्क भाव से ठीक नहीं हो सकता | अतएव नाटक में लोक स्वभाव 
के अनुसार स्थित सत्त्व ही अपेक्षित हे । ( प्रश्‍न- ) इस विषय में क्या 
इष्टान्त दिया जा सकता है? ( उत्तर ) नाट्यप्रयोग के समय नाव्यघर्म 
में प्रवृत्त सुख दुःख के भावों को इस ग्रकार सात्त्विक भावों से उत्पन्न 
होने वाले बतलाना चाहिए कि वे यथार्थ स्वरूप वाले प्रतीत होने लगें । 
रोदनात्मक भाव दुःख कहलाता है । इस दुःख भाव को जो कभी दुःखी न 
हुआ हो ऐसा सुखी प्रयोक्ता तथा प्रहर्षात्मक सुख को दुःखी प्रयोक्ता केसे 
अभिनीत कर सकेगा ? | इस सम्बन्ध में यही सत्त्र है जो किं अभिनेता 
दुःखी हो या सुखी हो उस अश्रु या रोमाञ्च को अभिनय द्वारा प्रस्तुत 
करना होता है । इस प्रकार साच्विक भावों की व्याख्या की गयौ | 


त इमे 
स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभेदोऽथ वेपथुः । 
चैवर्ण्यमश्च प्रलय इत्यष्टौ सार्विकाः स्मृताः ॥ ९४ ॥ 
इन सात्विक भावों की संख्या आठ है । यथा--(?) स्तम्भ, (२) स्वेद, 


सास्विकभाव-सात्त्विक शब्द की व्युत्पत्ति हे-अवहितं मनः सत्त्वं तत्प्रयोजनं 
हेतुरस्येति सात्त्विकः' अर्थात्‌ एकाग्रमन का नाम सत्त्व है यह सत्त्व जिसका 
प्रयोजन अर्थात्‌ हेतु हो वह 'सात्विक' कहलाता है । मानसिक स्थिरता के अभाव 
में अभिनेता के द्वारा स्वरभेदादि का प्रदशंन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है 
अतः एकाग्र मन से स्वरभेदादि का प्रदशंन करना सात्त्विक अभिनय है जो 
सात्त्विक भावों का आश्रय लेकर किया जाता है। यद्यपि ये अनुभाव हैं किन्तु 
“सत्त्वः से उद्भूत होने के कारण इनकी पृथक्‌ गणना की गयी। इन स्वेदादि 
सास्विकभावों के भरतमुनि ने प्रथम लक्षण बतलाये हैं और फिर इनके अभिनय 
-की प्रक्रिया दिखछायी है । 


आ 


१ ० मताः-- खत ० || 
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) रोमांच, (४ ) स्वरभंग, (५) वेपथु, (६) वैवर्ण्य, ( ७ ) अश्र तथा 
(८) प्रलय ॥ ९४ ॥ 
अत्रार्याः । तत्न-- 
कोधययहषंलज्ादुःखश्रमरोगतापघातेस्यः । 
व्यायामक्लम्थमैंः स्वेदः सस्पीडनाञ्चेैच ॥ ९५ ॥ 
इस विषय में ये आर्याएँ हे :-- 
स्वेद-क्रोध, भय, हर्ष, लज्जा, दुःख, श्रम, रोग, ताप, चोट, ब्यायाम 
क्लेश, घाम तथा अंगों के दवाने (सम्पीडन ) आदि से “स्वेद? उत्पन्न 
होता हे ॥ ९५ ॥ | 
हषभयशोकविस्मयविषाद्रोषादिसम्भवः स्तम्भः । 
शीतभ्रयद्द्षरोषस्पशजरारोगंजः कम्पः ॥ ९६ ॥ 
स्तम्भ तथा वेपथु--हर्ष, भय, शोक, विस्मय (हैरानी) दुःख तथा क्रोध 
आदि से "स्तम्भ? उत्पन्न होता हे । तथा शीत, भय, हर्ष, क्रोध, स्पर्श 
जरा ( बुढ़ापा ) तथा रोग से कम्प” ( वेपथु ) उत्पन्न होता है ॥ ९६॥ 
आनन्दामषाभ्यां धूमाञ्जनजञम्मणाङ्गयाच्छोकात्‌ । 
अनिमेषप्रेक्षणत: शीताद्रोगाद्‌ ` वेदश्च ॥ ९७॥ 
अश्रु--( अब )--आनन्द या क्रोध से, आँखों में घआं या अंजन 
लगने से, ज॑माई से, भय, झोक तथा एकटक देखने तथा शीत और रोग 
से अश्रु” उत्पन्न होता हे ॥ ९७॥ 
शीतक्रोधमयश्रमरोगक्लमतापजश्च वेवण्यंम्‌ । 
स्परोभयशीतहषेः क्रोधाद्रोगाच्च रोमाञ्चः ॥ ९८ ॥ 


वेषण्य ( मुँह का फीका पड़ जाना )--यीत, क्रोध, भय, थकावट, रोग, 
क्लेश ( बलम) तथा घाम (ताप) से वैवर्ण्य? उत्पन्न होता है। 


रोमांच'--स्पर्श, भय, चीत, हर्ष, कोष तथा रोग से रोमांच? उत्पन | 


होता है ॥ ९८॥ 


१. घर्मात्‌-ग०। २. रोग--ग० । ३. मदरोषसम्भवः- 
४. सम्भव:--ग० । ४. जुम्भणभयाच्च-ग०। [| 


४३२ 'नाव्वशाखम्‌ 


स्वरभेदो? भयहर्षक्रोधजंरारोक्ष्यरोगमद्जनितः । 
श्रममूर्च्छामद्निद्राभिघातमोद्दादिभिः प्रलयः ॥ ९९ ॥ 
स्वरभंग--मय, हर्ष, क्रोध, बुढ़ापा, गले के सूखने ( रोक्ष्य ) रोग तथा 
मद से 'स्वरभंग? होता है। प्रलय-श्रम, मूर्च्छा, मद, निद्रा, चोट 
तथा मोह आदि से प्रलय” की उत्पत्ति होती है ॥ ९९ ॥ 
पचमेते वुधेशया भावा ह्यष्टी तु सात्विकाः । 
कर्म चैषां प्रवक्ष्यामि रसभावानुभावकम्‌ ॥१००॥ 

( इस प्रकार ) आठ सात्त्विकमाव ( होते ) हैं जिन्हें ( विज्नजन को ) 
जानना चाहिए | रस तथा भावों के अनुप्तार अब में इन भावों की अभिनय- 
ग्रक्रिया ( काय ) वतलाता हूँ । 

सात्तिवकभावों का अभिनय-विधान- 

प्निःसंज्ञो निष्प्रकम्पश्च स्थितेः शूल्यजडाकृतिः । 
स्कञ्चगात्रतया चैव स्तम्भं त्वमिनयेहुघः ॥१०१॥ 

“स्तम्भ” का अभिनय संज्ञाहीन, चेष्टाहीन, गतिहीन, ( शून्य ) जड़- 

आङत्ति के स्तब्ध और संज्ञाहीन अंगों से ( बुद्धिमान जन ) प्रयुक्त करें ॥ 
व्यंजनग्रहणाश्चापि स्वेदापनयनेन च । 
स्वेद पवासिनेतव्यस्तथा वाताभिलाषतः ॥१०२॥ 

“स्वेद? का अभिनय पंखा उठा लेने, पसीना पोंछने तथा वायु की 
अभिलाषा रखने आदि अनुमावों के द्वारा करना चाहिए ॥ १०२ ॥ 

सुहुः कण्डकितत्वेन तथोल्लुकसनेन च । 
पुलकेन च रोमाओं गात्रस्पशन द्शंयेत्‌ ॥१०३॥ 

“रोमांच? का अभिनय रोएं खड़े हो जाने, पुलक की आवृत्ति ( या बार- 
बार रोंगटे खड़े होने ) तथा गात्र स्पश के द्वारा किया जाता है ॥ ४०३ ॥ 

१. स्वरसादो--ग०। २. जयह॒षेक्रोधषज रामोहमद-क ०; जवररोग-ग० । 

३. ह्यनुभावा--ग०। ४. निश्चेष्टो--ख० । 

५. स्मितशुन्य--ग० । ६, निःसंज्ञस्तव्धगात्रश्च--ग० । 

७. व्यज्जन--ग० । ८. स्वेदस्थाभिनयों योज्यस्तथा--क०, ग० । 

९, रोमाञ्चस्त्वभिनेयोऽसौ गात्रसंस्पशनेन च--ग० । 
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स्वंरभेदोऽसिनेतव्यो भिन्नगद्गदनिस्वनेः । 
देपनात्स्फुरणात्कस्पाद्ेपथुं सम्प्रद्‌शयेत्‌ ॥१०४॥ 

“सरभेद? का अभिनय मित्र तथा गद्गद्‌ स्वरों से करना चाहिए । 
तथा वेपथुः का अंगों के कांपने, फड़कने, हिलने आदि अनुभावों से 
किया जाए ॥ १०४ ॥ 

सुखचणेपणच्ुत्या नाडीपीडनयोगतः । 
वेवण्येमभिनेतव्यं प्रयत्नात्तद्धि दुष्करम्‌ ॥१०५॥ 

वैवर्ण्य? का अभिनय चेहरे के रंग के परिवर्तन ओर नाड़ी के दबाने 
के द्वारा ्रयत्नपूर्वक किया जाए | यह अँगाश्रित अभिनय होने से कठिनाई 
से प्रस्तुत होता है ॥ १०५ ॥ 

बोष्पाय्वुप्लुतनेतत्वान्नेजसम्मार्जनेन च। 
झुंहुरश्ुकणापातेराख्रं त्वमिनयेद्दुधः ॥१०६॥ 

अश्रः का अभिनय नेत्रों को आँसुओं से भरते (हुए ) आँखें पोंछने 
तथा बार-बार आँसुओं को गिराने आदि अनुभावों के द्वारा करना 
चाहिए ॥ १०६ ॥ १ 

निश्चेष्टो निष्प्रकम्पत्वादव्यक्तश्वसितादपि । 
मेहीनिपातनाञ्चापि प्रलयाभिनयो भवेत्‌ ॥१०७॥ 
प्रलय” का अभिनय चेष्टाहीन, निष्कम्प ( बिना हिलने डुलने ) आस 


के बन्द करने ( या साँस की गति न दिखाई देने) और पृथ्वी पर गिरने 
आदि अनुभावों के द्वारा करना चाहिए ॥ १०७ ॥ 
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१. स्वरभेदं तथा चेव--ग० । 

२. सम्प्रयोजयेत्‌-ग०। क 
' ३. सार्धमेततू पद्यं ख--गपुस्तक्योर्नास्ति १ CI 

४. मेदिनोपतनाध्वापि--ग०॥ ` | 6253 
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( संचारि आदि ) भावों की रसों में विनियोजना-- 
एकोनपशञ्चाशद्मि यथावद्‌ 
भावारूयवस्था ह्युदिता मयेद । 
भूयश्च ये यत्र रसे नियोज्या- 
स्ताँच्छ्रोतुमहन्ति च विप्रसुख्याः ॥ १०८ ॥ 


इन तीन प्रकार के इन उनचास भावों की मैने यथावत्‌ व्याख्या की | 
अब में विभिन्न रसों में होने वाले इनके प्रयोग बतलाता हूँ जिन्हें मुनिजन 
ध्यानपूर्वक सुनें ॥ १०८ ॥ 


आलस्योग्रथज्ञुशुप्साख्येरेवं भाचेस्तु वजिताः । 
उद्भावयन्ति शएङ्गारं सर्वे भावाः स्वसंक्षया ॥१०९॥ 


आलस्य, उग्रता, तथा जुगुप्सा को छोड़कर शेष सभी भाव ( अपने 
नामों से ) श्रज्ञार”' रस को उत्प करते हैं ॥ १०९ ॥ 
१. आलस्यादि तीन संचारियों के अतिरिक्त कुल ४६ भाव ऐसे हैं जो श्वृंगार 
को उद्भावत करते हैं। इन भावों की गणना एक भिन्न पाठ में इस प्रकार 
दी गयी है: | 
शङ्का व्याधिस्तथा ग्लानिश्चिन्ताश्सुया भयं तथा । 
विस्मयश्व वितकंइंच स्तम्भएचपलता तथा ॥ 
रोमाब्चहर्षौ निद्रा च. तथोन्मादमदावपि ।. 
. स्वेदश्चेवावहित्थम्च प्रलयो वेपयुस्तथा ॥ 
' विषादश्रमनिवेदा . गर्वावेगौ धृति; स्मृतिः। 
मतिर्मोहो विबोधरच . सुंप्तमौत्सुक्यकं तथा ॥ 


१. व्यवस्था गदिता मया वः--ग०-। 
२. येषान्च ये यत्र रसे नियोज्यास्तान्‌--ग० । 
३. जुगुप्साभिर्भावैस्तु परिवजिता;--ग० । . > 
४. यथावसरमेते हि स्थायिसख्चारिसत््वजाः। . .... 
उद्दीपयन्ति श्रृङ्गार रसमासाद्य संज्ञितम्‌ ॥ ४:५४. ६ 
इति क-पुस्त केऽधिकंम्र |... ';: 
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सप्तमोऽध्यायः ४३५ 


ग्लानिः शङ्का हास्या च श्रमश्चपलता तथा । 
खुप निद्राचडित्थ च दास्ये भावा; प्रकीर्तिताः ॥ ११०॥ 
रलानि, शंका, असूया, श्रम, चपलता, सुप्त, निद्रा तथा अत्र हत्य 
नामक भाव हास्यरस” में होते हैं ॥ २२० ॥ 
निर्वेदश्लेच चिन्ता च दैन्यं ग्लान्यस्रमेव च । 
जडता मरणं चेव व्याधिश्च करुणे स्मृताः ॥१११॥ 
निर्वेद, चिन्ता, दैन्य, ग्लानि, अस, जड़ता; मरण तथा व्याधि नामक 
भात्र “करुण” रस में होते 'हैं ॥ १2१ ॥ 
गवो ऽसया मदोत्साहावावेगोऽमष ' पव च । 


क्रोधश्चपलतौग्रंथं च विज्ञेया रौद्रसम्भवाः ॥११२॥ 


क्रोधामषौं च हासश्च शोकोऽपस्मार एव च। 
दैन्यञ्च मरणब्चेव रतिरुत्साहसंयुता । . 
त्रासवैवण्यंरदितेः स्वरभेदः शमोऽपि च॥ 
जडता च तथा षटू च चत्वारिशत्‌ प्रकीतिताः॥ ` 
[ ना० शा० 6, 0. 8. एग. 7 पृ० ३७७ | 
अर्थात्‌ शंका, व्याधि, ग्लानि, चिन्ता, असूया, भय, विस्मय, वितक, स्तम्भ, 
चपळता, रोमाञ्च, हर्ष, निद्रा, उन्माद, मद, स्वेद, अवहित्थ, प्रलय, वेपथु, ` 
विषाद, श्रम, निर्वेद, गर्व, आवेग, धृति, स्मृति, मति, मोह, विबोध, सुप्त, 
औत्सुक्य, क्रोध, अमर्षं, हास, शोक, अपस्मार, देन्य, मरण, रति, उत्साह, त्रास, 
चैबरण्यं, रुदन, स्वरभेद, शम और जडता ये. छियालिस भाव कहे गये हैं । ' 
परन्तु ऽपृंगार में जिन छियालिस भावों को छिया गया है उनमें केवळ तीन 
संचारीभावों का ही भरत ने निषेध किया है-अतः यह उल्लेख पुनरुक्त सा 
होने पर संग्रह की दृष्टि से ही किया गया प्रतीत होता है । इसमें “शम' 
उल्लेख होने से यह प्रक्षिप्त भाग है यह स्पष्ट हो जाता हैत | 


१. रलान्याख्रमेव-क० । 
२. रसे ग० । 

३. तथोत्साह-ग० । 

४. मद एव--ग० । 6 
५. क्रोधशचपलता हषो रौद्रे तुग्रत्वमेव च--म०। ` ` 


३३६ नाव्यशास्त्रस्‌ 


गर्व, असूया, उत्साह, आवेग, मद, कोष, चपलता, हष तथा उमता 
नामक भाव 'रोद्र”रस में होते हैं ॥ १?२॥ 
असम्मोहरुतथोत्साह आवेगो .इष॑ एच च। 
मतिश्चैच _ तथोग्रत्वममषो मद्‌ पव च ॥११३॥ 
रोमाञ्चः स्वरभेदश्च क्रोधोऽसूया श्ृतिस्तथा । 
गर्चश्चैच चितकश्च चीरे भावा भवन्ति हि ॥११४॥ 


असम्मोह ( प्रत्युत्पनमतित्व ), उत्साह, आवेग, हृष, मति, उग्रता, 
अमर्ष, मद, रोमांच, स्वरमेद, कोध, असूया, धरति, गवं तथा वितक “वीर 
` रस में होते हैं ॥ ११२-९१४ ॥ 


वेपथुः स्वरभेदश्च रोमाञ्चो गद्गदस्तथा । 
स्तम्भश्च मरणं स्वेदो चैवर्ण्यं च भयानके ॥११५॥ 


वेपथु, स्वरमेद्‌, रोमांच, गद्गद, स्तम्भ, मरण, स्वेद तथा. वेवण्य 
नामक भाव भयानकः रस में होते हैं ॥ ??५ ॥ 


- अपस्मारस्तथोन्मादो विषादी सद्‌ एव च। 
सृत्युव्याधिरभ॑यं चेच भाषा -चीमत्ससंश्रयाः ॥११६॥ 
अपस्मार, उन्माद, विषाद, मद, मरण, व्याधि तथा भय नामक भावः 
“बीभत्स? रस में होते हैं ॥ ९०६ ॥ 
स्तम्भः स्वेदश्च मोदश्च रोमाञ्चो विस्मयस्तथा । 
आवेगो जडता दषो मूच्छी चेवाद्धते रसे ॥११७॥ 


स्तम्भ, स्वेद, मोह, रोमांच, विस्मय, आवेग, जड़ता, हर्ष तथा मूर्च्छा- 
नामक भाव अद्भुत” रस में होते हैं ॥ १४७ ॥ 
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१. हर्ष उन्माद एव च--ग० । 
२. प्रतिबोधश्च क्रोधासूये--ग० । 
३. त्रासश्च मरण्चेव--ग०। 
४. संश्रिताः--ग० । 

५, चेवादुमुताभ्रयाः--ग० । | 
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ये त्वेते सात्विक भावा नानाभिनयसंश्चिताः । 
रसेष्येतेषु सर्वेशु ते क्षेया  नाञ्ययोक्तृभिः ॥११८॥ 
ये तथा अन्य जो सात्विक भाव हों उन्हें अनेक अभिनयों से युक्त इनः 
सभी रस तथा भावों में नाट्यम्रयोक्ता जन प्रयुक्त करें ॥ ११८ ॥ 
न छोकरसज काव्य किचिद्स्ति प्रयोगतः । | 
भावो वापि रसो वापि प्रवृत्तिवुत्तिरच चा ॥११९॥ 
व्यवहार ( प्रयोग ) में कोई भी नाट्य-अयोग एक रस वाला नही 
होता ओर फिर वह.चाहे भाव, रस, प्रबृत्ति या वृत्ति हो वह भी एक रस 
युक्त नहीं होती ॥ २२९ ॥ 
वहूनां समचेतानां रूपं यस्य भवेद्॒ह। 
स मन्तव्यो रसः स्थायी शेषाः संचारिणो मताः ॥१२०॥ 
अनेक समवेत रसों में जिस एक का स्वरूप मुख्य हो ( अधिक रहे )' 
उसे स्थायी तथा शेष को संचारी भावः समझना चाहिए ॥ ९४२० ॥ 
दीपयन्तः प्रवतेन्ते ये पुनः स्थायिनं रसम्‌। `| 
ते तु सञ्चारिणो ज्ञेयास्ते हि स्थायित्वमागताः ॥१२१॥ 
जो स्थायीभाव अन्य रस को उद्दीपित करते हुए प्रवृत्त हों उन्हें संचारी 
समझना चाहिये ( पर ) ये अपने प्रकृतरस के असंग में स्थायी होते हैं ॥ 
विमावालुभावयुक्तो ह्यङ्गवस्तुसंमाअयः। | 
संचारिभिस्तु सयुक्त; स्थाय्येव तु रसो भवेत्‌ ॥१२२॥ 


विभाव तथा अनुभावों से युक्त ( हंस्तादि-अक्यवों के समान ) भगो 
के निवेश, तथा कथावस्तु का सहकार पाकर एवं संचारी भावों से युक्त 
होकर स्थायीमाव रस-दश्या को आत्त करता है॥ ४२२ ॥ 


१ 
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१. ये चान्ये-क०। 
२. विज्ञेया:--ग० । i ops कु 
३. सर्वेषां ग० । | 
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स्थायी सत्त्वातिरेकेण प्रयोक्तव्यः प्रयोक्तृभिः । 
संचार्याकारमात्रेण . स्थायी यस्मादवस्थितंः ॥१२३॥ 


प्रयोक्ता जन स्थायी भाव को अतिशय सात्विक भावों से संयुक्त करते 
हुए प्रस्तुत करे, (किन्तु ) संचारीमावों को आकृतिमात्र से ही गाणरूप 
में प्रस्तुत करे क्योंकि ये स्थायीभाव के सहायकमात्र हैं । ( अतएव इन्हें 
अधिक विस्तार श्राप्त नहीं करावें) ॥ ९२२ ॥ 


चित्राणि न विरज्यन्ते लोके चित्रं हि दुलभम्‌ । 
विमद रागमायाति प्रयुक्तमपि यल्वतः ॥१२४॥ 


( दर्शकों में ) .विचित्रता (या विभिन्न रसों का प्रदशन ) विराग 
उत्पन्न नही करती क्योंकि (व्यवहार में) विविधता हुलंभ रहती है । किन्तु 
१. पद्य संख्या १२४ तथा १२५ के मध्य निम्न पद्य भी बडौदा संस्करण 
में मिलते हैं । ह 
ये त्वेते सात्त्विका भावा नानाभिनययोजिताः । 
रसेष्वेतेषु सर्वेषु ते ज्ञेया नास्यकोविदेः॥ _ , ट 
अनेकविध अभिनयों में योजित जो ये. सात्विक भाव हैं उन्हें इन 
समस्त रसों में प्रयुक्त करने का ज्ञान नाट्यप्रयोग में कुशल पुरुषों को 
रखना चाहिए । 
न ह्येकरसजं काव्यं नेकभावेकवृत्तिकम्‌ । 
चिमदें रागमायाति प्रयुक्तं हि प्रयत्नतः ॥ 
भावा वापि रसा वापि प्रवृत्तिवृत्तिरेव वा । 
ऐसा कोई काव्य नहीं जिसमें एक ही रस, भाव या वृत्ति हो, पर चाहे 
“भाव, रस प्रवृत्ति या वृत्ति हों उनके प्रयत्नपूर्वक : प्रयोग करने पर इन सभी के 
संयोग से ही रसत्व की दशा का निर्माण होता है। 
` बीभत्सादभुतद्यान्तानां त्रेविध्यं नात्र कथ्यते ॥ 
षण्णां रसानां त्रैविष्यं नानाभावरसान्वितम्‌ । 
सत्त्वप्रयोजितो ह्यर्थः; प्रयोगोऽत्र विराजते । 
विदित्वा हि विराजन्ते लोके चित्रं हि दुलभम्‌ ॥ 


rs re “४८५८५८ SNS 


१. यस्माद व्यवस्थितः-ग० । 
२. प्रयुक्तं हि प्रयत्नतः । हि 
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सप्तमोऽध्यायः ४३९ 


म्यत्नपूवंक किया हुआ विभिन्न वस्तुओं का मिश्रण (विमद ) बड़ा ही 
मनोरंजक होता है ॥ ?२४॥ 


नानाभाचाथसम्पन्नाः स्थायिसत्वासिचारिणः । 
र व्य ने > 
पुष्पाचकीर्णाः कतंव्याः काव्येषु हि रसा वुधैः ॥१ २५॥ 
नाट्य में अनेक अथा तथा भावों से पूर्ण स्थायी, सात्विक तथा 
संचारी भावा की योजना माला में पिरोये हुए पुष्पों की तरह ( अपेक्षितः 
रूप में ) ठीक से करनी चाहिए ॥ १२५ ॥ 
एच रसाश्च भावाश्च ञ्यचस्था नाटके स्सृता; । 


य एवमेताञ्जानाति. स गच्छेत्‌ सिद्विसुत्तमाम्‌ ॥१२६॥ 
इति भारतीये नाट्य्यास्रे भावविकल्पो नाम सप्तमोऽध्यायः | 


— RS 


इस अकार नाटक में रसां तथा भावों की तीन अवस्थाओं का निरूपण 
किया गया है। जो इसे ठीक से समझता हे वह अतिशय सफलता: 
ग्राप्त करता है ॥ 7२६ ॥ 


भरतनाख्श्ात्र भावाध्याय” समाप्त | 
सप्तमाध्याय समाप्त | 


CO e— 


बीभत्स, अदुभुत और शान्त रस की त्रिविधता का यहाँ कथन नहीं किया 
जा रहा है किन्तु अनेक भावों तथा रसों से युक्त छः रसों का त्रिविध प्रयोग ही 
कहा गया है। यहाँ प्रयोग का अर्थ है सात्विकभाव के प्रयोज्य विषय । इसे 
जान लेने पर नाथ्यप्रयोक्ताजन प्रतिष्ठादि प्राप्त कर शोभित होते हैं, यद्यपि संसार 
में विचित्रता या विविध रसों का मिश्रित प्रयोग दुलभ होता है । 


SS SC I TE "८* "7" “८०००० ५-०११*- 2४५7-४०-०० ०-८ ०८० ९ 27 SS 


१. स्थायी सत्त्वविचा रिण:--ग० । 
२. पुंसावकीर्णा--ग० । 

३. काव्ये सत्त्वरसाश्रये--ग० । 
४. व्यवस्था--ग० । 
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परिशिष्टः 


( नाख्यशारत्र : अध्यायं १-७ ). 
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अतिरिक्त-टिप्पणियाँ : 
प्रथम अध्याय 


( संकेत--टिप्पणियाँ के आरम्भ में दी गयी. संख्या . अध्यायगत 
की है |) [ | 
१. 'नाट्यशास्त्र-शब्द कीः व्याख्या ,अति-विस्तीण है । कुछ आचायः कहते हैं £ 
कि-'नाव्यस्य नटवृत्तस्य शास्त्रं. .शासनोपायं -ग्रन्थम्‌! : अर्थात्‌ नटों.की अभिनयः 
प्रक्रिया का विवरण देकर जिसे पठनीय ( ग्रन्थ) बनाया जाए ऐसा शास्त्र ही 
नाट्यशास्त्र है । कत्तव्य एवं अकतंव्य की शिक्षा देने.के कारण इसका शास्त्रत्व 
निर्विवाद है । अन्य व्याख्याकार कहते हैं कि नाट्यशास्त्र शब्द नाट्यवेद शब्द का . 
पर्याय है अतः-'नास्यञ्च तत्‌ शास्त्रम्‌ इति नाट्यशास्त्रम्‌’ व्याख्या ही उचित है । 
यह नाट्यवेद अर्थात्‌ यह नटकर्मा की शिक्षा प्रदान करने वाला ग्रन्थ है। पर इस 
व्याख्यान में आपत्ति यह है कि नाव्यपद से जिस ' नाट्यकला ' का' ग्रहण होता 
है वह शब्दरूप ' होने के कारण प्रवचन के योग्य नहीं है। इसंके' अतिरिक्त” 
कलारूप नाट्य” झब्दात्मक' नहीं जिसका प्रवचन "किया जा सके | केवल“ 
नाट्य के व्यवस्थित रूप में निरूपित करः देने 'पर इससे भिन्न एवं वाह्मरूंपों का | 


( जो अक्षास्त्रीय हैं ) स्वतः निराकरण हो जाता है इसलिये' 'शांख्' शब्दका | 


नाट्यपद के साथ प्रयोग भी "निरर्थक है । इसके अतिरिक्तं ग्रन्थ के अन्त में श | 

इदं शृणुया तू प्रोक्तं नाट्यवेदं स्वयंभुवा” ( ना०' शा०` ३६७४) इत्यादि जो कहा ' | 

गया'है वह'भी असंगत' हो जाएगा क्योंकि बिना शब्दात्मकं 'रूप के "पणयात 

शब्द उसका वाचक' कैसे हो सकेगा | ' 80400 
अतएव भरतमुनि गुरुभूत'एवं' सभी के अधिपतिः ब्रह्मा एवं महेश्वर 


४४२ नाव्यशाख 


नाट्य आस्वादनात्मा एवं साक्षात्कारात्मक प्रत्यक्षज्ञान से ग्राह्य होने वाला 
रसात्मक पदार्थ है और इस अलौकिक रसात्मक नाट्य का जो शास्त्र 
अर्थात्‌ शासन है वही नाव्यशास्त्र' कहलाता है, जो अशास्त्रीय भांड आदि 
के प्रदर्शनों से भिन्न है । अतः ब्रह्मा आदि के अन्य रिष्यों ने जिसे अनुपयोगी 
तथ्यों एवं तत्वों के मिश्रण सें अनुपयुक्त विस्तार दे दिया था उस 'नाट्यशास्त्र' का 
उपयोगी एवं यथार्थ निरूपण ही मैं ( भरतमुनि) यहाँ करूँगा यह तथ्य मूल में 
श्रवक्ष्यामि' पद से संकेतित किया गया है क्योंकि इसी “नाट्य” को पितामह 
ब्रह्मा ने मुझे प्रदान किया था । यही तथ्य नाट्यशास्त्र के प्रस्तुत अध्याय में 
आगे भी दिखलाया गया है । अतएव 'नाट्यस्य वेदः शास्त्रम्‌ वा' ऐसा समास 
ही उचित है । यदि 'नाव्यवेद' पद से नाट्यशास्त्र को ग्रहण नहीं किया गया तो 
फिर इसका परम्परा सम्पन्न अध्यापन सम्भव नहीं होगा क्योंकि ब्रह्मप्रोक्त 
. नाट्यवेद ही यहाँ परम्परा के अनुसार निरूपित किया गया है । 

इसके अतिरिक्त चारों वेदों से पितामह ब्रह्मा ने क्रमशः पाठ्य, गीत 
अभिनय तथा रसरूप अंगों को लेकर जिस नाट्यवेंद की सजना की उसी नाट्यवेद 
(या नाव्यशार्न ) का निरूपण यहाँ इष्ट है अतः तद्विषयक शास्त्र ही यहाँ 
नाव्यशांस्त्र' शब्द से अभिहित किया गया है। 


यदि 'बिदू? धातु के ज्ञान, सत्ता, लाभ तथा विचार (सभी ) अथा को 


ध्यान में रख कर 'नाट्यस्य वेदनं सत्ता लाभो विचारश्च यत्र स नास्यबेदः' 


ऐसी व्याख्या करे तो नाट्यवेद शब्द रूपको के दस प्रकारों का ग्राहक हो जाता 
है । इस.व्याख्या के अनुसार 'ब्रह्मणा यदुदाहृतम्‌’ का अर्थ होगा-“उस नाट्यवेद 
का-जिसका ब्रह्मा. ने प्रथम रूपक ( अमृतमन्थन नामक समवकार ) रिख कर 
उदाहरण प्रस्तुत किया था-मैं निरूपण करूँगा । (या प्रवचन या वर्णन करता 
हूँ।) पर अन्य व्याख्याकार-तटकर्म अथवा अनुकरणीय होने “के कारण 
नाव्यशव्द से नाटकादि रूपक ही लेते हैं अतएव इनके लक्षणादि का 
प्रतिपादक शास्त्र 'नास्यशात्न' माना जाए। ( आशय यह कि दशरूपकों का 
निरूपण जिस शास्त्र में हो उसे ही 'नाट्यशासतर' समझना. चाहिये । इसी नाट्यशास्त्र 
का ब्रह्म ने निरूपण किया था और स्वयं रूपक रचना लिख कर नटों से 
उसका अभिनय प्रयोग भी प्रस्तुत करवाया था । | 

(इसके अतिरिक्त) अन्य विद्वान्‌ ब्रह्मणा यदुदाहृतम्‌’ की एक अन्य व्याख्या 


करते हैं। उनका कहना है कि वेद नामक शब्दराशि से प्राप्त होने वाले | 


विधि एवं प्रतिषेध के आदेशात्मक शिक्षण को यह नाट्य के द्वारा शासन योग्य 
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वना देता है अतएव वेदवतु होने और विधिनिषेध का शिक्षण प्रयोजन रहने 
के कारण इसकी शास्त्रवत्ता स्वतः स्पष्ट है । 

सट्टनाय के अनुसार इस की व्याख्या भिन्न है-परब्रह्म परमात्मा (ब्रह्मणा) 
ने जिसको ( यत्‌ ) अविद्या कल्पित मिध्या जगद्रूप भेद के ग्रहण करने हेतु 
उदाहरण बनाया ( उदाहृतम्‌ ) वह 'नाव्यशासत्र' जैसे नाटकादि में रामादि 
का चरित कल्पित, एकरूप में स्थिर न रहने वाला, स्वप्तादि से विलक्षण, 
अद्भुतरूप में प्रतीत होता हुआ धर्मादि पुरुषार्थं का साधन वन जाता है । इसी 
प्रकार यह जगत्‌ भी नाम रूपात्मक प्रपळ्च लिये हुए है तथा इससे नाट्य का | 
मोक्षसाधनात्मक पारमार्थिक प्रयोजन भी बन जाता है। 

यहाँ नाव्यशासत्र का प्रवचन प्रयोजन, नाव्यवेद अभिधेय (विषय ) 
व्युत्पाद्य व्युत्पादकभाव प्रयोजन एवं विधिवत्‌ जिज्ञासु भाव से शास्र तत्व का 


ग्राहक अधिकारी का भी प्रकृत पद्य से संकेत मिलने से अनुबन्धचतुष्टय की भी 
अनायास पूर्ति हो जाती है। 


२-५ भरतमुनि ने नाव्यवेद की उत्पत्ति की पुराकथा दिखलाते हुए ब्रह्मप्रोक्त 
नाट्यवेद की स्वयं के नाट्यशास्त्र से भिन्नता मानकर यहाँ उसे दिखलाने का 
निश्चय सुचित किया है । क्योंकि जब विधिनिषेध के उपदेशों का वेदों के समान 
प्रदाता होने के कारण नाव्यवेद या नाट्यशास्त्र भी जब वेद या ज्ञानराशि 
भूत है तो इसके गुह्य रहस्यों का तात्विक स्वरूप ज्ञात करना आवश्यक हो 
जाता है तथा सहज इच्छा होती है, इसकी संज्ञागत प्रसिद्धि के कारण भी, 
कि इसका स्वरूप क्या है ? इत्यादि । 

इस सन्दर्भ में सव प्रथम प्रश्‍न यह है कि नाट्यवेद की उत्पत्ति का प्रयोजन 
क्या है-क्योंकि यदि वेद से ही नाट्य के प्रयोजन की पूर्ति हो जाए तो इसकी . 
आवश्यकता नहीं रहेगी और यदि यह उत्पन्न हुआ है तो फिर जन्य होने से 
( वेद के समान जब ) नित्य नहीं है तो फिर वेदों की समानता केसे धारण | 
करेगा । इस पर यदि आप यह कहें कि प्रत्यक्षतः जिन्हें वेदों का उपदेश नहीं 
दिया जा सकता हो ऐसे व्यक्तियों के लिये नाट्यवेद की रचना की ग्यीहै २. 
तो इससे किस प्रयोजन का सम्पादन होगा । क्या जिन्हें वेदाध्ययन का अधिकार . 
प्राप्त हे ऐसे त्रवण इसके अधिकारी होगे या फिर उनसे भिन्न शूद्रादि ही। यह | 
दूसरा प्रश्‍न है । 

इसके कितने अंग हैं या अंगों की संख्या कितनी है” इस 
यह है कि यदि नाट्यवेद के अंग अधिक या 
. क्का विनिदचय ( अवधारण ) न होने से--कठिन । होगा । 


४४४ नाठ्यशाखर े 


से लगा हुआ प्रइन यह भी ,.उपस्थित होगा. कि. इस ..नाठ्य:, के . गीत, वादय, 
नृत्य एवं अभिनय आदि दिखलाई देने वाले अंग कितने हैं ..तथा यह. ताट्य.इन 
अंगों से पृथक्‌ वेदवत्‌ अङ्गी,ख्प में विद्यमान रहने वाला भी, है या. फिर अंगो का 
समुदाय, मात्र. होकर स्थित रहने वाला ? यह. तीसरा प्रन. है 

इस नाट्यवेद में कितने : प्रमाण ग्राह्म हैं या.प्रमाण कौन-कीन,से हे । यह 
चौथा प्रस्न. है । इस्‌ पर यदि. आशंका की जाए. कि नाट्य.के प्रत्यक्ष, प्रमाण , 
द्वारा गृहीत, होने के कारण प्रमाण विषयक . चर्चा, का.. प्रश्‍न,, व्यथ है । .इसके 
अतिरिक्त धर्मादि श्रेय, प्राप्ति के उपायों,का,वोधक.( भी.) नाट्य... होता ,ह अत 
इन्हें बतलाने वाले नाट्य के . लिये. फिर अन्य.) प्रमाणों.की, क्या . अपेक्षा. है , . 
और यदि ऐसा माना जाए तो फिर प्रमाण विषयक प्रश्न. का मूल मे उपस्थापन 
क्यों किया गया । 


( इस प्रकार ) इन आशंकाओ ( के उत्थापन ): के बाद आचाय अभिनव 
गुप्त ने इन्हीं का ( विवेचनात्मक ):उत्तर देते हुए बतलाया कि-यह ठीक है 
कि एक प्रकार से प्रश्‍न का उपस्थ।पन व्यथ हो परन्तु यहाँ प्रन का आशय 
यह है कि नाट्य के जो भी अङ्ग हैं उनका ज्ञान किस प्रमाण से किया जायगा ? | 
इसी से दूसरा अभिप्राय यह भी निकलता है कि नाट्य की अङ्गिता या अङ्गभाव 
का वोध किस प्रमाण से होगा ? इसी प्रश्‍न का एक अंश यह भी है कि इसमें 
अङ्गाङ्गिभाव का नियम किस प्रमाण से ज्ञात होता है । इस व्याख्या में प्रमाण- 
पद निश्चय के जनक प्रमाण-साधन का ग्राहक होगा । 

अन्य व्याख्याकारों का मत है कि नाट्यगत रूपकादि प्रभेदों एवं पाठ्य 
अभिनय, रस एवं गीत आदि नाव्याङ्गों के उपपादक इस “नाव्यवेद ग्रन्थ का 
परिमाण कितना है (या ग्रन्थ संख्या कितनी है? )। इस प्रकार यहाँ चतुर्थ 
प्रश्न विभाग विषयक है जिससे परिमाण' जिज्ञास्य है । 


अब्‌ इसी क्रम में आगे पाँचवाँ प्रश्‍न आता है-'इस नाट्य का. प्रयोग किस « 
प्रकार करना चाहिए,?' इस प्रकार पूछने का उद्देश्य यह है ,कि ज्ञब नाट्यादि 
में अभिनय, गीत एवं, .पाठ्यादि -अंगों का. एक साथ एवं.एक ही समय. प्रयोग 
हो रहा हो .तब. चक्षुः, श्रोत्र आदि विभिन्न इन्द्रियों, को एक..साथ. इसको .प्रतीति 
सम्भव नहीं होगी तो समवेत नाट्य की एकात्मक प्रतीति केसे सम्भव होगी ? 
इसके अतिरिक्त विभिन्न , अंगो का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रयोग प्रस्तुत करने पर 
एकात्मप्रतीति और भी कठिनाई, उत्पन्न . करेगी । ऐसी दशा में नाट्य-प्रयोग,..: 
` सम्पन्न कसे हो पाएगा ? 
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इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि इस नाट्य का प्रयोग 
किसी सुनिस्चित अङ्गाङ्गिभाव द्वारा होता है या. अनिश्चित अङ्गाङ्गिभाव 
कें। इस प्रकार इस “प्रश्न के द्वारा सामांन्याभिनय, चित्राभिनय एवं रूपकभेदों 
के विषय में (पंचम ) प्रश्न का उपस्थापन किया गया। और इन पाँच 
प्रश्‍नों के उपस्थापन द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि “नाट्यशास्त्र 
कविः ( नांव्यकार ) तथा अभिनेता ( प्रयोक्ता ) को ' उनके अपने ` कतंव्यों के 
शिक्षाथः रचित. हैं यहं भी सूचित होता' है । 2 
६. मुल में प्रयुक्त 'तु' शब्द एव के अथ में है जिसका आशय है बिना विलम्ब 
किये हुए। पुर्वंकालतामात्र में संमानकतृकयो: पुवंकाले ( अ० २४२९ ) 
'के द्वारा श्रवण एवं प्रतिवंचन रूप दो क्रियाओं में से 'श्रवंणं क्रिया की पूवकालता 
“बत्वा प्रत्ययं सें सूचित होती' है जो श्रवण एवं प्रतिवंचनंगंत व्यवधान रहने पर 
“भी: हो सकती है । 'ततः” पद 'से हेतुता सुंचित होती है और “कथा! पद यंथातत्व 
के'अथःको स्पष्ट करने ( अर्थात्‌ उचिंतरीति से विंस्तारपुंवक प्रतिपादन करने ) 
के लिये प्रयुक्त किया गया: है । 
कुछ' आचोर्यों के मत में पिछले पाँच प्रश्नों के उपस्थापन के अनन्तर उनका 
विनिश्चय इसी अध्याय में कर दिया गया है और फिर उद्देश्य क्रम से उनके 
विभाग, लक्षण तथा परीक्षा के लिए नाट्यशास्न के शेष अध्याय रचे गये हैं । 
“अन्य विद्वानों का मत यहं है कि पूर्वरद्धविधान तंक के पाँच अध्यायों में दो 
प्रश्‍न का 'निश्चयपूवंक उत्तर दिया गया और शेष तीन प्रइनों का चिंत्रोंभिनंय 
पर्यन्त अवशिष्ट बाईस. अध्यायो में । आचाय 'अभिनंवंगुप्त ने इंस प्रकार के 
अन्य सभी व्याख्यानों की समीक्षा “करतेंःहुए "बतलाया कि * इन पाँच प्रश्नों के 
विवेचन हेतु विभागपूर्वक अध्यायों "का क्रम निश्चित “नही 'होंने से किसी 
` विज्येष क्रम का अंवलम्बंन केसे सम्भव हो संकता है । 'अंतएव प्रॅईनंपळ्चक के 
निरूपक नाट्यशोस्त्र रूपी महावाक्य के “द्वारा 'यथॉर्वेंसर तत्वों का विनिइचय 
कर समग्र प्रइनों का निश्चयपुवंक उत्तर दिया गयाहै। २ ५ 
७; नाट्यवेद की उत्पत्तिःकुलाल द्वारा घटादि के! निर्माण के समान प्रत्यक्ष | 
नहीं क्योंकि यह तो पुरांकाल में पितामह'ब्रह्मा "द्वारा सम्पन्न की गयी चथीजिसे | 
अव केवल शब्दों से सुना जा सकता है । “इसी आशय `को मूल में. अयेतॉंस'. | 
पद से सुचित किया गया हैत | ही Bi 


८. पौराणिक भान्यंता के अनुसार चतुदंश मन्वन्तरों का 


४०६ नाठ्यशास्र 


है जो एक ब्राह्म दिन कहलाता है । इन चोदह मन्वन्तरो में स्वायम्भुव मन्वन्तर 
प्रथम था । आज वतंमान वैवस्वत मन्वन्तर इस कल्प क्रम में सातवाँ होता 
है। इन सभी मन्वन्तरों के त्रेतायुग के आदि में ब्रह्मा “नाठ्यवेद' का निर्माण 
करते. हैं और सभी मन्वन्तरों में देवगण की प्रार्थना पर ब्रह्मा नाव्यवेद की 
रचना करते हैं । 


६-११. 'क्रीडनीयकं' पद की व्याख्या ;होगी क्रीड्यते विक्षिप्यतेऽनेनेति 

. क्रीडनीयकम्‌ । यहाँ बाहुलक से अनीयर प्रत्यय द्वारा क्रीडनीयक शब्द निष्पन्न 

होता है । अथवा 'क्रीडनाय हितं क्रीडनीयकम्‌' तो यहाँ अज्ञाता्थंक 'क' प्रत्यय 
द्वारा भी क्रीडनीयक शब्द निष्पन्न हो जाएगा । 


१२. 'सावर्वाणक’ पद से वेदाध्ययन के अधिकारी एवं अनधिकारी दोनों 
ही प्रकार के सुकुमारमति ग्रहीत हैं। आशय यह कि शास्त्रों के अध्येता या 
अनधिकारी सभी नाट्य द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अन्य व्याख्याकार 
इसका अथ करते है-'जिस नाट्य में सभी वर्णो के अपने-अपने कतव्य का 
निरूपण किया जाए उसे सावर्वणक समझना चाहिए तथा उसके आधार पर 
जिसकी रचना हो ऐसा नाट्यवेद सावर्वाणक है जिससे कतव्याकत्तव्य का 
ज्ञान सुदृढ़ हो ता है ।' त्या 

१३. देवताओं को सामान्यतः बिदा करने के बाद यहाँ पुनः इन्द्र का पृथक्‌ 
उल्लेख देवराज के प्रति विशेष सम्मान प्रदशनाथ है । समाधि लगा कर वेदों 
का स्मरण करने का उद्देश्य है सभी वेदों का एक साथ आभान सम्भव होना । 
इन्हीं के साथ यहाँ एक प्रक्षिप्त श्लोक भी मिलता है । यथा-- 

नेमे वेदा: यतः श्राव्याः स्त्रीशूद्राच्यासु जातिषु । 
वेदमन्यत्ततः स्रक्ष्ये सर्वश्राव्यन्तु पञ्चमम्‌ ॥ | 

[ क्योंकि स्त्री तथा शुद्र आदि जातियों के द्वारा वेद सुने नहीं जा सकते 
हैं अतएव सभी के द्वारा सुने जाने वाले एवं इन पूव वेदों से भिन्न ( अभिनवं ) 
पाँचव वेद का निर्माण करता हूँ। ] 


१४-१५ . धर्मादि का साधक होने से 'नाट्य' धम्यं है। यहाँ धर्म पद 
पुरुषार्था के उपलक्षणार्थ प्रयुक्त समझना चाहिए । वेद, शास्त्र आंद्रि से भी 
चतुविध पुरुषाथ-साधनों का ज्ञान हो जाता है तब फिर नाट्य में ही कौन सी 
विशेषता है ? ऐसी आशंका के निवारणार्थं ही मुल में 'ससङ्ग्रह' पद रखा | 
गया है । ठीक तरह से जिससे ग्रहण होता हो उसे कहते हैं “संग्रह? अर्थात्‌. 
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निश्चित प्रतीति के लिये किसी अन्य प्रमाण पर जो आश्रित न रहता हो या 
जिसे अपेक्षा न रहे । ऐसी प्रतीति प्रत्यक्ष ज्ञानात्मिका ही होती है क्योंकि 
किसी अथे के प्रत्यक्ष हो जाने की दक्षा में तद्विषयंक जिज्ञासा पुर्ण हो जाती है । 
नाट्य भी ऐसी ही ( प्रत्यक्षज्ञानात्मिका ) एवं निश्चित प्रतीति है । १ 

यहाँ नाट्य शब्द से दशरूपकों के अभिनय प्रशिक्षक शास्त्र को समझना 
चाहिए जिसकी रचना करने का ब्रह्मा द्वारां संकल्प किया गया। नाट्य प्रयोग- 
प्रधान होता है अतः केवल बुद्धि द्वारा. ग्रहण करने मात्र से इसे (प्रत्यक्ष 
अभिनयादि ) कार्य के बिना बोधगम्य नहीं बनाया जा सकता है। ' ''' 

१६. मूल में दिये गये "चतुर्वेदाङ्गसम्भव' पद . की व्याख्या दो प्रकार से 
होती है । जिसमें प्रथम-/चतुर्भ्यों वेदेभ्योऽङ्गानां सम्भवः यस्य’ ( अर्थातु जिस 
नाव्य के अंज्गों की उत्पत्ति चारों वेदों से हुई हो )। तथा ' दूसरी-चत्वारों 
वेदा अङ्गानां पाठ्यादीनां सम्भवाः, यस्य’ अर्थात्‌ चारों वेद जिस नाठ्यवेद 
के पाठ्य आदि अंगों के कारण उद्धव भूमि हैं। ॒ 


१७. 'पाठ्यम्‌? शब्द पठ्‌ धातु के. “व्यक्त वाणी के उच्चारण करने' अथ को 
ध्यान में रख करं निष्पन्न किया गया है । वाणी अर्थातु वाक्यों को स्पष्टता ही 
व्यक्तत्व है जिसे विवक्षाविशिष्ट अर्थबोधन की क्षमता कहते .है । यह क्षमता 
आगे काकुस्वर आदि ( ना० झा० अध्याय १७) अध्याय में बतलाये गये 
स्वर, अलङ्कार आदि के समन्वय से आती है और. उस काकु, अलङ्कार आदि 
सामग्री की योजना से युक्त संवाद का हीं नाम पांव्य' है। नाट्य में इसकी 
प्रमुखता होती है अतः सर्वप्रथम यहाँ भी इसी का उल्लेख किया गया । जसा 
कि आगे कहेंगे- Cn म. 

बाचि यत्नस्तु कत्तव्यो नाठ्यस्यंषा ततृःस्मृता। ! ; 
अङ्गनेपथ्यसत्वानि.वाक्याथं 'व्यज्जयन्ति हि॥ (ता० श्या० १४२) 

[ नाट्य को प्रस्तुत करते समय अभिनेता को वाणी के विषय में विशेष 
प्रयास करना चाहिये क्योंकि यही नाव्य. का (“विशेष ) शरीर मानी जाती है 
तथा नाव्य.के आङ्गिक, आहायं तथा .सारिवक अभिनय जैसे अन्य अङ्ग भी वाणी 
के अर्थ को ही अभिव्यक्त करते हैं ] 


उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों से युक्त पाठ्य भाग को ( जो स्वयं युक्त 
कहा गया है.) नाट्य में छिया गया । इसलिये पाठ्य में तीनों स्वर विद्यमान हैं। 


३४:८ `` न्नाट््यशास्तर 


- पाठ्य विषयक .स्वरु के; प्रसङ्गः से ' पाठ्य के उपरान्त ` सामवेद से'गीत को लिया 
»ग़य्ना । :यहाँ:च' कार'से-पाठ्य और: गीत के; समान : महत्व: को : दर्शाया गया 
। हैः वथ्या+एव केः द्वाराः यह भी „सूचितःकिया है; कि सामवेदः सेः केवलः गीत मात्र 
का ग्रहण किय “गया «क्योंकि गीत । को ` ही..साम : कहा ।जाता: है । इसके 
"अतिरिक्तःगीतःरके आधारभूत ध्रुवा तथा. पद को "ऋग्वेदं सेः ही!*लियाःगया यह 
-भी।(एव! पद के द्वारा मूलः में सूचित किया गया है । 
/ अध्वयु के प्रधान-कर्मोपपादक : यजुर्वेद से - प्रदक्षिणा, -गमन आदि के क्रम 
एवं प्रसङ्गो में ।अङ्गकर्मो के = होने के कारणः आङ्िकअभिनय का ` एवं उस 
“अवस्था या स्थितिः में धारण “किये:जाने ;; वाले वेषःके . कारणः आहार्यं अभिनय 
मकाः झौर:उन'कर्मो में ::प्रयत्न | करने ¦ वाळे: व्यक्तियों'के: द्वारा निहित धैय आदि 
४माननसिकच्य़ापाराके कारण सात्विक अभिनयः की : प्राप्ति। हो ::जाने के कारण 
"यजुर्वेद से।सभी.अभिनग्रों का।ग्रहण वतल़ाया-गया । 
अथववेद में प्रतिपादित शान्ति तथा अभिचार :कमोंः-में नट के समान 
ऋत्विज्‌ को राम और कम्प आदि अनुभावों, प्रजा के शुभ चिन्तन तथा शत्रु 
आरण आदि विभावों और वास्तव में . होने वारे: धृति, प्रमोद आदि संचारी 
“भावों का मुख्य रूप से संयोग रहने के. कारण विभावांदि सामग्री से निष्पन्न 
'रसास्ब्राद के होने से रसों का अथववेद से ग्रहण बतलाया गया । 
इस प्रकार पाव्य आदि से प्रारब्ध, गीत वाद्य आदि से अनुसृत एवं 
अभिनय.से परिपुष्ट रसचवंणासमन्वित आह्वादात्मस्वरूप 'नास्य'.होत्ता है । इस 
नाट्य के द्वारा सामाजिकों को वेद के समान ही विधिनिषेध या .कत्तंव्याकत्तेव्य 
का बोध होने से सिक्षाप्रदाता नाट्य वेद-स्वरूप है। इसलिए बलात्‌ कायं कराने 
वाळे राजाज्ञा रूप वेदादि शास्त्र से भिन्न स्वरूपवाले एवं अनायास ही कत्तव्या- 
कत्तव्य के ज्ञानबोधक नाव्य का वेदत्व उपपन्न हो जाता है। 
१८. वेदों का अर्थ समझने में सहायक होने के कारण जिनसे अर्थ भान होता 
हो.उन्हें उपवेद .कहते हैं । , इनमें प्रजा के स्वास्थ्यरक्षण का उपायदर्शन करने 
वाला आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है । इसके अतिरिक्त यजुर्वेद का उपवेद 
धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गन्धवंवेद एवं अथववेद का उपवेद .अर्थवेद या 
| शिल्पा है। चरणव्यूह में यही उपवेदों का क्रम ( दिखलाया गया ) है। 
(परु) सुश्रुत आदि आचार्यों ने आयुर्वेद को. अथंवंवेद का भी उपवेद माना है । 


_ ५२२. यहाँ: ग्रहण पद से -गुरुमुख से †विद्या :का अध्ययन, “धारण पद से 
!उसक़ा/स्स्रण: रना, :ज्ञान',पदः से :उसका विविधःतकवितक दारा भली भाँति 
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मनन'करना' तथा प्रयोग पद से अभिनय के द्वारा सामाजिकों के समक्ष रङ्गशाला 
में उसको प्रस्तुतः करने का'अर्थ :सुचित “किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ 
'““च! पद से उसका बार-बार! प्रयोग कर श्रम, “अभ्यास आदिको भी निदशित 
'किया गया है । न्‍ 
“३३६. पद्यः ३६ तथा ३७ के बीच निम्न पद्य प्रक्षिप्त रूप में ( पाठ त' 
बड़ौदा-संस्करण ) प्राप्त हैं। | 
किरीटिनळ्च 'माषळ्च तथा-धन्विनमेव च । 
शिलापट्ट स्वणंगुञ्जं शिलालिनमथापि च ॥ क ॥ 
अथिवेदःशिवळ्चेव ध्यानं जप्यं सुमङ्गलम्‌ । 
जेगिषंव्यं कुण्डिनञ्च तथा कलशमेव च । 
+-विद्धाक्षः धूणंनांसम्चाप्यसितं सिंतमेव च ॥ ख ॥ 
: (किरीटी, माष; धन्विन्‌; ' शिलापट्ट, स्वंणंगुञ्ज, शिंलालिन्‌, अझिवेश, शिव, 
“ध्यान, जप,'सुमंगंल, “जैगिषव्य, ` कुण्डिन, ` कलश, 'विद्धाक्ष, ` घूर्णनास, असित 
तथां सित) । 
०४४८३६. सौन्दर्याधायक होने के कारण श्वज्भार रस में 'केशिकी वृत्ति की 


` ५उपयुक्तता'तो ( उचित ठहरायी जा सकंती ) है परन्तु इसका उपयोग इसके 


अतिरिक्त भी है। यह वृत्ति कवि, अभिनेता तथा सामाजिकों के हृदय में रसों 
'की भावना या व्याप्ति रूप तथा रसोत्पादक शेली का एक प्रकार होने से इन्हीं 
“दोनों स्वरूपों वाली भी मानी जाती है । इसके अतिरिक्त रौद्रादि रसों को प्रस्तुत 
“करने के लिये जो । अभिनय ' किया जाता है यदि उसमें अनुंप्रासादि अलङ्कार 
एवं वलन, वतना आदि व्यापार का ठीक से जमाव न हो तो रसोत्पत्ति में 
बाधा शी उपस्थित होगी । (पर जब ये झब्द॑सौन्दयं और अङ्गसौष्ठव भी केशिकी 
वृत्ति के प्रकारः होकर! रसानुकूलता'के'आपादक होंजाएँ तो अबाध रस प्रतीति 
'होगीःही ) 'अतएवःसभी'रसों के! उपयुक्त होने से 'केशिंकीवृत्ति का "एक विशिष्ट 
„उपयोग मीहिः। 

मूल में प्रयुक्त 'क्रीजनाद्रते' पदका 'अभिप्राय यह “हे किप्भिगवांन्‌ शिव , 
'संमान !हूदय में जब “तक 'उद्दामआनन्द सेः पूणं पवित्रता ' एव रसप्रसुत 
"सौन्दयोका।उद्रेक्रमनहीँ हो तब तक 'अभिनय : में अपेक्षित 'संहजसौन्दय लाना | 
'कठिनःहोताःहै 5और:यह “विषयों से संहंज! विमुख रहने वाले मुंनियों में तो बडी 
कठिनाई पैदा कस्ता है'क्योंकि ऐसी! वृत्तियों से 'वे'खवथा अपरिचित 
दुर इहते हैं ।।अतएवर््भुनियों से खली पत्र का सहज) अभिनय सेम्मेव 


४७० नाव्यरा।सत्र 


इसके अतिरिक्त शज्भारादि के अभिनय में अपेक्षित तन्मयता को प्रवचन तथा 

अभ्यास के द्वारा इन मुनिजन में उत्पन्न नहीं" किया जा सकता है। स्त्रियों के 
सम्पकं में आने से एक तो उन मुनिजन में भी ऐसी भावनाएँ लायी जा सकती हैं 
एवं इनके सम्पक से ये भी सुकुमार भावनाओं का अनायास वोध एवं यथार्थ 
प्रस्तुतीकरण कर लेंगे । यहाँ मुनि ने स्त्रियों के बिना केशिकी वृत्ति के अभिनय 
की वात सामान्य जन के लिये वतलायी है क्योंकि भगवान्‌ शिव एवं पुरुषोत्तम 
विष्ण असामान्य देवता होने से पुरुष होकर भी सभी वृत्तियों के अभिनय का 
सामथ्य रखते हैं । 


इसके अतिरिक्त वृत्तियों का .जातिपरक एक अन्य पक्ष भी है। तदनुसार 
ये वृत्तियाँ विभिन्न श्रेणियों या जातियों से सम्बद्ध भी है। जैसे भरत 

जाति में प्रचलित शैली की वृत्ति का नाम “भारती' हो गया। भरत 
जाति में कुछ लोग नाटक खेलते हुए जीवन यापन करते थे तथा नटवंशीय 
या भरत कहलाते थे । सात्वत जाति सम्भवतः अभारतीय जाति थी । कहते 
हैं कि आवप्रवण भक्तितत्व का सात्वतों के कारण भारत में प्रचलन हुआ और 
भागवतसम्प्रदाय इन्हीं की देन है। इसी प्रकार केशिकी और आरभटी वृत्तियाँ 
भी विभिन्न जातियों से सम्बद्ध हैं । इनमें कैशिक जाति पश्चिम के . कास्पियनतट : 
पर वसी हुई जाति का नाम है तथा आरभट जाति ग्रीक लेखकों द्वारा 
उल्लिखित 470० से अभिन्न है जो सिन्धुघाटी में विद्यमान थी । श्री घोष का 
यह पक्ष साधार है क्योंकि जब रीतियों का सम्वन्ध और विकास भारतीय 
प्रदेशों से सम्बद्ध है-जेसे विदर्भ की वेदर्भी, गौड की गौडी, लाट की लाटी तथा 
पञ्चाल की पाल्चाली-तो फिर जातियों से^सम्बद्ध भारती आदि वृत्तियों के 
मानने में कोई वाधा नहीं होनी चाहिए । : 

५६-५७. पूवरङ्ग का मुख्य माङ्गिक अंग 'नान्दी' माना गया है। 
कुछ व्याख्याकारों के मत में इसे समस्त अंगों का उपलक्षण समझना चाहिए । 
अन्य व्याख्याकार कहते हैं कि पूर्वरङ्ग में अकेले नान्दी का प्रयोग भी किया 
जा सकता है केवल यही इस कथन का यहाँ आशय है । 

उपाध्याय भट्टतोत का मत है कि जब तक प्रस्तुत नाट्यप्रयोग में दैत्यों ने 
'विघ्च उपस्थित नहीं किया था तब तक विधिवत्‌ पूवरङ्ग के समग्रभाव में प्रस्तुत 
करने का अवसर ही उपस्थित नहीं होता क्योंकि मुख्यतः नाट्यमण्डप के रक्षक 
देवताओं के स्थापन एवं उनके परितोषाथं यह पुर्वेरङ्ग सम्पन्न किया जाता है | 
तथा गोणरूप से देत्यों के असन्तोष का भी यही कारण बनता है। अतएव जब | 
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दैत्यों ने. इसमें विन्न उपस्थित किया तभी से पूवरज्भ विधान का प्रारम्भ हुआ 
है । इसलिये यहाँ पूवरज्ध का जव अपने सभी अङ्गों के साथ प्रयोग ही नहीं हुआ 
था तब केवल नान्दी को ही प्रस्तुत किया गया ऐसा समझना चाहिए । 
नान्दी के प्रस्तुत करने में अन्य हेतु वतलाने के लिये मूल में वेदर्निमिदा 
विशेषण. दिया गया है । वेद में सभी कार्यों के आरम्भ में मंगलाचरण-विधान 
है इसलिये ( नाव्यवेद के वेदनिस्मृत होने के कारण ) यहाँ केवल नान्दी 
का प्रयोग किया गया । विज्नों की इस समय तक न उपस्थिति थी और न 
सम्भावना ही'अतएव विन्नों के निवारक पूवंरङ् के साङ्ग अनुष्ठान का प्रसंग 
ही उपस्थित नहीं होता । . . । 
वाक्य तथा महावाक्य के प्रति आठ अङ्गभूत पदों से या महावाक्य के 
अङ्गभुत अवान्तर वाक्यों से युक्त रहने के कारण नान्दी दोनों प्रकार की हो 
सकती है । इसके अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार भी इसके हो सकते हैं यह बतलाने 
के लिए इसे विचित्रा कहा गया है। . . थु 
आचार्य भट्टतोत का मत है कि मूल में अङ्गपद के ग्रहण से अवान्तर 
वाक्यों का ही उपादान होगा । जिससे चतुरस्र नाट्यमण्डप में प्रस्तुत प्रयोग में 
अष्ट्पदा नान्दी तथा त्यत्र नाट्यमण्डप में द्वादशपदा नान्दी का प्रयोग करने का 
निर्देश मानना ही उचित होगा । जैसा कि आगे भी “नान्दी पढे्वादशभिः' ( ना० 
शा० ५।१०४ ) [आठ या बारह पदों से युक्त नान्दी को' ] इत्यादि से कहा गया 
है । यहाँ प्रयुक्त “अपिः शब्द से अष्टपदा एबं - द्वादशपदा नान्दी के अतिरिक्त 
चतुरस्र नाट्यमण्डप में चतुष्पदा तथा घोडशपदा नान्दी को भी लिया जाना ( इष्ट 
है यही ) संकेतित है । और इस प्रकार त्र्यत्त नाट्यमण्डप में तीन या छः पदों 
की नान्दी को लिया जा. सकेगा । इस प्रकार थोड़े भेद के कारण नान्दी के 
तीन भेद प्रत्येक नान्दी के मोटे तौर पर हो सकते हैं और फिर इस प्रकार 
नान्दी की अनन्त विधार्ऐ कल्पित करना सम्भव हो जाता है। 
५७. सूल के 'अनुक्कतिवंदा' पद का आशय है अभिनय का आरम्भ 
करना । किहं व्याख्याकारों ने इसका अर्थ अभ्यास आरम्भ करना भी कियाहै 
जो असंगत है। आशय यही कि प्रस्तावना के उपरान्त नाख्य का आरम्भ | 
अभिनय के साथ होता है। अन्य आचायं यहाँ अनुकृति पद का अर्थ करते 
हैं-.'नाव्य की अनुकरण स्वरूपा प्रस्तावना? । इन्होंने मूळ पाठ भी माना है-छता _ 
_तदन्तेञ्नुकृति: [ ‘उस नान्दी के. पञ्चात्‌ प्रस्तावना सम्पन्न की! | 
काळ में (भी) यही परिपाटी प्रचलित थी तथा इसी कारण 


ज्ञांव्यकॉरों की रचनां में ` नान्दी पाठ कहीं नहीं मिलता और "नान्द्यन्ते ततः 
प्रविशति सूत्रधार:' लिखने का भी यही कारण स्पष्ट हो जातां है । 

केवल इतना ही है कि डिम, संमवकार या ईहामृग प्रकारों वाले रूपको में 
से अन्यतमं का 'प्रदंशंन आरम्भं करना । यद्यपि भरतपुत्रों को रूपकों के सभी 
'्रकारों का शिक्षण दिया गया था एवं अभ्यास भी करवाया गया था किन्तु 
उन सभी का एक साथ प्रदशन सम्भव नहीं होने से उनमें से एक का यहाँ 
प्रर्थम प्रयोग प्रस्तुतं किया गया । इस पर कुछ व्याख्याकार आपत्ति प्रस्तुत कर 
कहते हैं कि-“युद्धादि से भयंकर स्वरूप रखने वाळे समवकार जैसे रूपक प्रकार 
में केशिकी का स्थान ही नहीं होता अतः केशिकी वृत्ति के ' प्रयोगाथ उचित 
सामग्री प्राप्त करने कां प्रतिपादक पूव ग्रन्थ असंगत मानना पड़ेगा”! । यह उचित 
नहीं । क्योंकि संमवंकार में भी जो सौन्दर्यात्मक वैचित्र्य होता है वह भी 
'केशिकी के कारण है अतः बिना कैशिकी के वह केसे सम्पन्न होगा । 


इस प्रयोग में देवगण एवं असुरों के वतमान चरित्र का अभिनय प्रस्तुत 
नहीं किया गया था यंह तो पु्वेमन्वन्तर के देव एवं असुरों का चरित्र था । 
युवमन्वन्तर में होनेवाली असुरों की पराजय के प्रख्यात कथानक को भ्रमवश 
असुरों ने समान जातीय होने के कारण वतमान सन्दर्भ मे. अपनी पराजय 
मान ली और वें क्षुब्ध हो गये । इससे एक अन्य संकेत यह भी मिलंता है कि 
वंतमान चरित्रो एवं उनसे मिलते' जुलते चरित्रों का अभिनय उचित नहीं होता 
क्योंकि .ऐसा करने पर अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं। 


"६६-७०४जजर? शंब्द'का विग्रह है 'जीयंत्यतिशयमनेनेति जजंर:” । इसे 
नन्दिग्रहिपचांदिभ्यो' ल्युंणिन्यंच: ` (अ०'३।१।१३४ ) से :अच-प्रं्यय कर यड 
छुगन्त में निष्पन्न' करते हैं। यहाँ जंजर “शब्द दो'बार 'भ्रयुक्तःहुञा है । दूसरी 
बार जजर शब्द ध्वज के लिये आया है । इसे जु धातु से णिच्‌ प्रत्यय के पश्चातु . 
अच्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न किया जाए । इस समग्र . उपाख्यान का संकेत यही है 
कि नाट्यप्रयोग में विश्न करने वाले तत्वों पर शासन नियन्त्रण करे तथा (हो 
सके तो ) दण्ड की भी व्यवस्था करे । 


९१०४-१९ ०६ भूल में प्रयुक्त वचन” पद से यह सुचित किया गया है कि जो - 
दोषारोपण किया गया है उसका सरलंता से समाधान था निवारण किया जा 


सकता है। “यहाँ देवताओं के प्रति जो पक्षपात का आरोप है उसे मिथ्योज्ञान से | क 4 
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गृहीत रज्जु में सप्‌, से उत्पन्न..भय के ,समान,.,.भ्रान्तिद्ायक समझना, चाहिए 
नाव्यप्रयोग-का, उद्देश्य, या. आशय ..देत्यों की -दुष्ठताः तथा, देवों की.सज़्ज़्नता:की- 
प्रसिद्धि या प्रचार करना नहीं है । यहाँ केवल शुभ +तथाः,अशुभः कमों. का; फल 
दिखलाना इष्ट, है । “इसके अतिरिक्त इसमें, देवगण; या. देतयों,पर, ही-कोई, वळू नहीं 
दिया गया है, प्रत्युत उत्तमक॒म का उत्तम परिणाम: दिखळाया..गया. है जिसे;एक ; 
पक्षीय पक्षपात नहीं मान सकते; क्योंकि देत्यो के शुभकरम्ों, का; भी. नाठ्य में शुभ; 
परिणाम दिखलाया.जा सकता है । दूसरे इसका कारण यह है कि शुभाशुभ, कम 
धर्माधम रूप होते हैं और नाट्यवेद, उन्हें सुख एवं दुःख के फलस्वरूप. अलग-अलग 
निर्धारित करता है। इसका आशय यही है कि जो किसी विशिष्ट देश एवं.काल 
में इस प्रकार शुभाशुभ कर्मो के द्वारा धर्माधम का,उपाजन करता है उसे. तदनुरूप . 
फल की उपलब्धि होती है । इस तथ्य की नाट्यवेद. प्ररणा भर देता है क्योकि. , 
वह.वेद या धमंद्यास्र.के समान आदेशात्मक, उपदेश का प्रदाता नहीं.है। . 


१०७ परन्तु उपयुक्त तथ्य: के मान लेने: पुर भी. एक प्रश्‍न. पुनः: उपस्थित. होता: 
है कि ऐसा.होने प्र,भी ऐसे ज्ञरित्रों की उद्घावना ही क्यों की; जाए जिससे;क्षोभ, 

. असन्तोष या दुःख उत्पन्न होता हो ? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता'है कि 
नाट्य के बाहर सभी अपने स्वरूप:में विद्यमान रहें: क्योंकिः:इसमें केवल; देवों झा :. 
असुरों का ही चरित्र प्रदर्शित नहीं होता और उन्हीं के ;किसी;, चरित्र के प्रदशन 
करने का.इसक[.उद्देश्य भी-नहीं है । क्‍योंकि ताट्यप्रदशन,मे उनका: तात्विक: 
बोध नहीं होता न ही-साहव्यज्ञान से “यह,इसके समान है? ऐसा बोध होता है, न . 
ही भ्रान्तरूप में शुक्तिकारजतवत्‌,स्मृतिरूप. ज्ञान रखा जाता है, त ही सत्यज्ञान से : 
बाधित मिथ्याज्ञान. का. यहाँ: आरोप रहता है, न ही .समाततगुणों,के अध्यवसाय, 
द्वारा 'गोर्वाहीकः' के .समान ,बोध्‌, करताना , इष्ट यहाँ है, ; मुख में + चन्द्र, की 
सम्भावना द्वारा उत्प्रेक्षमाण स्वरूप का बोध ही यहाँ ,इष्ट नहीं है, न प्रतिकृति य़ा: 
अनकृतरूपवाले खिलौनों की तरह इसमें किसी प्रतिक्कति,का , प्रस्तुतीकरण; है, 
न ही गुरुशिष्यों के व्याख्यान की तरह स्वभावानुकरण का प्रतिपादन है, 
इन्द्रजाल की तरह तात्कारिक-निर्माण और दक्षता से किसी को हुबहु नकल करने 
की हाथ की सफाई या माया सश नटों में रामादि बुद्धि इसमें होती है । _ 


इस प्रकार निर्दिष्ट इन सभी पक्षों में असाधारणता ,होने से रसास्वाद सम्भव: | 
नहीं है । इसके अतिरिक्त कूचि के .ल्यि.भी बणंत्रीय नियत व्यक्ति के वणन में 
अनौचित्य का. परिहार सम्भव न हो तो काव्यनिर्माण कैसे; सम्भवःहोगाः ॥: चाहे . 
मुख्य अनुकामँ का दर्शन: हो या . प्रयोक्ता :( अभिनेता ), का दोनों दंदाओं:सें - 


२५४ नाव्यशाख 


लौकिक व्यापार के देखने पर सांसारिक या लौकिक हर्ष क्रोधादि की उत्पत्ति 
अवश्य होगी तथा इन दोनों के देखने में ही बुद्धि को केन्द्रित करने या लगाये 
रखने पर रसानुभूति भी नहीं हो सकेगी । ' 

ऐसी स्थिति में-“नाव्य में ` ऐसा क्या दिखलाया जाता है” जैसा प्रश्‍न वना 
ही रंह जाता है तथा इसी के समाधान के हेतु भरतमुनि ने--त्रैलोक्यस्यास्य 
इत्यादि कारिका' का उत्तरार्ध कहा है । 


तदनुसार नाट्य न तो किसी अनुकार्य या व्यक्तिविशेष के चरित्र का 
अनुभावन अर्थात्‌ प्रत्यक्ष करवाता है और न ही उसका अनुकरण स्वरूप माना 
जाता है किन्तु यह तो साधारणीकारण व्यापार द्वारा सामान्यीकृत स्वरूप से 
समग्र विश्व के भावों का 'अनुकीतंन है” अर्थात्‌ इस नाट्य का ग्रहण अनुव्यव- 
सायात्मक प्रतीति से होता है तथा प्रमाणों के आधार :पर एक वार नाट्य 
की अनुकरणरूपता के खण्डन कर दिये जाने पर भी ( लौकिक अनुकरण के 
अनुसार उसके रहने के कारण ) गौण रूप से उसे अनुकरण मान लेने में भी कोई 
| दोष नहीं होता ओर वास्तव में अनुकरणादि से नाटक का भेद सिद्ध हो जाने 
पर शाब्दिक-विवाद की आवश्यकता ही नहीं रहती । (इस तथ्य को आगे 
प्रसद्धवश विस्तार से पुनः प्रतिपादित किया जाएगा । ) 


१०८-११४ यहाँ 'क्चिद्धम” इत्यादि एवं पद्य ११२ आदि में अभिहित 
नाना भावों को वतलाया गया है । यहाँ प्रयुक्त धर्माद शब्द ओचित्यानुसार 
अपने से सम्बद्ध स्थायी, संचारीभाव एवं विभाव आदि के सूचक हैं। 
इनमें 'कचिद्धमं: तथा क्चिद्‌र्थ पद से उत्साह स्यायी भाव सुचित किया गया है । 
इसी प्रकार 'क्रीड़ा'पद से विस्मयादि, “शम' से निवेद, 'हास्य' से हास, थुद्ध' 
से क्रोध, काम' से रति, 'वध' से भय, जुगुप्सा एवं शोक आदि स्थायी भाव की 
सूचना दी गयी है । इन स्थायीभावों की सूचना से तदनुरूप संचारीभाव एवं 
विभावों को भी समझना चाहिए । 


इसके अतिरिक्त 'कचिद्धमः पद से धमप्रधान नाटक या प्रकरण शी गृहीत 
होता है । क्रीडा प्रधान रूपको में भाण को लिया जा सकता है एवं अथ की 
प्रमुखता प्रकरण आदि में मिल सकती हैं। इस प्रकार लक्षणानुसार ये वाते 
दशरूपकों में भी देखी ( तथा समझी ) जा सकती हैं । 

समग्र नाटक में इन विशेषताओं को लक्षणानुसार देखने के अतिरिक्त 
नाटकादि के 'एक-देश में भी इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार धमं- 
प्रधानता के लिये छलितराम नाटक के एक भाग में श्रीराम का अदवमेधयज्ञ 
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. च्छायम्‌' (विक्र० ५ । ८ ) में श्रुद्धारस के साथ आयुवेद तन्त्र का | 


परिशिष्ट : टिप्पणी, अध्याय १ ३५५ 


करना धर्म? का उदाहरण है। इसी प्रकार त्रीड़ा प्रधानता को स्वप्नवासवदत्त 
में देखा जा सकता है । इसके अतिरिक्त नाट्यादि के एक छोटे अंश में. भी ये 
धर्मादि देखे.जा सकते हैं। जैसे शाकुन्तल नाटक में-- . 

दुष्यन्त--क्या यही कुलपति कण्व की असवणेक्षेत्रसम्भवा कन्या है ।' 
यहाँ धर्म” है। इस प्रकार किसी नाव्यरचना में अथवा उसके एक विभाग या 
अंश में भी इन धर्मादि को उद!हरण स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। 


११६ नाव्य में प्रमुखतः केवल धर्मादि का या. पुरुषार्थ के उपाय मात्र का 
उपदेश ही नहीं दिया जाता है, किन्तु इन उपायों से प्राप्त होने वाले फल या 
परिणाम को भी दर्शाया जाता है या उसका संकेत किया जाता है । इसका 
आशय यही है कि साधारणी करण व्यापार द्वारा समग्र विश्व के भावों को 
प्रस्तुत. करने वाले नाट्य. के देखने पर न दिखलाई देने या प्राप्त होने वाला 
कोई ज्ञानादि-नहीं होता और ज्ञान शब्द से यहाँ आत्मज्ञान विषयक तथ्य भी 
लिया जा सकता है जिसे नाव्य में देखा भी जा सकता है। जेसे वेणीसंहार 
के--'आत्मारामा विहितरतयो' ( वे० सं० १।२३ ) पद्य में आत्मज्ञान है । 
शिल्प शब्द से माला गूंथने, चित्र या खिलोने बनाने या रंग रोगन चढ़ाने 
( पुस्त.) आदि रचना को लिया जाता है । जैसे वेष्टितेग्रॅथितगुम्फसंहतेराततेश्च 
कुसुमेः सपल्लवेः, इत्यादि में मालारचना शिल्प ही है। 
बिद्या से आशय है राजनीति के अन्तर्गत दण्डनीति । जेसे बालरामायण 
के--'श्रमव्यायामाभ्यां प्रतिविहिततन्त्रस्य तृपतेः' ( बा० रा० १२४) पद्य में 
दण्डनीति है । 
कला? शब्द से गीतवाद्य आदि. को लेना चाहिए । जैसे नागानन्द नाटक 
के--'व्यक्तिव्येळ्जनधातुना' ( ना० नं० १।१४ ) इत्यादि पद्य में संगीत-कला | 
का वणन है । Me क 
योग का अर्थ है ज्ञान से कला पर्यन्त तत्वों का अपने भेदों सहित एक दूसरे 
मिश्रण होना । जैसे-मेघाशड्धिशिखण्डिताण्डवविधा” इत्यादि पद्य में वाद्य. 
तथा गीत के अङ्गों का परस्पर मिश्रण रखा गया है । 77 
इसी प्रकार  विक्रमोवंशीय के-“आविलपयोधराग्रं लवलीदलपाण्डुकोमल 


किया गया है। | नत हि 
` क्रम पद से युद्ध के व्यापार .आदि लिये जा सकते हैं। | उ 


४५६. नाव्यशात्य5। 


स्थितटड्ितुस्य! इत्यादि पद्म में :इन्द्र-तथा। असुरोंःके परस्पर.युद्ध विषयक दावपेचों: 


काः चित्रण है ॥ 


१९६-१२० 'नाट्य' जब देवता या असुरों से किसी प्रकार भी सम्वद्ध 
नहीं होता तो फिर उनके नामादि का उल्लेख क्यों. किया जाता है? ऐसी 
आशंका के समाधानाथ यहाँ कहा जा रहा हे-- 


देव, असुर, भूपति, (सामान्य) गृहस्थ, ब्रह्मषि एवं मुनि आदि को अधिकारी ः 


व्यक्ति या: पात्रः होने के $ कारण ताट्य में प्रस्तुत किया जाता! है । :इसकाः का रण 


यह औ है किछ्यक्तिविशेष/काःथोड़ाएआधा रः न लेकर नाटकीय-कथाः का प्रस्तुती 


करण 'केसे सम्भवः हो सकता है । 'इसकेःअतिरिक्त निइछल उदारता 'एंवं धर्मादि 


से सम्पन्न बलिःएवं प्रहूलाद जसे असुर पात्रों को*भी- नाट्य में आधार बनाया जाः: 
सकता:है ॥ इसलिये केवल देव एवं :भूपतिःको: ही. नाट्यःमें प्रमुखः रूप से ` प्रमुख = 
प्रदशन हेतु लिघेःज़ाने,.,की-वात उकहना:व्यथ है । नाट्य में !न केवल: देवः एवं" 
असुरों को:ही किन्तु ब्रह्म॒धि,” मुनि;:महीपति, सद्गृहस्थ आदि को'भी रखा जा. 


सकता है । अतएव असुरों का अपमान करने: या। देवताओं >को! प्रसन्न करने हेतु 
ही केवल नाट्य का. निर्माण: नहीं किया गया है.यह स्पष्ट है ॥ 


१२१. यहाँ. अयं' , पदः से : प्रत्यक्षसहश -अनुव्यवसाय, का +विषयभुतः ,लोक- 
स्वभाव कहा गया है जो सत्यासत्य विलक्षण होने से अनिवंचनीय है । आशय. 


यह कि साधारणीकरण व्यापार के द्वारा समग्र .विषव का स्वभाव जब अपने 
स्वभाव रूप में प्रतीत होनेवाला होकर आस्वाद्यमान स्थिति को प्राप्त ,करता है 
तो ऐसा अर्थ 'नाट्य' कहलाता है । यह सुख दुःख से युक्त होने के कारण विचित्र 
है। इसमें केवल दुःखात्मकता या सुखात्मकता नहीं होती । अतएव लौकिक 
सुख दुःखादि भावों के सहद या इन्हीं के संस्कारों से अनुप्राणित समुदायरूप अर्थ 
है. नाट्य' । इस नाट्य का अङ्ग अभिनय होता है । 


रत्यादिभाव या स्वरूप का अनुकरण करने वाला 'नाट्य' प्रतीति!'का विषय 


केसे होगा ? इस: आशंका के समाधानार्थं ही मूल में स्वभावपद का'विशेषण' दिया 
'अङ्गाद्यभिनयोपेतः' । अज्भांदि उन्हें कहते हैं जिनेमें शाखा (या आङ्गिक 
नृत्तादि तथा गीत ) को प्रमुखता रहती हो। 
ये अङ्गादि अनुमान ज्ञान. या सद्धुत ग्रह्‌-पर आश्रितः शब्दज्ञानः स्वरूपः नहीं 


होते किन्तु प्रत्यक्षसहृश, ` लौकिक, , सम्यक्‌,” मिथ्या आदि, प्रतीति से, विलक्षणः ` 


आस्वादन नाम से अभिहित होने वाली प्रतीति में उपयोगी.होने वाले होते हैं । 


अथवा अङ्गपद'से रसप्रतीतिःके हेतुभूत विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारिभाव'भी े 
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लिये जा सकते हैं । ये जिसमें प्रधान हो वे अज्भादि होंगे। ये विभावादि ही | 
रस के आभिमुख्य नयन या आस्वादनयोग्य बनाने के निमित्त होने से अभिनय 
कहलाते हैं। जैसा कि रसाध्याय ( ना० शा० अध्या० ६ ) में आगे वतलाया 
जाएगा । 4 | | 


उन अङ्कादि के अभिनय से युक्त हो बुद्धिलूपी दपं में जो अर्थ प्रतिबिम्बित 
होते हैं वे ही 'नाव्य' हैं । यह नाट्य नटनीय, नतंनीय या नतंनरूप, यत्नपूरवंक 
पहुँचाने वाला एवं हृदय में प्रविष्ट होने योग्य स्वरूप वाला होता है । अतएव. 
नटों का जो ( यह ) परम्परागत कायं ( वृत्ति ) है, वह भी धर्मादि का प्रतिपादक 
होकर 'नाठ्य' कहलाएंगा । यह्‌ नाट्य सुख एवं दुःखों के फलों से सम्बद्ध होता 
है तथा इसका फल होता है सुख-दुःखादि की अनुभूतियों के अनन्तर होनेवाला 
हेयोपादेयता का ज्ञान । इसी तथ्य को आगे ( भावाध्याय में ) और विस्तार से 
प्रस्तुत किया गया है । | न 


द्वितीय अध्याय 


१. इस प्रकार प्रथमाध्याय के विषय का विधिवत्‌ ज्ञान करने के एवं 
“रङ्गपुजाँ कुरुष्व' जैसे वचन से रंगपूजा के विषय में प्रेरणा लेने के उपरान्त उन 
मुनिजन ने फिर प्रइन उपस्थापित किये । इसका कारण यह भी था कि कदाचितु 
भरतमुनि पाठ्यादि ( नाव्याङ्गो ) के समान पूजन की अन्तरंगता को ध्यान में 
रखते हुए विस्तार से सर्वप्रथम पूजन का ही प्रतिपादन करने लगेंगे तो पूजा के 
आधारस्थल रङ्गमण्डप का वर्णन नहीं हो सकेगा । इसके अतिरिक्त “गानं रद्ध" 
इचसङ्ग्रहः' में मुनि ने नाट्यमण्डल का सव अज्भों के वाद उल्लेख किया है 
इसलिये उद्देश्यक्रम से इसका निरूपण यदि अन्त में किया गया तो फिर रंग- 
मण्डप और पूजन की अन्विति नहीं रहने से व्यवस्थित बोध में प्रतिवन्ध 
उपस्थित हो जाएगा या उसके प्रतिपादन का अवसर ही न आएगा। इस 
प्रकार की आशंकाओं एवं सम्भावित स्थितियों को विचार कर ही आत्रेय आदि 
मुनियों ने रङ्गमण्डप विषयक जिज्ञासा की सर्वप्रथम अवतारणा उपस्थापित की । 


२. ( इस ) कारिका में दिया गया 'अथवा' शब्द पूजनविषयक पूछे गये 
पिछले प्रश्न के निराकरणार्थ प्रयुक्त है क्योंकि पूव॑प्रशन मण्डपरचना के लिये 
करना अभीष्ट था और तभी पुजनविषयक प्रश्‍न करना क्रमप्राप्त होता । 
लक्षणपद से रंगमण्डप के विशेष आकार परिमाण आदि का स्वरूप ग्रहण 
समझना चाहिए । प्रश्न--असाधारण धमं के कथन स्वरूप लक्षण को यहाँ केसे 
ग्रहण न करे ? उत्तर--यहाँ 'लक्ष्यते इति लक्षणं’ व्युत्पत्ति करते हैं। इसका 
आशय है कि जो लक्षित होता ( दिखलाई देता ) हो वही रङ्गमण्डप का 
आकार, सन्निवेश आदि यहाँ लक्षण पद से अभिप्रेत है । 

३. “नाव्ययोग' का अर्थ है नाट्य की उत्पत्ति । 'तावत्‌' पद से पूर्व अभिहित 
प्रन्‍नों को न छोड़ने का संकेत है। यहाँ 'लक्षण' शव्द के साथ एव पद का 
अध्याहार होता है । अर्थात्‌ लक्षण का आकार, परिमाण बतलाना अंग है और 
नाट्यमण्डप के निर्माण के पश्चात्‌ ही यजन किया जा सकता है अतएव अब 
प्रथम 'लक्षण” बतलाना ही आवश्यक है । 


४. मुनि ने मण्डप लक्षण एवं इनके यजन को वतलाने की बात कह दी 
किन्तु क्रिया अर्थात्‌ रचनाशैली को छोड़ दिया था जिसे अगले पद्य में मुनि ने 
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स्वयं निर्दाशत किया । यहाँ उसके न बतलाने का कारण यह है कि मण्डप के 
लक्षण एवं यजन विधान की तो मनुष्यों के साथ देवगण के लिये आवश्यकता थी 
किन्तु उन्हें क्रियाकी अपेक्षा नहीं थी क्योंकि देवगण मानस शक्ति से सभी (अपेक्षित 
मञ्च आदि ) वस्तु के निर्माण की क्षमता रखते हैं । 

६. वास्तु” का अर्थ है नाड्यमण्डप के लिएली जानी वाली भूमि का परिमाण 
आदि । 

७. 'इह” पद से आशय है प्रेक्षागृह के स्वरूपादि के विषय में । 'सन्निवेश' 
अर्थात्‌ आकार एवं परिमाण | विश्वकर्मा के द्वारा विचार कर इस सारे क्रम को 
मिश्रित करने के कारण उन्हें सक्षम विशेषण दिया गया है--धीमता' । प्रश्न- 
प्रेक्षागृह के आकार एवं परिमाण के अनुसार तीन प्रकारो को ही क्योरखा गया ? 
उत्तर-'शास्त्रतः' । क्‍योंकि शास्त्र से ही इनके वर्णित प्रकारों का इस प्रकार बोध 
होता है क्योंकि शास्त्र का अप्रामाण्य नहीं होता (इसी कारण तीन प्रकार रखे गये) । 

८-१० “विक्ृष्ट' शब्द की व्याख्या है--विभागेन कृष्टः दीघ: इति विष्टः’ 
अर्थात्‌ लम्बाई चौड़ाई की दोनों दिशाओं में जो अलग-अलग ( विभागेन) खींचा 
गया ( कृष्टः ) हो अर्थात्‌ चौड़ाई की अपेक्षा जिसकी लम्बाई अधिक रहे । चतुरस्र 
शब्द की व्याख्या 'चतस्रसु दिक्षु साम्येन इति चतुरस्रः’ अर्थात्‌ जिसकी लम्वाई 
चौड़ाई चारों दिशाओं में समान हो [ या जिसकी चारों भुजाये समान हों | ऐसा 
वर्गाकार क्षेत्र वाला प्रकार 'चतुरख्र' कहलाएगा । 

व्यस्र शब्द की व्याख्या है--तिख्रो अश्रयः व्यश्री तदस्मिन्निति त्र्यश्नः 
अर्थात्‌ जिसमें तीन कोण ( अश्री ) हों वह व्यश्री और त्र्यश्नी जिसका प्रकार हो 
वह त्र्यश्न अर्थात्‌ त्रिकोण (यहाँ तदस्मिन्‌ इत्यादि पणिनिसूत्र से मत्वर्थीय 
अच्‌ एबं ईकार लोप आदि होकर त्रयश्च पद निष्पन्न होता है ) । 

ना्यमण्डपों के हस्त एवं दण्डप्रमाण के परिमाणानुसार हो ज्येष्ठ, मध्यम 
एवं कनिष्ठ भाव समझना चाहिए; विष्ट, चतुरस्र एवं त्र्यश्न के आकार के आधार. 
पर नहीं । ये सभी भेद यद्यपि प्रचलित या उपयोगी नहीं हैं फिर भी किसी 
समय प्रयोग होने के तथा भविष्य में किसी समय उपयोग की सम्भावना रहने के 
अतिरिक्त परम्परा के संरक्षणार्थ यहाँ निर्देश एवं वर्णन किया गया है । 

११. जहाँ देव एवं असुर सहश नायक एवं प्रतिनायक हों तो आरभेटी वृत्ति 
प्रधान डिम आदि रूपको के लिए लम्बे-चौडे रङ्गमण्डप की अपेक्षा रहती है, क्योंकि 
इसमें ( भाण्ड प्रभृति ) वाद्यवादन का अधिक उपयोग होता है और चलने, फिरने, 


भागने आदि के लिये अधिक लम्बाई वाले एवं ऊेचे-नीचे स्थानों की आवश्यकता | Eo 


४६० ' नाव्यशारक्ष 


रहती है, जिनमें पात्रों के द्वारा भी दीघं परिमाण वाले तालानुसारी डग भरने 
आदि के विधान होने के कारण ज्येष्ठ मण्डप उपयुक्त रहता है । इन रूपकों का 
अभिनय मध्यम प्रकार के.या छोटे नाव्यमण्डपों में ठीक से नहा हो सकता 
इसी कारण ज्येष्ठमण्डप का विधान किया गया । 


( कुछ ) अन्य आचायों का मत हैं कि जहाँ देवगण प्रक्षक हो वहा ज्येष्ठ 
नाव्यमण्डप का निर्माण किया जाए। आचार्य आभनवगुप्त के अनुसार यहाँ 
देवताओं का प्रक्षकरूप अभिप्रेत नहीं है अर्थात्‌ देवगण द्वारा अभिनय करने या 
उनके प्रेक्षक वनने का यहाँ विचार करना असंगत होगा । हमें तो दशरूपकों के 
के लिए उपयुक्त नाट्यमण्डप पर ही विचार करना इप्ट है। क्योंकि डिम जसे 
रूफ्को में भयङ्कर हृद्य आदि दिखाना पड़ता हुँ; अतएव इनके लिए ज्येष्ठ मण्डप 
की आवश्यकता है। इसका इतना ही आशय है कि ज्येष्ठ, मध्यम एवं अवर 
प्रकारों का सप्रभेद प्रतिपादन मनुष्यों के लिए ही किया गया है । 


१६. 'अणु” उस ज्यंणुक ( या त्रसरेणु ) को कहते हैं जहाँ से दृश्यता आरम्भ 
होती है; अतएव वेश्ञेषिकादिसम्मत अणुपरिमाण का ढृघणुक यहाँ अणु शब्द से 
ग्रहण नहीं करना चाहिए । अर्थात्‌ तीन दचणुक से निमित महत्‌ परिमाण वाला 
5यणक' ही--जो दृश्य होता है--यहाँ माप-तौल के व्यवहार में अणु मानकर 
प्रयुक्त होना चाहिए। . 


१६. हस्त एवं दण्डप्रमाण के अनुसार नाट्यमण्डपों का उ्पेष्ठादि क्रम में 
रक्षण निरद्धारित किया गया है । इसका उद्देश्य यह है कि डिम जसे रूपको के लिये 
ज्येष्ठ मण्डप को राजा आदि धीरोदात्त नायक के चरित्र वाले नाटकादि के लिए 
मध्यमपरिमाण के मण्डप एवं तापस, विप्र आदि से सद्धीण चरित्रवाले प्रहसन 
आदि रूपको के लिए कनिष्ठ परिमाण वाले नाव्यमण्डप को रखना उपयुक्त 
रहता हैँ । | 

आशय यह कि विविध रूपकों के प्रयोग प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त 
नाट्यमण्डप देना ही उद्देश्य है जिससे रूपकों में विद्यमान पात्रों का स्वभावानुसार 
साक्षात्कार दर्शकों को सम्भव हो सके । ( अतएव विवरणानुसार नाट्यमण्डप ही 
उपयुक्तता की दृष्टि से निर्माण होने चाहिए एवं इसी प्रकार के मण्डपों पर उपयुक्त 
रूपकादि का प्रयोग प्रस्तुत किया जाना चाहिए । ) 


२०. रङ्गमण्डप में नाव्यप्रयोक्ता के सामने की दिशा ओर. उनके पीठ की 
और ( पीछे की ओर.) स्थित दिशा को लेकर नाव्यमण्डप का जो भाग होगा 
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वही उसकी लम्बाई समझी जाएगी । इसी प्रकार दोनों बाजुओं में रहनेवाली 
दिशाओं का भाग उसकी चौडाई होगी । मनुष्यों के लिए निर्मित नाव्यमण्डपों 
को इससे अधिक परिमाण वाले नहीं रखना चाहिए क्योंकि वड़े नाव्यमण्डप 
होने पर उनमें प्रस्तुत नाख्यप्रयोगों को ठीक से देखना और समझना कठिन हो 
जाता है । 

२१. मध्यम नाव्यमण्डप सर्वाधिक उपयुक्त नाव्यमण्डप होता है क्योंकि 
इसके बाद किसी अन्य प्रकार की अपेक्षा नहीं रहती (और सभी रूपको के प्रकारों 
को इस पर प्रस्तुत किया जा सकता है । ) यहाँ नाट्यपद का प्रयोग रूपको के 
सभी भेदों को वतलाने के लिये किया गया है । 

२२. 'विप्रकपे! में प्रकषं का अर्थ होगा बड़ेपन या छोटेपत की अन्तिम 
सीमा । उसका जो अतिक्रमण करता है उसे 'विप्रकृष्ट' कहा जाएगा [ अर्थात्‌ ज्येष्ठ 
प्रमाण वाला नाट्यमण्डप ]। विप्रकृष्ट मण्डप के ज्येष्ठ प्रमाण वाले विस्तीणं प्रकार 
में पाठ्य ( जो नाट्य का शरीर एवं मुख्य अङ्ग माना गमा है, वही मुख्य अंग ) 
विस्वरता को प्राप्त करेगा जिससे प्रेक्षकवर्ग को उपतापकता प्राप्त होगी । इस. 
उपतापकता का कारण बनेगा ऊँचा करके या क्लेश-पुवंक जिसके स्वर काकु 
आदि विभाग को समझ सकना । इसके अविरिक्त दूरस्थ प्रेक्षको के लिए यही 
'विस्वरत्व' अश्राव्यता भी उत्पन्न करेगा ( क्योंकि अधिक दूरी के होने से स्वर 
के धीमे होकर पहुँचने पर उसमें सुनाई देने की योग्यता ही नहीं रहेगी )। मुनि 
ने इस विस्वरता का कारण बतलाया है 'अनिस्सरणधमंत्वात्‌' अर्थात्‌ अत्यन्त 
दूर पहुँचने पर शब्द का प्रसारित न हो पाना । इसी कारण पाट्य विस्वरता को 
प्राप्त करता है । अनिस्सरणधर्म को हम वतंमान परावतंन-सिद्धान्त 
( Principl of reflaction ) की तुलना में रख सकते है । बड़े प्रक्षागृह में 
'उच्चारित शब्दों की ध्वनियाँ प्रतिध्वनि के कारण विघटन प्राप्त कर लेती हैं । 
यह कार्य ध्वनियों के पारस्परिक अवरोध के कारण भी होता है, क्योंकि एक 
त्रिकोण आकार में जो भी छोटा है, ध्वनि प्रबल होने से वहाँ देर तक रहती है 
और प्रतिध्वनि का समय लम्बा कर देती है। वाणी की. प्रतिध्वनि का समय 
संगीत की प्रतिध्वनि से भिन्न होता है, अतः प्रेक्षागृह को वाणी एवं संगीत 
दोनों के उपयुक्त होना अपेक्षित है । 

इसके अतिरिक्त अतिशय छोटे नाव्यमण्डप में भी उच्चस्वर से बोला गया 
पाठ्य एवं गीत 'अनिस्सरणधमे वाला होने के कारण माधुय-हीन हो जाता है 
क्योंकि यह अनुरणनरूप मधुरगुन्जन को उत्पन्न करने वाला स्वर नहीं हे । स्वर 


७६२ नाव्वशासर 


का गुञ्जन तत्व ही स्वरूप है यह बात आगे गेयाधिकार प्रकरण ( ना० शा० 
२९) में विस्तार से कही जाएगी। पाठ्य के समान ही योगक्षेम रखने के 
कारण गीत और आतोद्य का भी इसी से विस्वरत्व गृहीत समझना चाहिए । 


२३. नाट्य के प्रधानभूत अङ्क पाठ्य एवं अनुरञ्जक गीत, वाद्य आदि के 
चिस्वरत्व होने पर अभिनय का ठीक से प्रत्यक्षीकरण असंभव हो जाता है । 
आस्यगत का अथे है चेहरे पर विद्यमान भाव भी जो अभिनेताओं द्वारा प्रस्तुत 
अनेक प्रकार की दृष्टियो; अश्रु, स्वेद, विवणंता आदि अनुभावो, मुकुट, पगड़ी 
आदि वेषभूषाओं तथा आङ््िक चेष्टाओं के अभिनय से गृहीत होता है-- 
प्रेक्षागृह के अतिविस्तीणं होने पर अस्पष्टता धारण करेगा । 

'श्रकृष्टत्वात' की व्याख्या है--'प्रगतं कृष्टं क्षण देग्यं यस्य तस्य 
भावस्तस्मात्‌' अर्थात्‌ जिसका कृ् अर्थात्‌ कषंण या दीघंता प्रगत अर्थात्‌ नष्ट हो 
चुकी हो उसौ का भाव प्रकृष्टत्व कहलाता ह । 

इस प्रकार नाट्यवेइम के छोटे होने पर भी अतिसामीप्य के कारण उत्पन्न 
होनेवाली दूसरी स्थिति अव्यक्तता की आ जाती है। पहिले अतिदूर होने एवं 
प्रक्षागृह के बड़े होने के कारण अव्यक्तता आयी थी जो उसके छोटे होने पर भी 
तयैव उपस्थित हो जाती है। आशय यह कि अतिदीघं एवं अतिशय छोटा 
प्रेक्षागृह उत्तम या उपयुक्त नहीं है, अतः मध्यम प्रेक्षागृह ही उत्तम होता हैं । 

२४. मध्यम प्रेक्षागृह के उचित होने का एक अन्य कारण यह भी है कि 
यह अधिक पसन्द भी किया जाता है, वयोंकि इसमें प्रस्तुत किये जानेवाले सभी 
रूपक भेदों के अन्तगंत अङ्गभूत पाठ्य, उपरंजक गीत वाद्य एवं अभिनय की स्पष्ट 
प्रतिपत्ति होती है । , 


२४. दण्ड समाश्रित प्रमाण बाले प्रेक्षागृहो का अभिधान देवताओं के अभिप्राय 
से ही किया गया है अतः मनुष्यों के लिये हस्त समाश्रित प्रमाण का ही विधान 
अभिप्रेत है यह स्पष्ट हो जाता है। अतएव इस्तसमाश्रित प्रमाणवाले नाट्य- 
मण्डपों का ही लक्षण प्रमाण आदि वतलाना यहाँ इष्ट है। ( और दण्डसमाश्रित 
प्रमाण के प्रेक्षागृहों को इन्हीं के समान केवल शास्त्रलक्षण की पूर्ति के हेतु ही यहाँ 
उपस्थापित किया गया समझना चाहिए । ) | 


२६. यहाँ विभागपद हेयोपादेयता रूप वास्तुपद गृहमण्डप का वाचक समझना 
चाहिए । अर्थात्‌ भूभि का विभाग हेय तथा उपादेय ( दोनों ) दृष्टियो से परीक्षा 
करते हुए देखा जाना चाहिए । वास्तु प्रमाण का आशय है कि जिस नाट्यमण्डप 
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का निर्माण होना है उसी के विवरण एवं प्रमाणों के [ तथा वास्तुशास्त्र के अनुकूल 
एवं तदनुसार विवरण एवं प्रमाणों के ] अनुसार निर्माण करना चाहिए । 


३१-३७. कपास, मुञ्ज या सन का सुत ( डोरी ) बनसकता है जिसका 
उपयोग यहाँ किया जाता है परन्तु चमड़े का मानसूत्र ( जिसे आजकल फीता 
कहते हैं ) नहीं बनाया जाए । स्वामी पद का अर्थं है प्रक्षा या खेल को करवाने 
की आज्ञा देनेवाले या इसमें मुख्यतः सहायक बनने वाले अर्थात्‌ राजा या 
अर्थपति । 

३७-३८ मध्यम परिमाण के जिस विकृष्ट नाट्यमण्डप का अभी उल्लेख किया 
गया अव उसी का सुत्रपात कर व्यवस्थित विवरण बतलाया जा रहा है । इसकी 
विभाग विधि यह है कि ::-चौसठ हाथ लम्बाई (देध्यं) एवं बत्तीस हाथ चौड़ाई 
( विस्तार ) का क्षेत्र लेकर उसके बीच चौड़ाई की ओर से विभागार्थ सूत को 
फैलाना चाहिए । इनमें जो पीछे की ओर रहने वाला भाग पड़ेगा ऐसे भाग को 
मूल में पृष्ठभाग कहा गया है । इसके बीच में फिर चौड़ाई में सूत फैलाकर 
विभाग करना चाहिए । इस प्रकार उस पिछले ( ३२ > ३२ हाथवाले ) भाग 
के सोलह हाथ (अर्थात्‌ १६२३२ हाथ ) के दो भाग हो जाएंगें। उनमें से 
अगले ( १६% ३२ हाथ वाले ) भाग को आधा विभक्त करे और उसमें आगे 
रहनेवाले भाग पर रङ्गपीठ और उसके बाद के ( १६ २ ८ हाथ वाले ) भाग पर 
रङ्जशीषं की रचना करते हैं। रङ्गशीषं कहते हैं उस स्थान को जो नेपथ्यगृह 
से रङ्गपीठ पर आनेवाले ( प्रवेश करने वाले ) पात्रों के वीच में पड़ने वाला 
रङ्गमञ्च का प्रदेश होता है । यदि प्रेक्षागृह के मुख्य प्रवेशद्वार की ओर पैर 
करते हुए कोई मनुष्य चित सो जाए तो उसका मस्तक जैसे सर्वोच्च भाग में 
रहता है इसी प्रकार नाट्यमण्डप के प्रवेश द्वार से जिसका अन्तिम छोर दिखलाई 
पड़े ऐसा रङ्गपीठ से और नेपथ्य से लगा हुआ मध्यवर्ती प्रदेश-जिसका विस्तार 
१६ > ८ हाथ का प्रमाण रहता है-रङ्कशीषं समझना चाहिए । 


इस रङ्गशीषं के पीछे ( लम्बाई में १६% ३२ हाथ का ) नेपथ्यगृह बनाया 
जाता है। इसमें अभिनेतागण वेषभूषा परिवर्तन तथा वेषभूषा धारण, विश्राम 
एवं प्रतीक्षा आदि कायं करते हैं ( जैसा कि नाट्यशास्त्र में निदशित है )। 
अतएव नाट्यमण्डप के सबसे पिछले ( १६०८ ३२ हाथ के) भाग में नेपथ्यगृह 
बनाया जाता है। विकृष्ट (या आयताकार ) नाट्यमण्डप के मान का यही | 


विभाजनक्रम होता है । 
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कुछ विद्वानों का. यह मत भी है. कि जब चौड़ाई में रङ्गपीठ वत्तीस 
और लम्बाई में आठ हाथ हो तो उसे उपयुक्त विवरण से समझने में कठिनाई 
डेगी क्योंकि लम्बाई चौड़ाई से अधिक होती है क्योंकि ६४ % ३२,हाथ के क्षेत्र 
में जो लम्बाई थी वह तीसरे विभाजन में १६०२ ३२ तथा चौथे १६% ८ मे 
चौड़ाई वन जाएगा । यह केवळ समझने की वात ही है क्योंकि विवरणानुसार 
सम्पन्न करने पर आकार प्रमाण आदि में इससे कोई अन्तर नहीं आता । 


रङ्गशीषे तथा रङ्गपीठ :-- 

नाट्यशास्त्र के विवेचक विद्वानों ने रज़्शीष तथा रङ्गपीठ के स्थान, स्वरूप 
आदि के विषय में पर्याप्त उहापोह किया है.। डॉ० मनोमोहन घोष रङ्गशीष 
तथा रङ्गपीठ को पृथक्‌ नहीं मानते । इनके मत में ये दोनों शब्द एक दूसरे के 
पर्याय हैं तथा अभिन्न भी । इनके मत में नाख्यमण्डप का तीन चौथाई भाग 


प्रेक्षको के बैठने के लिये और एक चतुर्था क्षेत्र रङ्गपीठ और नेपथ्यगृह के लिये 


रखा जाता है । नेपथ्यगृह के द्वार पर जो एक पर्दा स्थापित करते हैँ यही 
यवनिका है जिसे उठाकर रङ्गमंच पर पात्र प्रवेश करते हैं । 


प्रो) डी आर० मनकड ने श्री घोष के मत की आलोचना करते हुए 
'नाव्यशास्त्र द्वारा अभिप्रेत रङ्गपीठ तथा रङ्गशीवं की पृथक्‌ स्थिति को स्पष्ट 
“किया । तदनुसार भरतमुनि ने विकृष्ट नाव्यमण्डप में समुन्नत तथा चतुरस्र 
'नाव्यमण्डप में सम र्‌ङ्गशीष बनाने का विधान ( ना० शा० २११०४ ) किया है । 
'यह किसकी अपेक्षा समुन्नत या सम रखे जाएँ इस जिज्ञासा का उत्तर है रङ्गपीठ 
'की अपेक्षा रङ्गपीठ समुन्नत या सम रहने. चाहिए । . इसके अतिरिक्त नाठ्यशास्त्र 
में ही रंगशीष और रंगपीठ को एक ही पद्य में पृथक-पृथक निदशित किया 
गया है ( ना० शा० २।७३ )। इस प्रकार ( स्पष्ट हो गया कि ) रङ्गपीठ और 
रङ्गशीष दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं । 


डॉ० वे० राघवन्‌ ने भी नाट्यशास्त्र के उपयुक्त प्रमाणों एवं अभिनवभारती 
के साक्ष्य पर रङ्गशीषं तथा रङ्गपीठ को पृथक्‌ निरूपित किया । इनने अभिनवगुप्त 
द्वारा बतलाये गये यवनिका लगाने के स्थान को लेकर कहा कि जब रङ्गपीठ और 
रङ्गशीषं के बीच में यवनिका लगायी जाती हो तो इससे ही स्पष्ट हो जाएगा कि 
रङ्गशीषं तथा रङ्गपीठ भिन्न हैं तथा इन दोनों का विभाजन यवनिका करती 
है जिसे उठाकर पात्र मंच पर प्रवेश करते हैं । 
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आचाय विश्वेश्वर ने 'रङ्गशीषं’ मुल पाठ बनाकर इसी तथ्य को सहमति 
दी कि रंगशीष तथा रंगपीठ दो भिन्न स्थान पर होने से प्रथक्‌ ही हैं जिसे स्वयं 
भरतमुनि तथा आचाय अभिनवगुप्त ने वतलाया । परन्तु इस प्रकार के मुल 
पाठ के संशोधन के विना ही जव श्री प्रो मनकड एवं डॉ राघवन्‌ द्वारा निदशित 
प्रमाणों एवं विवेचन से जव स्पष्ट हो गया तो फिर इस प्रयास की युक्तिसंगत 
अपेक्षा नहीं है । डॉ० सुब्बाराव ने रंगशीषं तथा रङ्गपीठ का स्पष्टीकरण नहीं 
दिया परन्तु इन दोनों को अभिन्न मान कर डॉ० द्योप की पुष्टि की। 


मत्तवारणी : 

६७. यद्यपि मुल में. 'पाइवे' पद एकवचन में प्रयुक्त किया गया है परन्तु 
किसी विशेष पाइवं का ग्रहण न होने के कारण एवं अगली कारिंका में 'उत्सेधेन 
तयोस्तुल्यम्‌' में 'तयोः' पद के द्विवचन द्वारा दोनों बाजुओं में मत्तवारणी का 
निर्माण करने की प्रतीति अवाधित रूप से होती है । 

यहाँ मत्तवारणी के जो चार स्तम्भ बतलाये हैं उन्हें मण्डप के वाहर निकले 
हुए रखा जाता है। इसलिये रङ्गपीठ की दीवार के पूरे होने पर उससे मिले 
हुए मण्डप से बाहर की ओर दो खम्बे तथा उससे भी परे भित्ति के बाहर की 
ओर एक दूसरे से और पूव में लगाए गए दोनों खम्भों से भी आठ हाथ के अन्तर 
पर दो खम्भे छगेग। इस प्रकार आठ हाथ की लम्बाई चौड़ाई (८५८ 
हाथ ) के चौकौर वर्गाकार वाले दो बरामदे बन जाते हैं जिन्हें मत्तवारणी 
कहते हैं । | 

' जिन विद्वानों को विकृष्ट नाट्यमण्डप में विकृष्ट स्वरूप की मत्तवारणी इष्ट 
है उनके मत में सोलह हाथ लन्बी और आठ हाथ चौड़ी मत्तवारणी बनाने पर 
विकृष्टता सम्भव है । ऐसी दशा में सोलह हाथ लम्बे-रङ्गशीषं तथा रङ्गपीठ के 
सामने-के भाग की ओर से मिलाते हुए इसे उठाया जाएगा । 

६८. प्रेक्षको के. बैठने के स्थान की अपेक्षा मत्तवारणी को डेढ हाथ ऊँचा 
रखा जाता है । कुछ विद्वान्‌ डेढ़ हाथ की अपेक्षा एक हाथ ऊंचा रखना भी 

उचित मानते हैं। मुल में प्रयुक्त 'तयोः' पद इस बात का ज्ञापक है कि 
मत्तवारणी दोनों बांजुओं में बनाई जाए। मत्तवारणी की ऊंचाई के उपयुक्त 
प्रमाण में रङ्गपीठ की ऊँचाई रखी जाती है । इसका आशय यह है कि रगमण्डप 
के निचले भुभाग ( ब्रष्त ) की अपेक्षा रंगपीठ की ऊंचाई डेढ़ हाथ रहनी चाहिए 
जिससे मत्तवारणी की आड़ न पड़ने के कारण रङ्गपीठ पर होने वाळे अभिनय 
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कार्य तथा दृश्यों को ठीक से देखा जा सकता है । इसके अतिरिक्त 'उत्सेधेन' पद 
में रखे गये एकवचन से भी यही सूचित होता है कि मत्तवारणी और रङ्गपीठ के 
समान ऊँचाई पर स्थित रहने से मत्तवारणी की आड़ नहीं होगी और रङ्गपीठ 
की हझ्यावलि सुस्पष्ट दिखलाई पड़ेगी । 

इसके विपरीत यदि रङ्गपीठ की अपेक्षा मत्तवारणी को अधिक ऊँचा रखा 
जाएगा तो रङ्गपीठ पर होने वाळे अभिनयादि ठीक से दृष्टिगोचर न होंगे । 

भरतमुनि के मूलवचन तथा अभिनवगुप्त की व्याख्या के आधार पर विचार 
करने पर स्पष्ट होगा कि रङ्गपीठ, रङ्गशीषं तथा नेपथ्यगृह प्रेक्षको के वेठने के 
स्थान की अपेक्षा ऊंचे रखे जाते थे । इसका समर्थन मुनि के “पुरणे मृत्तिका 
चात्र' ( ना० शा० २।७४ ) इत्यादि से भी होता है । यह भराव रङ्गशीषं के 
बनाने तथा वेदिका भूमि को ऊंचा उठाने हेतु किया जाता था। इस प्रकार 
स्पष्ट है कि रङ्गपीठ और उसी के समान मत्तवारणियाँ भी सामाजिको के बेठने 
के स्थान ( अर्थात्‌ आगे की प्रथम पंक्ति ) की अपेक्षा ऊंची रखी जाती है । इससे 
यह भी स्पष्ट हो जाता है कि रङ्गपीठ के दोनों पाइव में 'मत्तवारणी' की रचना 


की जाती थी । ( इसे न तो रङ्गशीषं पर और नही किसी एक बाजू में बनाया 
जाता था। ) 


'मत्तवारणी' का विश्लेषण नाट्यशास्त्र के अनुशीलनकर्त्ताओं के लिये 


महत्वपूर्ण स्थान रखता है । कुछ विद्वान्‌ 'मत्तवारण' शब्द को उपयुक्त मानते 
है क्योंकि 'मत्तवारण' का अथ कोश में 'प्रासादवीथीनां वरण्ड:ः दिया गया है 


जिसमें कोई भ्रम नहीं रहता । परन्तु 'मत्तवाण' शब्द को ही स्रीलिङ्ग में 


सौन्दर्याधान की दृष्टि से ही प्राचीन काल में परिवर्तित कर दिया गया होगा 
क्योंकि 'नाट्यशास्र' में सवंत्र 'मत्तवारणी' पद ही मिलता है । 


कुमारी गोदावरी केतकर ने मत्तवारणी शब्द को अशुद्ध माना है । उनके 


मत में कारिणी, धारिणी की तरह “मत्तवारिणी' शब्द व्याकरण सम्मत है ।. 
परन्तु इनकी कल्पना उचित नहीं मानी जा सकती । 'मत्तवारण' शब्द से 
'बिदुगौरादिभ्यश्‍च' से डीषू प्रत्यय का विधान कर 'मत्तवारणी' शब्द बनाया जा 
सकता है तथा व्याकरण की दृष्टि से भी इसमें अशुद्धि नहीं होगी ( क्योंकि गौरादि 
आक्रतिगण होने से ङीष्‌ प्रत्यक्ष निर्वाध है )। इसलिये जब 'मत्तवारणी' शब्द 

अशुद्ध नहीं है तौ फिर इसके शुद्ध करने के प्रयास निरथंक ही होंगे ।'मत्तवारण' 
शब्द की युत्पत्ति मत्तं वारयति इति मत्तवारणः' भी की जाती है। यद्यपि ऐसी 
व्युत्पत्ति से इसके स्वरूप का कोई संकेत नहीं मिलता पर आगे हम बतलायेंगे 
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कि 'मत्तः चासौ वारणः’ के द्वारा स्वरूप का साधारण संकेत ग्रहण होता है 
अतएव 'मत्तवारण' शब्द ही यहाँ उपयुक्त प्रत्यय सम्पन्न होकर 'मत्तवारणी' की 
सिद्धि में सहायक है । 

मत्तवारणी के साथ अनेक प्रश्न संसक्त हैं, जिन पर आधुनिक अनुशीलन- 
कर्ता विद्वानों ने पर्याप्त ऊहापोह एवं व्याख्यायें प्रस्तुत की हैं। एवं अभिनव- 
भारती के पिछले विवरण से स्पष्ट है कि रङ्गपीठ के दोनों ओर या फिर रङ्गपीठ 
तथा रङ्गशीषं के दोनों ओर मत्तवारणी की रचना की जाती थी । यह वरण्डा 
मुख्य भवन से बाहर की ओर बनेगा भीतर नहीं अतएव रङ्गपीठ (तथा रङ्जशीप 
दोनों ) के बरावर वननेवाली मत्तवारणी भी वाहर ही बनेगी भीतर नहीं । 
इस तथ्य को मूलनाट्यशास्त्र तथा अभिनवभारती के मिलान से डीक से हुदय ङ्गम 
किया जाना चाहिये । 

इतने स्पष्ट विवरण के बाद भी डॉ० मनोमहन घाप तथा प्रा डी? 
आर मनक्द ने मत्तपारणियों का आकार वरण्डा मानते हुए भी इन्हें मुख्य 
भवन के अन्दर निमित माना । यह कल्पना नवीन अवश्य है किन्तु अभिनवभारती 
के विपरीत है । 

प्रो० भानु ने शब्द की अन्वर्थ व्याख्या करते हुए कहा कि व्युत्पत्ति ( “मत्तान्‌ 
वारयतीति मत्तवारणी” ) के आधार पर मत्तवारणी की स्थिति रङ्गपीठ के 
सामने रखी जाए । इनका मत है कि नाट्यप्रयोग को देखनेवाले ( दर्शक ) किसी 
रस्य को देखकर कदाचित्‌ भावावेश में आकर रङ्गमञ्च पर अभिनय करनेवाले 
पात्रों के पास पहुँचने की चेष्टा करने लगते हैं इसलिए नाट्यप्रयोग को निर्वाध एवं 
व्यवस्थित रखने के लिये ऐसे दशकों की रोक आवश्यक है । इसी रोक के उद्देश्य 
से रंगमंच के सामने लगाया जाने वाला कटहरा ही मत्तवारणी है । इसी मत 
का व्युत्पत्ति के आधार पर समर्थन कर श्री जयशङ्कर प्रसाद ने भी मत्तवारणी 
का उपयोग मत्तवालों का वारण माना है परन्तु इनके मत में मत्तवारणी का 
स्थान रङ्गपीठ के अगले भाग में था जो रंगपीठ के बराबर केवल एक ओर चार 
खम्बों से रुकावट के लिये बनायी जाती थी । इसकी ऊँचाई डेढ़ हाथ रखी 
जाती थी तथा यह रुङ्गपीठ के अगले भाग में लगा दी जाती थी । ( देखिये 
काव्यकला तथा अन्य निबन्ध-प्रसाद, पृष्ठ ६३ ) 

इस प्रकार अन्वर्थ व्याख्यान के आधार पर खड़ी की गयी मत्तवारणी की 
कल्पना सौन्दर्यमयी चाहे बन जाए किन्तु इस प्रकार को खींचातानी से उसकी 
स्थिति एवं उपयोग ही. बदल डाला गया । प्रो भानु तथा श्री प्रसादजी के 
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ये सुझाव बिचित्र होकर रह गये । इसका कारण यह भी रहा कि ऐसी मत्तवारणी 
स्वयं ही दशक एवं अभिनय प्रयोग के मध्य रुकावट है । 


चडीदा से प्रकाशित अभिनवभारती व्याख्या समन्वित 'नाट्यशास्त्र' के 
परिशिष्ट में प्रो० सुव्याराच ने 'नाट्यमण्डप' पर स्वतन्त्र निवन्ध लिख कर समग्र 
-द्वितीयाध्याय पर प्रकाश डालने का महनीय प्रयास किया । इसमें मत्तवारणी 
पर एकदम अछूती तथा चौंका देने वाली कल्पना प्रस्तुत की गयी, जो उनकी 
अनुशीलनप्रतिभा-प्रसूत है । इनका कहना है कि मदमत्त हाथियों की कलात्मक 
पंक्ति ( जिसे एक लम्बी पट्टी में उत्कीण कर नाट्यमण्डप की ऊँचाई के मध्य 
अलङ्कुरण के लिये लगाया जाता है ).ही “मत्तवारणी” है । 

अपने पक्ष को प्रस्तुत करते हुए इनने मूलपाठ में भी संशोधन किया है। 
इनके मत में 'चतुस्तम्भसमायुक्ता' पाठ शुद्ध नहीं है अतएव इसे 'चतुस्तम्बसमायुक्ता' 
माना जाना उचित है । स्तम्वपद का अथ हैं हाथियों के बांधने का खूंटा या 
स्तम्भ । अतएव चार खम्बों अर्थात्‌ खुंटों से युक्त मत्त हाथियों की पक्ति को 
रङ्गमम्च के सामने के भाग में एक पट्टी पर उत्कीणं कर (या एक लम्बी पंक्ति 
में चित्रित कर ) सजावट के लिये लगाया जाए । यह डेढ़ हाथ मन्च के समतल 
(के नीचे तक ) से उठायी जाती है। इस प्रकार “मत्तानां वारणानां 
श्रेणिः मत्तवारणी' अपने यौगिक अर्थ के अनुसार सम्पन्न की जा सकती है । 


इस मत्तवारणी को लगाने का एक विशेष अभिप्राय भी है । क्योंकि रङ्गपीठ 
का रक्षक देवता इन्द्र माना गया है अतएव उसके वाहन ऐरावत की यह प्रतीक 
है । इसीलिये मत्तवारणी की अधिदेवता विद्युतु नाट्यशास्त्र में मानी गयी है । 

श्रोगब का मत है कि 'उत्सेधेन तयोस्तुल्यम्‌' में 'तयोः' पद का अर्थ होगा 
“मत्तवारणीरङ्गमण्डपयोः' । इस प्रकार इस वाक्य का अर्थ होगा--'मत्तवारणी 
रङ्गमण्डप के बरावर ऊंचाई से' । यह “मत्तवारणी' एक पङ्क्ति की होगी अतएव 
यह सामने की ओर दिखाई देने वाली रंगपीठ की एक वाजू है । 

श्रीराव का यह मत अलङ्करण की दृष्टि से भने ही एक उत्तम सुझाव हो 
किन्तु इससे भरतमुनि के आशय को सुस्पष्ट व्याख्या नहीं होती क्योंकि मत्तवारणी 
केवल प्रतीक या नाठ्यमण्डप का अळङ्कारमात्र नहीं है । 

मत्तवारणी? नाट्यशाला में उपयोग के कारण अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती 
है इसी कारण वह रंगपीठ की तथा कभी-कभी रंगपीठ एवं रंगशीष की बाजू में 
निमित की जाती थी जो एक वेदिका पर बनी होती थी। मत्तवारणी शब्द 
इसके ऊपरी आकार को भी संकेतित करता है क्योंकि एक वरंडे के आकार की 
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बनाकर इसके ऊपरी भाग को हाथी द्वारा ऊंची की गयी सुंड के आकार में अम्बारी 
के समान रखा जा सकता है। 


श्री भोजराज ने अपने समराङ्गणसुत्रधार में इसके आकार को इस प्रकार 

निदशित किया है :-- 
मुखभेद्रै भवेद्युक्त वेदिका मत्तवारणेः। - 
क्षेत्रभागोदयार्था भूराभूमिफल्कान्तरम्‌ ॥ ( राजगृह अध्या० ३०९ ) 

[ ऐसी मत्तवारणी से या अम्वारी से वेदिका का भाग सुहाना हो जायगा : 
जो भूमि के एक छोर से उठकर भुमि के दूसरे छोर तक के भाग को आच्छादित 
किये रहती है । ] 

इसके झुकाव का विवरण भी भोजराज ने वहीं दिया है तदनुसार- “यह 
अम्वारी जितनी बड़ी होगी उसकी ऊँचाई के तीसरे हिस्से के बराबर उसका 
निकास रखा जाएगा” । उदाहरण के लिए यदि. १२ फूट ऊँची मत्तवारणी बनायी 
जाती है तो इसके आगे की निकासी या छज्ने को ४ फुट आगे निकला हुआ. 
बनाना चाहिए 7 ( राज० अध्या० ३० ) 

नाट्यप्रयोग के लिये मृत्तवारणी आवद्यक एवं उपयोगी अंग (होती ) है 
क्योंकि एक अङ्क के अन्ततत आनेवाले हृद्यों का कई स्थानों पर अभिनय किया 
जाता है। यह अभिनय अधिकांश में रंगपीठ पर होता है अतएव जब किसी 
दूसरे प्रदेश तक जाने की पात्रों की स्थिति आती है तो ऐसे हृश्य में पात्र | 
परिक्रमण करते हुए मत्तवारणी में सजे हृद्य में पहुँचा दिये जाते हैं। इससे 
स्पष्ट हो जाएगा कि मत्तवारणी वर्तमान प्रचलित पक्षक ( ४5 ) नहीं है तथा 
इसको नाट्यप्रयोग में उपयोगिता को ध्यान में रख कर ही भरतमुनि ने प्रमाप 
आदि देकर इतना सुस्पष्ट एवं विस्तीणं व्याख्यान किया था । , 


षड्दारुक- 
७३-५७. रङ्गपीठं की रचना के प्रसङ्ग में “रङ्गशीष' का उल्लेख हो चुका 
था अतः रंगशीष के 'षड्दारुक' के विषय में यहाँ विचार करना इष्ट है। 
नेपथ्यगृह की भित्ति के सामने--उससे लगे हुए एक दूसरे से आठ हाथ की 
. दूरी पर-दो खम्भो को खड़ा कर उनके मध्य दो छोटे द्वार बनाने की अपेक्षा से 
चार हाथ के अन्तर पर अन्य दो खम्भों को खड़ा करते हैं। इनके ऊपर और 


नीचे दो छकड़ियों को लगाया जाए । इस प्रकार छः काष्ठ खण्डो के रहने से| ड 2 
इसे 'षड्दारुक' कहते हैं। इसका विग्रह होगा--यत्र षड्‌ दारूण तत्‌ | 
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'षड्दार्कम्‌', संज्ञायां कन्‌' । अर्थात्‌ जिसमें छः काष्ठ खण्ड लगे हों उसे षड्दारुक 
कहते हैं। इसमें संज्ञा के अर्थ में 'कन्‌ प्रत्यय' का विधान करते हुए 'बड्दारुक' 
शब्द निष्पन्न किया गया है । 
इससे नेपथ्यगृह में दो द्वार बनाये जाते हैं एवं इन दो द्वारो में एक दक्षिण 
तथा दसरा उत्तर की ओर रखा जाता है। इनका उपयोग अभिनय पूण करने 
के पश्चात्‌ पात्रों के विश्राम या प्रतीक्षा के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त 
एकाएक सामाजिकों (प्रेक्षकों) की दृष्टि से बचने में भी ये द्वार सहायक 
होते हैं । 
इस पर प्राचीन व्याख्याकार नाठ्यवातिकार हष का निम्न मत है-- 
पाइवद्वयोधर्वाधरदारुमण्डित 
स्तम्भद्वयोपेतमिह त्रिद्वारकम्‌ ।' इति षड्दारुकम्‌ । 


अर्थात्‌ किनारों या बाजुओ में दो खम्भे, उनके ऊपर तथा नीचे दो लकड़ियों 
से युक्त और बीच में लगे दो खम्भो से युक्त तीन दरवाजे वाली तिदरी को 
यहाँ 'षड्दारक' कहा जाता है, क्योंकि इसमें लगी हुई लकड़ियों की संख्या छ 
होती हैं । 

अन्य ( तीसरे पक्ष के ) व्याख्याकारों का मत है कि दारुकर्म के जो छः 
प्रकार हैं उन्हें ही षड दारुक समझना चाहिए जिनको भरतमुनि ने ही आगे दर्शाया 
है । दारुकम के ये छः प्रकार इस प्रकार हैं--( १ ) ऊह, (२) प्रत्यूह, ( ३ ) 
नियूंह, ( ४ ) सम्जवन, ( ५ ) अनुबन्ध तथा ( ६ ) कुहर । ये ही षड्दारुक हैं । 
इनके लक्षण क्रमशः दिये जा रहे हैं । 


( १ ) “ऊह कहते हैं--स्तम्भ के ऊपरी सिरे से निकला हुआ काष्ठ । (२) 
प्रत्यूहः का आशय है- तुला या उस काष्ठ के ऊपर का दूसरा खण्ड, जो उससे 
भी अधिक बाहर निकलता हुआ रहे ( ३ ) 'नियुह? का अथे है- तुला से बाहर 
दो खम्भों के मध्य रगा हुआ चोखट या तख्तों की दीवार । ( ४ ) 'सज्जवन! 
कहते है--ऊपर की ओर उठे हुए दीवार जैसे लकड़ी के तस्ते को) (५) 
अनुबन्ध ऊपर की ओर उभार कर की गयी लकड़ी की खुदाई होती है तथा 
(६) 'कुहर? का अर्थं होता है छकड़ो पर की गयी वह खुदाई जिसे अन्दर गटूढे 
को गहरा करते हुए ( कुरेदते हुए ) किया जाता है । 

७३-७८. रंगक्ीषे के धरातल पर कछुए की पीठ सा भाग ( अर्थात्‌ चारों ओर 
से ढलवाँ और बीच में उभरा हुआ भाग ) 'कमंप्रप्ठ' कहलाता है । 'मत्स्यपृष्ठ' 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परिशिष्ट : टिप्पणी, अध्याय २ ४७१ 


कहते हैं चारों ओर नीचा और वीच में दूर तक उभरा हुआ छम्बा भाग। 
आशय यही कि इन दोनों प्रकार के धरातल रंगशीष के नहीं रहने चाहिए । 


८०-८४. दारुकमं के छः प्रकार हैं-ऊह, प्रत्यूह, नियूंह, सज्जवन, अनुवन्ध 
तथा कुहर । इनकी व्याख्या पूर्व में की जा चुकी है । ऊह तथा प्रत्यूह की एक 
व्याख्या और भी है। ऊह प्रत्यूह का अर्थ यहाँ होगा --“तक में उपयोगी अन्वय का 
नाम है 'ऊह' तथा व्यतिरेक का नाम होगा 'प्रत्यूह' जिन्हें ऊहापोह भी कह सकते हैं । 

८४-८५. प्रतिद्ठार अर्थात्‌ अवान्तर द्वार को द्वारविद्ध न करे अर्थात्‌ दोनों 
दरवाजों का मध्यभाग एक दूसरे के सामने नहीं आने पाए । नागदन्त का अर्थ 
है खम्भे के ऊपर लगाई जाने वाली खूंटी जिसे पुतली या चित्रादि के टांगने के 
लिये लगाया जाए । इसे कुछ शिल्पज्ञ गजमुख कहते हैं । आशय यह कि नागदन्त 
दीवारों में नहीं लगाये जाते । 


८५-८६. आचायं अभिनवगुष्तपाद ने द्विभूमि के विषय में अन्य व्याल्याकारों 
के कुछ मत दर्शाये हैं। तदनुसार द्विभूमि का प्रयमपक्ष ( १ ) में अर्थ है -दो 
भूमि अर्थात्‌ रंगपीठ के नीचे और ऊपर की भूमि से युक्त । द्वितीयपक्ष (२) में 
इसका अर्थ है--मत्तवारणी के वाहर निकले भाग के वराबर दूसरी भित्ति बना 
कर चारों प्रदक्षिणा मार्ग के समान दूसरी भूमि से युक्त जो होता है वही 
द्विभूमि कहलाता है । यह द्वितीयपक्ष है। तथा (३) मण्डप के ऊपर दूसरी 
मंजिल बनाने पर भी नाट्यमण्डप द्विभूमि कहलाता है । यह तृतीयपक्ष है । 

इसके अतिरिक्त कुछ व्याख्याकार मूल के द्विभुमि पद को 'अद्विभूमि' पद 
मानते हैं । इनका मत है कि नाट्यमण्डप में एक ही मंजिल होती है । 

आचाय भट्टतोत द्विभूमि पद की वीप्सागर्भ व्याख्या करते हैं । अर्थात्‌ 
दो-दो प्रकार की भूमि जिसमें हो ऐसा नाट्यमण्डप द्विभूमि होगा । यह इस प्रकार 
होगा कि भूमि क्रमशः नीची, फिर ऊँची, फिर उससे और अधिक ऊँची होती हुई 
रंगपीठ के पास से रंगपीठ के द्वार तक समान ऊँचाई में समाप्त होती है । इस 
प्रकार की भूमि रहने से प्रेक्षकों को एक दूसरे की आड़ नहीं आती और एक 
दूसरे को ढेक सकता है । इसके अतिरिक्त इसका आकार पवंतगुहा सहश हो 
जाता है जिससे शब्द बाहर नहीं जाता और जाली आदि को बना कर वातायन 
की न्यूनता भी इसमें बनी रहती है। 

इस प्रकार द्विभूमि नाट्यमण्डप होने पर गीत ( तथा वाद्यों में विद्यमान . 
स्वरों की गम्भीरता नाट्यमण्डप में घुम कर एक दूसरे की प्रतिध्वनि को “उत्पन्न 
कर भर जाने के कारण हो जाती है। 


७७२ ह.“ नाट्यरा स्र ` 


'कुतुप' शब्द का अर्थ हैं गायक एवं वांदक वर्ग । इसकी व्युत्पत्ति है— 
'कुनव्थिभूमिस्तां तपत्युज्ज्वल्यंतीति कृत्वा कुतुपः' अर्थात्‌ जो नाट्यभूमि को 
उज्ज्वल या सुशोभित करे उसे 'कुतुप' कहा जाता है । इसकी अन्यव्युत्पत्ति है-- 
'कुतं शब्दं पातीति कुतपः' अर्थात्‌ जो शब्दों की रक्षा करता हो। 


६९-६२. यद्यपि विकृष्ट नाव्यमण्डप के वर्णन से चतुरल्ल नाट्यमण्डप का भी 
अनुमान सम्भव हो सकता है फिर भी विस्पष्ट कथन के उद्देश्य से मुनि ने इसका 
'पुनरेव' इत्यादि से अलग विवरण दिया है । इसके अतिरिक्त चतुरस्र मण्डप के 
लक्षण के विना विकृष्ट नाट्यमण्डप के स्तम्भविभाग एवं प्रेक्षकादि कीःउपवेशन-भूमि 
व्यवस्था आदि का समग्रतया वोध भी सम्भव नहीं हे । इस कारण चतुरस्र 
नाट्यमण्डप का पृथक्‌ सुस्पष्ट लक्षण देना आवश्यक है | विष्ट नाव्यमण्डप के 
लक्षण में मुनि ने स्तम्भों एवं रंगयोजना (या प्रेक्षकों के बैठने के उपयुक्त भुभाग 
की व्यवस्था ) को चतुरस्र नाव्य मण्डप के समान समझने का उल्लेख किया हैं; 
अतएव विकृष्ट के लक्षण को पूर्ण करने के लिये भी चतुरख्र का लक्षण बतलाना 
आवश्यक है इस तथ्य को मूलकारिका के 'पुनः' शब्द से यहाँ सूचित किया 
गया है। 


“स॒मन्ततः' का आशय है कि चारों दिशाओं में बत्तीस-वत्तीस हाथ के प्रमाण 
वाला वर्गाकार ( चौकोर ) नाठ्यमण्डप का निर्माण किया जाए । 

३३. "प्रविभज्य चः का अर्थ है पूववत्‌ ३२५३२ हाथ के प्रमाण कोनाप कर । 

इस प्रकार पूवेवणित विकृष्ट नाख्यमण्डप के विधानानुसार ही आरम्भ से लेकर 
विभागानुसार सभी कार्य सम्पन्न किये जाएँ तथा बाहर की ओर पक्की इटों की 
दीवार बनवा दी जाए । 


६. इसके उपरान्त जिन स्तम्भों को ( नाठ्यमण्डप के ) भीतर लगाना है 
उनका विधान इस कारिका से बतलाया गया है । तदनुसार चतुरस्र नाट्यमण्डप 
के ३२५३२ हाथ के भूक्षेत्र को चारों ओर से आठ-आठ विभागों में विभक्त करना 
चाहिए जिससे शतरंज या चौपड़ के फलक के समान चौसठ कोठों का एक क्षेत्र 
तैयार हो । इसमें वीच के कोठों में चारों ओर से आठ-आठ हाथ प्रमाण 
बाळा रंगपीठ बनाया जाए । इसके पश्चिम की ओर पूवंपश्चिम बारह हाथ का 
एवं उत्तर-दक्षिण बत्तीस हाथ का क्षेत्र बचेगा । इसमें रंगपीठ के अन्दर समाविष्ट 
भाग आठ हाथ का होगा । पश्चिम की ओर जो बारह हाथ का ( अर्थात्‌ १२५३२ 
हाथ का ) क्षेत्र बचेगा, उसमें से रद्भपीठ का समीपवर्ती--पूर्व पश्चिम चार हाथ 
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और चोडाई में बत्तीस हाथ क्षेत्र को लेकर उस पर रङ्गपीठ से पश्चिम की ओर 
उतने ही प्रमाण वाले (अर्थात्‌ ४ < ३२ हाथ के) षड्दारक समन्वित रङ्गपीठ की 


रचना करना चाहिए तथा इससे पश्चिम में बचे हुए भाग पर ( अर्थात्‌ ८ > ३२ 
हाथ के क्षेत्र पर ) नेपथ्यगृह का निर्माण करना चाहिए । 


इस प्रकार जब रंगपीठ, रंगशीष तथा नेपथ्यगृह का निर्माण हो जाए तो” 
रंगपीठ को लक्ष्य-केन्द्र मान कर षड्दारुक स्तम्भो के अतिरिक्त ( आगे बतलाये 


गये ) विधानानुसार दस स्तम्भ लगाना चाहिए । 


इनका विभाजन इस प्रकार है--पहिले चार स्तम्भ रंगपीठ के चारों कोनों 
में लगाये जाएँ। इसके पश्चात्‌ आग्नेयकोण के स्तम्भ से चार हाथ को दूरी पर 


दक्षिण की ओर एक स्तम्भ लगाना चाहिए। इसी प्रकार नेऋत्य कोण के 
स्तम्भ से भी चार हाथ की दूरी पर दक्षिण की ओर दूसरा स्तम्भ लगाया जाए। 


. [ फिर ईशान कोण के स्तम्भ से चार हाथ दूरी पर उत्तर की ओर एक स्तम्भ 


तथा वायव्य-कोण के स्तम्भ से चार हाथ की दूरी पर दूसरा इसी प्रकार स्तम्भ 


लगाया जाए.। ] तब पुवंभाग के ईशान और आग्नेय कोण के स्तम्भो से चार 


हाथ की दूरी पर पूर्व की ओर दो स्तम्भ और लगाये जाते हैं । इस प्रकार कुल 


मिलाकर कोणों में लगने वाले छः स्तम्भ हो जाते हैं। इनमें यदि रङ्गपीठ के चारों 
कोनों में लगने वाले चार स्तम्भों को और जोड़ दें तो सब मिलाकर स्तम्भो कीः 


संख्या दस हो जाती है। ये दस स्तम्भ रङ्गपीठ पर लगाये जाते हैं । 


६४-६६. इन दस स्तम्भों के बाहर की ओर दर्शकों के [ सामाजिकों के i 


बैठने के लिये आसन बनाना चाहिए जो लकड़ी और ईटों से सोपानबद्ध आकृति 
में बनायें जाते हैं । ये आसन स्तम्भों के बाहर रहते हैं क्योंकि उनके समीप रहने 
पर देखने में रुकावट आती है। यहाँ “रङ्गपीठावलोक्यम्‌' पद से इसी तथ्य की ओर 
संकेत किया गया है । इसकी व्याख्या है-“रङ्गपीठावलोकने साधु भूतं रङ्गपीठा- 
वलोक्यम्‌' । इससे भी नाट्यमण्डप के द्विभूमित्व का समर्थन होता है । 


६७. वीच में लगनेवाले अन्य स्तम्भों का इस कारिका में विवरण दिया 


गया है । इनका क्रम यह है--रज्जपीठ के दक्षिण में लगाये गये दो स्तम्भो. 


से चार हाथ के अन्तर पर एवं एक दूसरे से आठ हाथ के अन्तर पर दो स्तम्भ, 


दक्षिण पूर्व के आग्नेय कोण के स्तभ के सामने आने वाले पूवं स्तम्भ से चार हाथ 


की दुरी पर दक्षिण की ओर दक्षिण स्तम्भ लगाते हें । इसी प्रकार पूवं स्थापित 


दस स्तम्भों में से दक्षिण की ओर स्तम्भों एवं दक्षिण की भित्ति के मध्य भाग में 


३१ ना० शा० 
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तीन स्तम्भ लगते हैं । इसी प्रकार उत्तर की ओर भी तीन स्तम्भ लगाये जातं 
हैं जो सब मिला कर मध्यभाग में लगने वाले छः स्तम्भ हो जात हैं । 


६८. इसके पञ्चात्‌ आठ स्तम्भ और लगाते हैं। इनका योजना-क्रम इस 
प्रकार है--दक्षिणभित्ति के उत्तरभाग की ओर चार हाथ के अन्तर पर एक 
स्तम्भ पूर्व में गाया जाता है। यह उत्तर की ओर पूर्व स्थापित छः स्तम्भों में 
से तृतीय स्तम्भ से एवं दक्षिणभित्ति से ( भी ) चार हाथ के अन्तर पर होता है। 
इसी प्रकार उत्तरभित्ति से दक्षिणभाग की ओर भी चार हाथ के अन्तर पर एक 
स्तम्भ लगाए । इसके वाद पूर्व की भित्ति से चार हाथ की दूरी पर रंगमञ्च 
के दो विभागों को मान कर तदनुसार दो स्तम्भ और फिर इन से भी प्रत्येक 
-से चार-चार हाथ के अन्तर पर दो-दो स्तम्भ ( अर्थात्‌ ४ स्तम्भ ) लगाते हैं । 
इस प्रकार सब मिलाकर ( १+ १ + २+ ४= ८ ) आठ स्तम्भ हो जाते हैं । 

“विद्धास्य'-पद की व्याख्या है--'विद्धमास्यं मुखं यस्य तत्‌' अर्थात्‌ जिनके 
-मुख विधने के कारण एक दूसरे के अन्दर घुसे हुए रहते हों । इस प्रकार के आठ- 
आठ हाथ वाळे शहतीरों को--जिन पर कलात्मक विधान में पद्म आदि उत्कीणं 
'किये हों--इन स्तम्भों पर स्थापित कर दे और इन शहतीरों के मुखों के जोड़ 
-पर एक हाथ के प्रमाण की धारिणी- अर्थातु तुलाओ को रोकने वाले स्तम्भों को 
सहारा देनेवाले काष्टखण्डों को ऊपर स्थापित करते हैं । 

च॑तुरत्रमण्डप का यही स्तम्भ विधान है । इसी विधान को विकृष्ट तथा त्र्यश्र 
-नास्यमण्डपों पर भी विचार कर ठीक से लागु करना चाहिए। उपयुक्त मान्यता 
'नाव्यशाज्न के प्राचीन व्याख्याकार श्री शंकुक की है । भट्ट लोज्लट आदि अन्य 
'व्याख्याकारों का मत है कि ये आठ स्तम्भ नेपथ्यगृह में लगाए जाते हैं। 

इसके अतिरिक्त नाव्यशास्त्र के वातिककार (हषं ) ने इन स्तम्भों की व्यवस्था 
का निम्न क्रम बतलाया है :-- 


अन्तनेपथ्यगृहं स्तम्भौ द्रौ पीठगाइच चत्वारः। 
परितोऽ्ये चत्वारो दशेवमुक्ता भवत्त्येते॥ क ॥ 
चत्वारः पाइर्वाभ्यां पश्चादग्रे च याविह द्वौ द्वो। 
ते चाप्यष्टावत्ये हयुपरि निवेश्या य उद्दिष्टाः ॥ ख॥ 
षट्‌ सान्तरास्तथान्ये कार्या इति भवति शास्रतात्पयंम्‌ । 
दत्तोऽन्यथा क्रमस्तेषां वा कश्चिदत्र भवेदन्न ॥ ग ॥ 
भित्ते स्तम्भानाम्च स्यादन्तरमप्ठहस्तमेवान्ते । 
तेरुतिक्षप्तः स्यादिह चाधारो हृथुपरि काष्ठासु॥ घ ॥ 
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पूर्ववणित दस स्तम्भो में से दो स्तम्भ नेपथ्यगृह में, चार स्तम्भ रङ्गपीठ पर 
तथा शेष चार स्तम्भ रङ्गपीठ की दोनों बाजुओ में प्रत्येक आठ-आठ हाथ की 
दुरी पर लगाए जाना चाहिए । .( इस प्रकार कारिका २।९७ में कहे गये दस 
स्तम्भों की स्थापना कही गयी ) । (क) 

इसके पश्चात्‌ आठ स्तम्भों में से चार स्तम्भ रङ्गपीठ के पावो में रंगपीठ 
के आगे और पीछे दो-दो स्तम्भ प्रत्येक ओर छगाये जाते हैं। ( इस प्रकार , 
कारिका २।९ के अनुसार आठ स्तम्भ की विधि हो गयी ) । (ख) 

इसके उपरान्त शेष स्थानों पर आवश्यकता एवं अवसर का विचार करते 
हुए शास्त्रानुसार छः स्तम्भ और लगाना चाहिए। परन्तु इसके अतिरिक्त 
तकंसम्मत अन्य क्रम में भी इन्हें रखा जा सकता है । (ग) 

किन्तु प्रत्येक स्थित में भित्ति से स्तम्भों का अन्तर अधिक से अधिक आठ 
हाथ का रहना चाहिए ( और कम से कम चार हाथ भी रह सकता है ) । इस 
प्रकार स्तम्भों को स्थापित करने से ऊपर की ओर काष्ठाच्छादन या छत के 
लिये ठीक आधार प्राप्त हो जाता है । (घ) 

स्तम्भविषयक व्यवस्था में इस प्रकार इन आचायों के विविध मत प्राप्त होते 
हैं। इस विषय में उपाध्याय भट्ट तौत ने तात्विक विश्लेषण करते हुए बत- 
लाया कि प्रेक्षागृह के तीन विभाग होते हैं-अधोभूमि, रङ्गपीठ तथा [ रङ्गपीठ 
सहित ] नेपथ्य । स्तम्भों का विभाजन इन्हीं विभागों में स्तम्भ स्थापनाथं किया 
गया है । तदनुसार 'तत्राभ्यन्तरतः' इत्यादि के द्वारा अधोभूमि ( सामाजिकों के 
बैठने के स्थान ) में दस स्तम्भ लगाते हैं । इनका क्रम यह है कि बत्तीस हाथ को 
चौड़ाई में दोनों भित्तियों से एवं एक दूसरे से चार-चार हाथ की दुरी पर दो- 
दो स्तम्भ लगाए जाते हैं । इस प्रकार दोनों ओर की दीवारों के पास चार 
स्तम्भ हुए । फिर इन्हीं भित्तियों में आठ-आठ हाथ की दूरी पर दो-दो स्तम्भ 
और लगाए जाएँ जो चार होगें । इस प्रकार सब मिलाकर आठ स्तम्भ हो 
जाएंग । 

इन स्तम्भों को लगांते समय एवं इनका एक दूसरे से अन्तर रखते समय 
( भी ) यह ध्यान रहना चाहिए कि इनमें से कोई स्तम्भ किसी द्वार के सामने न 
` आने पाए । इस प्रकार पूर्व अभिहित दस स्तम्भों में से आठ स्तम्भ लग जाने पर 
दो स्तम्भ रज्भपीठ के पूवंभाग की ओर लगे हुए दोनों स्तम्भो की बाजू में एक 


दूसरे से आठ हाथ की दूरी पर लगा दिये जाएँ । अब इस प्रकार दोनों ओर रु 


पाँच-पाँच स्तम्भ हो जाएंगे । 


३७६ नाव्यशास्त्र 


“रङ्गपीठोपरिस्थिताः' में विद्यमान उपरि शब्द का अर्थ सम्मुख लेना 
चाहिए ( अर्थात्‌ रङ्गपीठ के सम्मुख ) । आशय यह कि रङ्गपीठ को छोड़ कर 
उसके अगले भाग अर्थात्‌ अधोभूमि में ये दस स्तम्भ लगाये जाना चाहिए । तव 
फिर बची हुई भूमि में प्रेक्षकों के उपवेशनार्थ आसनों की व्यवस्था करनी 
चाहिए । 


इसके पञ्चात्‌ रङ्गपीठ पर छः स्तम्भ लगाए जाते हैं । ये बत्तीस हाथ की 
लम्बाई में रङ्गपीठ के पूर्व दिशा वाले दोनों कोणों पर दो स्तम्भ तथा उसके 
समीप उत्तर दक्षिण में आठ-आठ हाथ के अन्तर पर दो स्तम्भ और लगते हैं । 
इस प्रकार सव मिला कर आठ-आठ हाथ की दूरी पर चार स्तम्भ हो जाते हैं । 
इसके वाद अधोभूमि में रङ्गपीठ के कोनों पर स्थित दोनों स्तम्भों से पूर्व की ओर 
आठ-आठ हाथ के अन्तर पर दो स्तम्भ लगाये जाते हैं। इस प्रकार आठ-आठ 
हाथ के अन्तर पर छः स्तम्भ लगते है । 


इसके उपरान्त रङ्गपीठ के पीछे रज़्शीष का ( बारह हाथ चौड़ा एवं 
बत्तीस हाथ लम्बा ) भाग बचता है । उसका चार हाथ चौडा, तथा बत्तीस 
हाथ लम्बा जो भाग होगा उस पर दो तुलाएँ डालना चाहिए और प्रत्येक के नीचे 
आठ-आठ हाथ के अन्तर पर चार स्तम्भ लगाना चाहिए । ये आठ स्तम्भ रङ्ग 
शीर्ष पर लगाये जाते हैं जिनका मुनि ने 'अष्टौ स्तम्भान्‌ पुनस्चैव' ( ना० शा० 
२।९८) के द्वारा निर्देश किया है । अतएव रङ्गशीष पर ये आठ स्तम्भ नियमतः 
लगाये जाना चाहिए । 


१००. अधोभूमि, रङ्गपीठ तथा रङ्गशीष पर स्तम्भों के लगाने के पश्चात्‌ 
प्रेक्षागृह के ३२ % ८ हाथ वाले अवशिष्ट भूभाग पर-जो नेपथ्यगृह है तथा जहाँ 
से रङ्गपीठ पर पात्रों का प्रवेश होता है, उस कक्ष्या विभाग में दो द्वार रखे जाते 
हैं । इन दो द्वारों को मुनि ने कक्ष्या विभाग अध्याय में बतलाया भी है । अतएव 
द्वार शब्द को जातिपरक मान कर यहाँ एकवचन में प्रयुक्त समझना चाहिए । 


इसके अतिरिक्त द्वार का 'एकम्‌” विशेषण भी वर्गीकरण के लिये ही यहाँ प्रयुक्त 
किया गया है। 


१०१. नेपथ्यगृह में रखा गया एक अन्य ( तीसरा ) द्वार पात्रों के प्रवेशा्थ 
रखा जाता है जिससे सुत्रधार तथा इसकी भार्या आदि पात्रों का प्रवेश [होता है । 
इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार के रूप में चोथा द्वार प्रेक्षकों के प्रवेश के लिये ( प्रेक्षा- 
गुह्‌ के) सामने की ओर बनाते हैं। यहाँ सामने शब्द का अर्थ है पूवं दिशा में । 
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जैसा कि कक्षाध्याय ( ना० शा० अ० १३) में बतलाया गया. है कि नेपथ्यगुह के 
सामने पड़नेवाला द्वार पूवद्वार कहलाता है । इस प्रकार सब मिला कर [ दो द्वार 
वाद्यवादकों के प्रवेशार्थ, एक पात्रों के प्रवेशार्थ तथा एक मुख्य द्वार सामाजिकों 
के प्रवेशाथ | चार द्वार हो जाते हैं । 


अन्य आचार्यो का मत है कि दो द्वार वाद्यवादकों के प्रवेशार्थ, दो द्वार 
पात्रों एवं प्रेक्षकों के प्रवेंशाथ उपर्युक्त विधानानुसार रखने के अतिरिक्त प्रकाश 
एवं वायु के लिये दो हार अगल-बगल में भी रखे जाएँ । इस प्रकार नाट्यगृह में 
छः द्वार रहने चाहिए । 


१०४. 'समुन्तत' का आशय है कि रङ्गपीठ की अपेक्षा ऊँचाई पर विकृष्ट 
नास्यमण्डप में रङ्गशीष बनाया जाए ( क्योंकि चतुरस्र में रङ्गशीष समतल 
होता है ) | इससे यह भी सूचित होता है कि विकृष्ट नाट्यमण्डप में चतुरस्र के 
क्रम में कहे गये स्तम्भों की संख्या को भी दुगुना कर देना चाहिए। यही दोनों 
में अन्तर है । 


१०५-१०६. इस स्थान पर मूल में प्रयुक्त त्यश्च पद लक्ष्य तथा “त्रिकोण” 
पद लक्षण है । क्योंकि यह नाट्यमण्डप पूर्वोक्त दोनों नाव्यमण्डयों से सम्बन्ध 
रखता है । अतएव इसका मान दोनों नाव्यमण्डपों के अनुसार [ अर्थात्‌ त्र्यश्र 
नाट्यमण्डप का प्रत्येक भुजा का आकार ६४ हाथ या ३२ हाथ का ] रखा 
जाए । इनके बीच में रङ्गपीठ त्रिकोणात्मक आकारवाला तथा रज्जशीर्ष तथा 
नेपथ्यगुह भी त्रिकोण ही रखे जाते हैं । 


१०७. इस नाट्यमण्डप का द्वार भी विकृष्ट तथा चतुरल्न नाव्यमण्डपों के 
समान पूर्व दिशा में कोण पर निमित किया जाए । यह द्वार प्रेक्षकों के प्रवेशाथं 
रहता है । रङ्गपीठ के पिछले भाग में विद्यमान रज़शीष में दूसरे द्वार बनाए 
जाएँ । यहाँ भी पूर्ववत्‌ जातिविवक्षा में द्वार शब्द का एकवचन में प्रयोग किया न 
गया है । अतएव नेपथ्यगृह से प्रवेश करने वाले पात्रों के प्रवेशा रङ्गीष तथा 
नेपथ्यगुह के मध्य दो द्वार ही बनाये जाते हैं । मुल में प्रयुक्त 'च' शब्द से पात्रों 
के प्रवेशाथ हार निर्माण करना समझना चाहिए । इस प्रकार त्र्य्न नाट्यमण्डप 
में कुल तीन द्वार ही बनेंगे । 

१-८. यहाँ प्रयुक्त सब” पद से चतुरक्त नाव्यमण्डप की अपेक्षा न्यूनाधिक्य 
न होना सुचित किया गया है क्योंकि विकृष्ट नाव्यमण्डप में स्तम्भो की हिंगुणंता | 


या आधिक्य बतलाया गया है । त्र्यश्न नाव्यमण्डप में प्रतिरज्ञ अर्थात्‌ रङ्गशीष | हन 
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में दो द्वार बनाए जाएँ । ये रज्भशीष के पीछे तथा उसके दोनों ओर बनाए जा 
सकते हैं । 

१०६. इस प्रकार नाव्यमण्डपों के इन अठारह प्रकारों को समझ लेने पर 
आवश्यकतानुसार अनेक प्रकार के नाट्यमण्डप बनाए जा सकते हैं । यहाँ बुधः 
पद ऊहापोह करते हुए नाट्यमण्डप का निर्माण करवाने वाले चतुर एवं शातन 
` चिज्ञाताओं के लिए प्रयुक्त किया गया है । 


—oke— 
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तृतीय अध्याय 
६. नवनाट्यमण्डप के निर्माण होने पर देवगण का अर्चन क्रम प्राप्त है तथा 
आवश्यक भी। प्रथम अध्याय में स्वयं भरतमुनि ने अचन विधि सम्पन्न करने 
का निर्देश किया था अतएव उसका निरूपण करना ही प्रस्तुत अध्याय कीः 


संगति है जो प्रयोग के क्रम को ध्यान में रखते हुए स्थापित की गयी है । इसके | 


अतिरिक्त मण्डप-विधान के अनन्तर इसका विवरण आवश्यक होने के कारण 
भी यहां रखा गया है क्योंकि देवपूजन के विना नाट्यप्रयोग को प्रस्तुत करना 
अभीष्ट नहीं है । यहाँ “जप्यपरै' पद के द्वारा ब्राह्मणों से “रक्षोव्नमन्त्र' का जपः 
करवाना संकेतित किया गया है । 
२. 'अधिवासन' शब्द का आशय है देवगण को नवनिर्मित नाव्य-भवन में 
निवासाथं आमन्त्रित करना । न 
१७-'उद्योतन' यहाँ पर्यग्निकरण विधि को संकेतित करता है। अर्थात्‌ जलते 
हुए दर्भो या समिधा से रंगमन्च पर प्रकाश करना। यह एक धामिक विधि हे । 
१६. प्रतिसर' शब्द का अधं है सुत से निमित कंकण का बाँधना | आज 
भी यह प्रथा विद्यमान है । 
२४--'प्रयुक्त' शब्द से सवं प्रथम ईशान-कोण में भगवान शिव -की स्थापना 
करने का संकेत किया गया है । इसके उपरान्त क्रमशः दिशाओ में देवगण की” 


विधिवत्‌ स्थापना करना चाहिए । 
४२--'उत्कारिक' शब्द का अर्थं है मीठा पदार्थ जो लपसी या हलवा 
जैसा हो । ! 


६६-- १०० देवगण की पूजन का उद्देश्य है प्रयोग में सम्भावित अनर्थ 
बाधा या असफलता का दूर होना । मुनि ने इसकी अनिवायंता भी इसी उद्देश्य 
के पूर्ति के कारण साग्रह बतलाई है । पूजन के अभाव में नाव्याचाय के सम्पूर्ण: 
श्रम के व्यर्थ होने की भी आशंका है तथा नाव्यप्रयोग में इस त्रुटि के कारण 
घातक परिणाम भी निकल सकता है । यहाँ इसी का संकेत किया गया है । 
१०३. यद्यपि नवनाट्यमण्डप निर्माण के समय ही इन निर्दिष्ट देवगण की. 
पूजन करना चाहिए किन्तु कुछ आचाय प्रत्येक प्रेक्षा या नाट्यप्रयोग के आरम्भः 
के अवसर पर भी इस पुजन-विधान को आवश्यक मानते हैं । । 


ne 


चतुथे अध्याय 


१. पूजन के उपरान्त नाव्यप्रयोग के प्रस्तुत करने में विलम्ब करना अभीष्ट 
नहीं होता यह अर्थ 'क्षिप्र' पढ से मुल में दर्शाया गया है । यद्यपि सम्फेट, विद्रव 
आदि से युक्त प्रस्तावना को ही पहिले प्रस्तुत किया गया था परन्तु विध्तों के 
द्वारा बीच में ही रुकावट उत्पन्न कर देने के कारण नाट्यमण्डप का निर्माण 
कर विघ्लो की सान्त्वना के साथ ही नाट्यमण्डप के अधिकारी रक्षक देवताओं 
की स्थापना की गयी । इस. प्रकार जव विघों का निराकरण हो गया तो प्रयोग 


के प्रस्तुत करने में विलम्व की आवश्यकता क्यों हो। आशय यह कि प्रयोग 
-का प्रस्तुतीकरण अब शीघ्र होना चाहिए । 


२-४- भरतमुनि ने 'अमृतमन्थन' जेसी वीररसप्रधान पुराकथा को लोक- 
“प्रसिद्ध आख्यान के रूप में रखा है । इस समवकार में चारों प्रकार के नायकों 
“के उत्साह नामक स्थायीभाव से निष्पन्न वीर रस की प्रमुखता है । इसी कारण 
यह देव आदि सभी दशंकों की रसास्वादनात्मा चवंणा को निष्पन्न करने में 
"सक्षम प्रयोग होकर सवंप्रथम प्रस्तुत किया गया था । 


४-८. नाट्यप्रयोग के इतिवृत्तात्मक विवरण को प्रस्तुत करने के उपरान्त 
-कैशिकीवृत्ति के आत्मस्वरूप नृत्तप्रयोग का नाट्य के साथ प्रस्तुतीकरण वतलाने 
के लिये मुनि ने पुनः उसकी पुराकथा के साथ विवृत्ति प्रस्तुत की। यहाँ 
“फिर किसी समय” से आशय है जितना समय शिक्षणकाल में बीत चुका हो उसके 
“पदचात्‌ । ब्रह्मा का महेश्वर के समीप नाट्यप्रयोग प्रस्तुत करने के लिये स्वयं 
पहुँचने का अथ है प्रयोग को सर्वप्रथम शास्त्रविद्‌ पुरुषों के सम्मुख प्रस्तुत कर 
उनसे परामश लिये जाएँ जिससे प्रयोग परिष्कृत होकर समाज में व्यवस्थित रूप में 
प्रस्तुत किया जा सके । इसके अतिरिक्त मूल में प्रयुक्त 'सन्दशयाम:! पद से प्रयोक्ता 
और कवि के मध्यवर्ती समीक्षक के रहने की सुचना भी मिलती है । 

&-१०. यहाँ 'अयम्‌' पद से अमृतमन्थन समवकार जैसे नाट्यप्रयोग को 
प्रस्तुत करना संकेतित है । इसके अतिरिक्त शिव के उद्धत चरित्र को लेकर प्रस्तुत 
'किये गये त्रिपुरदाह नामक डिम के प्रयोग से परीक्षक की सन्तुष्टि को दिखलाते 
हुए नृत्यप्रयोग की पृष्ठभूमि तैयार की गयी है। 

१३-१६. यहाँ आशय यह है कि भरतमुनि ने अन्तयंवनिका में होनेबाले 
प्रत्याहार से लेकर जिन नौ अङ्गों का तथा गीतकविधान से लेकर प्ररोचना तक 
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के दस अङ्गों का ब्रह्माजी से जो ज्ञान प्राप्त किया था उन अङ्गो से युक्त पूव रङ्ग 
चेचित्र्यहीन होने के कारण शुद्ध माना जाता था । किन्तु नाट्याभिनय के साथ जव 
विनियोग सहित अङ्गहारों के साथ नृत्त की उसमें योजना हो गयी तो इस नृत्तादि 
से सम्पन्न ( समृद्ध ? ) होकर यही प्रयोग विचित्रता या चित्रत्व सम्पन्न हो गया । 
इस प्रकार के प्रयोग के लिये वाब्छित प्रदेश जव पूर्वरङ्ग था ही तब इस 
प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जब करण और अङ्गहारों से विभूषित सुकुमार 
. एवं उद्धत तृत्त प्रयोग प्रस्तुत किये गये तो इसी का चित्र नामकरण हो गया । 


शुद्ध पर्व रङ्ग केवळ कतंव्यमात्र होने से प्रस्तुत किया जाता था जिसका 
दृष्टफल तो था ही अदृष्टफल भी उतना ही माना जाता था । इस प्रकार यह दो 
प्रयोजन वाळा होकर भी रंजक नहीं था क्योंकि इसमें शुष्क विधानों की भरमार 
थी। तब दोनों प्रयोजन का निर्वाह करते हुए नृत्त की भी इसमें योजना की 
गयी क्योंकि नृत्त दृष्टादृष्ट फल भी देता है और विचित्रता उत्पन्न करने के कारण 
रंजक भी होता है । अतएव पूर्वरङ्ग के उद्धत प्रयोग में महेशवरप्रयुक्त अङ्गहारों 
और सुकुमार प्रयोग में अनुद्धत अङ्गहारों से युक्त नृत्त का विधान किया गया । 
क्योंकि नृत्तप्रयोग की फलवत्ता अङ्गहारों के द्वारा ही होती है जिनके करण 
अङ्ग हैं। इसके अतिरिक्त गीतक, वर्धमानक आदि में और वाक्यार्थाभिनय 
में भी यथायोग्य दशा को ध्यान में रख कर अङ्गहार एवं पिण्डीबन्ध आदि का 
प्रयोग ( अभिनीत या ) प्रस्तुत किया जा सकता है । इसे 'सष्यगेवाभिनेति' पद 
के द्वारा सूचित करते हुए उपयुक्त तथ्य को निदशित किया है! 

१६-१६. भरतमुनि ने महेश्वर के प्रसाद की पुराकथा देकर अपनी 
आधिकारिकता के साथ अभिनय के प्रस्तुतीकरण का रोचक-इतिवृत्त भी निदशित 
किया है । 'तष्डु' ने अङ्गहार आदि का भरत को प्रयोग सहित ज्ञान करवाया था 
इसलिये अङ्गहारादि से युक्त इस नृत्त प्रयोग का नाम 'ताण्डव' हो गया । यहाँ 
तण्डु शब्द नन्दी या नन्दिकेश्वर के लिये और मुनि शब्द भरतमुनि के लिये प्रयुक्त 
हैं। नृत्त में अङ्गहारों की प्रमुखता रहती है इसी कारण उद्देश्यपूवंक अङ्गहारो 
का प्रथम उल्लेख किया गया किन्तु करणों का समुदाय अज्जहार होता है अतएव 
बिना करणों के अङ्जहारों का बोध ठीक से नहीं हो सकता इसलिये अङ्गभूत करणों 
का नामतः उद्देश्य कथन कर उनके ही लक्षण यहाँ सवंप्रथम बतलाये जाएँगे । 

अङ्गहार बत्तीस हैं। वैसे अङ्गहारों की अनन्तता है फिर भी इतने प्रभेद 
प्रमुख एवं प्रसिद्ध हैं और परम्परा से इनके प्रयोग होते रहे हैं इसी कारण यहाँ 
इनका उद्देश्यकथत्त कर लक्षण भी दिया गया । 
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२८-३३. करणों के समूहो को निदर्शित कर अङ्गहारों का प्रयोग किया 
जाता है इनमें जव एक करण के साथ लगे हुए दूसरे करण को प्रस्तुत किया 
जाता है तव हस्त, पाद आदि अज्नों को एक साथ विधिवत्‌ न्यस्त कर प्रयोग 
प्रस्तुत करते हैं। मुनि ने इस प्रकार प्रयुक्त इन करणों को भी बतलाने का 
संकेत किया है जिसका आशय है कि कभी-कभी इन प्रयोगों को ऊह या तक के 
द्वारा भी समझना चाहिए । यही आशय 'च' शब्द द्वारा संकेतित किया गया है । 

विना रस विच्छेद के हस्त पादादि की जो क्रिया बिलासपूर्ण प्रकार से प्रस्तुत 

की जाती है उसका पूर्ण नाम है “नृत्तकरण' । व्यवहार में इसे पूरा न कहते हुए 
इसके एक भाग करण को अभिहित किया जाता है । जैसे भीमसेन को भीम” कहना । 
अङ्गहारों की विशिष्टता के वोधार्थ उनसे सम्बद्ध करणों के एकाधिक मेल 
बतलाये गये हैं । नुतमातृका का अर्थ है नृत्त से उत्पन्न करने में जो करणीभूत हैं । 
एकाधिक करणों के मेल से ही नृत्त का निर्माण होता है जो संख्यागत आधिक्य के 
होने पर देर तक चलते हुए स्पष्टरूप प्राप्त करता जाता है। इस प्रकार 
(यहाँ सवंत्र ) दो से अधिक संख्या का मेल ही वान्छित है जिसे 'एव' शब्द से ` 
संकेतित किया गया है। ये तीन करणों के मेल वाले कलापक-भेद से लेकर 


नवकरणों के भेद संघातक तक बनते हैं और इस प्रकार समुदाय बनाकर अङ्गहारों 
का निर्माण करते हैं । 


यहाँ यह आशंका अवश्य उत्पन्न होती है कि जब इस अध्याय में करणों के 
लक्षण वतलाये गये तो उसके भी आधार या अङ्ग स्वरूप स्थान, चारी आदि के 
स्वरूप भी करणों के पूर्वं ही बतलाना चाहिए था । इसका उत्तर यही है कि जब 
तण्डु से मुनि ने ताण्डव का ज्ञान प्राप्त किया तब मुनि को चारी, स्थान तथा 
हस्ताभिनय का ज्ञान प्राप्त था और तण्डु से केवल करण एवं अंगहारों की ही 
प्राप्ति होने के कारण उन्हें यहाँ सलक्षण बतला दिया गया ( और अन्य अभिनयों 


का मुनि ने अपने उद्दिष्ट अध्यायों में आङ्गिक अभिनय के अन्तगंत लक्षण सहित 
यथावसर ही निरूपण किया ) । 


३४-५५. करणों की संख्या १०८ है जिनके क्रमशः नाम यहाँ विवरण 
सहित उल्लिखित हैं । 

४६-६०. करणों के सहायक होने से ही यहाँ गति, तथा प्रचार आदि का अंग 
( भूत ) स्वरूप में निरूपण किया गया है परन्तु अभिनयादि में गति आदि की 
स्वतन्त्ररूप में विनियोजना भी की जाती है और इनका प्रयोग भी होता है । इसी 
कारण यहाँ गति, परिक्रम आदि का मुनि ने उल्लेखमात्र किया है परन्तु गति 
आदि के ( अन्यत्र उद्देश्यक्रमप्राप्त अध्यायों में ही ) पृथक्‌ लक्षण दिये गये हैं। | 
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करण--स्थिति ( अवस्थान या खडे होने की दशा ) और गति ( अर्थात्‌ 
पैरों की चाल ) जैसे दो तत्त्वों के आधार पर करण प्रवृत्त हुआ है । इनमें 
भी अवस्थान दक्षा में स्थानों का और गति में चारियों का प्रयोग होता है । 
इनमें शरीर के ऊपरी भाग या अङ्ग और गंत में नृत्तहृस्त एवं दृष्टियों का तथा 
स्थिति में पताक आदि हस्तों का प्रयोग वाञ्छित होता है इस कारण यद्यपि 
गति और स्थिति के सम्मिलित रूप में करण माना गया है परन्तु अङ्गहारों के 
निर्माण में करणों का विनियोजन शास्त्र एवं परम्परासंगत है। इसी कारण मान्य 
करणों की संख्या १०८ है यद्यपि इनके गति और स्थिति के आधार पर असीम 
भेद किये जा सकते हैं । 


. (१ ) तलपुष्पपुट 

६०-६२. इस करण में हाथ पुष्पपुट मुद्रा ( ना० शा० ९।१५० ) में रहता 
है और पैर अग्रतलसंचर ( ना० शा० १०४८ ) रखा जाता है। इसमें पाइव 
(कोख) को सन्नत ( ना० शा० १०१२ ) रखते हैं और पुष्पपुट हस्त को 
उन्नत उरोदेश से संश्लिष्ट कर स्थापित करते हैं। इस करण में पुष्पपुट हस्त 
और अग्रतळ संचरपाद के मेल के एक भाग की सूचना देने से इसका नाम भी 
'तलपुष्पपुट' रखा गया है। इसकी योजना पुष्पाञ्जलि विकीणं करने एवं लज्जा 
भाव के अभिनय में की जाती है । 

(२) वर्तित 

६२-६३. इस करण में तळपुष्पपुट स्थिति प्रस्तुत कर हाथ झुका कर नीचे 
जंघाओं के बराबर लटकाते हुए फैला दिया जाता है । संगीतरत्नाकर के 
अनुसार--'यदि दोनों हाथों को एक साथ मिला कर कलाई को स्वस्तिक स्थिति 
में रखे और फिर उन्हें व्यावृत्त और परिवर्तित कर जंघाओं के बराबर हथेली 
रखते हुए लटकाया जाए तो 'वर्तित' करण हो जाता है' । 

इसकी योजना असूया के अभिनय में की जाती है पर यदि पताक हस्तो को 
नीचे की ओर छे जाकर मसळते हुए रखे तो यह क्रोध भाव को भी प्रकट करता है । 


(३) बलितोरुक 


६३-६४. इस करण में हाथ शुकतुण्ड ( ना० शा० ९।५३ ) मुद्रा में रहता 
हैं और जंघाओं को वलित रखते हुए ( ना० शा० १०९५ ) आश्षिप्ता चारी में 


वैर को टिकाते हैं और अन्त में बदा चारी (ना० द्या० १९१२ १) में दोनों पैरों को 


न्यस्त करते हैं। इसमें शुकतुण्ड हस्त नीचे मुख किये हुए ( अधोमुख ) रखते हैं [६ | रः ; 
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इसकी योजना मुग्धा नायिका के लज्जा भाव के अभिनय में की जाती है । 
(४ ) अपविद्ध 

६४-६५. इस करण में हाथ को चतुरल्न स्थिति ( ना० शा० ९१७८ ) में 
रख कर ( दाहिने हाथ को ) गोल चक्राकार रूप में निकाल कर फिर आक्षिप्ता 
चारी में ( ना० शा० ११३७) स्थित हो इसी दाहिने हाथ को शुकतुण्ड मुद्रा 
( ना० शा० ९।५३ ) में जंघा पर न्यस्त किया जाता है और वायां हाथ कटका- 
मुख मुद्रा में वक्ष पर न्यस्त किया जाता है। 

इसकी योजना असूया तथा क्रोवभाव में की जाती है । 


(५) समनख 
६५-६६. इस करण में दोनों हाथ लताहस्त मुद्रा ( ना० शा० ९।१९८ ) में 
लटकते हुए रखते हैं। पेरों को समनख रखने का आशय है अंगुलियों को मिला 
कर रखना जिससे नख साथ-साथ ( पास-पास ) रहें । समनखौ के स्थान पर 
समनयी' पाठान्तर भी मिलता है तदनुसार अर्थ होगा--“दोनों चरण मिलाकर 
रखे हुए हों! । 
इसकी योजना तृत्त के समय होने वाले प्रथम प्रवेश में की जाती है । 


( ६) लीन 

६६-६७. इस करण में दो पताक हस्त ( ना० शा० ९।१८ ) अंजलि मुद्रा 
में ( ना० शा० ९१८८ ) वक्ष पर न्यस्त करते हैं और निकुंचित शिर ( ना० 
शा० ५।३२ ) रखते है । इसमें पहिले नृत्तहस्तों को अध्वंमण्डल ( ना० शा० 
९।२०३ ) मुद्रा में रख कर फिर वक्ष पर दो पताक हस्तों से अंजलि बनाकर 
रखते हैं । यह अंजलि मुद्रा ऊध्वमण्डलनृत्त हस्त के पश्चात्‌ बनायी जाती है । 

इसकी योजना प्रिय की चट्रुकारिता या प्रार्थना के वाक्यार्थाभिनय में की 
जाती है। 


( ७) स्वस्तिक-रेचित 
६७-६८. इस करण में दो चतुरस्र हस्तों को हंसपक्ष-मुद्रा ( ना० शा० 
९।१०६ ) में रेचित करते हुए ( ना० शा० ९१९३ ) फिर आविद्धवक्र मुद्रा में 
( ना० शा० ९१९० ) रख कर स्वस्तिक और फिर बिप्रकोण ( ना० शा० 
९।१८७ ) करते हैं । इसके बाद इन्हें “पक्षवञ्चितक मुद्रा (ना० शा० ९२००) में 
रखकर पक्षप्रद्योतक (ना० शा० ९।२०१) मुद्रा के नृहस्त प्रस्तुत कर कटिप्रदेश् 


- छ कि 
STAVE के. TT 
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पर न्यस्त करते हैं और दोनों पैरों को स्वस्तिक स्थिति में रखते हैं। ( इस प्रकार 
इस करण में छः नृत्तहस्तों का सलक्षण प्रयोग होता है । ) हे 
इसकी योजना हर्ष भाव के प्रकट करने एवं नृत्ताभिनय में की जाती है । 


(८) मण्डलस्वस्तिक 
६८-६६. इस करण में दोनों हाथों को चतुर्षमुद्रा में (ना० शा० ९२७४ ) 
और दोनों पैरों को विच्युताचारी ( ना० शा० १११९ ) में न्यस्त करते हैं फिर 
चक्राकार गति से ऊध्वेमण्डल हस्तों ( ना० शा० ९२०३ ) को व्य क्र 
मण्डलस्थानक ( ना० शा० ११६५ ) में स्थित हो जाते हैं। इसमें दोनों पेर 
अग्रतलसंचर स्थिति में न्यस्त कर दोनों हाथों को आभ्रुग्न वक्षस्थल ( ना० शा० 
८।२-३ ) पर रखा जाता है। 

2 [ पदक के अनुसार इस करण में है वक्षःस्थल के आश्चुग्न न होने 
पर भी ) केवल निर्दिष्ट विधि के अनुसार ह को वक्ष पर न्यस्त करना 
र क योजना लज्जा और पर्चात्ताप में तथा पराभव के वाक्यार्थाभिनय में 
की जाती है। 

¬ (६) निङुट्टक 

६६-७०. इस करण में मण्डल स्थान में (ना० शा० ११।६५ ) स्थित 
होकर हाथों को चतुररू दशा में ( ना० शा० ९।१८४ ) चुमाते हुए ऊपर उठाते 
हुए मस्तक पर निकुट्टित करे और पैर उद्धट्टित स्थिति (ना० शा० १०४१-४२) 
में रखे और इसी प्रकार क्रमशः दोनों हाथों को संचालित करना चाहिए । जब 
दाहिने हाथ से यह क्रम सञ्चालन होतो वाथ हाथ को आविद्ध क्रम में wr 
कर चतुरस्न मुद्रा में न्यस्त करे और फिर बायें हाथ और पेर को निकुट्टित करे। 

चतुरस्र हस्त के मस्तक पर निकुट्टन का आशय है अळपल्लव हस्त ( ना० 
शा० ९।९१ ) की कनिष्ठ उङ्गली का ऊपर-चीचे मस्तक और बाहु के मध्य धी 
में निकुट्टन करना । पाद के अन्चित करने का आशय है उन्हें उद्धट्टित दशा 


के लिये व्यस्त करता । र 
मिर योजना आत्मसम्भावना के वाक्यार्थाभिनय में की जाती है । 


( १० ) अघे-निकुट्टक 


७०-७१, इस करण के अन्तिम अर्ध भाग में निकुट्टक का लक्षण विद्यमान... 
है। अतएव अनेक (अन्य) आचाय निकुट्टक के एक भाग का या एकबाजू._ 
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किया जाने वाला आधे भाग का अभिनय करने से इसे अधंनिकुट्टक मानते हैं । 
अज्चित हस्त से आशय है उसे यहाँ अलपज्ञव मुद्रा ( ना० शा० ९।९१ ) में 
न्यस्त करना । 
आत्मसम्भावना के अल्प मात्रा में रहने की स्थिति वाले वाक्यार्थाभिनय में . 
इस करण की योजना की जाती है । | 
(११) कटिच्छिन्न 
७१-७२. इस करण में भ्रमरी चारी (ना० शा० ११।४५) में दोनों वाजुओं 
से घुमाव लेकर मण्डलस्थान में ( ना० शा० ११।६५ ) स्थित होते हैं तथा कटि 
को छिन्ना दशा ( ना० शा० ९२४५ ) में रखते हैं। फिर बाहु एवं मस्तक के 
बराबर दोनों हाथों को पल्लव मुद्रा में न्यस्त करते हैं। पज्लवहस्त पताक 
( ना० शा० ९१८ ) और अलपज्ञव ( ना० शा० ९।१९६ ) हस्त के साथ रखते 
हैं। इस प्रकार यह क्रम पर्याय से किया जाता है और ऐसी आवृत्ति दो या तीन 
बार की जाती है जिससे यह करण वन जाता है । 
बिस्मयप्रधान वाक्यार्थाभितय में इसकी योजना की जाती है। यहाँ 
अलपज्ञव का किया जाने वाला प्रयोग भी विस्मय भाव की प्रमुखता को संकेतित. 
कर रहा है । 
ए १२) अर्धे रेचित 
७२-७३. इस करण में मण्डलस्थान में स्थित होकर वक्ष प्रदेश पर कटका- 
मुख हस्त ( ना० शा० ९।६० ) व्यस्त कर उसे सूचीमुख मुद्रा ( ना० शा० 
९।१९१ ) में कर छे और फिर वहाँ से हटा कर 'अपसृत' स्थिति में ले आए, 
सौष्ठव प्रक्रिया से पाइवं को 'नत' करे और चरण को निकुट्टित कर शरीर के 
अर्धभाग को रेचित या बाहर की ओर ले जाने वाला रखे । 
इसकी योजना असमंजस चेष्टा के वाक्यार्थाभिनय में की जाती है । 


( १३) वक्षःस्वस्तिक 
७३-७४. इस करण में चतुरस्र हस्तो को रेचित कर फिर व्यावृत्त करते हुए 
वक्ष तक ऊपर ले जाते हैं और आभुग्न या झुके हुए वक्ष ( ना० शा० २० ) पर 
स्वस्तिक करते हुए न्यस्त करते हैं। हस्त स्वस्तिक के समय ही दोनों पेरों को 
भी स्वस्तिक दशा में ( एक पैर को दूसरी जंघा और टखनी के साथ रखते हुए 
स्वस्तिक बना कर ) रखते हैं। इसमें सौछव का प्रमुखरूप में विनियोजन रखा 
जाता है। 
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इसकी योजना लज्जित एवं पश्चात्ताप से संतप्त दशा के अभिनय में को 
जाती है । ( संगीतरत्नाकर के अनुसार आभुग्न वक्ष के न रखने पर भी इस 
` करण की लज्जा और अनुताप के अभिनय में योजना हो सकती है ) । 
(१४) उन्मत्त 
७४-७५. इस करण में आविद्धचारी ( ना० शा० ११३८ ) में स्थापित 
चरणों को पर्यायशः अंचित (ना० शा० १०५१ ) दशा में रखते हुए दोनों 
हाथों को रेचित करते हैं । 
इसकी योजना सौभाग्य आदि से उत्पन्न होने वाले गवं भाव में की जाती है। 
( १५) स्वस्तिक 
७५-७६. इस करण में वायें हाथ को उद्देष्टित अर्थात्‌ निकाल कर उसे 
गोलघुमाव ( अर्थात्‌ वतन ) देते हुए व्यावतित करण के समय उछाला लेकर 
दोनों हाथ और पैरों का एक साथ स्वस्तिक वना लिया जाता है। 
इसकी योजना निषेध, शीघ्रता, ( दूसरों के) अन्वेषण तथा सम्भाषण के 
वाक्यार्थाभिनय में की जाती है। 


( १६ ) प्रष्ठस्वस्तिक 
७६-७७, इस करण में उद्देष्टित कमं के साथ बाहुओं के विक्षेप के समय पेरों 
को अपक्रान्ता चारी (ना० शा० ११।३१ ) की स्थिति रख कर अपवेष्टित कमं के 
साथ दूसरे चरण को अर्धसूची चारी ( ना० शा० २२।३४ ) के साथ रेचित करते 
हुए ( फिर ) दोनों हाथ और वैरों से स्वस्तिक करते हैं। इसमें त्रिक को चालित 
करने के साथ पीछे घूम कर दक्षिण पाद के पीछे वाम पाद को न्यस्त करते हुए 
( दोनों से ) स्वस्तिक बनाते हैं । 
यहाँ अर्ध शब्द दूसरे पाद के सूची कार्यं को बतलाने हेतु प्रयुक्त समझना ` 
चाहिए उसके क्रमशः दुह्राने को नहीं । 
स्वस्तिक के सभी अर्थो में इस करण की भी योजना करते हैं । अन्य आचायों 
का मत है कि युद्ध की दशा में चुमाव लेने के अवसर पर पृष्ठस्वस्तिक की योजना 
करना चाहिए । 
( १७) दिक्स्वस्तिक 
७७-७८. इस करण में स्वस्तिक करण की प्रक्रिया को पाइ्वो में आगे और 
पीछे चारों दिशाओं में त्रुटित अंगों से अंगश्छेष करते हैं ( त्रुटित अञ्चो के अंगरलेष. 
को कटि द्वारा करते हैं ) 
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इसकी योजना गीत के परिवतं में की जाती है। द 
[ गीत परिवतं को इसी अध्याय में आगे ४।३०६ पर बतलाया गया है जहाँ 


“य॒दा गीतवशादऊुूं भूयो भूयो विवतंते' आदि मुनि ने कहा है ] 
( १८ ) अलातक 


७८-७६. इस करण में दक्षिण चरण से अळाता चारी (ना० शा० ११४१) 
को प्रस्तुत कर दक्षिण हस्त को नितम्व हस्त (ना० शा० ९।१९६) बना कर उसे 
चतुरस्र करते हैं। वाम चरण से उध्वंजानु चारी ( ना० शा० १२।३३ ) को और 
फिर इसी से अळात चारी को प्रयुक्त करे और दक्षिण हस्त को नितम्ब मुद्रा में 
रख कर चतुरल्न करे । इसके आरम्भ में दोनों हाथ कन्धों के बराबर और अन्त में 
नीचे की ओर फैले हुए रहते हैं । ऊध्वंजातु के प्रयोग के कारण जानुओं के ऊपर 
उठाने और उनके संचलन का क्रम महत्वपूर्ण रहने के एवं अलाता चारी के 
प्रयोग को दोहराने या दो बार होने के कारण इस करण का नाम 'अलातक' 
रखा गया है । 

इसकी योजना ललितभाव के नृत्त में की जाती है | 


( १६ ) कटीसम 

७६-८०. इस करण में स्वस्तिक के पश्चात्‌ चरण को अपसृत करने का 
आशय है आक्षिप्ता चारी ( ना० शा० १२।३७ ) के पश्चात्‌ अपक्रान्ता चारी 
( ना० शा० ११।३१ ) का प्रयोग करना । इसमें चरणों के समान हस्तों को 
अपसृत करना चाहिए अर्थात्‌ दोनों हाथों को पृथक्‌ कर एक को कटकामुख मुद्रा 
में ( ना० शा० ९६१ ) नाभिप्रदेश के समीप एवं दूसरे को अर्धचन्द्र मुद्रा 
( ना० ज्ञा० ९४३ ) में कटिप्रदेश पर रखते हैं। इसमें एक पाइवं 'नत' और 
दूसरा 'उद्वाहित' स्थिति में रहता है । 

यह करण वैष्णवस्थान से युक्त माना जाता है [ ना० शा० ११।५२-५३ ] 
इसकी योजना सूत्रधार द्वारा जजर के अभिमन्त्रण के समय की जाती है । 


( २० ) आक्षिप्तरेचित 


८०-८१. इस करण में हृदय के बराबर दोनों हाथों को व्यावतित एवं क्षिप्त 
कर एक हाथ से हंसपक्ष मुद्रा में चक्राकार घुमाव लेते हैं । इसके पश्चात्‌ दूसरा 
बक्षप्रदेश पर आक्षिप्त करे और अळ्चित मुद्रा में करते हुए उसे अपविद्ध किया 
जाए । इस प्रकार शरीर के भाग से दोनों हाथों को निकाल कर उनके चक्राकार 
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संचलन ( अपविद्ध दशा में ) करने से यह करण आक्षिप्तप्ररेचित कहलाता है । 
इसमें दोनों पाद प्रयोगानुसार 'अळ्चित' तथा 'सुची”, हस्त 'रेचित' तथा जानु 
'क्षिप्त' रखी जाती है। 

इसकी योजना त्याग, उपादान एवं परम्परा निदक्षंन के वाक्यार्थाभिनय में 
की जाती है । ० 

(२१ ) विक्षिप्ताक्षिप्त 

८१-८२. इस करण में हाथ और पैर को विक्षेप किया जाता है। विक्षेप 
का लक्षण है--'एक हाथ का- व्यावृत्त करण के समय-व्यावत॑न कर पेर द्वारा 
बाहर निकालने का कायं करना । इसमें अन्य हाथ चतुरख स्थिति में रखते हैं 
और फिर परिवर्तित कर दूसरे हाथ और पैर से विक्षेप करते है । इसकी योजना 
आने-जाने के भाव को प्रकट करने वाले वाक्यार्थाभिनय में की जाती है। 

इस करण के विषय में भट्टतोत का मत भिन्नता रखता है । उनका मत 
है कि इस करण को उपयुक्त स्थिति में केवल संयोजित नहीं किया जाए क्योंकि 
जहाँ अभिनय के लिये हस्तमुद्राओ का प्रयोग होता है वहीं वाक्याभिनय 
माना गया है। करण तृत्तमात्र के लिये उपयोगी होते हैं, क्योंकि इनमें 
बतंना की प्रमुखता या नृत्तहस्तों की प्रमुखता रहती है। अतएव प्रधानतः 
नुत में इस करण का प्रयोग होना चाहिए । टे 

इसके अतिरिक्त अन्य आचार्यो का मत है कि कदाचित योजनानुसार 
शस्त्र मोक्षण आदि अभिनय प्रस्तुत करने के अवसर पर बीच में गति, परिक्रमण, 
युद्ध, नियुद्ध, चारी एवं स्थान के प्रस्तुत करने के अवसर आते हैं ; अतः ताल के 
विचारानुसार वहीं ऐसे करणों की योजना करनी चाहिए । 

( २२ ) अधेस्वस्तिक 
८२-८४. इस करण में दोनों पैर स्वस्तिक स्थिति में न्यस्त कर दक्षिण 
गे करिहस्त ( ना० शा० ९१९१ ) मुद्रा में और वाम हस्त कटकामुख 

जि ९।६ ) मुद्रा में वक्ष पर स्थित करते हैं । जो करिहस्त के स्थान 
पर 'कटिहस्त” पाठ मानते हैं उनके मत से वाम हस्त को अचन्द्र ( ना० शा० 
९।४२ ) स्थिति में कटि पर न्यस्त किया जाता है । इस (करण) में 4 पेरों से 
स्वस्तिक करने के कारण इसका नाम अध॑स्वस्तिक रखा गया क्योंकि अभिनय 

तों का इसमें हीं होता । 
व्य न त में पक्षवम्चितक तथा पक्षप्रद्योतक ( ना० शा ०९१९२, 
१९३ ) नृततहस्तों के साथ अर्धचन्द्र हस्त को कटि पर न्यस्त करना इष्ट है। 


३९ ना० शा।९ 
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(२३ ) अङ्चित ; 

८३-८४. इस करण में अवंस्वस्तिक करण (२२ ) से करिहस्त-को ब्याबतित 
कर अलपज्लव हस्त को ( ना शा० ९२०० ) अञ्चित करते हैं । अर्थात्‌ अध- 
स्वस्तिक करण का करिहस्त जब व्यावृत्त होकर नासिका के अग्रभाग के सामने 
या बरावर पर अलपज्ञव किया जाए फिर विवर्तित स्थिति में संचलित हो कर 


ते इए न्यस्त किया जाता है तो अन्चित करण हो जाता है। 
नज इसकी योजना सामने की ओर देखने एवं कौतुक दिखलाने के वाक्यार्था- 


भिनय में की जाती है । 
| ( २४ ) मुजङ्गत्रासित 

८४-८५. इस करण में चरण के प्रयोग के अनुरूप ( अर्थात्‌ चरणों की गति 
का अनुसरण करने वाले ) हस्त व्यावृत्त और परिवृत्त किये जाते हैं और फिर 
क्रमशः एक को दोलाहस्त ( ना० शा० ९।१४२ ) और दूसरे को कटकामुख 
( ना० शा० ९।६० ) मुद्रा में न्यस्त करते हैं । इसी प्रकार अर्थानुसारी हस्तपाद- 
प्रयोग की समता के कारण चारी का नाम भी भ्रुजङ्कत्रासिता ( ना० शा० 
१२।४२ ) रखा गया है । 

[ इस करण का आरम्भ म्रुजङ्गत्रासिता चारी में कुञ्चित पाद को ऊपर 
उठाते हुए करते हैं फिर पाद, ऊरू, कटि एवं जानु को तिरछा घुमाव देकर वाद 
में हाथों को पैरों की गति के अनुसार व्यावृत्त और परिवृत्त करते हैं और तब 
फिर एक हस्त दोला और दूसरा कटकामुख मुद्रा में रखते हुए करण समाप्त 
करते हैं--सं० रत्ना० ] 

इस करण की अपने नाम के अनुसार सपं से डरने के भाव के अभिनय में 
योजना की जाती है । 

(२५) ऊअध्बेजानु 

८४-८६. इस करण में चरण को कुन्चित करने ( ना० शा० १०।५३ ) के 
समय उसी ओर के एक हस्त को भी कुन्चित कर स्तनप्रदेश पर उसके 
सामने या जानु के ऊपर अळपल्लव मुद्रा ( ना० शा० ९८८ ) में ऊपर की 
ओर हथेली करते हुए या अराल मुद्रा ( ना० शा० ९।४५ ) में इसी तरह न्यस्त॑ 
करते हैं। जानु को पक्षवळ्चितक के द्वारा छाती के वराबर फेलाकर ऊपर उठाते 
हैं और अन्त में दुसरे हस्त को कटकामुख मुद्रा ( ना० शा० ९।६० ) में वक्ष पर 
स्थापित करते हैं । 

( २६ ) निकुङ्चित 

८६-८७. इस करण में वृदचिककरण की (ना०शा० ४।१०८) स्थिति में पेर 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ह > 
NSS १) , 
Cy, CO Ys जो साली रा ३०४७८ 7 


परिशिष्ट : टिप्पणी, अध्याय ४. ४९१ 


को रखते हैं और फिर एक हाथ को मस्तक के पाइवं भाग तक ले-जाकर अराल 
मुद्रा ( ना० शा० ९४५ ) में और दूसरे हाथ को नासिका के सामने के भाग तक 
ले जाकर अराल मुद्रा में न्यस्त करते हैं । कुछ आचायं नासिका के अग्रभाग तक , 
. एक हस्त पताक ( ना० शा० ९।१८) एवं दूसरा हस्त सूचीमुख ( ना० शा० 

९।६४ ) मुद्रा में रखने का निर्देश करते हैं । 

इसकी योजना आकाशगमन, मुँह उठाकर विचार करने, वितर्क तथा 
ध्यान करने के वाक्यार्थाभिनय में की जाती है । 

(२७ ) मत्तल्लि 

८७-८८. इस करण में इसी के नाम की (मत्तल्लि चारी ना० शा० ११।२८) 
चारी में स्थित रहते हैं जिसमें घूमने वाले पैरों से चक्कर लगाकर एक पैर 
दूसरे की टखनी के पास स्वस्तिक होकर रखते हैं । इस समय दोनों हाथ नितम्ब 
मुद्रा में गोल चक्कर लेकर निकट आने पर झटके से उछाले जाते हैं । यह क्रम 
अनेक वार ( या बार-बार ) दोहराया जाता है जिसमें एक साथ नितम्बहस्तमुद्रा 
'में दोनों हाथ उद्देष्टित कर अपविद्ध गति में संचालित होते हैं । 

मत्तन्लि शब्द की व्युत्पत्ति है--“मत्तं मदनं तनोतीति मत्तल्लि' अर्थात्‌ जो 
मद अर्थात्‌ मदन का विस्तार करता हो, उस करण को 'मत्तज्ञि' कहते हैं । 
इसकी योजना ( नागानन्द नाटक के. शेखरक जैसे ) मदमत्त पात्र के अभिनय में 
करते हूँ । 

( २८) अधेमत्तन्लि 

८८-८६. इस करण में स्खलित चरणों को पीछे हटाते हैं ( अर्थात्‌ पीछे 
'सिकुड़ाते हुए.हटाते हैं) वाम हस्त हँसपक्ष मुद्रा में जोर से घुमाते हुए रेचित 
और दक्षिण हस्त कटि पर न्यस्त करते हैं । i 

यह मत्तल्लिकरण से उत्पन्न होता है जिसमें पैरों का प्रसारण तथा संकोच 
विशिष्टता लिए रहता है । इसकी तरुण मद में योजना की जाती है। 

( २६ ) रेचित-निकुट्टक 

८६-६०. इस करण में दक्षिण हस्त रेचित ( अर्थात्‌ हंसपक्ष मुद्रा में तेजी 
से चक्कर लगाते हुए ) रखते हैं और दक्षिण पाद उद्धहित क्रिया में ( अर्थात्‌ पंजे 
के बल खड़ा होकर पृथ्वी पर पटकते हुए ) रखते हैं, वाम हस्त दोला मुद्रा गे] 
( ना० श्या०.९।१४२ ) झूले की तरह आने-जाने की क्रिया में संचालित | 
क्रते हैं । 


+ 2 RITE 
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( ३० ) पादापविद्धक 
६०-६१. इस करण में दोनों कटकामुख हस्त (ना० शा० ९।६ ०) उलट कर 
' नाभिप्रदेश से आठ अंगुल की दूरी पर न्यस्त करते हैं, एक पैर दूसरे. को सूची 
दारा आविद्ध करता है और फिर दूसरा पैर इसी प्रकार पहले को सूची से 
आविद्ध कर अपक्रान्ताचारी (ना० शा० ११।३१ ) की दशा में न्यस्त होता है। 
पादापविद्धक की व्युत्पत्ति है-'पादात्‌ पादान्तरमपविद्वमपसारितं यत्र ततु 
पादापविद्धकम्‌’ अर्थात्‌ जिसमें एक पैर दूसरे के द्वारा अपविद्ध अर्थात्‌ हटाया 
जाता हो उसे 'पादापविद्धक' करण कहा जाता है। 


( ३१) बलित 
६१-६२. इस करण में हाथ सपंशीर्ष मुद्रा ( ना० शा० ९।१९२ ) से 
आरम्भ कर सूचीमुख मुद्रा में ( ना० शा० ९।६४ ) लाये जाएँ तथा बाहर की 
ओर अपसृत किये जाते हैं । इसी समय साथ-साथ सूची चारी में न्यस्त पैरों को 
्रमरीचारी ( ना० शा० ११।४५ ) में लाकर त्रिक को एक घुमाव दिया जाता 
. है। इसमें त्रिक के घुमाव लेने या वलित होने से इस करण को वलित कहा 
जाता है । एक भिन्न पाठ में इसे स्खलित करण भी माना जाता है । 
( ३२ ) घूर्णित 
६२-६३. इस करण में दोलाहस्त मुद्रा में दोनों हाथ कलाई पर उलटी स्थिति 
में मिळाते हैं ( अर्थात्‌ एक हाथ को ऊपर से घुमाव लेते हुए व्यावतित तथा 
दूसरे को नीचे से परिवर्तित होकर लाते हैं ) तथा दूसरे बाजू से घुमाव लेकर 
जंघाएँ स्वस्तिक स्थिति में न्यस्त करते हुए हुए उसी ओर से अपक्रान्ताचारी 
( ना० शा० ११३१ ) में ( अर्थात्‌ एक दूसरे से हटाते हुए ) चरण न्यस्त करते 
हैं । इसमें वाम हस्त “दोला” होता है । 
( ३३ ) ललित 
६३-६४. इस करण में वाम हस्त लता मुद्रा ( ना० शा० ९।१९८ ) में 
और दक्षिण हस्त नितम्ब ( ना० शा० ९।१९६ ) तथा केश बन्ध मुद्रा में और 
फिर वाम हस्त करिहस्त ( ना० शा० ९।१९९ ) मुद्रा में रखते हैं, फिर एक 
लता हस्त और दूसरे त्रिपताक हस्त को कानों के पास ले जाकर दक्षिण हस्त को 
अपवतित कर ( अर्थात्‌ दाहिनी बाजू के वक्ष और कोख को झुकाकर दाहिने 
हाथ को बायें हाथ की कोहनी के नीचे छे जाकर उसी ओर फैलाते हुए रख 
कर ) पैरों को हाथ की गति के अनुसार बार-बार अंग से निकुट्टित करते ( उद्धः 
ट्वित करते ) हुए रखते हैं । 
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निकुट्टित के स्थानं पर शाङ्खेदेव उद्धट्टित पाठ उचित मानते हैं । इसकी 
योजना बिलासपूणं नृत्त में की जाती है । 
( ३४ ) दण्डपक्ष 
६४-६५. इस करण में ऊध्वंजानुचारी ( ना० शा० ११।३३ ) में स्थित 
होकर दोनों लताहस्त प्रदर्शित करे फिर एक बाजू का लता हस्त जानू पर रखे 
और दूसरी बाजू से फिर इसी प्रक्रिया को दोहरावे । इस प्रकार एक बाजू में 
पक्ष सीधा ( दण्डवत्‌ ) स्थित रहने के कारण इस करण का दण्डपक्ष नाम 


हो गया । 
( ३५) सुजङ्गत्रस्तरेचित 

६५-६६. इस करण में भुजङ्गत्रासिता चारी ( ना० शा० ११४२ ) में 
स्थित होकर दोनों हंसपक्ष हस्तों को रेचित कर अर्थात्‌ जोर से चक्कर लगवा 
कर वाम कुक्षि को एक घुमाव देते हैं अर्थात्‌ इन्हें बायीं बाजू में ले जाते हैं। 

( ३६ ) नूपूर 

६६-६७. इस करण में ञ्रमरीचारी ( ना० शा० ११।४ ) में त्रिक को एक 
सौष्टवपूर्ण घुमाव देकर एक पाद दुपुरपादिका चारी ( ना० शा० ११३५) में 
न्यस्त कर उसी बाजू के हाथ को हंसपक्ष मुद्रा में रेचित कर दूसरी बाजू के हाथ 
को लता मुद्रा में न्यस्त किया जाता है । 

( ३७ ) वेशाखरेचित 

६७-६८. इस करण में. हस्तों को हंसपक्ष मुद्रा में चुमाव देकर रेचित करते 
हैं तथा इसी के अनुसार पाद, ग्रीवा तथा कटि को भी रेचित करते हुए अर्थात्‌ 
चुमाव देते हुए रख कर वेशाखस्थान ( ना० शा० ११।६१, ६२ ) में स्थित हो 
जाते हैं । ; 

राहुलाचार्य का मत है पाद ग्रीवा और कटि का पृथक्‌ भ्रमण या घुमाव 
- ही रेचित’ है। इस करण का अंगों की रेचित चेष्ठा तथा स्थिति के बशाख 
स्थान में स्थित होने के आधार पर ही 'वैशाख-रेचित' नामकरण हुआ है। 

( ३८.) अमर 

६८-६६, इस करण में आक्षिप्ताचारी ( ना० शा० ११।३७ ) में एक बाजू 
के पैर को रखने के साथ उद्देष्टित मुद्रा में ( ना० शा० ९२१३ ) हस्तों को रखते 
हुए त्रिक को घुमाक देकर पेर से स्वस्तिक करते है । फिर इसी प्रकार दूसरी 
बाजू के पैर से इसी प्रक्रिया को दोहराया जाता है तथा पर्यायशः यह प्रयोग 


होता है । 
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४९४ नाव्यशास्र 


इसके लक्षण में आये हुए 'च' शब्द का आशय है पेरों को स्वस्तिक स्थिति 
में न्यस्त करना । पाद के एक वचन और हस्तो के द्विवचन से पर्यायशः प्रयोग 


करने की सूचना दी गयी है । 
इसकी योजना उद्धत परिक्रमण में की जाती है । 


( ३६ ) चतुर 
६६-१००. इस करण में वक्षस्थल के सामने वाम-हस्त को अलपज्ञव मुद्रा 
( ना० शा० ९।९३ ) में रखते हैं। 'अळ्चित' का अर्थ है अलपज्नवहस्त । इसमें 
दक्षिण हस्त चतुर मुद्रा ( ना० शा० ९।९३ ) में तथा पैर कुट्टित अर्थात्‌ उद्धट्टित 
स्थिति ( ना० शा० १०।४२ ) में झुका कर रखा जाता है। 
इसकी योजना विदूषक के विस्मयकारक सूच्चाभितय में की जाती है। 


(४० ) भुजङ्गाञ्चितक 
१००-१०१, इस करण में भुजङ्कत्रासिता चारी में ( ना० शा० ११४२ ) 
कुंचित पाद रखते हैं, दक्षिणहस्त 'रेचित' (ना० शा० ९।१९३ ) अर्थात्‌ 
हंसपक्ष मुद्रा में तथा वामहस्त लता मुद्रा में ना» शा० ९।१९८ ) रखा 
जाता है। 
( ४१ ) दण्डकरेचित 
१०१-१०२. इस करण में पेरों को दण्डपादा चारी ( ना० शा० ११४४) 
में न्यस्त कर हाथों को दण्डपक्ष करते हुए ( ना० शा० ९२०२.) फेलाते हुए 
( विक्षिप्त ) रखते हैं। इसके बाद इन्हें रेचित' करते हैं । यहाँ हाथों के सीधे 
विक्षिप्त करने और रेचित करने का आशय है उन्हें दण्डपक्ष मुद्रा में न्यस्त 
करना । इसी प्रकार पादों के विक्षेप करने का आशय है इन्हें दण्डपादाचारी में 
न्यस्त करना । | 


प्रसन्नता के भाव में इसकी योजना की जाती है । अन्य कुछ आचायं उद्धत 


विषयों में भी इसकी योजना मानते हैं । 
(४२ ) वृश्चिककुट्रित 


१०२-१०३. इस करण में एक पैर वुदिचकचरण की स्थिति में न्यस्त करते 


हैं तथा दो अलपज्नव हस्तों को ( ना० शा० ९।९३ ) बाहु और मस्तक के 
* बराबर अर्थात्‌ कन्थो के सामने क्रमशः निकुट्टित करते हुए रखा जाता है । 

इसकी योजना विस्मय, आकाशगमन तथा वान्छा करने आदि की प्रमुखता 

वाले वाक्यार्थाभिनय में की जाती है। 
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(४३) कटिशभ्रान्त 
१०३-१०४. इस करण में सूची चारी का ( ना० शा० ११।३४ ) प्रयोग 
करते हुए वाम पाद को शीघ्रता से दक्षिण जानु तक उठा कर सामने ( आगे) , 
की ओर पटकते हैं और फिर इसी पाद को शीघ्रता से हठाते हुए दक्षिणपाद के 
पाइवं में न्यस्त करते हैं। इसी समय त्रिक को.गोल घुमाव दे कर कटि.को रेचित 
किया जाता है । फिर भ्रमरी चारी ( ना० शा० ११।४४ ) का प्रयोग कर दोनों 
हाथों को प्रयोग के अनुसार संचारित करते हुए कटि के रेचन काल में व्यावृत्त 
तथा परिवृत्त करने के वाद चतुरत्न करते हुए रखते हैं । | 
. इसकी योजना गति परिक्रमण के मध्यवर्ती भागों या गतियों की पूर्ति के 
अवसर पर की जाती है। | न 
( ४४) लतावृश्चिक र 
१०४-१०५. इस करण के प्रथमार्ध का आशय यह है कि वृश्चिक चरण 
रखते हुए वाम हस्त लतामुद्रा ( ना० शा० ९।१९०. ) में न्यस्त करना चाहिए । 
इसकी योजना आकाश से गिरने के अभिनय में की जाती है । 
(.४४ ) छिन्न 
१०५-१०६. इस करण में दो अलपन्नव हस्तों ( ना० शा० ९९१ ) को. 
क्रमशः कटिप्रदेश पर न्यस्त करते हैं तथा एडियों को वैशाखस्थान में ( ना० शा० 
११।६१ ) क्रमशः ऊपर-नीचे उठाते हुए रख कर कटि को वीच से घुमाव देकर 
छिन्न कर देते हैं । इसमें वैशाख स्थान में ( ना० शा० ११।६१ ) सादे .तीन 
ताल के अन्तर से पैरों को रखते हुए स्थित होना पड़ता है । 
इसकी योजना अङ्ग भङ्ग या अंगों को बचाने या तालभंग होने में की 
जाती है । x । 
(४8 ) वृश्चिक-रेचित ह 
१०६-१०७. इस करण में दोनों वृश्चिक चरणों को घुमा कर पीछे ले जाते 
हैं तथा दो स्वस्तिक हस्तों ( ना० शा० ९१०७ ) को 'रेचित' करते हैं अर्थात्‌ _ 
इन्हें हंसपक्ष मुद्रा में शीत्रता से ऊपर-नीचे घुमाव देते हुए रखते हैं और फिर: 
अलग कर लेते हैं । 
इसकी योजना आकाशयान के निदक्षंन के अभिनय में रखी जाती है । 
(४७) वृश्चिक 55 - 
१०७-१०८. इस करण में दोनों हाथों को बाहु और मस्तक प्रदेश पर झुका रे 
कर रखने का आशय है उन्हें करिहस्त (ना० शा० ९१ ९९) स्थिति में 'रखता। | 


i: 


३९६ नाव्यदास्त 


इसमें बिच्छू की पुच्छ के समान पाद पीछे को ओर झुका हुआ तथा पीठ नमाते 
. हुए रखते हैं। एक पैर की वृश्चिक दशा में स्थिति रहने पर दूसरा पर भी झुका 
रहना चाहिए । 

वृद्चिककरण के प्रयोग में सदा दूर सन्नतपृष्ठ ( अर्थात्‌ पीठ को दूर तक 
झुकी हुई रखना ) वाज्छित होता है । 

इसकी. योजना आकाशयान या ऐरावत हाथी की आकाश में गति में की 
जाती है । 


( ४८ ) व्यंसित 

१०८-१०६. इस करण में आलीढ़ स्थान ( ना० शा० ११।६७ ) का प्रयोग 
करते हैं, तजनी के उद्देष्टित करण द्वारा विप्रकीणं स्थिति में चक्राकार कर एक हस्त 
नीचे घुमाव लेता है और दूसरा इसी प्रकार घुमाव लेकर वक्षःस्थल पर न्यस्त 
किया जाता है। रेचित हस्तों में एक की हथेली ऊपर और दूसरे की उलटी रखी 
जाती है और ये क्रमशः ऊपर-नीचे जाते समय कम्पित स्थिति में रहते हैं । 

इसकी योजना हनुमान जैसे महावीर के पराक्रम प्रदर्शन में की जाती है । 

( ४६) पाश्वेनि कुट्टक 

१०६-११०. इस करण में हाथों को स्वस्तिक स्थिति में न्यस्त करते हैं 
जिसमें एक हाथ वक्षः के नीचे बाजू में नीचा मुख किये हुए और दूसरा ऊपर 
मुख रखते हुए न्यस्त करते हैं। पेर के तलभाग को निकुट्टित करते हैं अर्थात्‌ 
पाइवंगत हस्त के साथ एक पाद को ऊपर उठा कर पटकते हैं फिर इसी प्रकार 
दूसरे पाञ्वंगत हस्त के साथ एक पाद को उठाकर पटकते हैं। यह क्रम दोनों 


पाइवो से दोहराया जाता है । ( यहाँ निकुट्टन का लक्षण आचायं कोहर प्रोक्त ही 
समझना चाहिए । ) 


इसकी योजना प्रकाश, सञ्चार एवं अभ्यास में की जाती है । 


( ५० ) ललाट-तिलक 
११०-१११. इसमें वृश्चिकचरण को घुमा कर पीछे की ओर से उठा कर 
ललाट तक इस प्रकार ले जाते हैं कि पेर के अंगूठे का वहाँ स्पशं हो जाए । इसमें 
एक हस्त पताक मुद्रा ( ना० शा० ९।१८ ) में तथा दूसरा हस्त मस्तक तक 
, ऊपर उठे हुए पैर के अंगूठे को धारण करते हुए रखा जाता है । 


इसकी योजना विद्याधर ( यक्ष ) जैसे पात्रों की आकाशगति बतलाने में की 
जाती है । 
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( ५१ ) क्रान्तक 
१११-११२. इस करण में अतिक्रान्ता चारी ( ना० शा० ११।३० ) में 
स्थित हो .कर कुळ्चित पाद को उठाकर आगे (सामने की) भूमि पर पटका जाता 
है । इसके साथ ही हस्तों को व्यावतित (ना० शा० ९।२१७) कर देह के भाग से 
निकाल कर तथा परिवर्तित कर आक्षिप्त करते हुए बाद में कटकामुख मुद्रा में 


. चक्ष पर स्थापित करना चाहिए । इसी प्रकार दूसरी बाजू से भी इसी प्रकारः पाद 


तथा हस्त की क्षिप्तता सञ्चालित कर हस्तों को वक्ष पर न्यस्त किया जाए । 
इसकी योजना उद्धत परिक्रमण में की जाती है । 
( ५२ ) कुब्चित - 
११२-११३. इस करण में एक पैर नत अर्थात्‌ झुक कर पीछे की ओर मोड़ते 
हुए रखा जाता है, जानु भूमि का स्पञ्चं करती हुई तथा पिंडली उठी हुई रखी 
जाती है । दूसरा पैर समपाद दशा में ( अर्थात्‌ अग्रतल सन्चर पाद की ( ना० 
शा० १०४८-४९ ) स्थिति में ) आगे बढ़ कर झुका हुआ रखा जाता है। दक्षिण 
हस्त अलपज्ञव मुद्रा ( ना० शा० ९९३ ) में ऊपर की ओर हथेली रखते हुए 
बायीं कोख की ओर रखते हैं । 
इसकी योजना उल्लास में व्याप्त देवगण के अभिनय में की जाती है । 
( ४३ ) चक्रमण्डल 
११३-११४. इस करण में अपविद्ध पाद करने का आशय है अहिता चारी 
( ना० शा० ११।२३ ) का प्रयोग करना । इसके साथ ही दोला हस्तों ( ना० 
शा० ९।१४२ ) से चक्राकार घुमाव लेते हुए शरीर के मध्यभाग को नमाया 
जाता है। 
इसकी योजना उद्धत परिक्रमण एवं देवगण की परिक्रमा करने के अभिनय 
(के अवसर ) पर की जाती है। 
( ५४ ) उरोमण्डल 
११४-११५. इस करण के आरम्भ में स्थितावर्ताचारी ( ना० शा० 
११॥१५ ) में स्वस्तिक चरणों को आगे बढ़ा कर फिर अपविद्ध स्थिति से हटा 
कर स्थापित करते हैं । इसके बाद बद्धाचारी ( ना० शा० १११२१ ) में स्थित 
होकर दोनों हाथ उरोमण्डल मुद्रा ( ना० शा० ०२०४ ) में न्यस्त करते हैं । 
इसकी योजता उद्धत गति में परिक्रमा करने में की जाती है। 
(५५) आश्षिप्त 
११५-११६. इस करण में आक्षिप्ताचारी ( ना? शा० ११।२७ ) में हाथ 
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पैरों को कुञ्चित स्थिति में न्यस्त करते हैं फिर एक पाइवं को थोड़ा झुकाते हुए 
चतुरल् हस्तो को वेग से झटके के साथ कटकामुख मुद्रा में रखा जाता है। 
इसकी योजना विदूषक की गति में की जाती है । 


` .( ५६ ) तलबिलसित 
११६-११७. इस करण में ऊपर की ओर उठाये गये पैर की उंगलियाँ ऊपर 
की ओर तथा उंसका तलवा सामने मुड़ा हुआ रखा जाता है । इसी क्रम को दूसरे - 
पेर के द्वारा (भी ) दोहराया जाएं और इसी के साथ-साथ दो पताक. हस्तों 
(ना० शा० ९।१८) को एक-दूसरे से संश्लिष्ट हो कर ऊपर-नीचे सन्चालित क्रते 
हुए एक दूसरे से मिलते एवं अलग होते हुए रखे जाते हैं । 
` -इस प्रकार पैर और हाथों के तलभाग का. आकाश के विस्तीण भाग में 
सुन्दरता के साथ मिलन करवाने के कारण इस करण को 'तलविलसित' कहा 
जाता है [ पादतलस्य हस्ततलस्य- च विकृष्टे देशे लसितं इलेषणं यत्र तत्तलविल- 
सितम्‌-अ० भा० ] | 
इसकी योजना पूर्व रङ्ग के समय सूत्रधार द्वारा उठाये गये पैरों की स्थिति में 
की जाती है । दडी » 
(४७ ) अर्गल 
११७-११०. इस करण में वाम पाद की कनिष्ठ अंगुली के भार पर दाहिना 
पैर टिकाया जाता है जो शरीर को पीछे की ओर फैला कर पेर को ढाई ताल 
के अन्तर पर रख कर सम्पादित करते हैं। इसी समय हाथों को अल्पज्ञव मुद्रा में 
( ना० शा० ९२०० ) रखते हुए शरीर के भाग को झुकाने के साथ-साथ दोनों 
हाथ-पेरों को भी इसी क्रम में झुकाते हैं । 
इसकी योजना अङ्गद सहश पात्र के धुमने आदि की स्थिति में करते हैं । 


( ५८) विक्षिप्त 
११८-११६. इस करण में दोनों पेरों को क्रमशः विद्युद्श्रान्ताचारी ( ना० 
शा० ११।४० ) तथा दण्डपाद चारी ( ना० शा० ११४४) में न्यस्त करते 
हुये दोनों हाथों को चक्राकार घुमाव में उद्देष्टित, अपवेष्टित तथा रेचित करते हुए 
सामने, पीछे तथा वगल में झटके से फेंका जाता है । ( आशय यह कि पाद, हस्त 
तथा जानु को क्षिप्त करने के कारण इस करण को 'विक्षिप्त' कहत हैं । ) 
इसकी योजना उद्धत परिक्रमण में की जाती है । 


( ४६ ) आबत्ते 
११६-१२०. इस करण में पैरों से चाषगति चारी का (ना० शा० ११२८) 
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प्रयोग करते हुए दोनों हाथों को उद्देष्टित तथा अपवेष्टित स्थिति में सञ्चालित 
करते हैं फिर उन्हें दोला हस्त मुद्रा में रखते हैं और पैरों से गोल घुमाव तेजी से 
लिया जाता है । * 

इसको योजना भयत्रस्त दशा में नायिका की नायक के समीप जाने 
( के अभिनय ) के अवसर पर की जाती है! 

(६०) दोलापाद | 

१२०-१२१. इस करण में ऊश्वजानु चारी ( ना० शा० ११।३३ ) के पश्चातु 
दोलपाद चारी ( ना० शा० ११।३६ ) को प्रयुक्त करते हैं [ अर्थात्‌ कुन्चित 
पादं को ऊपर फंककर एक वाजू से दूसरी वाजू की ओर झुलाया जाता है ] और 
पैरों की गति के अनुसार दोनों दोलाहस्तों ( ना? शा० ९।१४२ ) को सञ्चालित 
करते हैं । | 

(६१ ) निवृत्त ् 

१२१-१२२. इस करण में आक्षिप्ताचारी ( ना० शा० ११॥३७ ) में वाम 
पाद को उछाल देकर हाथों को ( देह की सीमा से ) बाहर फैला कर चक्राकार 
गति में व्यावृत्त तथा परिवृत्त करते हुए आक्षिप्त क्रम में सञ्चालित करते हैं । 
फिर अमरी चारी (ना० शा० ११।३७ ) द्वारा त्रिक को घुमाव देकर दोनों हाथों 
को रेचित अर्थात्‌ हंसपक्ष मुद्रा ( ना? शा० ९।१९३ ) में शीघ्रता से गोल घुमाव 
देते हुए संचालित करते हैं । | 


त्रिक को विवतित अर्थात्‌ घुमाव देकर संचालित करने के कारण इस करण , 


को 'विवृत्त' कहा जाता है। इसकी योजना उद्धतगति से परिक्रमण करने के 
अभिनय में की जाती है । ) 
( ६२ ) बिनिवृत्त 

१२२-१२३. इस करण के आरम्भ में सूची चारी ( ना० शा० .११।३४ ) में 


वैरो को न्यस्त कर फिर बद्धाचारी (ना० शा० ११।२१ ) द्वारा एक पेर के 


पिछले भाग को दुसरे पैर के पीछे ले जाकर स्वस्तिक स्थिति में व्यस्त करते हैं और 
एडी पर दक्षिण पाद को विद्ध करते हैं । फिर 'त्रिक' को घुमाव देत हुए पाइव का 


गोल घुमाव लगाते है और साथ-साथ दोनों हंसपक्ष हस्तो ( ना० ना० ९१९३) ` 


को रेचित अर्थात्‌ शीघ्रता से गोल घुमाव देते हुए संचालित करते हैं। इसकी 


योजना भी पूर्वकरण की स्थिति में की जाती है । 


(६३ ) पाश्वेक्रान्तम्‌ क 
१२३-१२४. इस करण में पाइबंक्रान्ता चारी ( ना० शा० ११३२ ) में 
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पैरों को व्यस्त कर कुंचित पाद को ऊपर उछाला देकर पाइव के समीप न्यस्त 
करते हैं और फिर सामने की ओर एक चरण को पटका जाता है तथा दोनों हाथों 
के पैरों के संचालन क्रम के अनुसार रखते हुए क्रमशः आगे फैला कर रखते हैं । 
'प्रयोग' का अर्थ होता है गतिप्रचार या युद्धादि के अवसर पर पैर तथा हाथों 
का एक क्रम में संचालन करना । 

इसकी योजना भीम सहद उद्धत प्रकृति के रौद्ररस प्रधान पात्र की गति में 
की जाती है । 

( ६४ ) निस्तम्भित 

१२४-१२५. इस करण में एक पेर को कुब्चित कर दूसरे पेर के पीछे 
न्यस्त करते हैं, वक्ष को निभुँग्न ( ना० शा० १०।४-५ ) तथा पाश्वं को उन्नत 
स्थिति में रखते हुए कटकामुख मुद्रा ( ना० शा० ९६० ) वाले हस्त की मध्यमा 
अंगुली से ललाट पर तिलक करने का भाव सम्पन्न करते हैं । 

कुछ विद्वानों के मत में कुञ्चित पाद रखने का आशय है वृश्चिक चरण 
का प्रयोग करना । इस करण का अन्य नाम 'निशुम्भित' भी पाया जाता है । 

इस करण में पेर से पृथ्वी पर आघात करने का प्रयोग रखने से ऐसे करण 
की शिवजी के नृत्याभिनय में योजना की जाती है । 


। ( ६५) बिद्युदूश्रान्त 

१२५-१२६. इस करण में विद्युदु्रान्ता चारी (ना० शा० ११।४०) में स्थित 

. होते हुए एक पैर पीछे ले जाकर इस प्रकार फैलाते हैं कि वह मस्तक को छूने 

लगता है तथा दूसरे पेर को समपाद स्थिति में न्यस्त करते हुए उस पर शरीर 

का भार स्थापित करते हैं, इसके साथ ही दोनों वाहुओं को मण्डल ( अर्थात्‌ 

` चक्राकार घुमाव देने,) के पश्चात्‌ आविद्ध करते हुए चतुरस्र स्थिति में घुमाते हैं । 

इस करण में बिजली के समान ऊपर की ओर घुमाब लेने के तथा विद्युत- 

श्रान्ता चारी के मूलतः प्रयोग के कारण इस करण का अन्वर्थ अभिधान है 
'विद्युदृश्रान्त' । 


पात्रों के उद्धत परिक्रम तथा उद्धतगति में इस करण की योजना की 
* जाती है। 
( ६६ ) अतिक्रान्त 
१२६-९२७. इस करण के आरम्भ में अतिक्राम्ताचारी (ना० शा० ११।३०) 
का प्रयोग कर अन्त में एक चरण को आगे की ओर फैलाते हैं तथा पैरों की गति 
के अनुसार हाथों का ( संचालन ) अनुगमन किया जाता है । 
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जहाँ अन्यथा निष्ट न हो ऐसे गति तथा परिक्रमण के सभी अवसरों के 
( अभिनय के अवसर ) पर इस करण की योजना की जाती है । 
( ६७ ) विवर्तितक 
१२७-१२८, इस करण में एक पेर और एक हाथ को आक्षिप्त स्थिति में 
व्यस्त करने के साथ दूसरे हाथ को हंसपक्ष मुद्रा में रेचित” करते हुए (जोर से 
चक्कर लगाते हुए ) रखते हैं तथा त्रिक को घुमाव देते हैं । 


( ६८) गजक्रीडितक 

१२८-१२६. इस. करण में दक्षिण हस्त को करिहस्त मुद्रा ( ना० शा० 
९।१९१ ) तथा वाम हस्त को त्रिपताक मुद्रा ( ना० शा० ९।२७ ) में कानों के 
बरावर समीप हो लाकर 'अळ्चित' करते है और पेरों को दोलपाद चारी ( ना० 
शा० ११।३६ ) में न्यस्त करते है तथा पेरों के संचालन का क्रम हाथों द्वारा: 
अनुसृत होता है । 

इस करण का प्रयोग अपने नामानुसारी कार्यों एवं क्रियाओं के अभिनयादि 
में किया जाता है । 


( ६६ ) तलसस्फोटित 
१२६-१३०. इस करण में अतिक्रान्ताचारी ( ना० शा० ११।३० ) अथवा 
दण्डपादचारी ( ना० शा० ११।४४ ) में चरणों को न्यस्त कर फिर शीघ्रता से ` 
चरण उठाते हुए घुटने को क्षिप्त स्थिति में आगे की ओर स्थापित क्रते हैं, इसी 
समय दो पताक-हस्तों ( ना० शा० ९।१८ ) को संद्लिष्ट कर शब्द निकालते 
हैं । यह शब्द तालानुसार अनेक बार किया जाता है तथा विषयानुरूप प्रयोगों में 
इसकी योजना की जाती है । मे 
(७० ) गरुडप्लुतक 
१३०-१३१. इस करण में वृश्चिक चरण को पीछे की ओर ( मोड़ कर )' 
फैलाते हैं अर्थात्‌ उठे हुए पैर का घुटना मुड़ा हुआ रखा जाता है और दुसरे पैर 
की तिरछी एडी पर शरीर का भार सन्तुलित करते हुए दोनों हाथों को लतामुद्रा 
में ( ना० शा० ९१९६ ) न्यस्त कर रिचित' करते हैं! 
(७१ ) गण्डसूची 
१३१-१३२. इस करण में एक सूचीपाद ( ना० था० १०५१ ) तथा दुसरा 
समपाद ( ना० शा० १०४३-४४ ) रखते हैं, एक पाइव को झुका हुआ रखने के 
साथ अञ्चित, अलपज्ञव या सूचीमुख ( ना० शा० ९१९१ ) मुद्राओं में से एक 
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में हस्त को संचालित कर वक्ष पर न्यस्त करते हैं और दूसरे अलपल्लव मुद्रा वाले 
हस्त को गण्ड ( कपोल ) प्रदेश का स्पशं करते हुए रखा जाता है । 

कुछ विद्वान्‌ सूचीसुख हस्त या सूच्यास्य ( ना० शा० ९।१ ९१ १ ६ ) हस्त 
को कपोलप्रदेश अर्थात्‌ ठुडडी का स्पर्श करते हुए रखने के पक्ष में है और अन्य 
(विद्वान्‌ गण्डप्रदेश का स्पर्श करते समय सूचीपाद में चरण न्यस्त करने का निर्देश 

हैं । 
र. आक के अलङ्करण करने के अभिनय में इस करण की योजना की 
जाती है । 

(७२ ) परिवृत्त 

१३२-१३३. इस करण में दोनों हाथ ऊध्वं मण्डल मुद्रा (ना० शा० ९२०३) 
में चक्राकार घुमाये जाते हैं, सुचीपाद ( ना० शा० १०१५ ) को वद्धाचारी 
( ना० शा० ११।२१ ) में मिश्चितक्रम में दूसरे पाद की समीपर्वात स्थिति 
(ना० शा० ११॥४५) में न्यस्त करते हैं। 'ऊर को परिवृत्त अर्थात्‌ पीछे की ओर 
से घूमने वाले और त्रिक को भी भ्रमरीचारी में ( ना० शा० ११।४४ ) घूमते 
हुए रखते हैं । 

( ७३ ) पाखजानु 

१३३-१३४. इस करण में एक समपाद चरण (ना० शा० १० ।४३-४४) के 
, -पाइवं में दूसरे चरण को न्यस्त करते हैं, मुष्टि हस्त ( ना० शा० ९।५४ ) को वक्ष 
पर तथा अर्धचन्द्र हस्त ( ना० शा० ९।४२ ) को कटि पर न्यस्त करते हैं । 

'वाइवेजानु” शब्द से यही समझना चाहिए कि पाश्व अर्थात्‌ ऊरू का पिछला 
भाग उसी से सम्बद्ध जानु के साथ जहां रहता हो उस 'करण' का यह अन्वथ 
नामं है । इसकी योजना बाहुयुद्ध तथा युद्ध की दशा में की जाती है । 

(७४ ) गृध्रावलीनक 

१३४-१३५. इस करण में पैर को पीछे की ओर अंगूठे को भूमि से रिष्ट 

करते हुए अभ्चित चरण रखा जाता है, जानु को झुका कर पाद आगे-पीछे जाकर 


न्यस्त होते रहते हैं साथ ही दोनों लताहस्त तथा पाव भी प्रसारित 'स्थिति में 
ब्यस्त करते हैं । 


इसकी योजना किसी बड़े पक्षी या गिद्ध आदि के युद्ध में की जाती है । 
(७५ ) सन्नत 
१३५-१३६. इस करण के आरम्भ में हरिणप्छुताचारी (ना० शा० ११।४३) 
में एक उछाल लेकर पैरों को स्वस्तिक स्थिति में सामने न्यस्त करते हँ तथा 
इसी के साथ दोनों 'सन्नत' अर्थात्‌ दोला हस्तों को रखा जाता है । 
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इसकी योजना अधम पात्र के समीप (या साथ-साथ ) चलने या धीरे-धीरे 
चलने के अभिनय में की जाती है । 
(७६ ) सूची | 
१३६-१३७. इस करण में कुन्चित पाद को ( ना० शा०१०।५३ ) सूची 
चारी ( ना० शा० ११।३४ ) की स्थिति के अनुसार उठाते हुए भूमि का स्पश 
न करते हुए न्यस्त करते हैं तथा उसी ओर का ( एक ) हाथ कटकामुख मुद्रा 


( ना० शा० ९६०) में वक्ष पर न्यस्त करते हैं और दूसरा हाथ अळपघ्न | 


मुद्रा ( ना० शा० ९।८८ ) में मस्तक पर न्यस्त करते,हँ। इसी समय तदनुरूप 
समपाद के पाइव को एक पैर का अंगुठा स्पशं करता है । 
इसकी योजना विस्मय के अभिनय में की जाती है । 
(७७) अधेसूची 
१३७-१३८. इस करण में सूची चारी ( ना० शा० ११।३४ ) के अन्तिम 
अर्धभाग का प्रयोग किया जाता है । सूची चारी के एक भाग का प्रयोग होने से 
इस करण का नाम भी 'अर्धसूची' हो गया । यहाँ शिरोहस्त का अर्थ है मस्तक 


न्यस्त अ । 

पर न्यस्त द हस्त ( ड) सूचीबिद्ध 

१३८-१३६. इस करण में (भी) सूची चारी (ना० शा० ११। ३४) के अन्तिम 
“भाग के प्रयोगानुसार कुञ्चित दक्षिण पाद को अन्य पैर की एड़ी से विद्ध अर्थात्‌ 
सटा हुआ रखते हैं तथा दक्षिण हस्त को अर्धचन्द्र मुद्रा ( ना० शा० ९५२) 
में पक्षवन्चितक स्थिति में कटिप्रदेश पर व्यस्त कर वाम.हस्त को कटकामुख 
मुद्रा में ( ना० शा० ९।६० ) वक्ष पर न्यस्त किया जाता है। 

चिन्ता के अभिनय में इस करण की योजना की जाती है। 

। (७६ ) अपक्रान्त 

१३६-१४०. इस करण के आरम्भ में अपक्रान्ता चारी (ना० शा० ११२१ ) 

में दोनों ऊरूओं को वलन क्रिया में संचालित कर बद्धाचारी (ना० शा० ११।२१) 


द्वारा फिर दोनों को स्वस्तिक किया जाता है और दोनों हाथों को ( अर्थात्‌ ` 


दक्षिण हस्त दोला मुद्रा में तथा वाम हस्त पताक मुद्रा में ) पैरों की स्थिति के 
अनुसार संचालित किया जाता है । 


(८० ) सयूरललित 


१४०-१४१. इस करण में वृश्चिक पाद रखते हुए दोनों रेचित हस्तों को. 


सपक्ष मुद्रा में जोर से चबकर लगाते हुए रखते हैं फिर पैर (अरू प्रदेश) सिकुडा 
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कर भ्रमरीचारी (ना० शा० ११।४५) में न्यस्त करते हैं। यह क्रिया कलाप मयूर 
नृत्य का अनुकरण करनेवाला हो जाने से इस करण का मयूरललित नामकरण 
गया है । 
ऱ्य (८१ ) सर्पित | 
१४१-१४२. इस करण के आरम्भ में एक पाद को अञ्चित ( ना० शा० 
१०५१ ) करते हुए न्यस्त करे और फिर उसे दूसरे से। अपसृत' अर्थात्‌ अलग करते 
हैं, इसी के साथ मस्तक को 'परिवाहित' स्थिति ( ना० शा० ०२७ ) में नमाते हैं 
और तदनुसार दोनों हाथों को 'रेचित' किया जाता है फिर यही क्रम दूसरी ओर 
के पेर तथा हाथ आदि के द्वारा दोहराया जाता है । जिस ओर का हस्त. पाद 
संचालित होता है उसी ओर ( बाजू ) मस्तक भी रखा जाता है इसीलिये लक्षण 
में 'परिवाहित' स्थिति मस्तक की रखी गई है। | 
इस करण में मदावस्था में पैरों की एक दूसरे के पास आने की स्थिति रहती 
है अतएव इसकी 'सपित” संज्ञा अन्वर्थ है । 
_ (८२) दण्डपाद 
१३२-१४३. इस करण में नूपूरपाद चारी ( ना० शा० ११३५ ) के 
पश्चात्‌ दण्डपाद चारी में ( ना० शा० ११।४४ ) चरणों को फैला कर न्यस्त 
करते हैं तथा हाथों को आविद्ध' अर्थात्‌ अपविद्ध मुद्रा ( ना० शा० ९२२०) में 
संचालित करते हुए पैर के साथ सीधे न्यस्त करते हैं । 
क्रोधावेश में घूमने की स्थिति में इस करण की योजना की जाती है । 
` (८३) हरिणप्लुत 
१४३-१४४. इस करण के आरम्भ में अतिक्रान्ता चारी (ना० शा० ११।३०) 
एवं उसके पश्चात्‌ हरिणप्छुता चारी ( ना० शा० ११।४३ ) में पैरों को न्यस्त 
करते हुए तदनुसार हाथ भी दोला (ना० शा० ९।१४२ ) एवं कटकामुख ( ना० 
शा० ९।६० ) मुद्रा में न्यस्त हो कर पैरों की गति का अनुसरण करते हैं । 
(८४ ) प्रेङ्घोलित 
१४४-१४५. इस करण में कुम्चित पाद को एक ओर. से दूसरी ओर 
झुळाते हुए दोलपाद चारी ( ना० शा० ११।३६ ) को प्रस्तुत कर फिर एक पेर 
का दूसरे से उछाल लेकर घुमाव लेते हुए भ्रमरी चारी ( ना० शा० ११४५ ) 
को प्रदर्शित करते हैं तथा पाइवं को विवतित स्थिति में न्यस्त रखते हैं । 
( ८४ ) नितम्ब 


१४५-१४६. इस करण में ऊपर उठी हुई अंगुली वःले दो पताक हस्तों को 
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व्यावतित करण द्वारा मस्तक के 'समीप तक ले जाते हैं और फिर पलट कर 
कन्थों के समानान्तर करते हुए वक्षप्रदेश से नीचे ले जाकर पताक करते हुए दक्षिण 
हस्त का पृष्ठं वक्षः से लगता हुआ और वाम हस्त उसी को देखते हुए सामने 
न्यस्त करते हैं और फिर देह की ओर अंगुली करते हुए दोनों हाथों से 'रेचित? 
कर घुणित दशा में न्यस्त कर अन्त में नितम्ब मुद्रा ( ना० शा० ९।१९६ ) में. 
हाथों को न्यस्त करते हैं । | 

इस करण में अंगुलियों का अभिमुखीकरण तीन पात द्वारा सूचित किया 
गया है । ् 

( ८६ ) स्खलित 

१४६-१४७. इस करण में दोलपादचारी में ( ना० शा० ११।३१ ) चरण 
न्यस्त होते हैं तथा हाथ इनकी गति के अनुसार आते-जाते हुए रखते हैं, फिर 
हंसपक्ष मुद्रा में जोर से घुमाव देते हुए बाहुओं को रेचित करते हैं। यही क्रम 
दूसरी वाजू के पैर और हाथों से भी दोहराया जाता है । 

नु ( ८७ ) करिहस्त रक: 

१४७-१४८. इस करण में वाम हस्त कटकामुख मुद्रा ( ना० शा० ९।६० ) 
में वक्ष पर न्यस्त करते हैं तथा दक्षिण हस्त त्रिपताक मुद्रा में ( ना० शा०. 
९।२७ ) कान के संमीप। -इसके साथ ही एक उद्देष्टित पाद को शीघ्रता से: 
अञ्चित करते हुए निकाला जाता है। यह अंश करिहस्त नृत्तहस्त ( ना० शा० 
९।१९९ ) की सहशता लिये हुए होने से इस करण का नाम 'करिहस्त' रखा 
गया । यह अङ्गहारों में आवश्यक रूप से न्यस्त किया जाता है। 

(८८ ) प्रसर्पितक 

१४८-१४६. इस करण में एक हाथ को हंसपक्ष मुद्रा में शीघ्रता से घुमाव 
देकर 'रेचित' करते हैं और दूसरे को लता मुद्रा में रखते हैं तथा उसी ओर दोनों 
पैरों को ले जाकर पृथ्वी पर रखते हुए घर्षण करते हुए मन्द गति में आगे 


चलते हैं । 62 
इसका. प्रयोग आकाशगामी पात्रों को गति में किया जाता है। 
(८६ ) सिंहःविक्रीडित ` 


- १४६-१४०. इस करण में अळातचारी में ( ना० शा० ११४१ ) दुत 
गति में चरण को आगे रखते! हुए इसी के: अनुसार उसी ओर चपेट देते हुए 
हाथ को भी रखते हैं और फिर यही प्रक्रिया दूसरी ओर से भी दोहरायी _ 
जाती है। Br 
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इस करण में चेष्ठाओं की सिंहगति से समानता होने के कारण इसका अन्वर्थ 
नाम है। इसकी रौद्रगति में योजना की जाती है । 
(६०) सिंहाकर्षितक 
१४०-१४१ - इस करण में वृश्चिक चरण को एक ओर रख कर उसे स्वस्तिक 
करते हैं तथा हाथों को पद्मकोश मुद्रा ( ना० शा० ९॥९२ ) में न्यस्त कर 
ऊणंनाभमुद्रा में ( ना० शा० ९१२०) ले जाकर निकुब्चित करते हुए ऊपर 
नीचे फैलाते हैं। फिर दूसरी वाजू से वृश्चिक चरण को पीछे की ओर रखते 
हुए इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं और बाहुओ को निक्कुन्चित कर पूर्व स्थिति के 
विपरीत दिशा में ले जाते हैं । 
: सिंहसहश चेष्ठाओं के अभिनय में इस करण की योजना करते हैं । 
व ( ६१ ) उद्वृत्त 
१ ५६-१५२. इस करण के आरम्भ में हाथ और पेरों को आक्षिप्त करते हैं 
जिससे सारे शरीर की आक्षिप्त स्थिति हो जाती है। इसके पश्चात्‌ उद्वृत्ताचारी 
में ( ना० शा० ११।३९ ) में स्थित होकर कुंचितपाद को आविद्धाचारी में ( ना० 
शा० ११।३८ ) स्वस्तिक स्थिति से लपेटते हुए चक्कर लगा कर ऊपर उठाते हैं 
और झटके से नीचे पटका जाता है। फिर एक चक्कर लगा कर दूसरे कुंचितपाद 
से भरी यही क्रम दोहराते हैं । 
(६२) उपस्रत्तक 
/„ १५२-१५३. इस करण में कुक्चित पाद को ऊपर उठाकर आक्षिप्ता चारी 
.(ना० ह्या ११।३७ ) में रखते हुए वाम हस्त को व्यावृत्त एवं परिवृत्त कर 
- शरीर को नमाते हुए दक्षिण हस्त को अरालमुद्रा में ( ना० शा० ९।४५ ) न्यस्त 
करते हँ । 
इसकी योजना विनयपूवंक निवेदन करने के अभिनय में की जाती है । 
(8३) तलसंघट्टित 
१५३-१४५४. इस करण में कुंचितपाद को दोलपादचारी की ( ना० शा० 
११।३६ ) स्थिति में एक ओर से दुसरी ओर झुलाते हुए रखते हैं, दोनों हाथों 
को पताक मुद्रा में ( ना० शा० ९।१८ ) एक दूसरे के तलों को दिलष्ट करते 
इए रखे और वैष्णव स्थान ( ना० शा० ११।५२ ) में स्थित होकर दक्षिण हस्त 


कटि प्रदेश पर न्यस्त करते हुए वाम हस्त को हंसपक्ष मुद्रा में 
| मुद्रा में द्रुतगति से घुमाव 
देते हुए रेचित” करते हैं । 
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[ तलों के श्लिष्ट होने से आशय है ताली बजाना । रेचित करने पर दोनों 
हाथ अलग हो जते हैं । वैष्णवस्थान में स्थित रहने की दशा में पैरों की दूरी 
दो ताळ के अन्तर पर रखी जाती है । ] 

अनुकम्पाप्रधान वाक्यार्थाभिनय में इस करण की योजना करते हैं । 

(६४ ) जनित 

२५४-१५४. इस करण में जनिता चारी ( ना० शा० ११।२५ ) में स्थित 
होते हुए एक मुष्टरिहस्त वक्ष पर दूसरा लताहस्त -झूलता हुआ रखते हुए पैर को 
अग्रतलसंचर के लक्षण में न्यस्त करते हैं । 

क्रियारम्भ के अभिनय में इस करण की योजना की जाती है । 

( ६५) अवहिस्थ 

१५४-१५४५. इस करण में जनिताचारी में ( ना० शा० ११।२५ ) स्थित 
होकर हाथों को अराल तथा अळपल्लव मुद्रा में ललाट एवं वक्ष के ससीप चक्राकार 
गति में घेरा लगाते हैं और फिर नीचे-ऊपर करते हुए एक पाएवं में लाकर इन्हीं 
अराल एवं अलपल्लव हस्तों द्वारा उद्देष्टित एवं परिवर्तित प्रक्रिया करवायी जाकर 
इन्हें एक दूसरे के सामने रखते हुए वक्ष पर न्यस्त करते हैं । 

गोपनप्रधान वाक्यार्थाभिनय में इसकी योजना की जाती है । दूसरे आचायं 
अवहित्य हस्तमुद्रा ( ना० शा० ९।१५६ ) के द्वारा इस करण का सम्पादन उचित 
समझते हैं जिसमें मस्तक से वक्ष तक लाये गये हस्तों की गति की प्रमुख स्थिति 
रहती हो और इसी कारण इसका 'अवहित्थ' नामकरण का भी औचित्य 
प्रतिपादित करते हैं। इनके मत में चिन्ता एवं दुबंछता के भाव में इस करण 
की योजना की जाती है । 


(६६) निवेश 
१५६-१५७. इस करण में मण्डलस्थान ( ना० शा० ११।६५-६६ ) के 
लक्षणानुसार चार ताल के अन्तर से पैरों को स्थापित कर स्थित होते हैं तथा 
निर्भुग्न वक्ष ( ना० शा० ९२२६ ) रखते हुए दोनों हाथों को कटकासुख मुद्रा 
में ( ना० शा० ९।६० ) वक्ष पर न्यस्त करते हैं । 
हाथी और घोड़े जैसे वाहन पर सवारी करने के भाव में इस करण की 
योजना की जाती है । 
(६७) एलकाक्रीडित द 
१४७-१४८. इस करण में एळकाक्रीडिता चारी ( ना० शा० ११२०) 
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में अग्रत संचर पैरों को ऊपर-नीचे उछाल लेकर: नीचे लाने के समय शरीर को 
झुकाते और ऊपर ले जाते समय शरीर को सिकुड़ा कर रखते हुए धुमाव लेते 
हुए दोनों हाथ दोल तथा कटकामुख सुद्रा में न्यस्त ह । 
इसकी योजना मृग आदि प्राणियों तथा अधम पात्रों की गति प्रस्तुत करने 
में की जाती है । 
(६८) उरूद्वृत्त हे 
१५८-१५६. इस करण में ऊरूदहता चारी ( ना० शा० ११३८ ||. मे 
तलसंचरपाद की एड़ी बाहर की ओर करते हैं एवं जंघाएं झुकी हुई रखते हैं, 
इसके साथ ही हाथों को चक्राकार घुमाते हुए ( व्यावतित ) क्रमशः अराल तथा 
कटकामुख मुद्रा ( ना० शा० ९।६० ) में रखते हुए क्रमशः ऊरू प्रदेश एवं 
पृष्ठ की ओर झुकाकर रखते है । उ 
इसकी योजना प्रणयावस्था में होने वाले क्रोध, ईर्ष्या, प्रणय एव प्राथना के 
भावाभिनय में की जाती है । 


(६६ ) मदस्खलितक 
१४६-१६०. इस करण में आविद्धचारी ( ना० शा ११३८ ) में स्वस्तिक 
किये गये कुन्चित पाद को फैला कर शीघ्रता से 'अब्चित' कर नीचे पटकते हैं, 
दोनों हाथ दोलामुद्रा में नीचे हिलते हुए व्यस्त करते हैं और मस्तक परिवाहित 
दक्षा में ( ना० शा० ५।२७) क्रमशः एक ओर से दूसरी ओर घूमने वाला रखा 
जाता है । 


इसकी योजना मद की मध्यावस्था में रखी जाती है । 


( १०० ) विष्णुक्रान्त 
१६०-१६१. इस करण में कुन्चित पाद को भूमि से ऊपर की ओर दण्डपाद 
चारी की ( ना० शा० ११।४४ ) स्थित में बढ़ाते हैं तथा दोनों हंसपक्ष हस्तों 
को घूमते हुए रख कर रेचित' करते हैं । 
विष्णुक्रान्त शब्द से आशय है. विष्णु सहृदय :पादोत्क्रमण निदर्शित करना । 
इसका अभिनय ऐसे ही अवसर पर होता है । 


( १०१ ) सम्भ्रान्त 
१६१-१६२. इस करण में आविद्धाचारी में ( ना० शा० ११।३८ ) पैरों 
को चक्राकार घुमनेवाळे रखते हैं और हाथों को व्यावतित तथा परिवर्तित | 
करते हुए 'अलपल्ञव' मुद्रा में संचालित करते हुए उरू पर न्यस्त करते हैं। 
इसकी योजना घबड़ाहट की दशा में चलने के अभिनय में की जाती है। अ र 
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( १०२ ) विष्कम्भ 
१६२-१६३. इस करण में सूचीपादचारी में ( ना० शा० ११-३४ ) 
में स्थित वाम पाद को निकुट्टित करते हैं, इसके साथ ही सूचीमुख मुद्रा में 
( ना० शा० ९।१९१ ) न्यस्त वाम हस्त को अलपल्वव मुद्रा में न्यस्त दक्षिण 
हस्त से अलग करते हुइ 'विद्ध/ करते हैं. और वक्ष पर न्यस्त करते हैं। फिर 
इसी प्रक्रिया को दक्षिण पाद एवं दक्षिण हस्त से विद्ध करते हुए दक्षिण पाद को 
निकुट्टित किया जाता है) | 
इस प्रकार इस करण में एक ही प्रक्रिया के बार-बार 'विष्कम्भ' करने 
अर्थात्‌ दुहराने के कारण इसका नाम "विष्कम्भ? रखा गया है । 
( १०३ ) उद्‌घट्टित 
१६३-१६४. इस करण में उद्धट्टित (चरण की ) स्थिति में पंजे के बल पर 
खड़े होकर एडी से भूमि को छूते हैं और इसी के साथ एक हाथ से दूसरे हाथ पर 
ताळ देते हैं। इसके साथ ही पाश्वं को नत करते हैं। फिर दूसरी बाजू से 
इसी प्रक्रिया को दोहराया जाता है। । 
प्रसन्नता के भावाभिनय में इस करण की योजना की जाती है। 
( १०४ ) वृषभक्रीडित हि 
१६४-.१६५. इस करण में अलाताचारी ( ना० शा० ११।४१ ) मे पे 
को न्यस्त करते हुए दोनों हाथों को रेचित' अर्थात्‌ चक्राकार घुमा कर कुंचित 
करते हैं और पुनः बाहु एवं शीष प्रदेश पर अलपल्ञव मुद्रा में अंचित करते हुए 
अर्थात्‌ वृत्ताकार मोड़ कर उन्हें न्यस्त करते हैं । र 
पे ५ bt ।५२-५३ ) में 
१६६. इस करण में वेष्णवस्थान ( ना० शा० ११।५२- 
MR, म को रेचित ( अर्थात्‌ हंसपक्ष मुद्रा में शीघ्र घुमाव देते 
हुए ) रखते हैं और वाम-हस्त को 'अम्चित' अर्थात्‌ अलपल्लव मुद्रा में वक्ष पर 
न्यस्त करते हैं तथा मस्तक को लोलित ( ५।३५ ) स्थिति में दोनों पाश्‍व 
में विश्राम लेते या रुकते हुए रखते हैं । 
( १०६ ) नागापसर्पित 
१६६-१६७. इस करण में दोनों चरण स्वस्तिक करते हुए अलग ह्टाते हैं, 
हाथ 'रेचित' कर घूमते हुए रखते हैं और मस्तक कुटिलगति से क्रमशः एक 
पादव में परिवाहित स्थिति ( ना० शा० ०२७) में घुमाया जाता है। 
इस करण का कुटिलगति के कारण नागापसपित नाम अन्वथ है । _ 
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( १०७) शकटास्य 
५६७-९१६८. इस करण में शकटास्या चारी में ( ना० शा० ११।१६ ) 
में पाद को अग्रतलसळ्चर स्थिति में न्यस्त करते हैं, अङ्गों की स्थिर दशा में 
( निषण्ण ) रखते हुए एक हाथ को फैलाया जाता है। उर को उद्वाहित स्थिति 
भें रख कर दूसरे हाथ को कटकामुख मुद्रा में वक्ष पर न्यस्त करते हैं। 
इस शब्द की व्युत्पत्ति है--'शकटस्य असनं क्षेपः अर्थात्‌ राकट का स्थापन 
ही 'शकटास्य' करण होता है। भाणिका जैसे उपरूपक में उपयुक्त बालक्रीडा के 
अवसर पर इस करण की अभिनय-प्रद्नार्थ योजना की जाती है। 
( १०८ ) गङ्गावतरण 
१६८-९६६. इस करण में दोनों चरणों को उत्क्षेप तथा निक्षेप के पश्चात्‌ 
उन्नत एवं सन्नत करते हैं और उन्हें पीछे की ओर इस प्रकार उठाते हैं कि उनके 
तलवे और उंगलियाँ ऊपर की ओर रहें, इसके साथ-साथ दोनों त्रिपताक हस्तों 
को हथेलियों के बल पृथ्वी पर टिका कर शरीर ( के बल ) को सन्तुलित करते हैं 
और ग्रीवा को सन्नत मुद्रा में ( ना? शा०८।१७० ) झुका कर रखते हैं । 
इसमें त्रिविक्रम की स्थिति में पैरों को फेला कर नीचे उतरने के प्रयोग 
के द्वारा गंगादेवी के अवतरण जेसी स्थितिका भान करवाया जाता है। 
नामानुसार ही स्थिति के अनुरूप अभिनय उपस्थित होने पर इस कारण की 
योजना करनी चाहिए । र 


१६६-१७०. वम्बई संस्करण में पद्य १६९ तथा १७० के मध्य चार पद्य 
प्राप्त होते हैं जिन्हें वहाँ मूलपाठ में भी संयुक्त किया गया है । बड़ौदा संस्करण में 
इनकी क्रम संख्या न देकर इन्हें इसी स्थान में रखा गया है । ये पद्य नाट्यशास्त्र में 
थोड़े पाठान्तर के साथ अलग-अलग प्रसंगों में प्राप्त होते हैं तथा वहीं इनके अर्थ 
को भी प्राप्त किया जा सकता है। अभिनवगुप्त आचाय ने इसी कारण इस 


स्थान पर इनकी व्याख्या नहीं की । पाठकों के बोधार्थ उन्हें यहाँ भी सानुवाद 


प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 
यानि स्थानानि याश्चार्यो व्यायामे कथितानि तु । . 
पादप्रचारस्तेषान्तु करणानामयं भवेत्‌ ॥ क ॥ 
ये चापि नुत्तहस्तास्तु गदिता नृत्तकमंणि । 
तेषां समासतो योगः करणेषु विभाव्यते ॥ ख ॥ 
प्रायेण करणे कार्यो वामो वक्षःस्थितः करः । 
चरणश्चा (स्या) नुगश्चापि दक्षिणस्तु भवेतु कर: ॥ ग ॥ 
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चार्यश्चैव तु याः प्रोक्ता नृत्तहस्तास्तथैव च । 
सा मातृकेति विज्ञेया तद्भेदात्‌ करणानि तु॥ घ ॥ ` - 

[ वृत्त ( सम्बन्धी व्यायाम ) के प्रसंग में यहाँ जिन स्थान एवं चारियों का 
उल्लेख किया गया है। ये तृत करणों में होने वाले पादप्रचारों अथवा गति के 
उपयोगी होने के कारण प्रसङ्गवश यहाँ बतलाये गये हैं । (क) | 

और नृत्तकर्म में जिन तृत्तहस्तों का विधान बतलाया गया वह भी करणों में 
संकषिप्तरूप में सहयोग करने या प्रयोग होने के कारण ही निर्दिष्ट किया गया है। (ख) 

जहाँ अन्यथा निर्दिष्ट न हो तो वहाँ प्रायः वाम हस्त को वक्ष पर न्यस्त 
करते हैं और दक्षिण हस्त को चरण की गति के अनुरूप क्रियाशील रखा 
जाता है। (ग) 

जिन चारियों एवं नृत्तहस्तों का उल्लेख हुआ है उन्हें उत्पादक होने के कारण 
नृत्तकरणों की मातृका माना जाता है. क्योंकि इनके भेदों ( या विभागों ) से ही 
नृत्तकरणों की रचना होती है। (घ-) ] RT 
अङ्गहार- 

( १) स्थिरहस्त 

१७०-१७३. इस अङ्गहार के आरम्भ में दोनों हाथों को ऊपर फैला कर 
उरिक्षप्त करने का आशय है लीन-करण ( ना० शा० ४।६६ ) का सम्पादन 
करना, फिर समपादस्थान में चरणों को न्यस्त क्रते हुए समनख-करण 
( ना० शा० ४६५ ) को प्रस्तुत करते हूँ । फिर व्यंसितकरण ( ना० शा० 
४।१०८ ) को प्रस्तुत कर अपसृत एवं विप्रकीणं हस्तों को ऊपर की ओर उठाते 
हुए आलीढ स्थान में (ना० शा० ११। ६७-६५) स्थित होते हैं और फिर परिवतन 
कर प्रत्यालीढ़ स्थान ( ना० झा० ११।७०-७१ ) में स्थित हो जाते हैं । इसके 
पश्चात्‌ फिर क्रमशः निकुट्टित ( ना० शा० ४६४ ), अख्दुवृत्त ( ना० झा० 
४।१५९ ), आक्षिप्त ( ना० शा० ४७५ ) स्वस्तिक !( ना० शा० ४११५ 2 
नितम्ब ( ना० शा० ४१४६ ), करिहस्त ( ना० शा० ४६४८ ) तथा अन्त 
कटिच्छिन्न करण ( ना० शा० ४७२ > म करते हूँ । इस प्रकार इस 

में एकादश करण समूह का भ्र है! FS ह 
pm (इन ) अङ्गहारों में अभिहित अङ्ग एव करणों का चारो 
दिशाओं में प्रस्तुतीकरण करने का निर्देश RS ति ककी, Fi स्वय 
परिवृत्तक-रेचित अङ्गहार के लक्षण-असंग में 'पराइमुखविधिभूय ए | भवेत्‌ 
` पुनः के द्वारा इसी तथ्य की ओर संकेत किया है । 
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(२) पयस्तक : 

१७३-१७४. इस अङ्गहार के आरम्भ में तलपुष्पपुट करग ( ना० शा० 
४६१) का और फिर क्रमशः अपविद्ध( ना० शा० ४।६४ ), चतित ( ना० शा० 
४।६२), निकुट्टक ( धा० शा० ४६९ ), उख्दृत्त ( ना० शा० ४।१५९ ), 
आक्षिप्त ( ना० शा० ४११६ ), उरोमण्डल ( ना० शा० ४१ १५ र नितम्ब 
(ना० घा० ४१४६ ) करिहस्त (ना० शा० ४१४८) तथा अन्त में कटिच्छिन् 
करण ( ना० शा० ४७२) को प्रस्तुत करते हैं । 

तरपुष्पपुट तथा अपविद्ध करण के पश्चात्‌ वतित करण के स्थान पर एक 
पाठान्तर के अनुसार प्रत्यालीढ़ स्थान का प्रयोग कर निकुट्टित करण का सम्पादन 
करना निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रकार इस अद्धहार में दस करणसमूह का 
प्रयोग रहता है। . 


(३) सूचीविद्ध 
१७५-१७७. इस अङ्गहार के आरम्भ में अलपञ्चव तथा सुचीहस्त को 
प्रस्तुत करने के निदेश से अर्धसूची करण ( ना० शा० ४१३७ ) प्रस्तुत करने 
का संकेत है । इसके पश्चात्‌ क्रमशः विक्षिप्त करण ( ना० शा० ४११९ ) से 
लेकर मूल में निर्दिष्ट करणों का ( ना० शा० ४१२०, ६९, १५९, ११६, ११५, 

: १४८ तथा ७२ ) प्रयोग किया जाता है । 

| “अल (४) अपविद्ध 
१७७--१७६. इस अङ्गहार के आरम्भ में अपविद्ध करण ( ना० शा० 
४६४ ) का तथा इसके बाद में सूचीविद्ध करण ( ना० शा० ४१३९ ) का 
प्रयोग किया-जाता है । इसके पश्चात्‌ हाथों को उद्देष्टित कर त्रिक को बद्धाचारी 
( ना० चा० १११२१) में स्थित कर ( एक ) घुमाव देते हैं तथा उरोमण्डल 


हस्तमुद्रा से प्रस्तुत होने वाळे उरोमण्डल करण से हस्तो को वक्षप्रदेश पर न्यस्त | 


कर अन्त में कटिछन्न ( ना० शा० ४७२) करण को सम्पन्न करते हैं । 
(५) आक्षिप्तक 
१७६-१८१. इस अङ्गहार का आरम्भ नुपुरकरण ( ना० शा० ४७७ ) 


से होता है और फिर क्रमशः विक्षिप्त करण से लेकर नाट्यशास्रोक्त कटिच्छन्न 
तक के करणों को सम्पन्न करते हैं । 


कुछ विद्वानों के मत में जहाँ मूल में 'पुनः” शब्द का प्रयोग हो वहाँ करणों 
का दुहराया जाना मुनि को इष्ट है यह आशय लेना चाहिए । 
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( ६) उद्घट्टित 
१८१-१८३. इस अङ्गहार के आरम्भ में बारी-बारी से दोनों ओर हाथों 
को चक्राकार घुमाते हैं और फिर बाहर की ओर क्षिप्त करने के साथ ही चरणों 
को झुकाने के कां द्वारा निकुट्टक-करण को प्रस्तुत करने की सुचना दी गयी 
है । इस स्थिति में अपविद्ध या उरोमण्डल करण को भी ले सकते हैं पर उन्हें 
यहाँ अन्य चेष्टाओं में लिया जा सकता है। इसके पश्चात्‌ क्रमशः नितम्ब, 
करिहस्त तथा कटिच्छिन्न करणों को सम्पन्न किया जाता है । 
( ७ ) विष्कम्भ 
-१८४-३८७. इस अङ्गहार में पिछले करण के समान आरम्भ में हाथों को 
उद्देष्टित तथा अपवेष्टित एव चरणों को निकुट्टित करते हैं और फिर हाथों और 
पैरों को क्रमशः कुन्चित करते हुए दोनों पाइवों से अञ्चित करण का प्रयोग 
करते हैं। इसके बाद निकुम्चित ( ना० शा० ४८७ ) एवं अर्धस्वस्तिक 
( ना० शा० ४८३ ) करणों को प्रस्तुत कर अञ्चित करण (ना० झा० ४८४) 
को प्रस्तुत किया जाए । इसके बाद निकुन्चित ( ४८७ ) तथा अधस्वस्तिक 
( ना० शा० ४८३ ) करण के बाद अञ्चित करण ( ना० शा० ४ी5४ ) 
और फिर उरूदुवृत्त करण (ना० शा० ४।१५८-१५९) का प्रदशन कर हाथों को 
चतुरस्र स्थिति में न्यस्त कर चरणों से निकुट्टक करण प्रस्तुत करे । फिर भुजद्ध- 
न्रासित करण ( ना० शा० ४८४ ) को प्रस्तुत करते समय उसमें विशेष रूप में 
हाथों को उद्देष्टित स्थिति में न्यस्त रखे। फिर इसके साथ ही श्रमरक करण 
( ना० झ्या ४९८ ) का प्रयोग करे तथा कटि प्रदेश को मध्यभाग से वित 
कर छिन्न स्थिति में लाये और अन्त में करिहस्त ( ना० शा० ४।१४७-१४८ ) 
तथा कटिछिन्न ( ना० शा० ४७१ ) करणों को प्रस्तुत कर इस अहार को 
सम्पन्न किया जाए । 
(८) अपराजित 
१८७--१८६. इस अङ्गहार के आरम्भ में दण्डपाद करण का ( ना० शा० 
४१४२ ) प्रयोग कर हाथों को बाहर की ओर झटके से फेंक कर (विक्षिप्त 
तथा अन्दर की ओर खींच कर आक्षिप्त' करे फिर व्यंसित करण ( ना० शा० 
४।१०९ ) सम्पन्न करने के पश्चातु वाम हस्त एवं वाम चरण को एक साथ आगे 
सरकता हुआ रखते हुए प्रसपित करण ( चा० शा० डी १४९ ) को स्तुत किया 
जाए। इसके पद्चातु हाथों को चतुरख कर पैरों से दो निकुट्टक करणो ( अर्थात्‌ 


निकुट्ठक और अध॑निकुट्ठक करणों ( ना० शा०. ४९४००० ) को प्रस्तुत कर | > 
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क्रमश: आक्षिप्त ( ना० शा० ४११६ ) उरोमण्डल ( ना० शा० ४११५ ) और 
अन्त में करिहस्त ( ना० शा० ४१४५ ) और कटिच्छिन्न करणों ( ना० शा० 
४७२ ) को प्रस्तुत करना चाहिए । 
( ६ ) विष्कम्भापस्रृत 
१८६-९६१. इस अङ्गहार के आरम्भ में कुट्टित करण को प्रस्तुत करने 
का आशय है निकुट्टक तथा अधंनिकुट्टक करणों को प्रस्तुत करना । इसके पश्चात्‌ 
भुजङ्गत्रासित करण को ( ना० शा० ४८४ ) प्रस्तुत कर हस्तों को रेचित 
कर पताक मुद्रा में ( ना० शा० ९१८ ) न्यस्त करे और फिर क्रमशः आक्षिप्तक 
( ना० शा० ४११६ ), उरोमण्डल ( ना० शा० ४११५) तथा कटिछिन्न 
करण ( ना० शा० ४७२) को प्रस्तुत करे। यहाँ विशेषता यह है कि 
कटिछिन्न करण में पर्यायशः एक लताहस्त रखा जाए । 


(१०) मत्ताक्रीड 

१६१-१६४. इस अङ्गहार के आरम्भ में त्रिक के वलन करने से श्रमरक 
करण ( ना० ४।९९ ) प्रस्तुत करने का संकेत है । फिर नूपुर करण को ( ना० 
शा० ४९७) प्रस्तुत कर कुञ्चित पाद करते हुए भुजङ्त्रासित करण ( ना० 
शा० ४८४) का और सव्य अर्थात्‌ दक्षिण अंगप्रदेश से वेशाखरेचित करण 
( ना० शा० ४९८ ) का प्रयोग किया जाए। यहाँ परिच्छिन्न शब्द से 'छिन्न' 
करण को प्रस्तुत करना इष्ट है तथा वाह्यत्रमरक का आशय है भ्रमरक करण को 
वायीं ओर से प्रस्तुत करना । इसके उपरान्त व्यंसित करण ( ना० शा ४१०९) 
को प्रस्तुत करे और फिर क्रमशः उरोमण्डल ( ना० शा० ४११५ ), नितम्ब 
( ना० शा० ४१४६ ) करिहस्त तथा कटिच्छिन्न करणों को प्रस्तुत किया जाए । 

( ११ ) स्वस्तिकरेचित 

१६४-१६६. इंस अङ्गहार के आरम्भ में हाथ तथा पैरों को रेचित करने 
का आशय है वेशाखरेचित करण ( ना० शा० ४९८ ) को प्रस्तुत करना । 
इसके पश्चात्‌ वृश्चिक करण को प्रस्तुत करे और फिर एक बार वेशाखरेचित 
तथा वृश्चिक करणों को दोहरा दे और लताहस्तों के साथ निकुट्टक करण को 
और अन्त में दोनों पाइवों से कटि को छिन्न कर कटिच्छिन्न करण ( ना० झा० 
४।७२ ) को प्रस्तुत करे । 


( १२) पार्धेस्वस्तिक 
१६६-१६६. इस अङ्गहार के आरम्भ में दोनों पाइवों से स्वस्तिक करने 
का आशय है दिवस्वरितक करण ( ना० शा० ४।७७ ) का प्रयोग करना । फिर 
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एक ओर से निकुट्टक करते हुए अधंनिकुट्टक करण ( ना० शा० ४७० ) को और 
फिर दूसरी ओर से दिक्स्वस्तिक करण को प्रस्तुत कर अध-निकुट्टक करण दोहराया 
जाए। हाथों को व्यावृत्त करने से अपविद्ध करण ( ना० शा० ४६४ ) का 
प्रयोग सूचित किया गया है । इसके बाद फिर क्रमशः ञख्दुवृत, आक्षिप्त, नितम्ब, 
करिहस्त तथा कटिच्छिन्न करणों का प्रयोग करना चाहिए । ' 


( १३ ) वृश्चिकापस्रृत 

१६६-२०१. इस अङ्गहार के आरम्भ में वृश्चिक करण के साथ लताहस्त 
के प्रयोग से लतावृश्चिक करण का ( ना० शा० ४१०५ ) प्रयोग सुचित किया 
गया है। हाथ को नासिका के अग्रभाग के सामानान्तर ले जाकर झुकाते हुए 
निकुञ्चित करण ( ना० शा० ४।८७) का तथा हाथ को उद्देष्टित करते हुए 
अर्धमित्तज्षि करण ( ना० शा० ४८९ ) का प्रयोग किया जाए । इसके पश्चात्‌ 
हाथों को उद्देष्टित कर नितम्ब करण ( ना० शा० ४१४६ ) को प्रस्तुत करे और 
फिर क्रमशः करिहस्त तथा कटिच्छिन्न करणों को प्रदर्शित करे । 

` कुछ आचायं नितम्ब के स्थान पर भ्रमरक करण का औचित्य इस अङ्गहार 
में स्वीकार करते हैं । उनके मत में नितम्व-परिवतन शब्द का अथे होगा नितम्ब 
अमण जिसे भ्रमरक करण में किया जाता है । 
( १४ ) भ्रमर 

२०९-२०३. . इस अङ्गहार के आरम्भ में नुपुरपादिकाचारी ( ना० शा० 
११।३५.) के प्रयोग द्वारा नूपुर-करण ( ना० शा० ४९७) का प्रयोग इष्ट 
है । इसके उपरान्त आक्षिप्तक करण का प्रयोगं करना चाहिए। “कटिच्छिन्न' को 
बीच में रखने से यहाँ परिच्छिन्न करण का ( ना० शा० ४१०६ ) भी प्रयोग इष्ट 
है फिर क्रमशः सूचीपाद ( ना० शा० ४१३९ ), नितम्ब (ना० शा० ४१४६), 
करिहस्त ( ना० शा० ४१४८ ), उरोमण्डल (.ना० शा० ४११५ ) तथा 
कटिच्छिन्न करणों का क्रमशः प्रयोग किया जाए । 

( १५) मत्तस्खलिदक 

२०३-२०४. इस अङ्गहार के आरम्भ में मत्तल्लि-करण (ना० शा० ४८८) 
का प्रयोग करतें हैं, फिर दक्षिण हस्त के आवर्तन और कपोल पर निकुळ्चन के 
द्वारा गण्डमुची ( ना० शा० ४१३२ ) तथा लीन करण (ना० शा० ४६६) का 
प्रयोग किया जाता है और फिर अपविद्ध ( ना० शा० ४६४ ) तथा तलसंस्फोटित 


करण ( ना० शा० ४१३० ) को क्षिप्रगति में प्रस्तुत करते हुए अन्त में करिहस्त | 3 


तथा कटिच्छिन्न करण को सम्पन्न करते हैँ । 
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( १६) मदबिलसित 
२०५-२०७. इस अङ्गहार के आरम्भ में दोलाहस्तों के उल्लेख से मदस्ख- 
रितक-करण ( ना० शा० ४१५९ ) का प्रयोग इष्ट है एवं स्वस्तिक चरण के 
अपसरण द्वारा मत्तल्लि करण ( ना० शा० ४।८८ ), अळ्चित एवं ललित हतं 
के संघट्टित करने ( ताली बजाने ) के द्वारा तलसंघट्टित-करण के प्रयोग का संकेत 
दिया गया है । इसके उपरान्त क्रमशः निकुट्टक ( ना० शा० ४६९ ), ऊल्दुबत्त 
( ना० शा० ४१५९ ), करिहस्त एवं कटिच्छिन्न करणों का प्रयोग करते हैं । 
कुछ आचार्य आरम्भ के तीन करणो को तीन बार दोहराते हुए इस अङ्गहार 
में तेरह करणों का प्रयोग तथा अन्य आचाय इसी अङ्गहार के सात करणों के 
दीन वार प्रयोग को सम्पन्न करने वाले इस करण में इक्कीस करणों के प्रयोग को 
वतलाते हैं। . 
(१७) गतिमण्डल 
२०७-२०६. इस अङ्गहार के आरम्भ में मण्डलस्थान ( ना० शा० ११॥६५- 
६७ ) के उल्लेख से मण्डलस्वस्तिक-करण (ना० शा० ४। ६९) तथा निवेश-करण 
( ना० शा० ४१५६ ) के प्रयोग का संकेत दिया गया है और रेचित हस्त के 
द्वारा उन्मत्त करण ( ना० शा० ४७५ ) का । इसी प्रकार उद्धट्रित चरण के 
' प्रयोग से उद्धट्रितकरण का प्रयोग इष्ट है। इसके पश्चात्‌ क्रमशः मत्तन्नि, 
आक्षिप्त, उरोमण्डल तथा कटिच्छिन्न करणों का प्रयोग किया जाता है । 
हि ( १८ ) परिच्छिन्न 
२०६-२११. इस अङ्गहार के!आरम्भ में प्रस्तुत समपाद-स्थान से (ना० शा० 
११५९-६१ ) समनखकरण ( ना० शा० ४६५ ) का प्रयोग इष्ट है । परिच्छिन्न 
करण से छिन्न करण ( ना० शा० ४१०६) का तथा पैरों से आविद्धाचारी के 
( ना० शां० ११।३८ ) प्रदर्शन से “सम्भ्रान्त करण ( ना० शा० ४१६१ ) का 
प्रयोग सुचित किया गया है। वाह्य्रभरक के प्रदशन का आशय है भ्रमरक करण 
का ( ना० शा० ४९९ ) सम्पादन करना । 
इसके पर्चातु वामपाद से सूचीचारी के द्वारा अधंसुची करण ( ना० शा० 
४।१३८ ) का प्रयोग करना और फिर क्रमशः अतिक्रान्त ( ना० शा० ४१२७), 
भ्रुजङ्गत्रासित ( ना० शा० ४८५ ) तथा करिहस्त एवं कटिच्छिन्न करणों को 
प्रयुक्त करना चाहिए । 
[ ( १६ ) परिवृत्तकरेचित 
२११-२१५. इस अङ्गहार के आरम्भ में हाथों को मस्तक पर स्वस्तिक 


CCO.Nasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परिदिष्ट : टिप्पणी, अध्याय ४ ५१७: 


कर शिथिलक्रम में रखने से क्रमशः नितम्ब ( ना० शा० ४१४६ ) तथा 
स्वस्तिक चेष्टा से स्वस्तिकरेचित करण ( ना० शा० ४६७) का प्रयोग 
सुचित किया गया है। इसके पश्चात्‌ शरीर को झुकाने के क्रिया कलाप से 
बि्षिप्ताक्षिप्त करण ( ना० शा० ४।८१ ) का तथा शरीर को उन्नत स्थिति में 
न्यस्त कर हस्तों को रेचित एवं लता चेष्टा में सञ्चालित करने के द्वारा लता- 
वृश्चिक करण ( ना० शा० ४।१०५ ) का प्रयोग सूचित किया गया है। हस्तों 
के रेचित प्रयोग द्वारा उन्मत्त करण ( ना० शा० ४७४) का प्रयोग समझना 
चाहिए । इसके पश्चात करिहस्त एवं भुजङ्गत्रासित करण को प्रस्तुत किया जाता 
है और फिर आक्षिप्तक करण ( ना० शा० ४११६ ) को सम्पन्न किया जाता 
है। इसके पस्चात्‌ पैरों की स्वस्तिक क्रिया करते हुए बद्धाचारी (ना० शा० 
११२१ ) के प्रयोग से नितम्ब करण ( ना० श्ञा० ४१४६ ) का सम्पादन किया 
जाता है । अन्तिम दो करणों को छोड़ कर सभी करणों को फिर से उलटे घुमाव या 
चारों ओर मुँह फिरा कर दुहराना इष्ट है और इन उल्लिखित करणो के विधिवतु 
प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ ( ही ) अन्त में करिहस्त तथा कटिच्छिन्न करणो को 
प्रस्तुत करना चाहिए । 
(२० ) वैशाखरेचित 

२१४-२१८. इस अङ्गहार के आरम्भ में शरीर के साथ हाथों को रेचित 
एवं अपविद्ध करने के द्वारा दोनों बाजुओं से वेशाखरेचित करण ( ना० शा० 
४९८ ) का प्रयोग इष्ट है । फिर इसी क्रम को दुहराना चाहिए और नूपुर तथा 
भुजङ्गत्रासित करणों को क्रमशः प्रयुक्त करना चाहिए । 'रेचित' से आशय है उन्मत्त 
करण ( ना० शा० ४७४ ) का प्रयोग करना । इसके पश्चात्‌ मण्डलस्वस्तिक 
करण को प्रस्तुत करके बाहु और मस्तक को निकुन्चित करते हुए निकुट्टित करण 
( ना० शा० ४।५९ ) को प्रस्तुत करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ क्रमशः ऊरूदुवृत्त, 
आक्षिप्तक, उरोमण्डल, करिहस्त तथा कटिच्छिन्न करणों को प्रस्तुत करना चाहिए । 


(२१) परावृत्त 


२१८-२२०, इस अङ्ञहार के आरम्भ में दाहिने बाज से जनित-करण (ना०' 
जा० ४१५५ ) को प्रस्तुत कर एक पेर फैला कर शकटास्य-क्रण ( ना० शा० 
४। १६८ ) को प्रस्तुत करते हैं । इसके पश्चात्‌ अलात-करण ( ना० या? 
४७८ ) को प्रस्तुत कर त्रिक को घुमाव देते हुए भ्रमरक-करण ( ना० र 
शा० ४५९८ ) प्रस्तुत किया जाता है । फिर वाम हस्त को अन्चित करते. 
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हुए कपोल पर कुट्टन करते हुए करिहस्त करण को प्रस्तुत करते हुए अन्त में 
कटिच्छिन्न करण को प्रस्तुत करते हैं । 


(२२ ) अलातक 

७२०-२२२. इस अङ्गहार के आरम्भ में स्वस्तिक-करण (ना० शा० ४६८) 
को प्रस्तुत कर दोनों हाथों को व्यंसितकरण (ना० शा० ४१०९) की 
प्रक्रिया में न्यस्त रखा जाता है। यहां 'व्यंसितों करो” शब्द को द्विवचन में 
प्रयुक्त करने का आशय है इस करण का दोहराया जाना । इसके पश्चात्‌ क्रमशः 
अलातक (ना० शा० ४७८ ), अध्वंजानु ( ना० शा० ४८६ ), निकुञ्चित 
( ना० शा० ४८७ ), अधंसूची ( ना० शा० ४१३८ ), विक्षिप्त ( ना० शा० 
४।११९ ), उद्दवृत्त ( ना० शा० ४१५२ ), आक्षिप्तक ( ना० शा० ४११६ ) 
तथा अन्त में करिहस्त एवं कटिच्छिन्न करणों को प्रस्तुत करना चाहिए । 

/ २३ ) पाश्वेच्छेद 

२२२-२२४. इस अङ्गहार के आरम्भ में वक्ष पर हाथों को निकुट्टित करने 
के द्वारा वृश्चिक-कुट्टित-करण ( ना० शा० ४।१०३ ) का प्रयोग सुचित किया 
गया है। इसके उपरान्त अध्वंजानु करण '( ना० शा० ४८५६ ) को कुञ्चित 
पाद रखते हुए प्रस्तुत करना चाहिए । फिर आक्षिप्तक ( ना० शा० ४११६ ) 
तथा स्वस्तिक करण ( ना० शा० ४७५ ) को प्रस्तुत कर त्रिक को घुमाव देते 
हैं। इसके पदचात्‌ हाथों को उरोमण्डल स्थिति में न्यस्त कर उरोमण्डल-करण 
( ना० शा० ४११५) को प्रस्तुत करते हैं तथा फिर क्रमशः नितम्ब, करिहस्त 
तथा कटिच्छिन्न करणो को प्रस्तुत करते हैं । 


( २४ ) विद्युद्भ्रान्त 

२२४-२२६. इस अज्भहार के आरम्भ में वामचरण से सूचीचारी के 
प्रस्तुत करने का आशय है बायी ओर से अधंसूची-करण (ना० शा० ४१३८) का 
तथा दाहिनी ओर से विद्युद्रश्रान्त करण (ना० शा० ४ १२६) का प्रयोग करना । 
फिर इन्हीं दोनों करणों को विपरीत दिशा से ( अर्थात्‌ दक्षिण चरण से अधसुची 
और वामचरण से विद्युदुभ्रान्त करण का ) सम्पादन किया जाए और बाद में 
छिन्न अर्थात्‌ परिच्छित्तकरण ( ना० शा० ४१०६) को प्रस्तुत कर त्रिक को 
घुमाव देते हैं। अभिनवगुप्तपादाचाय के अनुसार परिच्छिन्न करण के बाद 
अतिक्रान्त करण का प्रयोग करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ लता-हस्त के साथ 
लतावृश्चिक करण ( ना० शा० ४।१०५ ) को प्रस्तुत कर अन्त में कटिच्छिन्न 
करण का प्रयोग किया जाए! 
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( २५ ) उद्वृत्तक 

२२६-२२०. इस अङ्गहार के आरम्भ में नूपुरपादिकाचारी ( ना० शा० 
११।३५ ) को प्रस्तुत करने का आशय है नूपुर करण (ना० शा० ४९८) को प्रस्तुत 
करना । इसके पश्चात्‌ दक्षिण एवं वाम हस्त को झुलाते हुए रखने के द्वारा 
भुजङ्गाञ्चित करण ( ना० शा० ४१०१ ) तथा पाइव में करने ( इत्यादि ) से 
गृद्धावलीनक करण ( ना० शा० ४।१३५ ) का प्रयोग सूचित होता है। “करो 
सव्यवामौ' में प्रयुक्त द्विवचन से इन दोनों को एक साथ प्रस्तुत करने की भी 
स्थिति सुचित की गयी है । इसके पश्चात्‌ विक्षिप्त करण (ना० शा०४।११९) को 
प्रस्तुत करते हुए इसी की हस्तमुद्रा से सूचीकरण को सम्पादित कर त्रिक को 
परिवर्तित कर बढाचारी में चरण को न्यस्त कर नितम्ब करण ( ना० शा० 
४।१४५ ) को प्रस्तुत करे । फिर लता-वृरिचिक-करण ( ना० शा० ४१०५ ) को 
प्रस्तुत कर अन्त में कटिच्छिन्न करण का प्रयोग किया जाए । 

(२६ ) आलीढ 

२२८-२२३०. इस अङ्गहार के आरम्भ में आलीढ़ स्थान (ना० शा० ११।६७) 
में स्थित . होकर फिर व्यंसितकरण ( ना० शा० ४१०९ ) को प्रस्तुत करते 
हैं । फिर इसी स्थान में रखी जाने वाली हस्तमुद्रा वाले हाथों को बाहुओं के कोनों 
अर्थात्‌ कन्धों पर निकुट्टित करते हुए निकुट्टित-करण (ना० शा०४।६९)को प्रस्तुत 
किया जाए । इसके उपरान्त वामचरण से नुपुरकरण ( ना० शा० ४९८ ) और 
दक्षिण चरण से अलातकरण (ना० शा० ४७८) को प्रस्तुत किया जाए। फिर 
दक्षिण भाग से आक्षिप्त करण ( ना० शा० ४११६ ) को प्रस्तुत कर इसी में 
आगे दोनों हाथों से उरोमण्डल-करण (.ना० शा० ४१२५ ) को प्रस्तुत कर 

अन्त में करिहस्त तथा कटिच्छिन्न करणों को प्रस्तुत किया जाए । 
| ( २७ ) रेचित 

२३०-२३२. इस अङ्गहार का आरम्भ रेचित हस्तो से होता है तथा इसमें 
रेचित प्रक्रिया वाळे सभी करणों का समावेश किया जाता है जिसे अन्त में कहे 
गये--'रेचितं करणं कायम द्वारा सुचित समझना चाहिए । 'कायम्‌” पद से 
सभी रेचित प्रक्रिया वाले करणों को अङ्जों सहित व्यावहारिक बुद्धि से संयक्त 
करते हुए प्रयोग में विचित्रता उत्पन्न करना अभीष्ट है। अतएव अज्ञों के विचि | 
प्रभेदों से मिश्रित स्वरूप वाला यह अङ्गहार माना जाता है । रेचित प्रक्रिया _ 
बड़ी उलझी हुई है फिर भी इसका क्रम इस प्रकार रहता है। इसमें आरम्भ. 
में स्वस्तिकरेचितकरण ( ना० शा० ४६७) को और फिर क्रमशः अधेरेचित 
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(ना० शा० ४८०), आक्षिप्तरेचित ( ना? शा० ४८९ ), अर्धमत्तङ्षि 
( ना० शा० ४९८ ) रेचकनिकुट्टक ( ना० शा० ४९० ) अुजङ्गत्रस्तरेचित 
( ना० शा० ४९६), नुपुर ( ना० शा० ४९७ ), वेशाखरेचित ( ना० शा० 
४९८ ), भुजङ्गान्चितक (ना० शा० ४१०१ ), दण्डरेचित ( ना० शा०' 
४।१०२ ), वृश्चिकरेचित (ना० शा० ४१०७), व्यंसित ( ना० शा० ४१०९ ) 
निवृत्त ( ना० शा० ४१२२ ), विनिवृत्त ( ना० शा० ४११३ ), विवतितकः 
(ना० शा० ४१२८ ), गरुडप्छुत (ना० शा० ४१३१ ), मयूरललित 
( ना० शा० ४१४१ ), सपितक ( ना० शा० ४१४२ ) स्खलित ( ना० 


शा० ४१४७ ), प्रसपितक ( ना० शा० ४१४९ ) तलसंघट्टित ( ना० शा०' 
४।१५४ ) वृषभक्रीडित ( ना० शा० ४१६५) तथा लोलित ( ना० शा०' 


४१६६ ) करणों का प्रयोग होता है । यहाँ मूल में "पुनस्तेनैव योगेन' 
इत्यादि से पाइवं तथा अङ्गों को आनत करने का आशय है एक करण के 
प्रयोग के बाद विचित्रता के लिए चक्रमण्डलकरण ( ना० शा० ४११४ ) को 
प्रस्तुत कर फिर दूसरे करणों को प्रस्तुत करना । करणों का विचित्रतासम्पन्न यह 


' कम चक्रमण्डल करण से व्यवहित होते हुए चलना चाहिए। इस प्रकारः 


निर्दिष्ट करणों का जब श्रमिक प्रयोग पूर्ण हो जाए तो अन्त में उरोमण्डल ( ना० 
शा० ४११५) तथा कटिच्छिन्न करण को प्रस्तुत कर अङ्भहार को पूणं. 
किया जाए । | | 
(२८) आच्छुरित 

२३२-२३४. इस अङ्गहार के आरम्भ में तूपुर करण ( ना० शा० ४९७) 

को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ त्रिक को घुमाव देने का आशय है भ्रमरक-करणः 
( ना० शा० ४९९ ) को प्रस्तुत करना । इसके पश्चात्‌ व्यंसित-करण ( ना० 
शा० ४।१०९ ) को प्रस्तुत करते हुए त्रिक को विवतित कर नितम्ब-करण 
( ना० शा० ४१४६ ) को प्रस्तुत करते हैं फिर वाम चरण से अलातक करण 
( ना० शा० ४७८ ) को ओर इसौ के साथ लगातार सुची करण ( ना० शा०- 


४१३७) को प्रस्तुत कर अन्त में करिहस्त एवं कटिच्छिन्न करण को प्रस्तुत 
किया जाता है। 


( २६ ) आक्षिप्तरेचित 


२३३-२३७. इस अङ्गहार में हस्त तथा चरण के स्वस्तिक प्रयोग के साथ 


रेचित होने वाले सभी करणों का प्रयोग ग्रहण किया गया है । तदनुसार स्वस्तिक 


पादों के रेचन से होने वाले स्वस्तिक-रेचित ( ना० शा० ४६७) करण से: 
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आरम्भ होकर क्रमशः पृष्ठस्वस्तिक ( ना० शा० ४७६ ), दिक्स्वस्तिक्र ( ना० 
शा० ४७७ ), कटीसम ( ना० शा० ४७९ ), घृणित ( ना० शा ४९३ ), 
अमर ( ना० शा० ४९९ ), बृश्चिकरेचित (ना० शा० ४१०७), पाइव॑निकुट्टक 
( ना० शा० ४११० ), उरोमण्डल ( ना० शा० ४११५ ), सन्नत ( ना० शा० 
४।१३६ ), सिहाकषित ( ना० शा० ४१५१ ) तथा नागापसपित करणों 
( ना० शा० ४१६७) को सम्पन्न करते हैं। इसमें बक्षःस्वस्तिक (ना० 
शा० ४।७४ ) करण को रेचन क्रिया से रहित होने के कारण मुनि ने समाविष्ट 
नहीं किया परन्तु कुछ आचार्यं परिवर्तन क्रम में इस करण में भी रेचन 
प्रक्रिया मानते हैं और वक्षःस्वस्तिक को भी इस करण क्रम में रखने का समथन 
करते हूँ । 


इसी प्रकार रेचित हस्त पादों के उत्क्षेपण को बतलाकर हस्त पादों की 
उत्क्षेपण क्रिया वाले सभी करणों का समावेश (भी) यहाँ सुचित किया गया है । 
तदनुसार उत्क्षेपण क्रिया वाले इन करणों का क्रमशः प्रयोग करना चाहिये । 
ये हैं-दण्डपक्ष ( ना० शा० ४९५ ), ललाटतिलक, ( ना० शा० ४१११ ), 
तलविलसित ( ना० शा० ४११७), निसुम्भित ( ना० शा० ४१२५ ), 
विद्युदुआन्त ( ना० शा० ४।१२६ ), गजक्रीडित ( ना० शा० ४१२९ ), नितम्ब 
( ना० शा० ४१४६ ), विष्णुक्रान्त ( ना० शा० ४१६१ ), उरूदुवृत्त ( ना० 
शा० ४१५९ ),.आक्षिप्त ( ना० शा० ४११६ ) तथा उरोमण्डल ( ना० शा० 
४११५ ) और फिर अन्त में पुनः नितम्ब ( ना० शा० ४१४६ ), करिहस्त 
तथा कटिच्छिन्त करणों को प्रस्तुत कर (इस) अङ्गहार को पूर्ण करना चाहिए । 


( ३० ) सम्भ्रान्त 

` २३७-२४०. इस अङ्गहार के आरम्भ में विक्षिप्त करण ( ना० शा० 
४।११९ ) को प्रस्तुत कर हस्त एवं पादों को मुख के अनुसार संचालित करते 
हुए रखने का आशय है अब्चित ( ना० शा० ४।८३ ), गण्डसूची ( ना० शा० 
४।१३२ ) तथा गंगावतरण ( ना० शा० ४१६९ .) करणों का क्रमशः सम्पादन 
करना । इसी प्रकार वाम हस्त से सूची के प्रयोग द्वारा अर्धसूची करण ( ना० 
शा० ४।१३८ ) का तथा विक्षेप से दण्डसूची करण ( ना० था० ४१४३ ) का 
संकेत समझना चाहिए । दक्षिण हस्त को वक्ष पर व्यस्त रखने से चतुर करण 
( ना० ज्ञा० ४३९) तथा निक. के घुमाव से अमरक करण (ना० शा० 
४।९९ ) का प्रयोग सूचित किया है । इसके उपरान्त करमशः जुहूर ( ना० गा? 
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४९७), आक्षिप्तक ( ना० शा० ४११६ ), अर्धस्वस्तिक ( ना० शा० ४५३), 
नितम्ब ( ना० शा०.४।१:४६ ) करिहस्त, उरोमण्डल ( ना० शा० ४११५ ) 
तथा अन्त में कटिच्छिन्न करण को प्रस्तुत किया जाता है । 


(३१ ) अपसर्पित 

२४०-२४२. इस अङ्गहार के आरम्भ में अपक्रान्त क्रम के प्रदर्शित करने 
का आशय है अपंक्रान्त करण ( ना० शा० ४।१४० ) का प्रयोग करना । इसके 
पद्चात्‌ हाथों को वक्ष पर न्यस्त करते हुए व्यंसित करण ( ना० शा० ४१०९ ) 
को तथा हाथों को उद्देष्टित प्रक्रिया में सम्चालित करते हुए करिहस्त करण 
(ना० शा० ४ १४८) को प्रस्तुत करना चाहिए । यहाँ इसके बाद क्रमशः अर्धसूची 
( ना० झ्ञा० ४१३८ ), विक्षिप्त ( ना० शा० ४११९ ) एवं कटिच्छित् करण 
(ना० द्या० ४७६) को प्रस्तुत करना चाहिए । यहाँ उद्वृत्त का अर्थ है उरूदृवृत्त 
करण ( ना० शा० ४१५९) को प्रस्तुत करना। इसके पश्चात्‌ अन्त मे 
क्रमशः आक्षिप्त ( ना० शा० ४१३८ ), करिहस्त तथा कटिच्छिन्न करणों 
को प्रस्तुत किया जाता है। 


( ३२ ) अधनिकुट्टक 

२४२--२४४. इस अङ्गहार के आरम्भ में नुपूरपादचारी (घा०शा ०)में चरणों 
को न्यस्त कर नूपुर-करण ( ना०शा० ४९७ ) को तथा हस्तपाद को आक्षिप्त 
करते. हुए विवृत्त करण ( ना० शा० ४१२२ ) को प्रस्तुत करना चाहिए । 
इसके पञ्चात्‌ चरणों की गति के अनुसार त्रिक को घुमाव देते हुए अमरीचारी 
को प्रस्तुतकिया जाए तथा हस्त एवं पादों को निकुट्टित प्रक्रिया में संचालित 
करते हुए निकुट्टिक ( ना० शा० ४६९) तथा अर्धनिकुट्टिक ( ना० शा० ४७०) 
करणों को प्रस्तुत करते हुए अन्त में उरोमण्डल ( ना० शा० ४११५ ), करिहस्त 
तथा कटिच्छिन्न करणों को प्रस्तुत किया जाए । 


इस प्रकार विभिन्न करणों .से अङ्गहार निष्पन्न होते हैं इसे बतलाया जा 
“चुका है । इन प्रत्येक करणों के सम्पन्न करने में जो समय लगेगा उसका 
मिलाकर जो प्रमाणानुसार समय होगा वही एक अङ्गहार में लगने वाला समय 
माना जाएगा । 


ये अद्धहार छः, बारह या चौबीस करणों से निष्पन्न . होनेवाळे होते हैं । 
इनमें सन्धिकाल के आधार पर मात्रा, ताल तथा कला के प्रमाणानुसार एक या 
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दो करणों को प्रविष्ट करवाने का प्रयोग रखा जाए जो सोलह मात्रा तक के प्रमाण 
का हो सकता है। इसके अतिरिक्त पूर्व अभिहित कुछ अङ्गहार सोलह करणों 
चाले होने से बड़े आकार वाले हैं। इनकी चतुर्र ताल रखी. जाती है । 
इनकी संख्या सोलह है । इनमें किसी एक के न्यून होने पर किसी अन्य से ताल 
क्रिया लेते हुए ताल प्रमाण की पूर्ति की जाती है। 


इन अङ्गहारों में अपविद्ध, उद्धट्टित, विष्क्रम्भ, विष्क्रम्भापसृत, स्वस्तिकरेचित, 
बुङ्चिकापसृत, मत्तस्खरित, गतिमण्डल, परिवृत्तकरेचित, परावृत्त, अलातक, 
उद्वृत्तक, रेचित, आशक्षिप्तरेचित, सम्भ्रान्त तथा अधंनिकुट्टक त्र्यत्न ताल वाले 
होते हूँ । ये सोलह हैं। इसी प्रकार अवशिष्ट सोलह अङ्गहार चतुरख्रताल वाले 
होंगे जो मिलकर बत्तीस हो जाएंगे । 

इस प्रकार स्थूल दो विभागों (चतुरस्र तथा त्र्यस्न) एवं अवान्तर सोलह विभागों 
में विभक्त इन अङ्गहारों का पूर्वरङ्ग के बहियंवनिकागत उत्थापना से प्ररोचना 
पर्यन्त अङ्गों में प्रयोग होने के कारण भी बत्तीस प्रकार होजाते हैं। यह कुछ 
आचार्यो का मत है । अन्य आचायो का मत है कि चार नतंकियों के 
प्रत्येक के प्रयोगों से चार प्रकार बनकर फिर पिण्डीवन्ध, रेचक, न्यास तथा 
अपन्यास प्रकारों से युक्त होने पर ( अन्त में ) बत्तीस प्रकार बन जाते हैँ । इसके 
अतिरिक्त दुसरे आचार्यो का मत है कि अङ्ग तथा वस्तु से निबद्ध गीतों की वस्तु 
तीन प्रकार को होती है । वर्धमानक के नौ, आसारित के चार एवं पाणिका 
का एक प्रकार है। इस प्रकार ब्रह्मगीति की विचित्रता बत्तीस प्रकार से 
सुशोभित होती है तथा उन्हीं के प्रयोगों को अपने स्वरूप में रखने वाले होते के 
कारण अङ्गहारों की संख्या भी बत्तीस ही मानी गयी है। : 


रेचक 


करणों तथा अङ्जहारों.में अंगरूप में रेचकों के प्रयोग को बतलाया जा चुका 
है पर नृत्त तथा नृत्य के अनेक प्रयोगों में भी इनकी योजना रखी जाती 
है । इसके अतिरिक्त सुकुमारगति तथा वाद्यगत प्रधानता रखने वाले प्रयोग 
भी 'रेचक' से युक्त रहते हैं। इन कारणों से रेचकों' का स्वतन्त्र महत्त्व भीहै। 
रेचन या रेचित-्रक्रिया अज्ञों के पृथकपृथक्‌ व्यवस्थित स्वरूप में वलन को 
( चक्राकार-घुमाव ) कहा जाता है । अतएव इसकी वेशाखमण्डछस्थान या 
वैशाखरेचितकरण और चारी से भिन्नता स्पष्ट है; यद्यपि इन करणों, मण्डलों तथा 
चारियों में भी अङ्गूप में इनका प्रयोग किया जाता है । इसके अतिरिक्त यह 
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भी नहीं समझ लेना चाहिए कि करण, अङ्गहार एव रेचकों का केवल पुवरङ्ग करे 
अज्धो में ही प्रयोग होता है किन्तु ये अन्यत्र किये जानेवाले नुत्यादि प्रयोग में भी 
उपयोगी होते हैं । इसके अतिरिक्त देवगण के प्रीत्यथ भी अङ्गहार, करण एव 
रेचकों का प्रयोग किया जाता है । 

इनके रेचक होने का कारण मुनि ने स्वयं ही निदशित कर दिया है । इनके 
चार प्रकार ये है :--( १ ) पादरेचक, ( २ ) कटिरेचक, ( रे ) हस्तरेचक तथा 
( ४) ग्रीवा रेचक । 


पाद-रेचक--इसमें विविध प्रकम्पित या स्खलित गति में पैरों को अलग- 
अलग एक के पास दूसरे को एक बाजु से दूसरी बाजू में संचालित करना 
होता है । 

कट्टि-रेचक-- इसमें त्रिक को ऊपर उठाना, घुमाव देना, पीछे हटाना 
( अपसर्पण ) तथा चक्राकार गति में संचालित करना होता है । 

कर-रेचक- इसमें हाथों का ऊपर उठाना, फेंकना ( परिक्षेप ), आगे की 
ओर करना, फैलाना तथा गोल घुमाय में संचालित करना होता है । 

ग्रीवा-रेचक- इसमें ग्रीवा को ऊपर की ओर उठाना, तानना, नीचे झुकाना, 
एक बाजू में झुकाना तथा गोलघुमाव में संचालित करना होता है । 


२५२-२५४. मुनि ने पुराकथा के साथ यहाँ पिण्डीबन्ध के अवतरण को 
निदर्शित किया है । पिण्डीबन्ध नृत्य की एक आकृति विशेष है जिसमें करण 
तथा अङ्जहार विनियोजित होते हँ । अभिनवगुप्तपाद ने आकार साहश्य को 
पिण्डीबन्ध कहा है। उनका मत है कि इस आकारगत वैशिष्टथ को ही ध्यान में 
रख कर प्रयोगानुसार इसके स्वरूप रखे गये हैं । 

इस प्रकार ये पिण्डीबन्ध आधार, अङ्ग, प्रयोग तथा साधकगत विभिन्नता 
के कारण अनेक प्रकार के हो सकते हैं। आधार से आशय है स्थानगत विभेद । 
यह विभेद पृथ्वी, स्वग, पाताल आदि के कारण सात प्रकार का होता है । इसी 
तरह दो हाथ, दो पैर, दो नेत्र तथा एक मस्तक इस प्रकार अङ्गगत सात विभेद 
हैं। एक या एकाधिक प्रयोक्ता होने से प्रयोक्तागत विभेद हो जाते हैं जो सम एवं 
विषम प्रयोग भेद से युक्त होकर चार प्रकार के हो जाते हैं। ये चार विभेद 
करणों तथा अङ्गहारो से सम्पादित होकर अनन्त भेद धारण कर लेते हैं । इस 
प्रकार अनन्तभेद बनने पर भी प्रधान देवगण के नाम पर होनेवाले पिण्डीबन्धों 
का ही भरतमुनि ने उल्लेख किया है । 
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२५४५-२६१. इन पिण्डीवन्धों के द्वारा देवगण का परितोष भी होता है तथा 
इनके मध्य इन्हीं देवताओं के आयुध, वाहन, कम तथा भावों का अङ्गों द्वारा 
अभिनय भी प्रस्तुत किया जाता है । उदाहरणार्थ तलपुष्पपुट-करण के कमं से भगवती 
का, निस्तम्भित करण से भगवान शिव का, निकुट्रक करण के प्रयोग से उनके 
त्रिशुलाकृति शस्त्र का, गरुडप्छुतक से ताक्ष्यंगति का तथा गंगावतरण करण से 
धारापिण्डी का, नागापसपित करण से भोगिपिण्डी तथा स्थिरहस्त अङ्गहार से 
चेसे आकारवाछे त्रिशूल, शिवलिङ्ग आदि विभिन्न पिण्डीबन्धों का अभिनय किया 
जा सकता है तथा रेचित अङ्गहारों के प्रयोग से सभी कथित आधारों के अनन्त 
प्रकारों का.अभिनय होता है। नन्दिकेश्वर ने कहा भी है-- 


रेचिताख्योऽङ्गहारो यो द्विधा तेन ह्यशेषतः । 
तुष्यन्ति देवतास्तेन ताण्डवे तं नियोजयेत्‌ ॥ 

[ रेचित नामक जो दो अंगहार ( रेचित तथा आक्षिप्तरेचित ) हैं उनके 
प्रयोग से देवगण प्रसन्न होते हैं अतएव ताण्डव में इनकी योजना की जाए। ] 
और इस प्रकार यह तथ्य संक्षेप में आगमोक्तसिद्धान्त के संरक्षण हेतु यहाँ भी 
संकेतित किया गया है। , 

२६१-२६३. भगवान महेश्वर द्वारा रेचक, अंगहार तथा पिण्डीबन्धों की 
सृष्टि कर उन्हें तण्डु को प्रदान करने का आशय है करणों का प्रयोग तथा स्वरूप 
दिखलाना । नृत्य के इस आरम्भिक उपकरण के प्राप्त हो जाने पर तण्डु ने 
गीत तथा वाद्ययन्त्र के सम्मिश्रण या सहकार से ताण्डव नुत्य-प्रयोग का निर्माण 
किया अतएव इस करणाश्रित प्रयोग का तण्ड्र के नाम पर ताण्डव नामकरण 
भी हो गया । 

इस प्रयोग में नृत्त ( या नृत्य ) के साथ गीत एवं वाद्य मिल कर चलते हैं 
इसी कारण वैयाकरणों ने इसकी 'तण्डोरयं ताण्डवः' व्युत्पत्ति की । 

भाण्ड शब्द का अर्थ है वाद्ययन्त्र । इसकी व्युत्पत्ति है--भिणति गन्द 
करोतीति भाण्डम्‌'। अर्थात्‌ जो शब्द करता हो ऐसा अवनद्ध वाद्ययन्त्र भाण्ड 
कहलाता है । 

३-२६४. आत्रेय आदि मुनियों ने यहाँ भरत मुनि के समक्ष आवश्यक प्र्न 
अल re है कि वृत्त न से भिन्न है या अभिन्न । यदि भिन्न है तो 
इसके पृथक्‌ प्रयोजन कौन होंगे ? या यह प्रयोजन-विहीन है। ये दोनों भिन्ननहीं . 
है क्योंकि अंगविक्षेप रूप नृत्त एवं गतिगत साम्य दोतो में विद्यमान' है । अभिनयः _ 
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प्रयोग (नाट्य) में गाये गये गीत वाक्यों के अर्था की अभिव्यक्ति की जाती हैएवं रस 
से संयुक्त भावों का-अविकल दर्शन होता है किन्तु तृत केवल आंगिक हस्तचलन 
मात्र होता है। अतएव इसकी वास्तविक प्रकृति क्या हो सकती है । क्योंकि 
चातिककार ने कहा भी है :- 


'बाच्यानुगतेऽभिनये प्रतिपाद्ये च गात्रविक्षेपेः । 
उभयोरपि हि समाने को भेदो नृत्तनाठ्यगतयोः ॥' 


[ अभिनय में वाणी का अनुसरण करते हुए अर्थ को अभिव्यक्त करने में 
गात्र विक्षेप होता है तथा नृत्त में भी अंगसळ्चालन किया जाता है अतएव इतनी 
दोनों में जब समानता है तो फिर वृत्त एवं नाट्य में भेद क्या होगा ? ] 

इस प्रश्‍न का सार यह है कि नाट्यकला में अभिनय की महत्वपूर्ण स्थिति 
निश्चित है तो फिर उसी के साथ नृत्त प्रयोग की विशेष आवश्यकता क्यों होगी ? 
और यदि वृत्त प्रयोग केवल अंगसंचालन मात्र है तो यहाँ इसकी संगति केसे 
बनेगी ? क्योंकि यह अर्थो का भावक होता है प्रापक नहीं । 


२६५-२६८. भरत मुनि ने इसके उत्तर में बतलाया कि शोभाधायक होने के 
कारण नृत्त प्रयोगयोग्य है। यद्यपि इसमें अर्थ की अपेक्षा नहीं होती किन्तु जब 
यह प्रवृत्त होता है तो अपने आंगिक विक्षेपों एवं विलासपूर्ण चेष्टाओं के समृद्ध 
प्रयोग के द्वारा विचित्रता एवं सौन्दयं की विशिष्ट उद्धावना करता है। यह 
उद्धावना गेयपदों या भावादि के वाचिक कथात्मक अभिनय से सम्पन्न नाट्य की 
अपेक्षा विलक्षण है जिसमें गीत के पदों के अर्थो की व्यञ्जना अपेक्षित नहीं 
होती । इसी कारण नृत्त की पृथक्‌ प्रवृत्ति मानी जाती है । 
इसके अतिरिक्त नृत्त में रूजकता एवं लोकप्रियता भी होती है और प्रायः 
समाज भी इसमें सहजभाव से रुचि लेता है तथां इसे देखने को लालायित रहता 
हे । अतएव विशिष्ट सामाजिक उत्सवों आदि के अवसर पर इसका स्वतन्त्र 
प्रयोग होने से नाठ्य के समान नृत्त भी बिनोद या मनोरञ्जन का उपपादक 
होकर भी प्रवृत्त हुआ है यह स्पष्ट हो जाता है । 

२६६-२७१. 'देव' शब्द यहाँ विशेष अर्थं के संकेताथं प्रयुक्त हुआ है। इसका 
अर्थ है वे भगवान शिव जिनके द्वारा तण्डु को गति प्रयोग का आश्रय लेकर निष्ठा 
से नृत्त में प्रवृत्त होने का उपदेश दिया गया। -गीत का अर्थ है कांव्य । क्योंकि 
अंगविक्षेपात्मक नृत्त में काब्य या गीत फे अभिनय का आधार लेकर प्रवृत्त होने 
पर प्रयोग और सुन्दर. बन पड़ेगा । आचारय कोहल ने कहा है कि-- 
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*नाट्योक्त्याभिनयेनेदं वत्स योजय ताण्डवम्‌' । 

[ अर्थात्‌ भगवान्‌ शिव ने तण्डु को नास्यगत वर्णादि कथन के अभिनय 
के साथ ताण्डव की योजना करने का आदेश दिया ।' ] | र 

इस ताण्डव का संयोजन देवताओं की स्तुति के प्रसंग में होता है पर वृत्त 
के सुकुमार प्रयोगों को लेकर श्रृंगाररस की भी इसमें अवतारणा की जा सकती 
है । ऐसे प्रभूत नृत्तात्मक प्रबन्ध हैं जिनमें अभिनय या नाट्यात्मकता नहीं होती 
परन्तु इनमें सुकुमार, मसृण एवं उद्धत नृत्तों का प्रयोग सम्भव है । श्ज्ञाररस - 
से पूणंतः अथवा अंशतः उद्भूत होने से मसृण नृत्त का प्रयोग होता है । यद्यपि रस 
की स्थिति नाट्य के बिना सम्भव नहीं मानी गयी है तथापि काव्य से अभिनयः 
की निष्पत्ति होने से रस की स्थिति सम्भव होगी । मसृण नृत्त इसी कारण श्वंगार- 
रस से पूणं है क्योंकि इसमें जो अभिनयात्मक नाट्यप्रयोग होते हैं वे रसों के अंश 
हैं । शुद्ध वृत्त में गीत की संयोजना भी की जाती. है तथा ऐसा प्रयोग रागकाव्य 
कहलाता है जिसमें सुन्दरता से कथा का निर्वाह रहता है। यही अभिनेय : 
नाट्यप्रयोग 'काव्य' ( कहलाता ) है। जैसा कि आचार्य कोहुल ने बतलाया 
भी है: 
“छ्यान्तरप्रयोगेण रागेश्चापि प्रयोजितम्‌ । 
नानारसं .सुनिर्वाह्मरसं काव्यमिति स्मृतम्‌ ॥' . 

[ अर्थात्‌ जिसके अन्तगंत गीत के साथ लय एवं ताल का प्रयोग होता हो. 
तथा जिसमें रसों का निर्वाह करते हुए कथा का निवेश करते हुए प्रयोग 
होता हो उसे राग 'काव्य' समझना चाहिए। ] 842. 3. 

प्राग? गीत्यात्मक होने से स्वर का आधार ग्रहण करता है पर काव्य जब 
इसी राग का आधार ग्रहण करेगा तो यही 'रागकाव्य' कहलाएगा । 

इस प्रकार नृत्त का शुद्ध स्वरूप है रेचक एवं अंगहारों से निमित होना एवं 
पुनः गीत एवं अभिनय के प्रति उन्मुख होना । इसके उपरान्त गान क्रिया एवं' 
वाद्यादि का अनुसरण. करने वाला भी नृत्त' होगा । इस अकार्‌ भगवानु 
शिवजी के द्वारा उपदिष्ट इस 'नृत्त' का जो पर्याप्त विकास एवं स्वरूप विस्तार. 
हुआ वही 'ताण्डव' है जिसे पूब में निदशित किया जा चुका है । = 

२७२.'अङ्जहारों का प्रयोग पूवं रङ्ग में होता है तथा पिण्डीबन्ध एवं रेचकों 
से युक्त अंगहार होते. हैं यह पूवे मेंबतलाया गया है । इसके अतिरिक्त अंगहारों के 
अंगभूत करण एवं नृत्त का भी इसी क्रम में स्वल्पादि 'निदशित्‌ किया गया, । 
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अब यहाँ प्रकृत विचार यही उपस्थितं होता है कि इन अंगहारों का केसे प्रयोग 
हो। हम यह वतला आये हैं कि इसका प्रयोग पूवरंग के अवसर पर होता है 
तथा यहीं ताण्डवनृत्त की भी योजना की जाती है । अंगहारों से थुक्त इसी 
ताण्डवनृत का जब प्रयोग होता है तो उसमें वर्धमानक अवश्य रहता है । इस 
वर्धमानक के ज्ञान के बिना ताण्डव का प्रयोग सम्भव नहीं होता, इसलिये सव प्रथम 
वर्धमानक का स्वरूप बतलाना उचित है । इसके बाद ही गतिविधि बत्तलायी जा 
सकती है । ः 

वर्धभानक में कलाओं की वृद्धि का उल्लेख मुनि ने किया है। तदनुसार 
सत्रह कलाओं का कनिष्ठ, तैतीस कलाओं का मध्यम एवं पेंसठ कलाओं का 
ज्येष्ठ वर्धमानक समझना चाहिए । इन कलाओं की संख्यावृद्धि से लय में वृद्धि 
होती है और कला एवं अक्षरों कौ वृद्धि के अनुसार नतंकियों की संख्यावृद्धि भी 
की जाती है । उदाहरणाथ प्रथम आसारित में एक नतंकी प्रयोग प्रस्तुत करती है 
तो द्वितीय में दो नतंकियाँ और आगे भी इसी क्रम से वृद्धि होती जातौ है । 


२७३-२७४. कुतुप का अर्थ है चारों प्रकार के वाद्य यन्त्र के एवं उनके 
वादक । इनका विशेषतः न्यास अर्थात्‌ यथायोग्य स्वर, ताल, लय तथा कला 
आदि में सन्निवेश ही 'कुतुपविन्यास' कहलाएगा । यह प्रत्याहार, अवतरण आदि 
से लेकर आसारित तक चलता है । जब यह सुनियोजित एवं पूर्ण हो जाता है 
तभी प्रयोक्तागण के द्वारा आसारित एवं नृत्त का सम्पादन सम्भव होता है । 


२७४-२७४. आसारित के पश्चात्‌ उपोहन विधि सम्पादित की जाती है । 
कनिष्ठा-सारित में पाँच कलाओं के प्रमाणवाला शुष्काक्षर प्रयोग “उपोहन' 
कहलाता है । यह उपोहन तन्त्री पर गान के साथ सम्पन्न होता है । यहाँ गान 
से आशय है जो बाँसुरी एवं वीणा पर बजायी जा सकती हो ऐसी धुन । इस 
उपोहन क्रिया की समाप्ति पर .नतंकी का प्रवेश होता है तथा इस प्रवेश के 
साथ ( ही ) भाण्डवाद्य का वादन ( आरम्भ )किया जाता है । 


२७४-२७६. वाद्यो पर जिन विशुद्ध करण एवं जातियों के प्रयोग का निर्देश 
यहाँ किया गया है उनका ना० शा० ३४।१३६-१३८ पर विशद निरूपण किया 
गया है । यहाँ वाद्यों के अनुसार चलने वाली तालानुसार गति से चारी के प्रयोग 
का संकेत दिया गया है । वेशाखस्थानक का अर्थ है वेशाखरेचित करण का प्रयोग 
करना, पुष्पान्जलि लेकर प्रविष्ट नतकी के द्वारा प्रवेश के समय तलपुष्पपुट करण 
का प्रयोगं करना चाहिए । 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परिशिष्ट : टिप्पणी, अध्याय ४ ५२९ 


२७७-२७८. यह नतंकी रंगपीठ पर चारों ओर घूमते हुए पुष्पों को 
विखेरे एवं देवगण को प्रणाम करे। इसके पश्चात्‌ आङ्गिक चेष्टाओ के द्वारा 
सम्पादित अभिनय को प्रस्तुत किया जाए। यह प्रयोग भक्ति प्रदशन के लिये 
किया जाता है। यहाँ अभिनय पद से आशय है आसारित का पदार्थ वाक्यार्थ 
विषयक वंह भावप्रदर्शन जो स्वयं के अभिमुखीनयन हेतु सम्पन्न होता है। यह 
अभिनय सामाजिकों के रठ्जनाथ प्रस्तुत नहीं किया जाता । 

२७८-२७६. अङ्गहारों के प्रयोग के अवसर पर भाण्डवाद्यों का प्रयोग 
अर्थात्‌ वादन करने से आशय है केवल अङ्गहारों के प्रयोग के समय वाद्यवादन 
सुन्दर होना चाहिए क्योंकि अङ्गहार अभिनयशून्य होते हैं। ऐसी दशा में 
नृत्त की प्रमुखता रहती है और तदनुसार रहने वाले वाद्यवादन को विशेष 
सावधानी से रखना आवश्यक हो जाता है। 


२७६-२८०. वाद्यों का एवं इनके वादन विधान का नाट्यशास्त्र के ३१ वें 


अध्याय में विस्तार से निरूपण किया गया है। तदनुसार सम का अर्थ है - 


वाद्ययन्त्र में प्रयुक्त अक्षर, अंग, ताल, लय, यति, पाणि, ग्रह तथा न्यास नामक 
आठ प्रकारों से काल एवं देश की समता रखना । इसी योग के कारण होनेवाली 
वाद्यगत हृद्यता “रक्तः कहलाती है, जो मायूरी आदि त्रिविध मार्जनाओं के योग से 
होती है। वणं तथा पाणि का विस्पष्टं विभाजन 'विभक्त' कहलाता है । वादन 
के समय ककारादि वर्णो की स्पष्टता को 'स्फुट' कहते हैं जिसमें नृत्त के ( अंगहार 
तथा करणादि के ) अंगों का सुस्पष्ट अनुसरण या अनुहरण होता है । मृदङ्गवादन 
के समय इन सभी की अपेक्षा होती है । इनका सलक्षण विवेचन ना० शा० के 
३३ वें अध्याय में विस्तारपूर्वक प्राप्त है । ग 
२८०-२८२. यहाँ पृथक्‌' शब्द से प्रत्येक नतंकी का क्रमिक प्रवेश संकेतित 
किया गया है अर्थात्‌ क्रमशः प्रविष्ट होकर नतंकियाँ आसारित प्रयोग को 
सम्पन्न करें । आसारित के कनिष्ठ आदि चार प्रकारों का संख्या के अनुसार चार 
नतैकियो द्वारा भिन्न क्रम में प्रयोगं रहना चाहिए। यह प्रयोग जब पृथक्‌ या 
भिन्न क्रम में वाद्यानुसारी किया जाता है तो 'वर्यस्तक' कहलाता है । इसमें 
पृव॑प्रविष्ट नतंकी दुसरी नतंकी के आने पर हट जाती है तथा इस प्रकार क्रमशः 
पृथक्‌-पृथक्‌ चारों नतंकियां अपना वृत्त प्रयोग प्रस्तुत करती हैं। पर्यंस्तक 
में अभिनयशून्य स्थिति होती है किन्तु पिण्डीबन्ध में वस्तु या भाव का अभिन 


यआ जाता है तथा पिण्डीबन्ध के परचातु नतंकियों को मञ्च से निष्क्रमण | 


करना होता है । 


के 
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२८३-२८४. 'चित्र' का अर्थ है अनेक प्रकार से एवं विचित्रता लिए हुए । 
“ओघ? का लक्षण है--'ओघो विलम्बित-लये मुख्ये एको द्रुतो लय: ।' (ना० शा० 
अभि० भा० ४०। 7४ पृष्ठ ४२९) अर्थातु विलम्बित लय के मुख्य रूप में रहते हुए 
जिसमें एक बार द्रुत लय में वाद्यवादन का सम्पादन होता हो उसे 'ओघ' 
समझना चाहिए। यह नदी के वेग की तरह सभी भाण्डवाद्यों पर होता है एवं यह 
वाद्यवादन किसी एक करण पर आश्रित नहीं होता तथा उपरिपाणि प्रहत होता 
है। ओघ की अन्य संज्ञा “चतुष्क' है। “भूयः' पद से यह भी संकेतित 
किया गया है कि यहाँ उपवहन का प्रयोग कनिष्ठासारित से अधिक प्रमाणवाला 
रहने से षट्कला प्रमाण वाला रखा. जाता है तथा प्रसज्भुवश अधिक लय एवं 
गति भी रहती है । 

२८६-२८७. इसके उपरान्त तृतीय एवं चतुर्थ आसारित का प्रयोग करते 
हैं जिसमें पूवंवत्‌ नतंकी प्रवेश कर पूर्वर्वाणत विधि से [नृत्तप्रयोग सम्पन्न करती 
है । इस समय भाण्डवाद्यवादन तथा गीत के साथ साथ पद-पद पर आसारित 
(नृत्तप्रयोग) होता है । गीत की वस्तु का क्रमशः प्रथम पाद एक बार, दूसरे का 
दो बार, तीसरे का तीन बार एवं चौथे का चार बार गान करते हैं। अतएव 
इसका गीत के चार पाद या खण्ड भी अर्थ लिया जा सकता है। ये हैं--मुख, 
प्रतिमुख, शरीर तथा संहरण । इनका आश्रय लेकर वर्धमानक में आसारित का 
चार बार प्रयोग या आवतंन करते हैं। यहाँ वस्तु का अथ है अङ्ग। 


२८६. पिण्डीबन्ध के प्रकार या भेदों का क्रमिकता लिए हुए आसारित में 
प्रयोग किया जाता है यह बतला चुके हैं। जिनमें सर्वप्रथम भेद सामान्य प्रकार का 
होने के कारण इसका 'पिण्डी' नाम रखा गया है । यह विशेषता हीन एवं एकजूट 
होकर प्रयोग करने योग्य होता है क्योंकि इसमें नतकियाँ सम्मिलित नृत्त सम्पन्न 
करती हैं, ये जब एक दूसरे का हाथ ग्रहण कर वृत्त करती हैं तो (यही) श्रङ्खलिका 
का प्रकार बन जाता है, एक दूसरे की भुजाओं को लतावत्‌ जकड़ कर नृत्त करने 
पर लताबन्ध नामक प्रकार तथा अलग बिखर कर या हट कर नृत्त प्रस्तुत करने 
पर भेद्यक नामक चतुथ प्रकार बन जाता है। भावप्रकाशन में शारदातनय 
ने यही - पिण्डीबन्धों का स्वरूप मान्ना है। आचाय अभिनवगुप्त ने भी इस वृत्त 
को सामुहिक मान कर इस प्रयोग को सजातीय एवं विजातीय स्थिति में विभक्त 
किया है। इनके मत में एक नाल में आवद्ध कमल सहृश स्वरूप वाला सजातीय 
तथा हंस के द्वारा मुख में पकड़े गये सनाल कमल सद्दश वृत्त विजातीय है, तीसरा 
प्रकार जाल के समान विचित्रता ( या बुनावट ) लिये हुए होते से.. स॒ुजातीय 
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तथा फिर इसी स्थिति से बिखर जाना या हटना विजातीय होकर चतुर्थ प्रकार 
बनाता है । 


२६०-२६१. इस पिण्डीबन्ध को आधार भेद से आसारित में निष्पन्न 
करते हैं । तदनुसार कनिष्ठ आसारित में पिण्डीबन्ध का, इसी में क भेद से 
श्ुद्धला का, मध्यम आसारित में लताबन्ध का तथा ज्येष्ठ आसारित में भेद्यक 
का प्रयोग किया जाता है । 

२६२-२६३. यह एक तो वाद्ययन्त्र के प्रयोग के आधार पर और दूसरे 
भद्रासन अर्थात्‌ पैरों से ताल देने की स्थिति के आधार पर निष्पन्न होता है । 
अतएव यह विधिवत्‌ प्रशिक्षण तथा सुदीर्घ अभ्यास के बिना प्रस्तुत नहीं किया 
जाना चाहिए । Es, 

अतएव गीत, अङ्ग, वाद्य, नतँकी एवं पिण्डीबन्ध आदि के अनुशीलन से यह 
स्पष्ट हो जायगा कि नाव्य, नृत्य एवं वृत्त प्रयोगाश्रित एवं अभिन्न से हैं और 
व्यवस्थित शिक्षण एवं अभ्यास होने पर ही उत्तमता से प्रस्तुत किये जा 
सकते हैं। त 

२६४-२६७. यहाँ प्रधानतया गीतको का विधान एबं गीतकाशित छन 
की भी विधि निदर्शित की गयी है । गीतक में विद्यमान वस्तु तथा अङ्चो का 
जिसमें स्वेच्छापूवंक एक या दो के नियम को न देखते हुए यदि प्रयोग किया जाए 
तोवे छन्दक कहलाते हैं । ये नृत्त ताळात्मक स्वरूप बाळे होते हैं। गीत के खण्ड 
को वस्तु एवं उसके स्वल्प अंशो को अंग कहते हैं । वस्तु निबद्ध गीतक के 
तीन प्रकार माने जाते हैं--( १ ) मद्रक, ( २ ) परान्तक तथा (३) प्रकरी । 
अङ्गकृत या अङ्कतिबद्ध गीतक है--उल्लोप्पक, रोविन्दक, ओवेणक तथा 
उत्तर । ` 

अब हम इनकी प्रयोगात अर्थात्‌ नृत्त एवं वाद्ययन्त्रों में योजना का विधान 
बतलाते हैं। 3 

प्रथम वस्तु आदि से गीतक के प्रयोग में उपोहन करना bn कहलाता 
है तथा ढितीय वस्तु से गीतक के प्रयोग में प्रत्युपोहन करना 'प्रतिक्षेप' होता 
है। प्रथम वस्तु में आक्षिप्तिका एवं उपोहन का प्रयोग करते हैं तदनन्तर 
नतंकी का प्रवेश होता है और फिर द्वितीय वस्तु से प्रत्युपोहन विधि सम्पन्न की 
जाती है। नतंकी के अवतरण के समय सभी वाद्ययन्त्रों से बाद रहना 


चाहिए । 
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२६७-२६८. यहाँ आसारित में होनेवाले नृत्त, अभिनय एवं वादन की 
पूवेकथित विधि को सम्पन्न करते हैं। तदनुसार जैसे आसारित में नियमतः 
नतकियों की संख्या-वृद्धि का क्रम रहता है और इसमें एक नतंकी का अभिनय 
प्रयोग रखते हैं। यहाँ नृत्त के साथ भाण्ड आदि वाद्ययन्त्रों का वादन एवं 
गीतक के प्रयोग में वस्तु की प्रथम-द्वितीय संख्या के अनुसार नतंकियों की संख्यावृद्धि 
का क्रम रखा जाता है। वस्तु निबद्ध गीतों की यही विधि मानी गयी है । 


२६८-३००. अङ्गों से निबद्ध होने वाले छन्दक गीतों में गीतक के अनुरूप 
प्रयोग-विधान इष्ट होता है तथा नृत्त, अभिनय एवं वाद्यवादन की यही शैली 
अभिमत है । 


३००-३०१. गुरु शब्द से दो मात्रा के वरावर काल तथा लघु या अल्प 
शब्द से एक मात्रिक काल का ग्रहण होता है परन्तु अर्धमात्रा का काल भी 
अल्प शब्द से लिया जाता है। 'मुख' से यहाँ आशय है छन्दक के आरम्भ में 
किये जाने वाळे उपोहन का वस्तु से सम्बद्ध गान । उपोहन में स्थायी स्वर 
के आधार पर आगे के स्वरों का स्थापन करते हैं। यहाँ मुख वस्तु से एवं 
उपोहन को गान से सम्बद्ध माना जा सकता है । 


३०१-३०१. जब मागधी, अर्धमागधी आदि गीतको के प्रथम-द्वितीय पाद- 
भागों के अंशो को दोहराया जाए तो उसके आरम्भिक अंश को अभिनय से एवं 
अवशिष्ट अङ्ग को नृत्त से व्यक्त या प्रदर्शित किया जाता है। आवर्तन किये 
जाने वाले शेष अङ्ग शुद्ध-नृत्त के साथ प्रयोग में आते हैं अतः केवल वस्तु या 
अङ्ग आदि की समाप्ति पर ही वृत्त नहीं होता किन्तु मध्यवर्ती अङ्गों के समय 
भी इसका प्रयोग किया जा सकता है । 


३०-३०३. गीतक के प्रयोग में जब उसके अंश दोहराए जाएँ तो उसके 
साथ त्रिपाणि और त्रिविध लय के साथ वाद्यवादन- रहना इष्ट है । तीन प्रकार 
के पाणि ताल में प्रयुक्त होते हैं। इनके नाम हैं--सम, अर्धपाणि तथा 
उपरिपाणि । संगीत एवं नृत्त के साथ चलने वाला ताल समपाणि, वाद में 
रखा गया अर्धपाणि या अवपाणि और पूवं में प्रयुक्त उपरिपाणि कहलाता है । 
इसका विस्तार से विवेचन तालाध्याय में ( ना० शा० अध्या० ३३ ) किया 
गया है। इसी प्रकार छन्द, अक्षर तथा पदों की समता 'लय' कहलाती है 
जिसके कला एवं काळान्तरभेद से द्रुत, मध्य तथा बिळम्बित भेद होते हैं । 
यही यति मार्ग आदि का भी बोधक होता है। 
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प्रथम आवतं में काव्य या गीत के अर्थानुसारी अभिनय के अनुसार अज्ञो 
को द्रुत आदि लय का उचित अनुसरण करते हुए रखा जाए । यहाँ कुछ आचार्यों 
का मत है कि त्रिपाणि एवं लय समन्वित वाद्यवादन के अनुसार ही गीत की 
लय रखी जाना चाहिए । 


३०४-३०७. ये साढ़े तीन पद्य प्रक्षिप्त हैं। सप्त गीतों में से यहाँ 
आसारित, गीतक तथा छन्दक का ही विचार करते हुए उनका विधान क्रम 
बतलाया गया है । 


३०८. इस पद्य की दूसरे प्रकार से भी व्याख्या की जा सकती है। छन्दक 
आदि गीतों के साथ सम्पन्न होने वाळे लयानुसारी जिस नृत्तप्रयोग का पूर्व में 
वर्णन हुआ है वह देवस्तुति का आश्रय लेकर प्रवृत्त होने वाला होता है। 
किन्तु जो अब बतलाया जा रहा है वह सुकुमार प्रयोग है । अर्थात्‌ इसके पूवं 
आसारित आदि के साथ किया जाने वाला नृत्त प्रयोग 'उद्धत' था । अब'मसृण' 
या सुकुमार बतलाते है । यह प्रयोग श्वुद्धाररस से उत्पन्न होता है तथा शुङ्गाररस 
से समन्वित भी । सुकुमार काव्य के आश्रय पर सुकुमार गीत एवं तदन्तगंत 
त्त प्रयोग का भी विधान रहता है। 


३१०. जब गीत क्रिया के विस्तार करते वाले स्थायी आदि वर्णो की-- 
जो गीत के आलंकारिक अंश है- निवृत्ति अर्थात्‌ समीपतर स्थिति हो तो ऐसी 
अवस्था में नृत्त का प्रयोग करना चाहिए । अङ्ग, वस्तु तथा वणं के परिवर्तन 
आदि के साथ वाद्यगत वैचित्र्य की उद्घावना करते हुए यहाँ नृत्तप्रयोग सम्पन्न 
करना इष्ट है। अंग वस्तु का आशय यह है कि जहाँ गीत के अङ्ग की अर्थात्‌ 
पाद की निवृत्ति हो तो ऐसी दशा में नृत्तप्रयोग सम्पन्न किया जाए। अङ्गवस्तु 
के भिन्न क्रम के अवधारण में भी नृत्त प्रयोग करना चाहिए । 


३११-३१२. नायक एवं नायिका की प्रणयात स्थितियों में जैसे आद्या 
बँधाने वाले दूती के वचन, दम्पत्ति के कामजन्य पारस्परिक प्रणयारोप तथा 
प्रहषं के अनुरूप उज्ञासपूणं अन्य आन्तरिक प्रवृत्तियों के अवसर पर ृत्त' का 
प्रयोग करना चाहिए । इसी प्रकार गीयमान काव्य में कान्ता का सामीप्य, वसन्त 
ऋतु तथा चन्द्रोदय आदि का अनुकूल समय हो तो ऐसे. प्रसंग पर भी | नृत्तः का 
प्रयोग किया जाए । | 

३१३. 'अङ्ग' शब्द का यहाँ आशय है गीत का आधारभूत पद्यखण्ड या 
नाटकीय कथा का एक अंश । इन अवस्थाओं में ततत प्रयोग नहीं रखा जाता है। 
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३१४. नायिका के समीप प्रिय के न रहने से उनकी दशा विरहोत्कण्ठिता 
या वासकसज्जा की सूचित की गयी है। सखीजन से वार्तालाप का आशय है 
नायिका का अपने वियुक्त या विदूर प्रियतम से मिलन हेतु अभिलाषा या संकल्प 
की भावना में सखी के साथ स्थित रहना । ऐसी परिस्थितियों में भी नृत्त' की 
योजना नहीं की जाती है । 


३१६. प्रिय के असन्निहित रहने पर भी नायिका को हर्षोपलब्धि सम्भव - 
है। जैसे मिलन की सम्भावना होना, प्रिय के प्रवास से लौटने के समाचार 
मिलना, या शुभशकुन दिखलाई देना । यहां भी 'अंग' शब्द से गीत का अंश 
तथा नाटकीय कथावस्तु का एक अंश प्रसंगानुसार समझना चाहिए । 


३१७. यहाँ 'अङ्ग' का अर्थ है छन्दक गीत का अंशविशेष । इस अंश में 
जब देवस्तुति विषयक आख्यान रहता हो तो नृत्त प्रयोग किया जाना चाहिए । 
इसका कारण यह भी है कि यह महेश्वर प्रयुक्त ( प्रोक्त भी) ताण्डव-नृत्य के 
अन्तर्गत होता है, अतएव इसमें उदुघुत नृत्त को विद्युद्धान्त, गरुडप्छुत जैसे करणों 
से सम्पन्न अज्भहारों की प्रमुखता लिये हुए प्रस्तुत करना चाहिए । 

३१८. इसी उद्धत के समानान्तर देवी पार्वती के द्वारा ललित अङ्गहारों से 
सम्पन्न वृत्त की सजना की गयी है। अतएव जिन अंशों में प्रणय या श्युद्धारमय 
कोमल प्रसंग उपस्थित होते हों वहाँ तलपुष्पपुट, लीन तथा नितम्ब जैसे करणों 
से सम्पन्न अंगहारों की प्रमुखता लिये हुए ललित नृत्त प्रस्तुत करना चाहिए । 

३१६-३२०. चतुष्पदा धुवा आदि शुष्क गीत कहलाते हैं। जिनके गीत 
रूप में प्रस्तुत करते समय होनेवाले वाद्यवादन का विधान बतलाया जा रहा 
है । चतुष्पाद ध्रुवा गान के अवसर पर पाद के अन्तिम अंशस्वर के आने पर 
ताल सूचनाथ भाण्ड वाद्य पर पहली थाप लगा कर वादन आरम्भ करना 
चाहिए । यहाँ 'ग्रह' का अर्थ है भाण्डवाद्य पर ताल देना अर्थात्‌ नियमानुसार 
थाप देकर वाद्यवादन आरम्भ करना । 


३२१. समपादा धुवा का अर्थ है चतुष्पदा-श्रुवा जिसमें समसंख्याक अक्षरों 
वाले चार पाद का छन्द रहता है। उसके एक पाद के गान की समाप्ति के 
समय प्रदेशिनी उंगली से भाण्डवाद्य पर थाप मारते हुए वाद्यवादन प्रारम्भ 
करना चाहिए । 


३२२. जिस भ्रुवा का गान हो रहा हो उसके एक पाद की वाद्यवादन के 
साथ फिर से आवृत्ति ( परिवत ) की जाती है। फिर जब यही गीत अभिनय 
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प्रयोग के साथ दोहराया जाए तो दूसरी बार होने वाले गान में गीत के अन्तिम 
पाद के गान होने के समय ताल या थाप देकर नियमानुसार वाद्यवादन आरम्भ 
करना चाहिए । 

३२३. एक वस्तु या समग्र धुवा के स्थायी आदि विशेष अंगों के निवृत्त होने 
का यहाँ अर्थ हैः परावर्तन या उनकी आवृत्ति करना । 'निवृत्ति” का अर्थ समाप्ति 
है । “वर्ण” से आशय है वणंवृत्त । इनकी समाप्ति पर जब फिर से दोहराने के 
लिये इन्हीं का आरम्भ हो या उपोहन-क्रिया होती हो तभी भाण्डवाद्य का वादन 
रखना चाहिए। 
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आक्षिप्तं नाम करणम्‌ १०५ | आनतञ्च तथा यात्रस्‌ 
` आचितं हस्तपादञ्च १०५, १०६, १०७ | आनन्दामषाम्याम्‌ 
आक्षिप्तः स्वस्तिकः पादः १०२ | आयसं तन्न दातष्यस्‌ 
आत्तिप्तकं ततः कृत्वा १२१ | आर्द्रायां वा मघायां वा 
आधिक प्रयुक्तीत १२०, १२५ | आलस्यज्ञेव देन्यञ्च 
आच्तिप्तकस्तु विज्ञेयः ८७ | आलस्यं त्वभिनेयम्‌ 
आक्ति्तकः स विज्ञेयो ११८ | आल्स्याद्दौबंश्यात्‌ 
आक्ति्तरेचितञ्जेव ९० | आल्स्यौग्रय-जगुप्साख्ये 
आक्तिस्तरेचितश्वेव ८७ | आरिखेन्मण्डछं पूवं स॒ 
आच्तिक्तरेचितो होप १३० | आलीढ-स्थानके यत्र 
_ आक्षिस्तश्वरणश्रैको ११५ | आलीढव्यंसितौ हस्तौ 
आत्तिप्त स्वस्तिक कृत्वा १२७ | आवन्ती दाक्षिणात्या च 
आक्तिप्तहस्तमाक्षिप्तदेह' ११२ | आवत्तितं ततः कुर्यात्‌ 
आत्तिप्तानां सभामध्ये ४१८ | आवश्यं शुकतुण्डाख्यस्‌ 
आक्षिप्ती च करो कायों १०४ | आविद्धेन तु पादेन 
आगतस्त्वरितो व्रष्टम २१ | आवेगो जडता इषः 
आङ्गिको वाचिकश्चेव २२३ | आशीवंचनसंयुक्ता 
आचम्य तु यथान्यायम्‌ ६४ | आश्राचणायां युक्तायाम्‌ 
आचार्यचुद्धथा कत्तंन्या . १९३, २११ | आश्रावणा चक्त्रपाणिः 
आचार्येण तु युक्तेन ६४ | आश्नाचणावसाने च ` 
आचार्येण सुयुक्तेन ४७ आश्लेषामूलयोवोपि 
आज्ञापय विभो चिप्रस्‌ «३ | आसारितप्रयोगस्तु 
आज्ञापितो चिदिस्वाऽहम्‌ ८ | भासारितविधौ स स्यात्‌ 
आतोद्यरञ्जनार्थं तु १५६ | आसारिते समाप्ते तु 
आतोद्यानि.तु सर्वाणि ७६ | आस्वादयन्ति सुञ्जानाः 
आत्मप्रोक्तणमन्निश्र .१७६ | आस्वादुयन्ति मनसा 


१३८ 
१४३ 
१३१ 
२८६ 
२०६ 


१५७० 


आहारवजितानाम्‌ 
आहारविपरिणामात्‌ 


ङ्‌ 
इज्यया चानया निस्यम्‌ 
इति रोद्र रसो इष्टः 
इतिहासो मया सृष्टः 
इत्यनेन प्रकारेण 
इत्ययं यो विधिरंष्ट 
इत्यर्थ रङ्गमध्ये तु 
इत्येचं मरणं ज्ञेयम्‌ 
इत्येषोऽचन्तिपाञ्चाल 
इत्येष स्वरसमुत्थः 
इमं मे प्रतिग्रद्नीतामर 
इष्टं वाऽनिष्टं वा 
इष्टकादारुभिः काय्यं 
इष्टजनविभवनाशात्‌ 
इष्टजनस्य चियो गात्‌ 
इष्टवधदशेनाद्‌ वा 
इष्टाथेविषयप्राप्त्या 
इह प्रेक्षागृहं दृष्टा 
इहादिर्नास्ययो गस्य 
इश्वरस्येश्वरी पिण्डी 


उन्तमसत्वः शेते _ 
उत्तमाधममध्यानास 
उत्तरस्यां दिदि तथा 
उत्तानो चामपाश्वस्थः 
उत्थापनस्याष्टकलम्‌ 
उत्थापनादिक यच्च 
उत्थापन्यां प्रयोगे$स्मिन्‌ 
उ स्थाय त्वरितं शक्रः 
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४०० 
४१८ 


४२५ 
३९२, ४१२ 
३२६ 
३८० 


९5 


उत्थाय मण्डलात्तण 
उत्पद्यते ह्यसूया 
उस्पाद्य नाठ्यवेदं तु 
उरप्लुत्य चरणौ काय्यौं 
उस्फु्जनासिक यत्त 
उप्फुच्चानननेत्रन्तु 
उत्सार्याणि त्वनिष्टानि 


उत्साहस्त्वभिनेयः स्यात्‌ 


/उत्साहोऽध्यवसायात्‌ 
उत्साहाध्यवसा याभ्या म्‌ 


उत्सेधेन तयोस्तुक्यस्‌ 
उदात्तगानेऽगन्धवः 
उद्घट्टितेन पादेन 


उद्घास्यकादि कत्त॑व्यम्‌ ` 


उद्धावयन्ति शृङ्गारम्‌ 
उद्ठत्तेनं परिक्षेपः 
उद्वाहनं सन्नमनं 
उद्दाहनाव पृथग्भावात्‌ 
उद्वाहितमुरः श्वा 
उद्वृत्तगान्नमित्येतत्‌ 
उद्वृत्ताक्षिप्तके चेव 
उद्देजनेश्व बहुभिः 
उद्देजनैः सहल्लेखेः 
उद्दश्तिपविद्धस्तु 
उद्देष्टितापविद्धेश्न 
उद्देश्तिन हस्तेन 
उन्मत्तं करणं तत्त 
उन्मत्त स्वस्तिकं चेव 
उपक्षेपेण काथ्यस्य 

[ उपचारस्तथा विप्राः ] 
उपवनगमनविहारैः 
उपस्थितोऽहं ब्रह्माणं 
उपोहनक्रियायां तु 
उभयोः पारश्वयोयंत्र 
उमया सहितम्‌ 
उरःपष्ठोद्रोपेतम 


९३ 


उरोमण्डरको हस्तौ १०५, ११८, ११८, 


१२७ 


ID PI CTS ड 


उरोमण्डळ्माच्षिप्तम्‌ 
~ 
ऊरूश्रव तथाविद्धः 


ऊरू च वलितौ यस्मिन्‌ 


ऊरूदूवरत्तं ततः कुर्यात्‌ 
ऊरूद्वृत्तं तथाक्षिप्तम॒ 
ऊरूद्वृत्तरतथा चेच 
ऊध्वंजाचुक्रमं चेव 
ऊध्वंजानुं विधायाथ 
ऊर्ध्वा्ुछितलः पाद्‌ 
ऊध्वाङ्गुलितलौ पादो 
ऊर्ध्वाधो विप्रकीणों च 
ऊर्ध्वापवेष्टितौ हस्ती 
ऊहप्रत्यूइसं युक्तस्‌ 

त्र 
ऋजुक॑ मण्डक चव 
घतुमाल्याळङ्कार 
ऋद्धि परस्य इष्टा 

ए 
एकः समस्थितः पादः 
एकमार्गगतं यत्र 
पुकस्तु रेचितो हस्तो 
एकस्मिन्‌ परिवत्त तु 
पुकस्यापि न वे शक्यः 
एका तु प्रथमं योज्या 
एको नपञ्चाशदिमे 
एको चत्षःस्थितो हस्तः 
एतत्त वचनं श्रुत्वा 
पृतस्प्रसाणं विज्ञेयस्‌ 
एतस्स्वभावजं स्यात: 
एतदुस्साहजननं 


' पृतद्रसेषु भावेषु 


एतस्मिन्नन्तरे देवान्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे देवः 


एतानि तु बहिर्गीतानि - 


पतान्यङ्गानि कार्याणि 
एंतान्येवाधिदेवानि 
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५४ 

११६, १२२ 
११७, १२५ 
८७ 

९८ 

१०१ 

१०५ 

११६ 


१०८ 
१०६ 
१११ 
१७० 
२१३ 
१३१ 
३३४ 
१११, ११३, 
१५ 
१९३ 
३४१ 
८३ 
२८ 


४२ 


पुर्ताँश्चान्याँश्च राजर्षीन्‌ 
एते तुष्यन्ति निर्गीते 
एतेषां तु प्रवच्यामि 
एतेषां लक्षणमहस्‌ 
एतेषामिह वचयासि 
एतेऽस्य ग्रहणे शक्ताः 
एते ह्यष्टौ रसाः प्रोक्ता 
पृतत्रव्ययुतः कुर्यात्‌ 
एसिर्भावविशेष 
प॒भिविमिश्रि तश्चायम्‌ 


पुभिश्चार्थविरेषेः 
एवं काष्ठविधि कृत्वा 


एवं कृत्वा यथान्यायम्‌ 
एवं तावदयं शुद्धः 

एवं तु पूजनं कृत्वा 
एवं तु स्थापनं कृत्वा 
एवं तेनास्म्यभिहितः 
एवं नवरसा इष्टा 

एवं नाट्यमिदं सम्यक 
एवं नान्दी विधातन्या 
एवं निर्गीतमेतत्त 

एवं पञ्च ध्रवा ज्ञेया 
एवं पञ्च पदीं छृत्वा 
एवं पदे पदे कार्य 

एवं प्रयोगः कत्तंव्यः 
एवं प्रयोगे प्रारब्धे 
एवं भगवता सष्टः 

पुवं भावा भावयन्ति 
एवं भावा रसाश्चव 
एवं रङ्गशिरः कृत्वा 
एवं रसाश्च भावाश्च 
एवं चः कथितं सभ्यक 
एवं वस्तुनिबद्धानास्‌ 
एवं विकृष्ट कत्तेब्यम्‌ 
एवं विप्नविनाशाय 
एवं बिधिपुरस्कारेः 


६४ 
३२६, ३९८ 
८६ 

३३३ 
Pe 
६३, १९५ 
१९४ 

८३ 


७४२ नाव्यशासत्र 
एवं शुद्धो भवेचित्रः १९६ | ९९ 
एवं सङ्कदप्य भगवान्‌ ६ | कटिभ्रान्तं तथा चेव ९० 
एवं सर्चा ध्रवाः कार्याः २११ कटिवृच्षः स्थितौ हस्तौ १९१ 
एवं हि सर्वभावानाम्‌ २७९ | कटी कणसमा यत्र ५४ 
एवं द्यपोहनं कृत्वा २०५ | कत्यङ्गः किम्प्रमाणश्च २ 
एवं ह्यपोहनानाञ्च २०३ | कनीयस्तु तथा वेश्म . ३५ 
एवमन्यास्वपि तथा १३४ | कनीवस्तु स्मृतं यम्‌ ३७ 
एवसष्टकलः कायः १७० कपिक्षळि वाद्रिच्च ५ 
एचमष्टविकएपोऽयस्‌ ३०९ | कपोतः करुणश्चच २९५ 
एवमस्त्विति तानुक्त्वा ५ | कपोलस्य प्रदेरो तु १२३ 
एवसुक्वा ततो वाक्यम्‌ ७८ | कम्पने परचक्रात्त ४८ 
एवमुक्त्वा तु भगवान्‌ ३२ | करचरणवेपथु ३४२ 
एवमुत्थापनं का १७६ | कर चरणहृद्यकम्पः ३८८ 
एवमुत्थापनी कार्या २०६ | करणं नुपुरं कृत्वा ११८ 
एवसुस्थापयेत्‌ तज्ज्ञः ३९ | करणं वृश्चिक कृत्वा ९९ 
एवमेतेन विधिना ५९, ६० | करणं पञ्चविधं स्यात्‌ ३९७ 
एचमेतेडंधेज्ञेया ४३२ | करणेरिह संयुक्ता ८९ 
एवमेते रसा ज्ञेया ३६६ | करपादनिपातास्तु १७६ 
एचमेवास्त्विति ततः २० | करमावर्तितं कृत्वा ११४ 
एचमेषः प्रयोक्ततयः १९१, १९४, २०० | करमावृत्तकरणम्‌ ११३. 
एवमेष विधिः कार्यः १४५ | कररेचकस्तृतीयस्तु १३१ 
एचमेप विधिः सृष्टः १५० | करिहस्तं कटिच्छिन्नम्‌ १५७, ११९, १२० 
एवमेषां चिः कायः ६९ १२२, १२३, १२४,१२५, १२६, १२८, 
एवमेषोऽइपसूच्ञाथो . २२८ |. १२९,१३३, १३२ [ 
एष कार्यो विधिनित्यम्‌ १४५ करिहस्तो सवेद्वामः १०१ 
पुष पयंस्तको नाम ११७ | करोपगूढ़पाश्वञ्च ३२२ 
एप वः कथितो विप्राः २०२ | करो च रेचितौ काष्यों २०६ 
शे करो च रेचितौ यत्र २२४ 
सम य करो पाश्वं ततस्ताभ्याम्‌ १२७ 

स करो प्रम्बितौ कायों २२४ | 

औँ करौ वच्तःस्थितौ कार्यों ११३ 
और्सुक्यचिन्ताससम्बद्ध स १४७ | कणेऽञ्चितः करो वामः १०७ 
कतंराक्ष॑ हिरण्याक्षम १० 
कटिच्छि्ञ्च कत्तव्यम्‌ १२९ | कत्तव्यं सकरिच्छिन्नस्‌ ११९ 
करिच्छिन्नं ततश्चेव १२३ | कत्तव्यः पूर्वरङ्गस्तु ५९२, २०१ 
करिच्छिन्नं तथा चेव १२४, १२६, १२७ | कत्तव्यास्तु प्रयर्नेन २०२ 
कटिच्छिन्नज्ञ कत्तेच्यम्‌ १२२, १३० | कर्त्तारः पुरुपाश्चात्र ७१ 
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कत्तनपि तथा सर्वान्‌ 
कमें चषां प्रवच्यासि 
कमभावान्वयापेक्ती 
कर्सातिशयनिङत्तः 
कलानां वृद्धिमासाद्य 
कलापातविमा गाथम 
कवेरन्तर्गतं भाचं 
कवेर्नामगुणोपेतास्‌ 
कश्चिन्मत्तो गायति 
कस्तिष्ठति जितं केन 
कस्मात्‌ प्रयोगे पम्य म्‌ 
कस्माद्‌ बहुत्वाज्ज्ञानानास्‌ 
कस्मादू भवन्तो नाट्यस्य 
कस्माच्नत्तं कृतं द्येतत्‌ 
कस्यचिरचथ काळस्य 
कामपाल नमो नित्यस्‌ 
कारणमवेक्षमाणः 
कार्पासं बाढ्वजं वापि 
कार्यज्ञेव प्रयल्लेन 

काय द्वारद्वयं चात्र 
काय मध्यलये तज्ज्ञ 
कायः प्रवेशो नतक्या 
कार्यः शेरूगुहाकारः 
कार्यानिस्तरणाद्‌ वा 
कार्यो नातिप्रसङ्गोऽन्न 
कार्यों मदक्षयो व यः 
कार्यो नाभितटे हस्तौ 
काश्य तु प्रथमे वेगे 
काश्येनसा$भिनेया . 
कालप्रकर्षहेतोश्च 
कालागतं सास्यरागस्‌ 
काळान्तरातिपातात्‌ 
कालियं अमरञ्चेव 


- ¦ काच्यकत्तयशाश्चारतु 


काषायवचसनाश्चच 
किञ्चिस्रवेपिताङ्ग 
किञ्चिदकार्य कुवन्‌ 


पद्यार्घाबुक्रमणिका 


४८ 
४३२ 
२६ 
३९० 
१३८ 
१५८ 
३७१ 
१९७ 
३९७ 
१८९ 
१८ 
२३३ 
२५ 
१३५ 
८३ 
७३ 
३८६ 


किञ्चिदवाङसुखदष्टिः 
किञ्चिज्लक्तितदन्तञ्च 
किन्तु शोभां प्रजनयेत्‌ 
किन्तूपो इनसंयुक्तम्‌ 
किन्स्वदपसूत्रम्रन्थार्थ 
किमन्यत्‌, सम्प्रव चयामि 
कीत्तनाइवतानाञ्च 
कुञ्चितं पादसुर्हिप्य 
कुञ्चितावञ्चितौ चेच 
कुञ्चितौ मणिबन्धे तु 
कुटिलब्याविद्धगति 
कुद्धितं करणं कृत्वा 
कुतपस्य च सवस्य 
कुतपस्य तु विन्यास 
कुम्भ सलिळसर्पूणस्‌ 
कुरु लत्षणसम्पन्न म्‌ 
कुर्यादनन्तरं 'चारी स्‌ 
कुर्यादुद्वेष्टितज्ञव 
कुर्यान्नपुरपादच्च 
कुशळा ये विद्ग्धाश्च 
कूमपृष्ट न कत्तव्यस्‌ 
कुन्तं प्रदीष्तमायस्तस्‌ 


कृत्वा कुतपविन्यासस्‌ | 


कृत्वा नूपुरपादश्ध 
कृत्वा नुपुरपादन्तु 
कृत्वा$वहित्थं स्थानन्तु 
कृत्वा विश्छेषमेवं 


कृत्वा शुष्कावकृष्टान्तु ` 


परिवतन्तु 
कृत्वोरुवलितं पादस्‌ 
केवल परिवत तु 
केदारिं शञाछिकणंञ्च 
कैशिकी शचणनेपथ्या 
कोणं वा सप्रतिद्वारस्‌ 
कौत्सं ताण्डायनिं चेव 
क्रियतामद्य विधिवत्‌ 
क्रीडनीयकसिच्छामः 


०9 
२% 


५३३ 


` ३८५ 

३२१ 

१३६ 

१६४ 

२१४ 

२११ 

१५८ 

९५, १०६, १०५ 
११५, ११९ 

९४ 


१३८ 
१२२, १३१ 
१२७ 
१८५ 
१२९ 
१८३ 
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क्रद्धः स्वभुजप्रेच्ती 
फ्रोधभयहषलज्जा 
क्रोधश्रपलतौम्यञ्च 
छीबानां घाष्ट्यंजननम्‌ 
छचिद्धमेः कचित्‌ क्रीडा 
फचिद्धास्यं छचिद्यद्धम्‌ 
च्षि्तायाञ्जैव विज्ञेयम्‌ 
क्षिप्राविद्धकरं चेव 
सेपप्रतिक्षेपक़ृतम्‌ 
च्येडितेः स्फोरितेश्रेव 
ख 
खञ्ञनकुंटसंयुक्ता 
खण्डिता विप्रळव्धा वा 
खिन्नानां रसभावेषु 
खेदो भवेत्‌ प्रयोक्तृणास्‌ 
ग्‌ 


गङ्गावतरणञ्जैव 
यच्छेत्‌ पञ्चपदीं चेव 
गजक्रीडितकं चेव 
गतिप्रचारे वचयासि 
रातिमण्डलको ज्ञेयः 
रात्या चाद्यानुसारिण्या 
गदितः चामच्षामेः 
गदित्वा जजरछोकस्‌ 
रन्तुं किम्पुनरन्येषा स्‌ 
गन्धं माल्यञ्च धूपञ्च 
रन्धपुपपफलो पेतः 
न 
रान्धेर्माश्येश्च धूपश्च 
राम्भीरस्वरता येन 
रारुढप्छुतकञ्चे 

गर्वः खल नीचानाम्‌ 
गर्वस्रेच चितकश्च 
गवो विपाद ौर्सुक्यस्‌ 
राचोऽसूया मदोस्साहौ 
गाणेश्वरी महापिण्डी 


३८४ 
४३१ 
४३५ 
२७ 
२६ 
२७ 
२०३ 
११० 
१३३ 
७९ 


१४८ 
१४६ 
१५९६ 
१९६ 


९१ 
१८५ 
९१ 
९३ 
८७ 
१३८ 
३९३ 
१८३ 
२१४ 

६७ 
४४ 
६७ 
७६ 
३ 
९१ 
४११ 
४३६ 
२२२ 
३३५ 
१३४ 


` नाट्यशास्त्र 


गात्रकम्पनवित्रासेः 
गात्रसुख-हष्टिमेदेः 
यानं पञ्चविधं ज्ञेयम्‌ 
याचो चसेयुः सप्ताहम्‌ 
गीतकान्ते ततश्चापि 
गीतकार्थं स्वभिनयेत्‌ 
गीतकार्थाभिसम्बद्धस्‌ 
गीतकेषु प्रयुक्तेषु 
यीतप्रयोगमाश्रिस्य 
गीतानां छुन्दकानाञ्च 
गीतानां सद्र्कादीनास्‌ 
गीतानि तेपां वचयामि 
गीते चाद्ये च नृत्ते च 
गुणनाशनविद्वेषः 
गुरुतृपयोरपराधात्‌ 
गुरुप्राया तु सा कार्या 
गुरुराजापराधेन 
गुरुलाघवसंयुक्तम्‌ 
गुरुसजमान जिह्न 
गुवेक्षराणि जानीयात्‌ 
गुव्क्षराणि पादे तु 
सुधावली नकञ्चेच 
गृह्दीत्वा जजरं श्वष्टो 
गोत्राद्मणशिवन्ेव 
गौरो वौरस्तु विज्ञेयः 
ग्रहणे धारणे ज्ञाने 
ग्रामण्यसुत्तरे स्तम्भे 
ग्राग्यधमंप्रवृत्ते तु 


ग्छानिः श ङ्का हथसूया च. 


घ 
घनस्तु तालो विज्ञेयः 
घर्मोपघातजश्चेव 
घतोदनेन हुतझुक 

च्च . 
[ चंदुनन्तु भवेत्‌ ब्ाहमम्र ] 
चक्रुस्ते नाम पिण्डीनास- 


३८८ 
३४१ 
२२७ 
६१ 
१६८ 
१३० 
१४६ 
१६६ 
१३७ 
१४२ 
१५३ 
१४२ 
१९६ 
३९६ 
३४० 
१८० 
३८७ 
२०३ 
३९५, ३९८ 
१६९ 
२१० 
९१ 
१७५ 
३३ 
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चण्डिकाया भवेत्‌ पिण्डी: 


चतस्रो गीतयः कार्याः 
चतस्रो वृत्तयो ह्येताः 
'चतुरस्त्र करं कृत्वा 
प्चतुरखं रये मध्ये 
चतुरस्रे समं कृस्चा 
पतुरख समतळम्‌ 
चतुर्जसुरः काय्यंस्‌ 
घतुरखा प्रवा तत्र 
प्चतुरख्रे परिक्रान्ते 
चतुरस्रो द्विजश्रेष्ठा 
प्चतुर्रो विक्ृष्टश्र 


- चतुरो रेचकोश्चापि 


चतुर्गुणसमा युक्ता 
चतुथ कुमारस्ते 
चतुथ पञ्चमञ्चेव 
प्वतु्थः परिवत्तस्तु 
'चतुर्थकारः पुष्पाणि 
चतुर्थकारः पूजान्तु 
चचतुर्थकारदुत्ताभिः 
चतुर्थीसुत्तरामाशा म्‌ 
चचतुद्‌शं पञ्चदशस्‌ 


पद्यार्धाचुक्रमणिका 


१३४ 
२०४ 
२२४ 
११५९५ 
१७६ 

जद 

ष्ट्र 
१८५ 
१८६ 
१९३ 
१९१ 
२२७ 
१२१ 
२०९ 

५७७ 
१८० 
१७५ 
१७९ 
१७९ 
१९४ 
१७9 
२०६ 


चतुर्सिस्सन्निपातेश्च १६९, १७०, १८४, 


१८६, २०६, २०८ 
चतुर्विधश्व विज्ञेय स्‌ 
प्वतुहुस्तो भवेद्दण्डः 
'चतुष्पदा नकुटके 
व्वतुष्पदा भवेत्‌ सा तु 
चतुष्षष्टिकरान्‌ कुर्यात्‌ 
चतुष्षष्टिकरान्‌ कुत्वा 
ष्वतुस्स्तम्भसमायुक्ता 
चत्वारः सन्निपाताश्च 
'चर्वारोऽभिनया होते. 
चरवार्यव तु कार्याणि 
वचन्द्राधेभूषणजट म्‌ 
व्वरणस्याचुगश्चापि 
चारी चेच ततः कार्या 


| चारीछोकं गदित्वा तु 


चित्रकर्मणि चालेछ्याः 
चित्रत्वमस्य वचयामि 
चित्रदक्तिणवृत्ते तु 

चित्राणि न विरज्यन्ते 


चित्रे चेत्राः कळा ज्ञेयाः 


चिन्ता निद्वातन्द्री 
चिन्तौरसुक्यससुत्था 


चिरविस्मृतं स्मरति यः 


चौर्यादिजनिता शङ्का 


चौर्याभिग्रहणवञ्ञात्‌ ` 


छ 
छुन्दो गीतकमासाद 
छिन्नञ्च करणं प्रोक्तम्‌ 
छिन्नायान्तु चतुर्भागे 
ज़ 
जप्राह पाव्यसग्वेदात्‌ 
जङ्काञ्धिता तथोद्वृत्ता 
जङ्काञ्चितोपरि क्षिप्ता 
जटिळाम्ब्रष्ठकौ चेच 


जडतां सप्तमे कुर्यात्‌ 


जडता मरण चव 


जनप्रवेशनं चान्यत्‌ 
जनितं करणं कृत्वा 
जम्बुध्वज काकजङ्कस्‌ 
जम्बूद्वीपे समाक्रान्ते 
जयञ्चाभ्युदयञ्चव 
जयावहो नरेन्द्रस्य 
जजर नमयित्वा तु 
जर्जरं पूजयित्वे नस्‌ 
जजरग्रहणाद्योऽयस्‌ 
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जात्या चेव हि विशोकान्‌ 
जालं भयानकञ्जेव 
जाळोपनद्धा च लता 
जिठं सोमेन वे राज्ञा 
जुगुप्सा विस्मयश्चेति 
जम्भणगात्रविमदेः 
ज्ञेयस्तु मद्खिविधः 
ज्येष्ठ विकृष्टं विज्ञेयम्‌ 
ज्येष्टमध्यकनिष्ठानि 

त॒ 
तञ्चागणनया कायम 
तच्छुत्वा तु सुखं गानम्‌ 
तुच्छुस्वा वचनं झक्रः 
तज्ज्ञेयं सुकुमारं हि 
तवं 'चालुगतं 'चापि 
ततं चेवावनद्धस्‌ 
ततं तन्त्रीगतं ज्ञेयम्‌ 
ततः पञ्चपदीं गच्छेत्‌ 
ततः पञ्चपदीञ्चेव 
ततः पर तृतीये तु 
ततः परं प्रयुञ्जीत 
ततः प्रम्टृति नृत्तं तु 
ततः शोकं पठेदेकम्‌ 
ततः सवस्तु कुसपेः 
ततः सळलितै हस्तैः 
ततः सब्यं करं चापि 
ततः सह महेन्द्रेण 
ततः साधं सुरे गर्वा 
ततश्च करमावत्य 
ततश्च चञत्रियस्तस्भे 
ततश्च वामवेधः स्यात्‌ 
` ततश्च वामवेधस्तु 
ततश्च दिश्वकर्माणस्‌ 
ततश्चासारितं भूयः 
ततश्चोरथापनं काय्यं 
ततः शुप्कावक्कष्टा स्यात्‌ 
ततः शेप प्रयो गस्तु 
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१६९ ! 


१२४ 


१९६ 


ततस्तण्डुं समाहूय 
ततस्तस्मिन्‌ ध्वजमहे 
ततस्तरसुरः साधस्‌ 
ततस्त्वन्तहिताः सर्वाः 
ततो गेयावक्कष्टा तु 
ततोऽचिरेण कालेन 
ततऽधिवासयेद्‌ वेश्म 
ततो घ्रह्माद्यो देवाः 
ततोऽमिवाद्‌नं कुर्यात्‌ 
ततो भूतगणा हृष्टाः 
ततो मामाह भगवान्‌ 
ततो रोद्ररसशो कस्‌ 
ततो वास्तु-प्रमाणेन 
ततो वे तण्डुसम्प्रोक्ताः 
ततोऽसृजन्महातेजाः 
ततोऽस्म्युष्तो भगवता 
ततो हिमचतः पृष्ठे 
तत्तथा पूर्वरङ्गे तु 
तस्पवंसु विनिक्षिप्ताः 
तत्प्रतीकारशून्यस्य 
तत्र छिन्नज्च भिन्नन्न 
तत्र तूपोहनं कृत्वा 
तत्र पाव्यञ्च रोयञ्च 
तत्र स्तम्भाः प्रदातव्याः 
तत्राद्यमभिनेयं स्यात्‌ 
तत्रापि वामवेधस्तु 
तन्राप्युपोहनं कायम 
तत्राभ्यन्तरतः कार्या 
तत्रावतरणं कायम 
तत्रेव विनिवेश्यस्तु 
तन्रोपवहनं भूयः 
तत्सवं सग्प्रवचयासि 


`| तत्सवंमद्धतरसे 


तत्‌ स्वस्तिकसिति प्रोक्तम्‌ 
तथा कृतान्तः काळश्च 
तथा च भारती भेदे 

तथा च मण्डल स्थानम्‌ 


- १४४ 
१८७, १८८ 
२०९ 
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१४२ 
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१४७,” 
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तथा च सन्नतं पार्श्वम्‌ 
तथा चाभ्युद्यस्थाने 
तथा चार्या प्रयुक्तायाम्‌ 
तथा चोत्थापने युक्ते 
तथा त्रिकं विद्वत्तञ्च 
तथा त्रिपुरदाइश्च 

तथा नाव्यङुमारीश्च 
तथाऽपसर्पणञ्चेच 


तथा पाणिविभागार्थस ` 


तथा मूळं रसाः सवें 
तथावतरणं प्रोक्तम्‌ 
तथा विध्वंसनं इष्टा 
तथा शुष्कावकृष्टायास्‌ 
तथा शोककृतश्चैव 

त थैवार्धनिङुइञ्च 

तथे वाळात कं कुर्यात्‌ 
तथैवोत्तरपूर्वायाम 
तथोपस्थापने चेव 
तदन्तेऽनुकृतिवंद्धा 
तदस्माभिः श्चुतं सवम्‌ 
तदेव च पुनवंस्तु 
तन्त्री भाण्डसमायोगात्‌ 
तन्त्री माण्डसमायोगेः 
त श्यो जःकरणाथन्तु 
तन्न्नात्र मन्युः कत्त॑व्यः 
तज्ञेतदेचं कत्त॑व्य स्‌ 
तमेव च करं भूयः 
तमेवाङ्गनिवद्धेष 
तमेवोद्वेष्टितं कृत्वा 
तयोः कचयाविभागेन 
तयोरागमने कायस 
तयोरुपरि भेदस्तु 
तळपुष्पपुरं पूवं स 
तलपुष्पापविद्धे दे 
तलसंस्फोटितौ हस्तौ 
तळसङ्क्टितं चेव 


तळसञ्चरपादाभ्याम्‌ 
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१००, 


९४ 
१४६ 
१६६ 
१६६ 
११० 

८७ 


९१ 
११३ 


तलाग्रसंस्थितः पादः 
तस्माच्छुष्का वक्ृष्टेयम्‌ 
तस्माजजंर इत्येव 
तस्मात्तस्येव तावत्‌ त्वस्‌ 
तस्मात्‌ सवं प्रयले न 
तस्मात्‌ सजापरं वेदम्‌ 
तस्मादयं पूर्वरङ्गः 
तस्माद्देवकृतर्भावः 


' तस्माञ्न लक्षण प्रोक्तम्‌ 


तस्मान्नित्यं प्रयत्नेन 
तस्मान्निवातः कत्त॑व्यः 
तस्मिन्‌ सद्स्यभिप्रतान्‌ 
तस्मिन्‌ समवकारे तु 
तस्य तण्डुप्रयुक्तस्य 
तस्य भाण्डसमः कायः 
तस्य वास्तु च पूजा च 
तस्यां माल्यञ्च धूपश्च 
तस्याः पादावसाने तु 
तस्यान्ते तु त्रिपद्याथ 
तस्याधेन विभागेन 
तंस्येव चानुगो हस्तः 
तां सुखगौरवगात्र 
ताण्डवनृत्तमिदं प्रलयान्ते 
ताइशस्तत्र दातव्यः 
तान्यतः सम्प्रबच्यामि : 
ताभ्यां सूची तथा चेव 
ताम्रद्वाधः प्रदातग्यस्‌ 
ताचयंपिण्डी भवेदू विष्णोः 
ताळम्रमाणं सङ्गिसस्‌ | 
तावत्‌,पर्यस्तकः कार्यः 
तासां प्रकुर्वीत तथाः 
तिथिनचन्नयोगेन 

तिळके च करः स्थाप्यः 
तिस्रो वस्तु तृतीयन्तु 
तुषारं पार्षदुद्येव 
तुष्यन्ति लोकपालाश्व 


[ इष्यन्स्यप्सरसस्तत्न 5 


२५४८ नाव्यशाख्र 
[ तुप्यन्त्यपि च गन्धर्वाः ] » | त्रेतायुगे सम्प्रवृत्ते 
तूष्णीकः परवदागः ४४१ | त्रेलोक्यस्यास्य सवस्य 
तृतीयञ्चेच षष्ठन्तु २०७, २०९, २१० | ऽ्यश्चं त्रिकोण कर्तव्यम्‌ 
तृतीयः परिवतंस्तु १७४ | ऽयश्रं वा चतुरश्रं चा 
तृतीये च स्थितो विष्णुः २३ | श्यश्रश्च चतुरश्रश्च 
तृतीये सन्निपाते तु १७० | ऽ्यश्रा वा चतुरश्रा चा 
तेच सञ्चारिणो ज्ञेयाः ४२७ | ञ्यश्रे द्वादद् पातास्तु 
ते तत्र तुष्टा देव्यास्तु १६३ | त्वं पुत्रशतसंयुक्तः 
तेनापि हि ततः सम्यक्‌ १३५ | त्वं महेन्द्रप्रहरण 
तेने वाक्तिसकं कुर्यात्‌ १२८ 
तेषान्तु वचनं श्रुत्वा ३, ३३, १५१, २१३ द्‌ 
तेषां त्रीणि प्रमाणानि ३४ | दक्षयज्ञ विनिहते 
तेषु सूची प्रयोक्तव्या १४९ | दृक्तिणन्तु पदं पुंसः 
तेष्वयं नाव्यसंज्ञोहि - ७ | दक्षिणः कुट्टितः पादः 
तेतिळं भागंवक्षेव ९ | दक्षिणेन च कर्त्तव्यम्‌ 
तेरेव च पदैः कार्यम्‌ १८५, १८७ | दक्षिणेन निवेश्यस्तु 
श्रयश्चिशद्मी भावाः २२२ | दक्षिणेन पुनः सुची 
त्रयखिशदिसे भावाः ४२९ | दण्डप तथा चेव 
[ त्रयोदशविधो ह्येष ] २१५ | दण्डपक्षं तु तत्मोक्तम्‌ 
चासं सक्षनयन्ति स्म २० | दण्डपादं करन्चेव 
रासश्चेव चितश्च २२२ | दण्डरेचितकञ्गैव 
त्रिक प्ररोचना चापि १५४ | द्रवा ततः प्रकुर्वीत 
त्रिकं सुवलित कृत्वा १०१, १२० | दश प्रयोक्तृभिः स्तम्भाः 
त्रिकलञ्चापि निर्दिष्टम्‌ २१० | दानवीरं धर्मवीरम्‌ 

` त्रिकस्य वलनाच्चेव १०२ | दारिद्रथेष्ट-वियोगाद्ेः 
त्रिकस्यो द्वत्तनञ्चेव १३२ | दाहं तृतीये हिक्काञ्च 
त्रिताळान्तरसुष्देपैः १८७ | दिक्स्वर्तिकमळातञ्च 
त्रिताळान्तर-चिप्कम्भस्‌. १७२ | दिग्ले त्रिभिराणे युक्ताः 
त्रिपद्या सूत्रमद्‌ रुद्र १७८ | दिग्ले दिग्ले ततश्वेव 
त्रिपाणिलयसंयुक्तम १४४ | दिग्ले दिग्ले झण्टू झण्टू 
त्रिपुरान्तकरं वहुळीलम्‌ २११ | दिग्ले दिग्ले पुनः कार्यस्‌ 
त्रिभागच्छिन्नया रज्ज्वा ४१ | दिग्ले दिग्ले पुनश्चान्ते 
त्रिभिः कलापको ज्ञेयः ८९ | दिग्वन्द्‌ नेपञ्चपदीम्‌ 
त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा ६१ | दिनान्ते दारुणे घोरे 
त्रिविधः सञ्िवेज्ञश्च ३४ | दिव्यद्‌शंनजो दिव्यः 
त्रिशूळाकृतिसंस्थाना १३४ | दिव्यमानुषसंयोगे 
त्रीण्युत्तराणि सम्यञ्च ३० | दिष्यश्चानन्दुजञ्चैव 

॥ 


१५५ 


२०५, २१० 
२०७ 

१९३ 

६छ 

३४५९ 

२०० 


३४५ 
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९४ 
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दिव्यानां मानसी सुष्टिः 
दिव्यान्त रिक्तमौमाश्च 
दिव्ये दिव्याश्रयो भूरवा 
दिशन्तु सिद्धि नाट्यस्य 
दिशान्तु चन्दनं कृत्वा 
दीक्षिताः शुचयश्चेव 
दीपयन्तः प्रवतंन्ते 
दीयतां भगवन्‌ द्रव्यम्‌ 
दुःखार्तानां ्रमार्त्तानास्‌ 
दुरिष्टस्तु तथा रङ्गः 
दूरयाश्रयं यदा तु स्यात्‌ 
दूरसन्नत एञ्च 

दृष्टा मया भगवतः 

दृष्टा तेषां ब्यवसितस्‌ 
द्रा नाव्यगृहं ब्रह्मा 
इष्टवेच जर्जरं तेऽपि 
देवं विसु त्रिसुवनाधिपति 
देचताभ्यस्तु दातव्यस्‌ 
देवदानवगन्धच 
देवदन्दुभयश्चेव 
देवदेव महादेव 

देवदेव महाभाग 
देवद्विजनुपादी नाम 
देवपाथिवरङ्गाणाम्‌ 
देववक्त्र सुरश्रे 
देवसेनापते स्कन्द 
देवस्तुस्याश्रयकृतम्‌ 
देवस्तुत्याश्रयं ह्येतत्‌ 
देचस्तुष्यति यो येन 
देवस्तोत्रं पुरस्क्कत्य 
देवानां तु भवेज्ज्येष्ठ म्‌ 
देवानां बहुमानेन 
देचानामसुराणाञ्च 
देवानां मानसी सुषिः 
देवानां वचन श्रुस्वा 
देवि देवि महाभागे 
देवीकृतरङ्गहारः 


पद्यार्घाचुक्रमणिका 


१४८ 


देवेन चापि सम्प्रोक्तः 
देहः स्वाभाविको यत्न 
देहल्यां यमदण्डस्तु 
देस्यदानवतुष्टयर्थम्‌ 
दस्य विक्तगणेः सा द्धम्‌ 
देवादथ विपत्तेश्च 
देचिकी मानुषी चेव 
दोळा चेव भवेद्वाम 
दोलापादक्रमं कृत्वा 
दोळापाद्स्तथा चेव 
दोलेः करे: प्रचलितेः 
दो पेरेते बिं ही नन्तु 
तुतसुर्त्तष्य चरण्‌ 
द्वान्निरोन तु विस्तारम्‌ 
द्वात्रिशदेते सम्प्रोक्ता 
द्वाभ्यां त्रिभिश्चतुर्मिर्वा 
द्वारञ्चेक भवेत्तत्र 


द्वारं तेनेव कोणेन 


द्वारपालौ रिथतौ चोभौ 


द्वारशालानियुक्तौ तु 
द्वाराणि चात्र कुर्वीत 
द्विकलं पादपतनम 
द्वितालान्तरविष्कम्मः 
द्वितीयञ्च हरः पव 
द्वितीयञ्चेव कत्त॑ब्यस्‌ 
द्वितीयः परिवतस्तु 
द्वितीयञ्चाञ्चितो गण्डे 
द्वितीयस्य च पाश्व॑स्य 


द्वितीयां दक्षिणामाशास्‌ 


द्वितीयो रेचितो इस्तः 

द्विर्तान्तरसञ्चारी 

द्वि विधाः खनिप्रह्तिगतः 

द्विविधा च शङ्का कार्या 
द्वे चादौ च चतु्थंञ्च 

द्वे तृत्तकरणे चव 


दो दौ भेदौ स्यातास्‌ 


५३४९ 


१३७ 
९७ 
२२ 

१६८ 
२५ 

४१२ 

२२ 

१० 

१११, ११२ 

१०७ 

१२३ 
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७० 


ध ? 
धनाध्यक्षो यक्षपतिः . 
धर्मा धर्म प्रवृत्तानाम्‌ 
धघम्य यशस्यमायुष्यस्‌ 
धम्यमथ्य यशस्यन्न 
घातुसिश्चित्रवीणायाम्‌ 
धातुवाद्याश्यक्कतम्‌ 
धात्वर्थवचनेनेह 
धात्वथदेतुसंयुक्तम्‌ 
धारणीधारणास्ते च 
घारणी ष्विथ भूतानि 
धारापिण्डी च जाहृव्याः 


` [ धावाख्यं वेश्यवण स्यात्‌ ] 


धाष्टय-जह्यादि-सम्भूतम्‌ 
घेयणोत्तममध्यानाम 
अवायामड्डितायात्न 
ध्रवाविधाने वच्यामि 
ध्वजभूताः प्रयोक्तब्याः 


न 


न कारयिष्यत्यन्येर्वा 
नक्षत्रेण तु कत्तव्यस्‌ 
नचन्रेषभिजिति त्वं हि 
न चमिप्यामहे नास्य स्‌ 
न क्षोभ न चिघातञ्च 
नखकुद्टाश्मकुट्टौ च 

न गीतकार्थंसम्बद्धस्‌ 
न तञ्ज्ञानं न तच्छिइपम्‌ 
नतश्च पाश्वं कत्तंव्यस्‌ 

न तत्र गानं कत्तव्य स्‌ ' 
न तथार्निः प्रदहति 

न तथाशु दृहत्यरिनः 
नन्दां सुपुऽकछाम्चंच 
नपुंसकपदेनापि 

न भावहीनोऽस्ति रसो 
नमः पितृभ्यः सर्वेभ्यः 
नमस्कृत्य महादेवस्‌ 
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नमोऽस्तु नाव्यमातृभ्यः 
नमोऽस्तु सर्वदेवेभ्यः 
न यत्र दुःखं न सुखस्‌ 
नयनवद्नप्रसाद 
नयनवदनप्रसादे 
नराणां यत्नतः कार्या 
नतकोऽथेपतिर्वापि. 
नव गुवंक्तराण्यादौ 

न वेद्व्यहारोऽयम्‌ 
नवे नाव्यगृहे कार्यः 
न शक्यमस्य नाट्यस्य 
नष्टस्खृतिहंतगतिः 

न हि नृत्तं प्रयोक्तव्यम्‌ 
न ह्येकरसजं काव्यम्‌ 
नागपुष्पस्य चूर्णेन 
नागापसर्पितञ्चेच 
नाव्यं सन्दशयामोऽध्च 
नाव्ययोगप्रसिद्धय थंस्‌ 
नाव्यविध्वंसनं कुर्यात्‌ 
नाव्यविध्वंसिनः सचे 
नाव्यवेद्‌ं ततश्चक्रे 
नाट्यवेदः कथं ब्रह्मन्‌ 
नाट्यशाख प्रवचयासि 
नाव्यस्य ग्रहण प्राप्तस्‌ 
नाव्यस्या मातुश्च तथा 
नाट्यस्यास्य प्रवच्यामि 
नाट्याख्यं पञ्चमं वेदस्‌ 
नाव्याचायंण शान्तेन 
नाव्यालङ्कारचतुराः 
नानाकरणसंयुक्तान्‌ 
नानाकरण संयुक्तः 
नानाकुड्टिमचिन्यस्तः 
नानाङ्गहारः प्रातुस्यत्‌ 
नानाद्रभ्यः बहुविधः 
नानानामाश्रयोरपन्नम्‌ 
नानानिमित्तसम्भूताः 
नानाप्रहरणमोक्ष- 


नानाभावार्थसम्पन्नाः 
नानाभावोपसम्पन्नस्‌ 
नानासिनयसम्बद्धान्‌ 
नानामूळफळेश्चापि 
नानावर्णानि देयानि 
नानाविधेरुपक्षेपेः 
नानाविन्याससंयुक्तम्‌ 
नानाझास्त्रार्थबोधेन 
नानासअवनोपेतम 
नान्दोपदानां मध्ये तु 
नान्दीपदान्त रेष्वेषु 
नान्दीं पदेद्वीदशभिः 
नान्दी प्रयोरोऽथ कृते 
नान्दी शुष्कावकृश च 
नाभिप्रदेरो विन्यस्य 
नायक रचतीन्द्रस्तु 
नार दस्तुस्बु रुश्चेच 
नारदाद्याश्च गन्धवाः 
नारदाचेस्तु गन्धवेः 
नारायणामितगते 
नारायणो महेन्द्रश्च | 
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निश्चेष्टो निष्प्रकम्पत्वात्‌ 
निःश्वासखेदगमने : 
निषण्णाङ्गस्तु चरणस्‌ 

[ निषादर्षभगान्धार ] 
निष्क्रान्तासु च सर्वांसु 
निष्फलं तस्य तउ्ज्ञानम्‌ 
निस्संज्ञस्योस्थानस्‌ 
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पूवरङ्गविधि श्रुत्वा 
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पद्यार्धाचुक्रमणिका 


प्राडमुखस्तु ततः कुर्यात्‌. १७८ 
प्राक्ललिः प्रणतो सूत्वा ७ 
प्राप्तानाझुपभोगः ३०५ 
प्राप्तोत्यपचय घोरम्‌ २०१ 
प्रासोत्यपचयं शीघ्रम्‌ ८० 
प्रयेण करणे कायः ९३ 
प्रायेण ताण्डवविधिः १३७ 
प्रायेण सर्वलोकस्य १३६ 
प्रियव्यली कजनिता ३९५ 
प्रीतस्तु प्रथमं शक्र १६ 
प्रेचाकत्तमंहान्‌ धर्म १८१ 
प्रेत्ञागयहाणां सवपास्‌ ३५, ३५, ३७, ३९ 
प्रेञ्खीलितँ नितम्बञ्च ९१ 
प्रोक्तवान्‌ ब्रुहिणं ग्त्वा २१ 
फ 

फेनञ्च पञ्चमे कुर्यात्‌ ४२६ 

ब 

वद्धा चारी तथा चेव १११ 
बन्धुक भज्ञकञ्चव ९ 
बलिः प्रीतेन मनसा ७० 
बलिप्रदान होंमेश्च ३० 
बहवोऽर्था विभाव्यन्ते ३७४ 
बहिगींतविधो सम्यक्‌ १६२ 
चहुभूतगणाकीणे ८४ 
बहुशः कुट्टितः पादः १०१ 
वहूनां समवेतानास्‌ ३३७ 
बालास्त्वष्टी भवेद्निक्षा ३७ 
बापपरिप्लुतनयनः ३९२ 
याष्पाग्बुप्लुतनेत्रश्वात्‌ ७३३ 
वाहुशीर्षाश्वितो हस्तौ १०३ 
बाह्यतः सवतः कार्या ५३ 
बाह्यश्रमरक कुर्यात्‌ १२३ 
बीभत्सः चोसजः शुद्ध: ३४८ 
बीसस्सद शन यच्च २९५ 
बीभस्सस्य महाकालः २५९६ 


२१८ 


चुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रिय 
त्रह्मणो वचनं श्रुत्वा 
ब्रह्मपिभूतणङ्कांश्च 
ब्रह्मपीणा्ञ विज्ञेयम 


ब्रह्मा कुटिलक चेव 


ब्रह्माणं मधुपर्केण 
ब्रह्मोत्तरं तथेवास्तु 
्राह्मणाँस्तपंयित्वा तु 
भ 
भक्त्या मयोद्यतो देव 
भक्त्या ससुद्यतो देव. 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामः 
अयशो कविषांदाद्येः 
भरतं सुनयः सव 
भरतस्य वचः श्रुत्वा 
भवतां देवतानाञ्च 
भवद्वि्ुचिमिः भूत्वा 
सचद्धिनों निशायां तु 
भविष्यतश्च लोकस्य 
भविष्यतीदं निर्गीतम्‌ 
भविष्यद्धिनरे! कायम 
भवेदतिजगत्यान्तु 
भवेदाचमनञ्चेव 
भाण्डवाद्यकृते चेब 
साण्डोन्सुखेन कत्तव्यस्‌ 
भारती सात्वती चव 
भारतीं शास्वतीञ्जेव 
भावाभिनयसम्बद्धान्‌ 
सावा विकारा रत्याद्याः 
भावाश्रेव कथं प्रोक्ताः 
सावो चापि रसो वापि 
भित्तिकमंणि निवृत्त 
सित्तिकर्म विधि स्वा 


. | सित्तिष्वथ विलिप्तासु 
भिन्द्यात्‌ कुम्भ ततखेव 


भिन्ने कुम्मे ततश्चैव 
भिन्ने चैव तु विज्ञेय 


५५ 


३५९ 
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नाट्यशास्त्र 


सुजगाभरणं त्रिपुरान्तकम्‌ २०८, २११ 


सुजङ्गत्रासितं इत्वा 
सुजङ्गत्रासितञ्चंव 
सुजङ्गत्रासितं प्रोक्तम्‌ 
सुजङ्गत्रासितं सब्यम्‌ 
सुजङ्गत्रासितः पाद्‌ 
अुजावूर्डचिनिष्क्रान्तौ 
भूतपिशाचग्रहणा 
भूतयक्षपिज्याचाश्च 
भूतान पिशाचान्‌ यचषांश्र 
भूतेभ्यश्च नमो नित्यम्‌ 
भूमिनिपातनिवतित 
भूमिस्तत्रच कर्तव्य 
भूमेविभागं पूर्वन्तु 
भूयः किं कथ्यतामन्यत्‌ 


भूयः किं कथ्यतां सम्यक्‌ 


भूयश्च ये यत्र रसे 
भूयश्रौघः प्रयोक्तव्यः 
शुङ्गारजर्जरघरो 
सुङ्गारम्टतमाहूय 
सुत्यजः कृतकश्चेति 
भोजने कृसराश्चैव 
भोज्येभंच्येश्व पान श्च 
ञ्रमणञ्चापि विज्ञेयो 
अ्मरञ्जतुरञ्जेव 
ञुकुरीकराक्षकुटिलम 
अकुटीकुटिलोत्कट 


सं 


मङ्गश्यसिति कृत्वा च 
मक्षकेशी सुकेशी ख 
मण्डपे विप्रकृष्टे तु 
. मण्डल स्थानक कृत्वा 

मण्डळस्थानकञ्चेच 
मण्डलस्वस्तिकन्ेव 
सतिव्या धिस्तथोन्मादः 
मतिमश्रेव तथोग्रस्वम्‌ 
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३८४, | 


१०१ 
११५ 

९० 
१२० 
१०२ 
१११ 


मत्तल्लि करणं कृत्वा 
मत्तस्खलितकश्वेव 
मत्ताक्रीडो भवेदेष 
सस्स्येश्च पिष्टमच्येश्न 
मदस्खकितकञ्चेव 
मधुपकस्तथा राजे 
मधुरेश्वाहुविष्ठार 
मध्यमे च लताबन्ध 
मध्ये चेवात्र कत्तष्ये 
मध्ये तु सुत्र्टत्ताभ्यास्‌ 
मध्ये त्रिकोणमेचास्य़ 
मध्ये लष्वक्षराणि स्युः 
मध्ये लष्वक्तराण्येव 
मन्त्रपूतञ्च तद्देयस्‌ 
मन्त्रपूतमिमं देव्यः 
मन्त्रपूतमिमं सम्यक्‌ 
मन्त्रपूतमिमं सवं स्‌ 
मन्त्रपूतेन तोयेन 
मन्त्रहीनो यथा होता 
मन्दवारायनोपेतः 


३ | मयापीदं स्मतं नृत्य स्‌ 


सया प्राग्ग्रथितो विहन्‌ 
सया समवकारस्तु 
मत्येछोकगताः सवें 
महाकुलेप्रसूताःस्थ 
महागणेश्वराः सव 
महागीतेषु चेवार्थान्‌ 
महाचारी ततश्रंव ` 
महाचार्या प्रयुक्तायास्‌ 
महादेव सहा योगिन्‌ 
महादेवश्च सुप्रीतः 
सद्दानयं ग्रयोगस्य 
सहाभरवनादाद्यः 
मही निपातनाच्चापि . 
महेन्द्रमसुखेदुँचेः 
महेश्वरस्य चरितम्‌ 
मागध सरलखेव 


मागधी स्वथ कत्तेव्या 


मागधीम्ञुनीञ्चेव 


सातर्नाव्यस्य सर्चास्ताः . 


मानुषस्य तु गेहस्य 
सार्गासारितमासाय 
माहेश्वरे रङ्गहारेः 
मित्रमझिं सुरान्‌ वर्णान्‌ 
मिश्रे सम्भाविता कार्या 
सुखनेत्रविधूणेनया 
सुखचीजानुसरृशम्‌ 
सुखवर्णपराबृस्या 

सुखे सोपोहनं कुर्यात्‌ 
सुनयः पयुंपास्येनम्‌ 
सुष्टिहस्तश्च वक्तःस्थः 
झुहुः कण्टकितत्वेन 
सुहुरश्चुकणापातेः 
सुहुत्तनाचुकूलेन 
स्डपवणि चित्रं तु 
खृत्युञ्च नियतिञ्चव 
सृत्युव्योधिः भयञ्चव 
स्दुदङ्गमेरीपटदै 
सृष्ठङ्गहारसम्पन्ना 
मोक्षाध्यात्मससुत्यः 


य 
य इमं पूर्वेरङ्गन्तु 
य इमे वेदयुद्यज्ञाः 
य एवमेताज्ञानाति 
य एव वास्तुकविधि 
यक्षाश्च गुद्यकाश्चच 
यच्च तस्याः क्षम द्रव्य म्‌ 
यज्जुवंदादभि नयाचु 
यज्ञेन सम्मितं दोतत्‌ 
यत्त ऽङ्गारसर्बडस्‌ 
यत्त संहश्यते किञ्चित्‌ 
यस्घतिशषयार्थे युक्तस 
यत्रभावाभिनिष्पन्नाः 


पद्यार्धानुक्रमणिका 


२०४ 
१३ 


३१५१७ 
यत्र कुवेन्ति सजइप स्‌ १६१ 
यत्र तत्‌ करणं ज्ञेयम्‌ ९५, ९८, १०४,१०९ 
यत्र तत्रापि संयोञयम्‌ ९३ 
यत्र प्रसारितौ बाहू १०९ 
यत्र सन्निहिते इश्ये १४३ 
यत्राभिनेयं गीतं स्यात्‌ १३९ 
यथाऽचलो गिरिमेरुः ४८ 
यथा देवास्तथा देत्याः २५ 
यथा चराणां नृपतिः - ३७९ 
यथा नाट्यस्य जन्मेदस्‌ १५१ 
यथान्यायन्तु कतंव्या १७३ 
यथा बहुद्व्व्ययुतः २८६ 
यथा बीजाद्‌ भवेद्‌ वृत्त २९२ 
यथा बुद्ध्यामहे ब्रह्मन्‌ १५१ 
यथाभावाभिनिचंत्याः | ३४ 
यथा मिश्रस्तु योक्तव्यः २०४ 
यथा योज्याः भ्रवाः पञ्च २०२ 
यथा ल्यस्तथा वाद्यम्‌ १३३ 
यथावत्तेन कत्तव्य स्‌ १७९ 
यथाविधि यथाशाखस्‌ ` ३१ 
यथा स्यानान्तरंगतः ६१ 
यथा स्थानान्तरगतान ६२ 
यथा ह्यपप्रयोगस्तु ८१७, २०१ 
यदा गीतिवशादङ्गस्‌ १४४, १४४ 
यदा ग्राप्स्यथंमर्थानाम्‌ १३५ 
यद्वो जन्म गुणोपेत स ७८ 
यममित्रौ च सम्पूज्यौ १0 
यसो मित्रश्च भगवान्‌ ७३ 
यवेस्सिदवार्थकेछाजेः > 
यशस्यज्ञ शुभाथच्य को 
यश्चापि विधिसुत्सज्य ०" २०३ 
यश्चाप्यास्यगतो भावः ३८ 
यश्चायं पूर्वेरङ्गस्तु ८३ 
यस्ताण्डविधि प्रोक्तः १९५ 
यस्स्वेवं विधिमुत्सज्य 3 
यस्माद लोकपालानास्‌ भट 
यस्मात्तस्मादमी भावाः २९०, ३७३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


०८ 


यस्मादनेन ते विघ्नाः 
“यस्मादभिनयस्स्वत्र 
यस्माद्व्यक्तमाचं हि 
यस्माहुत्थापयन्त्यत्र 
यस्मात्‌ पाव्यञ्च रोयञ्च 
यस्माद्‌ रङ्गे प्रयोगोऽयस्‌ 
यस्मिन्नङ्ग तु युवतिः 
यस्मिन्नङ्गे प्रसादं तु 
यस्यां यस्यामवस्थायास्‌ 
यस्यां हृस्वानि शेषाणि 
यस्यां लघूनि सर्चाणि ` 
यस्यास्तु जानते पादे 
या तत्रास्मसञ्चुस्था 
याहृरं दिशि यस्यां तु 
या प्रवा छुन्दसा युक्ता 
यानि वस्तुनिबद्धानि 
यानि स्थानानि याश्रायः 
यान्येतानि नियुक्तानि 
या चिद्या यानि शिल्पानि 
याश्चास्यां मत्तवारण्यास््‌ 
युक्तायामचकृष्टाया स्‌ 
युद्धप्रहारघातन 
यूकास्स्वषौ यवो ज्ञेयः 
ये गीतकादौ युज्यन्ते 
ये त्वेते सारिवका भावाः 


ये ऽपि चान्तरमार्गाः स्युः 


ये रसा इति पब्यन्ते 
योगीव ध्यानपरः 
योऽयं भगवता सम्यक्‌ 
योऽयं सगवता सृष्टः 
योऽयं समवकारस्तु 
योऽयं स्वभावो लोकस्य 
यो यस्मिन्‌ कर्मणि यथा 
योऽथों हृदयसंवादी 
यो चिधिः पूव॑सुक्तस्तु 
र्‌ 
रक्ताः प्रतिसराः सूत्रम्‌ 


नाव्यशास्त् 


२० रक्ताः सुमनसश्चैव 
१६० | रक्षणे मण्डपस्याथ 
३८ | रच्षाभूतश्च सर्वेषास्‌ 
१५८ | रङ्गद्वारमतो ज्ञेयम्‌ 
३९ | रङ्गद्वारे प्रयुक्ते तु 
१५२ | रङ्गपीठं ततः कायस 
१४६ | रङ्गपीठगतान्‌ विघ्नान्‌ 
१४७ | रङ्गपीठस्य पाश्वे तु 
१४५ । रङ्गपीठस्य मध्ये तु 
१८४ | रङ्गपीठावलोक्यञ्च 
१७६, १७८ | रङ्गपूजां कुरुष्वेति 
१९२ | रङ्गमध्ये तु तां दीप्ताम्‌ 
३९५ रङ्गशीषंन्तु कतंव्यम्‌ 
९ 
४४ | रङ्गसिद्धौ पुनः कार्यस्‌ 
१४८ | रङ्गस्यासिसुकं कार्यम्‌ 
१४२, १४५ | रङस्योद्योतनं कार्यस 
3 ~ 
९३ | रहे पिबतः कार्या 
रतिर्हासश्च शो कश्च 
रलदानेः सगोदानः 
७४ | रलानि चात्र देयानि 
१६६ | रखं चीरमपि प्राह 
रसत्वं केन चे तेपास 
३७ | रसातळग्रतेभ्यश्च 
१३७ | रसा भावा ह्यभिनयाः 
रसेष्वेतेषु सवेषु 
१४९ | राक्तसेन्द्रा महासत्वाः 
२१४ | राज्ञो वा यत्र भक्तिः स्यात्‌ 
२९२ | रात्रौ जागरणादपि 
२ | राष्ट्र प्रवर्धताङ्जेव 
२५ | रिपुजो गुरुजश्चेव 
८३ | रुद्रप्रहरणं सवस चेव 
२९ | रुशश्रापि ततो देवाः 
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` चस्तुनोऽन्न प्रवचयामि 
चख्ाङ्ुलीयकानास्‌ संस्पशस्र 
वाक्येश्राक्षेफतः ` 


चागङ्गसस्वाभिनयेः 
'चागङ्गामिनयेनेह 
चाचश्रेष्टां स्मृतिञ्चेव 
“वाध्य गतिप्रचारश्च 
'चाद्यं गुवच्षरकृतस्‌ 
वाद्यगीतप्रमाणेन 
वाद्यवृत्तिविभागाथंस्‌ 
चान्तविरिक्तव्याधिषु 
वामदक्षिणपादाभ्यास्‌ 
चामपज्लवहस्तेन - 
चामपादेन वेधस्तु 
चामपार्शवरिथितौ हस्तौ 
चामवेघं ततः कुर्यात 
चामवेधास्तु कतंव्यः 

[ वामवेधस्तु तत्रापि ] ` 
चामसूचीसह कुतम्‌ 
चामसूच्या त्वतिक्रान्त म्‌ 
'चामहस्तश्च वक्तःस्थः 
चामे पुष्पपुटः पाश्च 
चायव्यां वे दिशि तथा 
वार्यूश्व पक्षिणश्चैव 
चारुणी च नदीपिण्डी 
चार्तिकेन तु मारेण 
चिकारः प्रकृतेजांत 
विक्कतरवसत्वदशन 
चिकृताचारे्ाक्ये 
चिकृतेरङ्गविकारेः 
चिकृष्टश्चतुरश्रश्च 
विकृष्टे तान्यशेषाणि 
विकरे तूत्ञतं कायम्‌ 
विक्षिप्त करणं ऊृत्वा 
विक्षि्ं स करिच्छिन्न म्‌ 
विक्षिप्त हस्तपादञ्च 


नाव्यशास्ष 


| हस्तपादं तु 
विक्तित्ता्ि्तवाहुभ्याम्‌ 
विघव्य चे यवनिकास्‌ 
विन्रजजरणार्थेन्तु 
विप्तानां वचनं श्रुस्वा 
विघ्नानां शमनञ्चेव 
विचारणादिसम्भूतः 
विज्ञानशौचविभव 
वितण्डां गण्डसंयुक्ताम्‌ 
चितर्कः सोऽभिनेयस्तु 
विदूषकः सूत्रधारः 
विदूषकमथोङ्कारः 
विदूषक स्स्वेकपदाम्‌ 
चिद्यावाप्ते रूपात्‌ 
विद्यतं शातजङ्घञ्च 
विद्यज्जिह्दे महाजिह्वस्‌ 
विद्यदुञ्जान्तमतिक्रान्तस्‌ 
विधातब्यौ करौ तत्त 
विधानं सम्प्रचच्यामि 
विधिना स्थापयेत्तउ्ज्ञः 
विधियंश्रतुर खरश्च 


विद्धास्यमष्टहस्तञ्च 
विनोदकरणं लोके 
विनोदकरणं चेति 
विनोद॒जननं लोके 
विपरीतालङ्कारेः 
विप्रेक्षणेश्च विविधैः 
विभाज्य भागान्‌ विधिवत्‌ 
विभावानुभावयुक्तो 
विभावराहतो योऽथ 
विमद रागमायाति 
विरूपाक्षपुरो गांश्च 
विवाहप्रसवाचाह 
विविधाचित्तविकारात्‌ 
विविधादर्थविशेषात्‌ 
विविधेश्वेव पादस्य 


विवृत्तं विनिद्वत्तञ्च 
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विस्मयश्च वितकश्च 

चीरस्यापि च यत्‌ कमं २९५ 
चोराचेवाद्भतोस्पत्तिः . `. २९४ 
वीरो महेन्द्रदेवः स्यात्‌ - ३९६ 
वृत्ते ह्यस्थापने विप्राः १९४ 
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वृश्चिकं व्यसितञ्चेव ९० 
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चृषभक्री डित चेव ९१ 
चेदविद्येतिहासाना स्‌ २९ 
चेदिकारक्षणे वहिः २२ 
चेदोपवे देः सम्बद्धः ६ 
वेधं तेनेव कुवीत १७३ 
चेपथुगद्गदवचनेः ० ३४४ 
वेपनात्‌ स्फुरणात्‌ कम्पात, ४३३ 
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चेनतेय महासत्व ७४ 


वेवण्यमभिनेतव्यम्‌ 
ववण्यंमश्चुप्रय 
वशाखस्थानकेनेह 

र 

वेशाखस्थानकेनेतत्‌ 
वेश्यस्तम्भस्य मूले तु 
वेश्यस्तम्मै विधिः कायः 
व्यजनग्रहणाचापि 


| व्यक्षनौषधिसंयोगः 


व्यसनासिघातभयपूव 
व्यसितं चामहस्तञ्च 
व्यसितापसुतं सब्यम्‌ 
व्यंसितेन तु हस्तेन 
व्याजात्‌ चेवापराधाच्च 
व्याधीनामेकभावो हि 
व्यायामङ्मघमेः 
व्यावृत्तपरिवृत्तस्तु ` 
ब्रीडा चपलता इष 


शा 

झक्रनेमि गभर्तिञ्ञ 
झक्रस्येरावती पिण्डी 
शङ्का व्याधिस्तथा ग्छानि 
शङ्कुदन्दुभिनिघेषिः 

खं षण्डम्‌ 
शतं चाष्टौ चतुष्षष्टिः 
शनेनिपतितौ चेच 
शम्या तु द्विकळा कार्या 
शरीर व्याप्यते तेन 
शख्ततवत्‌ कुर्यात्‌ ` 
शस्रप्रहारसूयिष्ः 
शखाचेपात्‌ त्रासात्‌ 
शाखाङ्ञोपाङ्गसंयुक्तः 
झाण्डिल्यञ्चेव वास्स्यञ्च 
शान्तितोयं ततो दस्वा 
शारीराञ्जव वणाश्च 
शाखेन विनीतेन ` 
शिक्षायोगस्तया चव 
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शिखिपिण्डी कुमारस्य 
शिर उद्दाहनकम्प 
शिरःपव स्थितो ब्रह्मा 
शिरःप्रकम्प स्वेदाद्य 
श्रिसस्तूपरिस्थाप्यौ 
शिरस्ते रचतु ब्रह्मा 
शिवविष्णुमहेन्द्राद्याः 
शिष्यो पदेवशार्थक्कतः 
शीतक्रोधभयश्रम 
शीतभयहर्षरोष 
शुकतुण्डौ यदा हस्तौ 
शुद्भवखाः सुमनसः 
शुद्धाः कुसुममाळामिः 
शुद्धादातळाकारम्‌ ` 
शुद्धे च पृथुळा कार्या 
शुद्धे दक्षिणमार्गेण 
शुभभूमिविभागस्थः 
शुभे नक्षत्रयोगे च 
शुप्काचङ्क्टा तु भवेत्‌ 
शुष्कोष्ठताळुकण्ठ 
शूद्रस्तम्भस्य मूले तु 
शुद्रस्तम्मे विधिः काय 
अङ्गारं त्रिविधं विद्यात 
शङ्गार रससंयुष्ता स 
ऽङ्गारस्य प्रचरणात्‌ 
अङ्गारहास्यक रुणा 
डि भवेद्धास्यो 
अङ्गारानुकृतियां तु 
ऽडङ्गारो विष्णु देवत्यः 
शृणुताङ्गनिबद्धाना म्‌ 
कोषाणां प्रकृतीनान्तु 
शेपाणां भोजनं कायम 


शेषान्‌ देवगणान्‌ तज्ज्ञः 


शोपा ये चव हिसाथस्‌ 
शेषा ये देवगन्थर्वा 
शेपेप्वपि च निक्षेप्यम्‌ 
शोळेन्द्रराजतनया 


नाट्यशास्त्र 


वसुमतीम्‌ ४० 
श्यामायनं माठरञ्च १० 
श्यामो भवति श्वङ्घारः २५७ 
श्रममूच्छामदनिद्वा ३३२ 


१३४ 
३०३ 
२३ 
४१९ 


१२४ | श्रवणादपि घोराणाम्‌ ३८७ 
७७ | श्रवणे दर्शने चास्य ८४ 
६८ | श्राव्यस्वं प्रेक्षणीयस्य १७ 
४२१ | श्वुतिस्म्रुतिसदाचार २९ - 
४३१ | श्रुत्वा तु शक्रवचनस्‌ ८ 
४३१ | श्रुत्वा महेश्वरवच ८६ 
९४ | अयतों तद्‌ यथा तत्र ३४ 
१७१ | श्रयतां नाव्यवेदस्य ३ 
१९५ | 'छथभावेनाङ्गानाम्‌ ३५३ 
५२ | शिष्टौ समनखौ पादौ र्ण 
२०४ | श्वापदगजतुरगरथ ४२६ 
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अभिनयदपंण । नन्दिकेश्वर । कलकत्ता । | 
असिनवभारती । अभिनवगुप्तप्रणीत नाव्यशाख व्याण्या भाग १ से ४ बड़ौदा 
अर्थशाख कौटिल्य । चौखम्बा, वाराणसी । 
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काव्यालङ्कारसुत्र। भामह । » 

ही उद्धट । निर्णयसागर, बम्बई। 

१9 चौखम्बा वाराणसी || 
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नाव्यशासत्र संग्रह । मद्रास । ) | 
नारदीयशिक्षा । [ 
पाणिनीय शिक्षा । चौखम्बा, वाराणसी । 
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सङ्गीतरल्लाकर। शाङ्गदेव । आङ्यार-( १-9 खण्ड ) ४ 
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५५६८ नाट्यशास्त्र 

अंग्रेजी ग्रन्थ 
Ancient Indian Theatre. D. R. Mankad. 
Bharat’s Natya and Costume. Dr. 0. S. Gurye. 
Bibliography of Sanskrit Drama. Schuler. 
Classical Sanskrit Literature. A. उ. Keith. 


Classical Indian Dance in Literature and the Arts, Dr. Kapila 
Vatsyayana. 


Comparative ZEsthetics. Vol. I. Dr. Kanti Chandra Pandeya. 
Contribution to the History of the Hindu Drama. Dr. Mana- 
mohan Ghosha. 


Dictionary of Hindu Architecture. P. K. Acharya. 

Drama and Dramatics of Non-European Race. William 
Ridgeway. 

Drama in Sanskrit Literature. R.V. Jahagirdar. 

History of Indian Literature. Vol. ], गा, IIL. A. M. Winternitz. 

History of Sanskrit Literature. Dr. S. N. Dasgupta and Dr- 


5. K. De. 
History of Sanskrit Poetics. Dr. 9. K. De. 
, 29 29 Dr. P. ४. Kane. 


Inndian Theatre. C. B. Gupta. 


Laws of Practice of Sanskrit Drama. Dr. S. N. Shastri. 
Number of Rasas. V. Raghavan. 
Sanskrit Drama. A. B. Keith. 


Select.Speciemen of the Hindu Theatre ( I-III. Vols. ). H. H- 
Wilson. 


Types of Sanskrit Drama. Dr. Mankad. 
Tandava Lakshanam. V. V. Narayanswami Naidu. 
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शुद्धि-पत् 


अशुद्ध 
स्वातिभाण्डो नियुक्तस्तु 
विरूपाक्षपुरोगास्तु 
तथा पाचवे में 
अधिदेयता भी होंगे । 
अचैना करेग 
तथा स्वगकी 
ईहादिनांय्ययोगस्य 
अभियुप्ताचाये ने 
पुष्यनत्रत्र 
पिछलेभागकोजो कि 
हाथ के दो भागो में 
मदंग, पणव आदि 
[ देखिये मानचित्र भी ] 
समन्ततश्च कतेव्यो 
निशायान्तु प्रमातायां 
सापूपोत्कारितोदनेः 
ब्राद्याद्याभ्यो 


फैलाकर समपादचारी का 
प्रदर्शन करे, 

और फिरे 

नितम्ब वरिद्दस्तं 

दौलैः करेः 

अतिक्रान्ता 

“सूची? करण का 

सूची करण का 

बाजू में जाकर 


शुद्ध 
स्वातिर्भाण्डे नियुक्तस्तु 
विरूपाक्षपुरोगॉस्तु 
तथा पाँचवे में 
अधिदेवता भौ होंगे । 
अचेना करेगा 
तथा स्वगे की 
इहादिनांट्ययोगस्य 
अभिनवयुप्ताचायं ने 


पुष्यनक्षत्र 


पिछले भाग को जो कि १६9८३२ 
हाथ का हो, ८ % ३२ हाथ के दो भागोमें 


सृदङ्ग पणव आदि 

[ देखिये परिशिष्ट भी ] 
समन्ततश्च कतेव्या 
निञ्चायान्तु प्रभातायां 
सापूपोत्कारिकोदनेः 
ब्राह्मादिभ्यो 

ऊध्वेजानु 
पादावपविद्धक्रमो 
सम्प्रसारयेत्‌ 

पादक्रमं कृत्वा 

व्यावतित 
फैलाकर उत्क्षिप्त करे, समपाद 
स्थान का प्रदशन करे, - 
और फिर 

नितम्ब करिद्दस्तं 

दोलैः करैः ` 
अत्तिक्रान्त 

सूची चारी का 

सूची चारी का, 
बाजू में छे जाकर 


२२५ 
२३१ 


नाव्यशास््र 


अशुद्ध 
अवस्था को सारे 
यदि नूपुर चरण को 
यदि उपक्रान्त चारी को 
गति तथा संवाद 
अनेक ओघ तथा करणों 
प्रयोग मध्यस्थिति में 
सुख तथा उपाहन . 
गुरु तथा अल्प अक्षरों 


` सन्निहिते दृ्ये 


परिगीतक की संगत 

गीत उचित अभिनय 

जो तन्त्रीवा्यों तथा करणो 
६।२०९ पर द्रष्टव्य 


सूची का प्रयोग करे जो कि 
दो ताल के अन्तर पर रखी जानी 


चाहिए । 


स्थात्तस्यान्ते 

अड्डिता घुवा 

जायते पादे 

अविहत्थ स्थान 

विक्षप का 
विदूषकस्त्वेकपदां 

इस (त्रिगत) में यिंदूषक 


जिसमें नाटकीय व्यङ्ग के 
इत्यो पोऽवन्ति 

याय्य जेते 

( ना० शा० ३१।१३० ) 
अदौ दिग्ले 

यह संग्रय 

ग्रन्थो से समर्थित होने से 
चस्रसो वृत्तयो 

अभिनव भारतीः-- 
दास्यशाख्न ( के मूल 
योगेन'ति 


शुद्ध 

अवस्था में सारे 

यदि नूपुर करण को 

यदि उपक्रान्त करण को 

गीत तथा संवाद 

चित्र व ओघ करणो 
प्रयोगमध्यस्थिति मध्यम आसारित में 
मुख तथा उपोहन 

गुरु तथा लघु अक्षरों 

सनिहिते कान्ते 

परिगीतक नामक गीतों की संगत 
जब वही गीत उचित अभिनय 
जो तन्त्रीवाचों, वाणी तथा करणां 
९।२०९ पर द्रष्टव्य 

सूची का प्रयोग करे तथा दाहिने 
पेर से विक्षेप का जो दो ताल 
के अन्तर से रखा जाना चाहिए । 


-स्यात्‌ तस्यान्ते 

अड्डिता ध्रुवा 

जागते पादे 

अवहित्थस्थान 

विक्षेप का 

विदूषकस्त्वेकपदे 

इस त्रिगत में अकस्मात्‌ आकर 
विदूषक 

जिसमे व्यङ्गय के 
इत्येषोऽवन्ति 

नाय्य जैसे 

( ना० झा० ३१।१३८ „ 
आदो दिरले 

यह सङ्ग्रह 

ग्रन्थों से समर्थित न होने से 
चतस्रो वृत्तयो 

अभिनव भारती-- 

१. नाय्यशास्न के मूल 
योगेने?ति 
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शुद्धि-पत्न ७७१ 
भशुद्ध शुद्ध 

लिखन्खन्त्यास्तस्या लिखन्त्यास्तस्या नै 
इस प्रकार वह इस प्रकार यहद 
अतएव अतएव. कद्दा है अत एव कहा है 
यथाह पतञ्जलिः यथा पातज्ञले 
तस्मान्नास्यरसाः तस्मान्नाट्यरसा इति ® 
मभिनिवृंतरिति मभिनिवृत्तिरिति 
विष्णुदेवत्यो विष्णुदेवत्यो 
व्यमिचारिणश्चाळस्यौम्य व्यसिचारिणस्रासालस्योगय 
लक्षण तो में लक्षण में तो 
रति आदि समी में रति आदि संमौ स्थायीमावों में 
विषयित्वादविस्मया विषादित्वादविस्मया 
मरणादयतः मरणादयः । 
विस्तारानिमेष प्रेक्षण विस्तारानिमिषप्रेक्षण 
प्रास्तञ्ज्ञास्जिविध प्राहुस्तञ्ज्ञास्जिविध- 
स्याद्‌ हितीयकः स्यात्‌ तृतीयकः 
परिजनभूता ते परिजनभूता 
आत्रार्या भवन्ति अत्रार्या भवन्ति 
स्यैयेधै याँत्याग स्यैयेधै य॑त्याग 
मोहेन जायेत ॥ २२ ॥ मोहेन जायते ॥ २२॥ 
कश्येममिनेय कार्यमभिनेय 
स्रस्रसुविषण्ण स्रस्तसुविषण्ण र 
प्रयोक्तव्यः । प्रयोक्तन्यः । अत्र छोकः-- 
वृक्त्राथैः-ग० । वतत्राद्यैः-ग्‌० । 
पुरुषवचनासिधायी परुषवचनाभिधायी 
स्खरिताधूणतिनयनः स्खरििताघूर्णितनयनः 
शिरउद्वाननकम्पैश्चामिनेतव्या ॥ ' शिर उद्वाहनकम्पेभ्क्षेपश्वासिनेतव्या 
त्रीलित इति व्रीडित इति 
लज्जानिगूड लब्जानियूढ 
अविनिश्चतका रित्वा अविनिश्चितकारित्वा 
अप्रियनिवेदनानादि अप्रियनिवेदनादि 
चिन्तनात्साह चिन्तनोत्साह 
गौरवगात्र-पतिळोळन- गौरवगात्र-परिलोडन- ` 
तस्य त्वमिनयो भवेत्‌ ॥ तस्यास्त्वभिनयो भवेत ॥ 
व्यायमक्लमधमेः | न्यायामक्लमधमेः 

-— 00 — ८9 > र्क 
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( काशी संस्कृत ग्रथराला २१५ ) \ 
नाट्यशास्त्र ( प्रणेता-भरतमुनि ) 
हिन्दी प्रदीप व्यःख्याकार-श्री बाचूलाल झुछ 

` साहित्य शाल्ल के आकर प्रन्य नाव्यधाज्ञ का मूल प्रामाणिक पाठ, पाटान्तर, 
टिप्पणी परिशिष्ट के साथ प्रदीप हिन्दी व्याख्या सहित यही सर्वान्नपूण प्रामाणिक 
संशोयपूर्ण संस्करण दै । नाव्यशाज्न के विशुद्ध पाठ के साथ व्यवस्थित पाठान्तरं 
के संस्करण के वर्षो से- होने वाले. अभाव के कारण संशोधक विद्वानों तथा 
अध्येतृवर्ग को बड़ी कठिनाई ..अनुभर' हो रही थी तथा नाग्यशाख्न के गम्भीर 
एवं दुर्नाध आशय के कारण उसकी स्पष्ट व्याख्या की आवश्यकता चली आ 
रहो थी । इन्ही अभाषों को पूर्ण करने को आवना मे प्रस्तुत संस्करण विशेष रूप 
ओं प्रकाशित दिया गया है । इसके प्रदीप नामक हिन्द, व्याख्यान तथा टिए।णियों 
में आच।३ ग्रशिनव शुप्पपाद क' प्रसिद्ध व्याख्या अभिनव भारती के [समग्र र 
महत्त्वपूर्ण बेचन को जहाँ एक “र किया गया मे यहीं अःय अपेक्षित सःनयिक 
एवं उ(चत «थ्या को भी समा जित कर विचत किया गया हे । प्रस्ताव्ना में 
विप; ४ उम्द& सभी तथ्यों क, विशद एवं संशोधनपूणं विवेचन किया गया है । 
विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्रों के अतिरिक्त संशोधक एवं अभ्यास जन 
को इस प्रन्य के रखने पर अन्य नाव्यशाञ्र के किसी संस्करण को आवश्यकता 
नहीं २ ै। परीचय छात्रों को 'प्रदीप? व्याख्या के. अनुस (रं अध्ययन करने पर 
१.7 सफलता मिलेगी ! . प्रथम आय (.अध्यांय १ से '? अध्याय ) में. करणा 
के दुलेभ रेखाचित्र तथा प्रेक्षा गृह का रेखाचित्र भी दिया गय; है । अनेक विश्व- 
विद्यालयों द्वारा स्वोकृत पाठ्य ग्रन्थ । प्रथम भाग-अध्याय १ से ` . २४-०० 


- उपर्युक्त सभी विशेष» के साथ प्रदाप हिन्द्र व्याख्यान के साथ अध्याय | 


८ से १९ तक का द्वय भाग र $ ९०-०० .' 


प्रातिस्थान--चोरूम्भा ओरियन्टालिया, वाराणसी-२२१००१ 
शाखा--बंगलो रोड, ९ यू० बी० जवाहर नगर, दिल्लो- ११०००७ 
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